इस रथ के प्रणेता, पद्मविभूषण महामहो- 
पाध्याय पण्डित मोपीनाथ फविराण फा ज्यक्तित्द 
भारतीय दिद्या के भनन्‍्ताराष्ट्रीय ख्याति प्राप्ट 
मतीपी झौर मर्मशे के रूप में घुपरिचित है | 
झापके झनेक ग्रध भशौर टीकाए विभिन्न सस्वावे' 
से प्रकाशित भौर सम्मानित है। 
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प्रकाग्रकीय 
७ 
हे सुख और सनन्‍्तोष है कि आज हिन्दी समिति ने अपना एक यज्ञ पूरा कर्‌ लिया । 
वस्तुत इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक प्रकार का यज्ञ ही तो है। हमे अच्छी तरह याद है, 
जब आज से दशाधिक वर्ष पूर्व महामहोपाध्याय श्री कविराजजी से अनूरोध किया गया 
था कि आप हिन्दी-प्रमिति के लिए एक ऐसे ग्रन्थ का प्रणयन कर दे जिससे तनन्‍्त्र में 
तथा तनन्‍्त्र-साहित्य मे अभिरुचि रखनेवाले और इस विषय के जिज्ञासुओ के लिए आवश्य- 
कीय पथ-निर्देश और सामग्री मिल जाय, तब उन्होने सहज भाव से, अपनी उदार और 
उदात्त प्रकृति के स्वरूप इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी थी। कविराजजी ने तो स्वीकृति 
दे दी थी, किन्तु उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन और स्वाध्याय. एवं साधनामयी दिनचर्या 
देखते हुए शासन की ओर से यह व्यवस्था की गयी कि कोई योग्य लेखक उनके निकट 
वेठकर, उनकी सुविधा और निर्देश के अनुसार, यह लेख-कार्य सम्पन्न करे और उसी 
आवश्यकीय व्यवस्था के अनुसार आज जब यह ग्रन्थ एक प्रकार से पूर्ण हुआ है तो ऐसा 
लगा कि एक महत्त्वपूर्ण कार्य की सिद्धि और उपलब्धि हुईं है । 
वैदिक साहित्य के समान ही तान्त्रिक सोहित्य भी बहुत विस्तुत और रहस्यपूर्ण है । 
यो तो दार्शनिक दृष्टि से दोनों का अन्तिम लक्ष्य-परम तत्व एक ही रूप मे अवगत होता 
है, केवल प्रारम्भ की साधन-प्रक्रिया कुछ भिन्न रहती है। रण विशेष आकर्पेणवश पूरे 
देश मे तन्त्रशास्त्र का व्यापक प्रचार रहा है और रहस्यात्मक विद्या के रूपमे प्राचीन 
काल से ही न केवल भारत अपितु तिब्बत, मगरोलिया, नेपाल, चीन, इण्डोनेशिया के निवा- 
सियो तथा आधुनिक पारचात्य विद्यानुरागियों के बीच भी ये तस्त्र-प्रन्थ मनन-चिन्तन के 
रोचक आश्रय रहे है । इसलिए यह ग्रन्थराशि व्यापक रूप से लिखित, ताडपत्रनाकित एव 
मुद्रित रूपो मे निजी सम्रहो, राजभवनो, पुस्तकालयो मे सगृहीत रहती आयी है। किन्तु अब 
कालक्रम से ऐसे अनेकानेक ग्रन्थ विलुप्त होते जा रहे है । रहस्य या विधि की अनभिनता 
ओर अशिक्षा के कारण इन ग्रन्थों की उपेक्षा भी होने लगी है। फलत अनेक ऐसे अन्थरत्न 
कीड़ो के ग्रास वन गये, जीर्ण-शीर्ण हो गये, कुछ देश-देशाच्तरो के सम्रहालयों की ज्ोभा वढा 
रहे हैं । परिणाम यह हो रहा है कि तान्निक विद्या के अनुशीलनकर्त्ता अभिलापियों 
को ये ग्रव्थ न तो सुलभ हो पाते हैं न विषयवस्तु की कुछ जानकारी ही मिरू पाती है । 


रा 


बन पिन 
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सौभाग्यववञ भारतवर्ष के अनपम निगम-जआगमरहस्यज, महामहापाधव्याय डाइटर 
गोपीनाथजी कविराज प्राच्य-प्रतीच्य रहस्य-विद्याओ के मामिक बाता होने के साथ हा 
तल्त्रविद्या के अनुभवी व्याख्याता माने जाते हैँ और अपनी जराजीण अवस्था म॒ भी 
विज्ञासओ का सारे दर्शन करते आ रहे हैँ । देश-विदेश के दुर्लभ तन्त्र-ग्रन्थ-सग्रहों का 
परिओीलन, सझोवन, प्रकाशन और उपदेश आपके विद्याव्यसन का रोचक विषय रहा 
है । आपने अपने सुदीर्ध अनुसघान और स्वाव्याय के जावधार पर प्रस्तुत ब्रन्ध को रचना 
कर हिन्दी समिति को गौरवान्वित किया है) 

प्रस्तुत ग्रन्थ कोच के रूप में अकारादि क्रम मे निर्मित है, इसमें प्राय. भारत के 
निजी, सस्थागत, पुस्तकालयस्व तन्‍त्र-ब्रत्थों के लिखित, मुद्रित या केवल उद्धरण रूप में 
नाम मात्र चर्चित विवरणो का उल्लेख हुआ है और नेपारू दरवार पुस्तकालय, ब्रिटिंग 
म्यूजियम सम्रह्लय आदि में तथा विदेगों मे सुरक्षित तन्त्र-ग्रन्यो का प्रकरणानुस्तार 
विपय-विवेद्त भी किया गया है, जो इस कृति की अपनी विज्ययता है। 

अपने प्रदेश के मुल्य मत्री पण्डित कमलापति त्रियाठीजी के भी हम विद्येप रूप से 
क्षतन हैं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर इस ग्रन्च की मूमिका के स्वहूप दो शब्द लिखते का 
अनुग्रह किया है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाल कर उन्होंने जो विचार दिये 
हूं, वे उनके हिन्दी एवं मस्कृत के प्रति प्रेम जौर भारतीय सस्क्ृति और निगमागम 
साहित्य के उन्नयन और प्रकाशन के प्रति उनकी उत्क्ृप्ट अभिरुचि के प्रतीक हैं। इस 
प्न्‍्य के मूल प्रेरणा-त्रोत आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी और डा० रामप्रस्ताद त्रिपाठी 
रहे हैं, किन्तु इस घोजना को सक्रिय बनाने में हमारे मुल्य मत्री जी का विद्येप योगदान 

है, यह कहना अन्यया न होगा । 

सुविज्ञ जन इस त्रन्ध की उपलब्धि के लिए पहले से ही उत्सुक रहे है। कत्तिपय 
अप्रत्याणिक कठिताइयो के कारण इसके प्रकाशन मे पर्याप्त समय रूग गया प्रस्तत 
स्वतन्त्रता रजत-जबन्ती वर्ष-ममारोह के अवस्तर पर अपनी ग्रत्थमाला का यह र२०व०्वाँ 


उन्यरत्त पाठका के समक्ष अस्तुत करते हुए समिति विशेष हपे का अनभव करती है। 
आजा है, बभिलापी विज्जन इसे प्राप्त कर आनन्दित होगे । 


दीपावछी, २०२९ दि 


काशीनाथ उपाध्याय अमर 
लखनऊ 


सचिव, हिन्दी समित्ति 
उत्तर प्रदेश शासच- 


आसुख 


: क्कृविराजजी के इस ग्रन्थ पर भूमिका के रूप में 
कोई टीका करने का अधिकार मुझे नही है । 

अच्छा हुआ होता कि किसी अधिकारी व्यक्ति से, जो 
तन्त्रशास्त्र का ज्ञाता हो, हम भूमिका लिखवाने की चेष्टा 
करते । फिर भी इस भ्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र हो जाय, 
इसमें और अधिक विलूम्ब न हो, इस कारण यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ विद्वानों के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत हो जाय । 
सस्क्ृत वाडमय में तन्‍्त्र-साहित्य का अपना एक 
अत्यन्त विशिष्ट स्थान हैं। यह साहित्य अत्यन्त विशाल 
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है । ऐसा लगता है, और इतिहास इसका साक्षी हें, कि 
यग-यग से तनत्र की पद्धति किसी न किसी रूप में निरन्तर 
साधना के क्षेत्र में अपना स्थान रखती चली आयी है । 
दुख की वात है कि वाडमय के इस अतिविद्वद साहित्य- 
भडार की ओर विशज्ञेप ध्यान नहीं दिया गया और 
साधकों, तपस्वियों तथा तान्त्रिक पूजा-पद्धति में विश्वास 
रखनेवालो के सिवाय इस ओर किसी की दृष्टि नही गयी । 
विद्वानों में वराबर यह विवाद चला आया है कि 
तान्त्रिक पद्धति वैदिक है अथवा अवैदिक। आमम में तो 
विशेप स्थान इसे प्राप्त है ही, पर कुछ छोगो का मत 
है कि पुराणो को जिस प्रकार वेदिक आधार उपलब्ध है 
उस तरह तन्‍द्र को प्राप्त नही है। वहुत से विशिष्ट 
विद्वान इस मत से सहमत नही है और उनका विचार हे कि 
वैदिक साहित्य भी तान्त्रिक विचारो से अछुता नही हे । 
वेदों के सिवाय बौद्ध और जेन विचारधारा मे तान्त्रिक 
पद्धति का उदय हुआ स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। हमारी 
सास्कृतिक परम्परा का आधार विशेष रूप से पुराण हें 
और पुराणो में तान्त्रिक विचारो का बृह॒द्‌ रूप मे समावेग 
स्पष्ट दिखाई देता है। यह दुर्भाग्य की वात हे कि 
आरम्भ से ही तन्‍त्र का साहित्य, तान्त्रिक विचारधारा, 
दर्गन, उसकी साथना, योगाचार, मन्त्रों की सिद्धि की 
पद्रति और पूजा का क्रम एक रहस्यमय ढग से अवतरित 
हुआ और गोपनीयता के आवरण में आरम्भ से ही ढँक 
गया । धीरे धीरे जज्ञान के वश्ीभूत यह व्यापक विचार 
फेला कि तान्त्रिक साधना का स्वरूप केवल जादू-टोना, 


हनन ९ बन 


मारण, मोहन, और निम्न-स्तर पर कामनाओ की पूर्ति 
के लिए मन्त्रो की सिद्धि तक ही परिसीमित है। भूत-प्रेतो 
की सिद्धि, डाकिनियों, पिणाचिनियो की शक्ति की 
उपलब्धि तान्त्रिक पद्धति की विशेषता है। कदाचित्‌ इसी 
कारण इस अत्यन्त विशिष्ट, उच्च और उज्ज्वल साधना 
का पथ विस्मृते होता चला गया और इस साहित्य की 
उपेक्षा होती चली गयी । 


इस ओर विशद्ञेष रूप से ध्यान लोगो का तव 
आक्ृष्ट हुआ जब कतिपय विदेशी विद्वानों ते लछेखनी 
उठायी और उनके अनुशीलन तथा अनुसधान के फलस्वरूप 
तथ्य सामने आये । कविराजजी का ग्रन्थ उन समस्त 
पहलुओं पर मौलिक प्रकाश डालता है और समस्त ग्रन्थो 
तथा सारे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख करके उन्होने 
विद्वन्मण्डली का ध्यान वेगपूर्वक आक्रष्ट किया है। 
कविराजजी की वह पुस्तक जो तान्त्रिक वाड मय में 
दशाक्‍्त दृष्ठि के. शीर्षक से कुछ वर्ष पूर्व पटना मे राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित हुई है, इस दिशा की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कृति है जिसका 
अध्ययन तन्‍्त्र-साहित्य का गहरा रूप व्यक्त करता है। 

भारतीय वाड मय में शाक्‍्त दृष्टि सदा से रही 
है । इस दृष्टि से जिस शाक्त दर्शनका आविर्भाव हुआ है 
उसके प्रति मेरी स्वय परम श्रद्धा है। विशेष जानकारी तो 
मुझे उपलब्ध नही, किन्तु इस विषय मे रुचि रखनेवाले 
एक अति छोटे-से व्यक्ति के रूप मे थोडा-बहुत विचार 
करने पर में तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह भाक्‍त 
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दर्गन जिस प्रकार अढ्वेत की कल्पना की स्पष्ट परिभाषा 
करता है और धृष्टता न समझी जाय तो नम्नतापूर्वेक 
कह सकता हूँ कि जो शकाएँ सम्मुख आती है उन्का 
जैसा समाधान करता हैँ वैसा और कही उपलब्ध नही 
होता । जाकर वेदान्त की महिमा अनोखी है। पर सबके 
लिए उसका बोधगम्य होना सरल नहीं है। भगवान्‌ 
हंंकराचायं की तक शैली, विषय का निरूपण, उनकी 
देवी दार्शनिक दृष्टि और निरपेक्ष सत्य को प्रतिभासित 
करने के लिए विचारों का अति उत्कृष्ट और ऊँचा 
घरातरू सवको सुरूभ नहीं हो पाता। उनका ज्ञान 
अतीन्द्रिय और अगोचर है और केवल अनुभवगम्य हे। 
पर शाक्‍त दशन जिस प्रकार अद्वेत कल्पना का प्रतिपादन 
करता हैँ वह सीधे हृदय को और बुद्धि को स्पर्श करता 
है और शकाओं का उस प्रकार उन्मूलन करता हे जिससे 
मन आच्वस्त हो जाता हूँ। निर्गुण, निविकल्प, विशुद्ध, 
विभु, चेतन्‍्य जिव की चिति वह पराणक्ति है जो स्वय 
निविकार और साकार, स्वेच्छया तथा स्वतंत्र रूप से 
समस्त सुष्टि की स्थिति और छरूय का कारण है। वह 
गुणों से अतीत किन्तु गुणाश्रय भी हे । 
सीधे ऋब्दों मे कहें तो कह सकते हे कि चैतन्य 
शिव की चिति जब वहिर्मंख होती है तो वह “शक्ति' 
हैं और जब अन्‍्तर्मुख होती है तो स्वय 'शिव' है। 
फलत' शिव और शक्ति का रूप एक ही हैँ जिसकी 
व्यास्या वाणी से करते पर दो शब्द प्रयुक्त हो जाते हे । 
शाक्‍त दर्शन की यह कल्पना मेरे जंसे साधारण वद्धि के 
प्राणी की सभी शकाओ का उन्मूलन कर देती है। इस 
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दर्शन के आधार पर ग्रोग-साधना की पद्धति का निर्माण 
हुआ है और तान्ब्रिक पूजा-पद्धति इस साधना का सोपान 
है । यह कल्पना कि मूलाधार कुण्डलिनी के रूप में बैठी 
महाशक्ति का सम्मिलन, चक्रो का भेदन करके अन्त में 
मनुप्य मे ही निवसित शिव के साथ होता है वह यौगिक 
प्रक्रि! है जिसकी साधना महापुरुषो, साधको तथा 
योगियों द्वारा स्वय हुईं है। तनन्‍्त्रो मे मन्त्रों का अपना 
वड़ा उत्कृष्ट स्थान है। मन्त्रों की सिद्धि साधक को उस 
उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ उसे घर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-समस्त पुरुपार्थचतुष्टय-को उपलब्ध कराने मे 
समथ्थ होती है। 

विशेष यौगिक प्रक्रिया, गोपत्तीय पूजा और साधना 
का पथ रहस्यमय तलन्‍त्र-पद्धति की विशेषता है जिसका 
बड़ा भारी साहित्य-भडार उपलब्ध हैँ। हमारी प्रार्थना 
और अनुरोध पर कविराजजी ने यह कृपा की। इसके 
लिए हम ही नही, भारतीय सस्क्ृति और साहित्य 
के प्रति आस्था रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और विदेशी 
जिज्ञासु, जिन्हें हमारी विचार-निधि का ज्ञान प्राप्त करने 
की अभिलाषा रहती है, वे भी कविराजजी के प्रति कृतज्ञ 
होंगे और वाडमय के उस पक्ष की ओर अध्ययन और 


अनुशीलन की प्रेरणा प्राप्त करेगे जो अपना एक अपूर्वे 
और अनूठा स्थान रखता है । 
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लखनऊ, ( कमलापति त्रिपाठी ) 
३१ अक्टूबर, १९७२ सुख्य सन्‍्त्री, उत्तर प्रदेश 


तन्त्रायिणं नम. 


हर 
डर हक दर 


जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलया । 
मन्त्र तत्त्व तितत्त्वात्म तन्त्रयस्तेत्रमश्वरम्‌ ॥ 
--क्षेमराज 


_्4 काश 
ड, भ् द््ः 


अविगीता च प्रसिद्धिरागम' | 

--अभिनवगुप्त 
ई, ८ | 
न विद्या मातृकापरा | 

5च्वच्छत्दतन्त्र 
र्डः | 
आगत पज्चवक्‍त्रात्ु गत च गिरिजानने । 
मत च वासुदेवस्य तस्माद्ागमसुच्यते ॥ 
गुरुणिप्यपदे स्थित्वा स्वव देव. सदाशिव । 
प्रदतोत्त रपदेववियस्तन्त् समवतारयत्‌ ॥ 


--महास्वच्छन्द 


भूमिका 


त लिंक साधना का निगूढ रहस्य तो बहुत दूर रहा, साधारण तत्त्व भी अभी तक 
इस प्रकार आलोचित नही हुआ है कि सुगमता से लोगो को हृदयज्भूम हो सके | परम 
श्रद्धेय स्वर्गीय शिवचन्द्र विद्यार्णव ने स्वरचित तन्त्रतत्त्व के द्वारा तन्‍्त्रों की ओर शिक्षित 
समाज का ध्यान आऊक्षष्ट किया था। उनके पदचात्‌ उनकी प्रेरणा तथा आशीर्वाद से उनके 
अनुगत उच्चन्यायाल्याधीशसर जान जार्ज उडरफ (५४ [0970 (८०८९८ ए/000:0£6) 
महोदय तान्त्रिक साधना मे श्रद्धासम्पन्न हुए । उन्होने विभिन्न ग्रन्थो की रचना, 
कतिपय मूल ग्रन्थों के प्रकाशन तथा भाषान्तर सम्पादन द्वारा लोक-शिक्षा कार्य का ब्रत 
लिया। उनके इस महान्‌ उद्योग में स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने, जिनका उस समय का 
नाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय था, उनके साथ जो सहयोग किया, वह अनुपम है । 


भारतीय सस्क्ृति अथवा हिन्दू सस्कृति मे तान्त्रिक साधना का अत्यन्त उच्च स्थान 
है । किसी-किसी का मत है कि आर्यंसस्क्ृतिमूलक प्राचीन सस्क्ृति के इतिहास में जितने 
स्तर हैं उनके कम-विकास से ही ब्राह्मण सस्क्ृति तथा हिन्दू सस्क्ृति का आविर्भाव हुआ 
है। आर्य सस्क्ृृति मे, उचके मतानुसार, वैदिक भावना के तुल्य अरवैदिक भावना का भी 
स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त आर्येतर सस्क्ृति का प्रभाव भी उसके ऊपर पडता रहा 
है । इसीलिए परवर्ती ब्राह्मण सस्क्ृति मे वेदिक, अवैदिक तथा अनाय॑े सस्क्ृति का भी 
प्रभाव पडा है। और तो और, विदेशीय सस्कृति ने भी रूपान्तरित होकर विभिन्न युगो मे 
भारतीय सस्क्ृति को कुछ-त-कुछ स्वाश भेट किया है। उत्तका विचार है कि सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदिक धर्म में चित और जड के बीच कोई कृत्रिम 
भेद रेखा वही है। दोनों ही सम्मिलित होकर एक अखण्ड सत्ता की, जो चेतना का लक्ष्य 
है, अनुभूति मे सहायक होते हैं । 

योग और तन्‍्त्रभास्त्र मे इसी साधना की पुष्टि हुई है। योगसाघना के क्षेत्र मे मानव- 
प्रकृति की साधारण प्रवृत्ति के अनुसार आन्तर साधना का समन्वय हुआ है और तन्त्र- 
साधना में वाह्य साधना का समस्वय हुआ है। तत्त्र वस्तुत योग से भी व्यापक हैं। वेदवाद 
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का पहला स्वरूप अलौकिक है। यह सीमा के भीतर पुप्ट हुआ। उसका दूसरा रूप लौकिक 
है, जिसका भाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे व्याप्त है। इसीलिए श्रुति गब्द से वैदिक और 
तान्त्रिक दोनो श्रुतियों का ग्रहण होता है । दोनो ही प्रामाणिक तथा अपौच्पेय है । 
(अनिर्वाण, वेदमीमासा, खण्ड १)। 
भारतीय सस्क्ृति तथा सावना की भली भाँति आलोचना करने के लिए यह आवध्यक 
है कि वैदिक साहित्य के तुल्य पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्य का भी पूर्ण रूप से ग्रहण 
किया जाय । यह कहना अनावश्यक है कि पुराण तथा तन्‍त्र के प्रति वर्तमान चिक्षित 
समाज का जौदासीन्‍न्य पूर्ण मात्रा मे छक्षित होता है। अवश्य इस औदासीन्य का कारण 
है, परन्तु वह कारण अल्पाधिक मात्रा मे वाह्म और अपरिहार्य है। इन कारणो से प्रत्येक 
क्षेत्र में अयोग्यता के कारण तथा जागतिक क्षुद्र भाव के सम्बन्ध से शुद्ध वस्तु मे भी मल का 
सचार हो जाता है। परन्तु गम्भीर दृष्टि से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दोनों 
साधनाओ का एक अनन्य विशिष्ट तात्पर्य है। जब तक इस तात्पये का ग्रहण न ही तव तक 
उस साधना को निष्फल समझना स्वाभाविक है। वह केवल निष्फल ही नही, हानिकारक 
भी हो सकती है। किसी भाव के साथ जेंसे उसके गुण का अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहता 
है वैसे ही जागतिक क्षेत्र मे बहुत-से दोपो का भी सम्बन्ध रहता है। ये सव दोप आगन्तुक 
है, नासिद्धिक नही हैं। भाव का मूल्य निरूपण करते समय इत सब वर्जनीय दोपो को 
दूर कर भाव की स्वरूप योग्यता का निरूपण करना चाहिए । आदण ही लक्ष्य है। आचरण 
में आदर्श की जो विकृृति होती है वह हेय है । 
पौराणिक साहित्य की ओर पाजिटर (?भश2/०7) महोदय के समय से विद्वानों 
की दृष्टि अल्पाधिक मात्रा में आह्ृष्ट हुई है। इस क्षेत्र मे कुछ कार्य भी हुआ है, यह सत्य है । 
वर्नेमान समय में काशी-नरेश की कृपा से व्यापक रूप मे पौराणिक आलोचना का सृत्रपात 
हुआ है। तान्त्रिक साधना के विपय में भी उसी प्रकार आलोचना का सूत्रपात आवशच्यक है। 


परन्तु यह सहज कार्य नही है, क्योंकि इस साधना का यथार्थ स्वरूप अत्यन्त गुह्म है। 
यद्यपि वर्तमान भारतव्प मे सर्वत्र ही तान्त्रिक साघना का अल्पाधिक प्रसार है और इसमे 
विभिन्न आचार और विभिन्न प्रकरण पद्धतियाँ भी परम्परा-क्रम से प्रचलित है तथापि 
गुह्म तत्व के विपय में परिनज्ञान उतना अधिक है ऐसा प्रतीत नही होता । 
तान्त्रिक साधना का सम्यक्‌ ज्ञान तथा सर्वाज्ध परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे 
पहले तान्त्रिक साहित्य का परिज्नान प्राप्त करता होगा । तान्त्रिक साहित्य का अति- 
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प्राचीन रूप हम लोगो के निकट अज्ञात है। वैदिक तथा उत्तर वेदिक साहित्य में इसके 
विषय में वहुत इज्ितात्मक निरदर्शन है एव उस समय के वहुत-से ग्रन्थों मे अनति प्राचीन 

तनत्र तथा आगम शास्त्र के नाम और वचनो के उद्धरण दिखाई देते है, जिससे उस साधना 
का एक साधारण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से तन्‍्त्र और 
आमम के ग्रन्थ उपलब्ध होते है, जिनमें अधिकाश अमुद्वित है, वे विभिन्न ग्रन्थागारो मे 
सुरक्षित है एवं कुछ-कुछ मुद्रित भी हुए है । श 


तान्त्रिक साहित्य की विशालता 


तॉनििक साहित्य के नाता प्रकार के श्रेणि-विभाग मूग्रेद्ध तन्‍्त्र में उल्लिखित है-- 
परमेश्वर ने सृष्टिकाल मे जीवो के भोग और परापर मुक्तिरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 
के लिए पञ्चस्रोतो में विभक्त निर्मल ज्ञान प्रकाशित किया था। ऊष्वं, पूर्व, दक्षिण, उत्तर 
और पश्चिम ये पाँच स्रोत प्रसिद्ध है। निष्कल शिव से अवबोध रूप ज्ञान पहले नाद के 
आकार मे प्रसुत होता है। तदनन्तर वह ज्ञान सदाशिवरूप भूमि मे आकर तन्त्र तथा शास्त्र 
के आकार को प्राप्त होता है। कामिक-आगम के अनुसार सदाशिव के ही प्रत्येक मुख से 
पाँच स्रोतो का निगम हुआ है। उनमें पहला लौकिक है, दूसरा वैदिक है, तीसरा आध्यात्मिक 
है, चौथा अतिमार्ग और पाँचवाँ मन्त्रात्मक है। मुख पाँच है, इसलिए स्रोतो की सख्या 
समष्टि रूप मे २५ है। लौकिक तन्‍त्र पाँच प्रकार के है। वेदिकादि प्रत्येक तन्‍्त्र भी पाँच 
प्रकार के है। सर्वात्मशम्भू कृत सिद्धान्तदीपिका में लौकिकादि विभागों का विवरण 
दिया गया है। मान्त्रिक तन्त्र पाँच प्रकार के है। वे क्रश ऊध्वे आदि वक्त्रो के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के हूँ । उनमें जो ऊध्वे मूख से उत्पन्न है, वह मुक्ति देने वाला सिद्धान्तागम 
है, जो पूर्वमुख से उत्पन्न है, वह सब प्रकार के विपो को हरने वाला गारुड तन्त्र है, जो उत्तर 
मुख से उद्मूत है, वह सवके वशीकरण के लिए उद्दिष्ट है, जो पश्चिम मुख से उत्पन्न है, वह 
भूतग्रह निवारक भूततन्त्र है और जो दक्षिण मुख से उद्गत है, वह शत्रुक्षयकर भैरव-तस्त्र 
है। यह सम्पूर्ण विवरण कामिकागम मे है। तान्त्रिक लोग कहते है कि नादरूप ज्ञान 
के अतिरिक्त शास्त्रूप ज्ञान में वेदादि अपर ज्ञान से सिद्धान्तज्ञान उत्कृष्ट है। सिद्धान्त- 
ज्ञान मे भी शिवज्ञान तथा रुद्रज्ञान मे परापर भेद है। शिवज्ञान में भी परापर भेद है 
ओर रुद्रज्ञान में भी वह समान रूप से विद्यमान है। इसका मूल है प्रवक्‍ता का क्रम । 


यह शब्दज्ञानात्मक जास्त्र का भेद है। अववोधरूप ज्ञान में भी वेचित्य है-- 
शुद्ध मार्ग का ज्ञान, अशुद्ध मार्ग का ज्ञान, जिव का ज्ञान, सदाशिव का ज्ञान, पथु का ज्ञान 
इत्यादि । माया के प्रकाणकत्व भेद से बोध में भी वैचित्य है। दीक्षा रूप जो ज्ञान है 
उसमे भी नाना प्रकार के भेद है--जैसे नैष्ठिक, भौतिक, निर्वोज, सवीज, शिवधर्मी, 
लोकपघर्मी इत्यादि । इसीलिए स्वायम्भूव आगम में कहा गया है कि जिवमुखत से उत्पन्न 
ज्ञान स्वरूपत एक होने पर भी अर्थसम्वन्ध-भेद से विभिन्न प्रकार का है। इस दृष्टि से 
जिवज्ञान १० प्रकार का और रुद्रज्ञान १८ प्रकार का है। वक्‍ता के भेद से जेसे ज्ञान भिन्न 
होता है बसे ही एक-वक्तृज्ञान भी श्रोता के भेद से भिन्न होता है। शिवागमो में पारम्पर्य 
तीन हैँ और रुद्रागमो में दो हैं। इसीलिए १० ५८३--३० तथा १८७८२७-३६, दोनो 
को मिला कर कुल ६६ भेद है । 


किरणागम के मतानुसार १० शिवागमों के भेंद इस प्रकार हें--- 


क्रम स>» आगसमात्मक ज्ञान प्रथम पाने वाले. रेप पाने वाले. देय पाने वाले 
१ कामिक प्रणब त्रिकल हर 
र्‌ योगज सुधा भस्मसग प्रभु 
३ चिन्त्य : दीप्ताख्य गोपति अम्बिका 
है कारण कारणाख्य शव प्रजापति 
५ अजित सुशिव उमेश अच्युत 
६ सुदीप्त ईश त्रिमूर्ति हुताशन 
७ सूक्ष्म सूक्ष्म भव प्रभच्जन 
८ सहस् काल भीम मन 
सुप्रभेद गणेश अविष्नेश जञ्ी 
१० अजुमान्‌ अजु अग्न रवि 


इसी प्रकार किरणागम के अनुसार १८ रुद्रागमो के भेद इस प्रकार हैं -- 


ऋम स० आगमात्मक ज्ञान श्मस प्राप्तिकर्ता श्य प्राप्तिकर्ता 
१ विजय अनादि परमेश्वर 
र्‌ प्रमेश्वर श्रीरूप उद्यना 
डरे 


तिव्वास दशार्णं शैलसभवा 
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4 प्रोदगीत शूली कच 

ए्‌ “ मुखविम्ब प्रशान्त द्धीचि 

दर सिद्धमत विन्दु चण्ड्वर 

७ सत्तान शिवनिष्ठ हसवाहन 

८ नारसिह सौम्य नूसिह 

४ चन्द्रहास अनन्त बृहस्पति 
१० भद्र सर्वात्मा वीरभद्र 
११ स्वायभुव निधन ब्रह्मा 
१२ विरज त्तेज प्रजापति 
१३ कौरव्य ब्रध्नेश नन्दिकेग्वर 
१४ माकुट शिव ध्वजाश्रय 
१५ किरण देवपिता सवर्तक 
श्द्‌ ललित आहरूय भेरव 
१७ आग्नेय व्योम हुतभुक्‌ 
श्८ ? शिव ८ 


तन्त्रालोक की टीका जयरथी में उद्धृत श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार १० शिवाग़मो में 
कही-कही थोडा अन्तर दिखाई देता है। वहाँ कारण' के स्थान पर मक्कुर्द तथा सुदीप्त' 
के स्थान पर 'दीप्त' लिखा गया है। कारण एक प्रतिष्ठा तन्‍्त्र है, जिसमे छगभग शतरुक्ष 
इलोक है । इसके वक्ता है रुद्र और श्रोता है ब्रह्मा । इसमे चार सहिताएँ है । 
श्रीकण्ठी-मत के अनुसार ये १० आगम भेद-प्रतिपादक है। शक्ति ही शिव का मुख है। 
उसकी दो अवस्थाएँ होती है---एक उद्भव-उन्मूख और दूसरी उद्भूत अवस्था | उद्भव- 
उन्मुख के ईशान, तत्पुरुप और सद्योजात---इन तीन भुखो मे से प्रत्येक मुख से १४१ कुछ 
३, उद्भूत तीन में से ३, उन तीन मुखो में दो के परस्पर मिलन से १।१ कुल ३ और तीन 
मुखो के परस्पर मिलत से १ सर्वृसमष्टि मिलकर १०। ये सब भेदप्रधान शैव तन्‍्त्र है। 
वामदेव और अघोर नाम के मुखो का उपयोग इनमे नही है। श्रीकण्ठी के अनुसार १८ 
रुद्रागम भेदाभेदप्रधान है । किरणागम की सूची में जहाँ प्रोदगीत है वहाँ श्रीकण्ठी के 
अनुसार मद्गीत समझना चाहिए | उसी प्रकार चन्द्रहास के स्थान पर चन्द्राशु, भद्व के 


- १८- 


स्थान पर वीरभद्र, विरज के स्थान पर विसर, कौरव्य के स्थान पर रोौरव और माकुट क्के 
स्थान पर विमल समझना चाहिए | अन्यत्र मुखविम्ब के स्थान पर चन्द्रभान मिलता है। 
कही-कही नारसिंह के स्थान पर विसर और सौरभेय के स्थान पर मकुट, घर्वोक्त और 
वातुल समझना चाहिए। ये सव परमेच्वर की भेदाभेदमय रुद्र अवस्था से उद्भूत हैं । 
इन १८ आगमो में एकक दो है, द्विक तीन, त्रिक आठ, चतुप्क चार और पज्चक एक है । 
नेपाल दरवार लाइब्रेरी में निब्वासतन्त्रसहिता नाम की एक पुस्तक मिली थी । 
बह प्राचीन ग्रृप्तललिपि मे लिखी गयी है, जो ईस्वी की आठवी जझताब्दी में प्रचलित 
थी। इस ग्रन्थ को जिन्होंने देखा है वे कहते हे कि इसमे पाँच विभाग है। प्रत्येक विभाग 
का नाम सूत्र है। उन सूत्रों के नाम इस प्रकार है--लौकिक वर्मसूत्र, मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, 
नयसूत्र और गुहासूत्र। लौकिक धर्मसूत्र प्राय उपेक्षित रहा। उत्तरसूत्र मे अठारह प्राचीन 
शिवसूत्रों का नाम है। वास्तव में ये सूत्र भिन्न-भिन्न आगमो के ही नाम है। ये सव आगम 
जशिवतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम ये हँ--- ( १) विजय, (२) नि श्वास, ( ३ ) स्वाय- 
म्भुव, (४) वाथुल, (५) वीरभद्र, (६) रोरव, (७) माकुट, (८) विरस, (९) चन्द्रहास, 
(१०) ज्ञान (११) मुखविम्ब, (१२) प्रोदगीत, (१३) ललित, (१४) सिद्ध, 
(१५) सन्‍्तान, (१६) सर्वोद्गीत, (१७) किरण और (१८) पारमेब्वर । 
ब्रह्मयामल में भी १८ आगमो के नाम है---जैसे विरज, नि व्वास, स्वायभुव, वाथुल, 
वीरभद्र, रौरव, सकुट, वीरेण, चन्द्नज्ञान, प्रोदुगीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत 
किरण और पारमेश्वर। प्रतीत होता है कि २८ आगमो में १८ आगम अधिकतर प्राचीन 
है, क्योकि ये सब ग्रस्थ ईस्वी जष्टम शताब्दी से भी बहुत पहले से प्रचलित थे। कुछ 
लोगों का कहना है कि ये सब आमम ग्रन्थ उत्तर भारत मे ही प्रचलित थे, क्योकि इनमे 


१. विजय प्रथम शज्ञेय नि.श्वास तदनच्तरम्‌ । 
स्वायस्भुवमतञ्चेव वायुरू._ तदननन्‍्तरम्‌ ॥ 
वीरभद्रमिति स्थात रोरवं साकुद तथा 
विरस चन्द्रहा्स च ज्ञान च मृखबिस्वकम्‌ ॥ 
प्रोदुगीत॑ लूलितं चेब सिद्ध सन्‍्तानमेव च॑ । 
सर्वोद्गीत च विज्ञेय किरण पारमेब्वरस्‌ ॥ 
&#0] 244 

[ नि व्वासतन्त्रसहिता नेपाल दरवार लाइब्रेरी मे सुरक्षित । ] 


न्ज ९ ९... 


अधिकाण स्थलो मे आर्थावर्त के ब्राह्मण ही शिवाचार्य के रूप मे, योग्य समझ कर, वृत होते 
थे। कामरूप, कण्मीर, कलिज्भ, कोड्ूण, काञ्ची, कावेरी प्रभृति देशो के ब्राह्मणो की 
योग्यता अपेक्षाकृत न्यून मानी जाती थी। यह विवरण है १० शिवागमो तथा १८ रुद्रागमो 
के विपय में । _ 
इनके अतिरिक्त ६४ आगमो या ६४ तलन्‍त्रो के नाम भी बास्त्रो में यथत्र तत्र 
मिलते है। श्रीकण्ठीसहिता मे ये सब अद्वेतभावप्रधान भेरवागम के नाम से प्रसिद्ध है । 
वामकेब्वरतन्त्र मे भी ६४ तन्‍्त्रो का नामोल्लेख है। ऋजु-विमर्णिनी टीकाकार लक्ष्मण 
तथा अर्थ-रत्नावलीकार के मतो की आलोचना भी उसमें है। सेतुबन्ध भें भास्करराय 
ने इन सब की समालोचना की है और इनके विषय में अपना मत भी व्यक्त किया है । 
श्री गड्भूराचार्य की सौन्दर्यछहरी से भी ६४ तन्त्रो का उल्लेख है। टीकाकार लक्ष्मीधर के 
मत से ये सब तन्त्र अवैदिक है। परन्तु भास्करराय- ने सेतुवन्ध मे कहा है कि यह कहना 
ठीक नही है कि ये सब तनत्र अवेदिक हैं। सर्वानन्‍्द के सर्वोल्लास तत्त्र मे भी ६४ तन्‍त्रों 
के ताम दिये गये है । परन्तु यह सूची त्तोडलोत्तर के आधार पर बनी हुई है। महासिद्धिसार 
तन्त्र मे जगत्‌ के तीन विभागों की कल्पना की गयी है--रस्थक्रान्ता, विष्णुक्रान्ता 
और अद्वक्ान्ता। प्रत्येक विभाग मे अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ६४ तन्‍्त्र है । 
तीचे इन ६४ तनन्‍त्रों की भिन्न-भिन्न सूचियाँ दी जा रही है--(क) श्रीकण्ठीसहिता 
के अनुसार, (ख) लक्ष्मीधर सम्मत वामकेइवर तन्त्र के अनुसार, (ग) भास्करराय 
सम्मत, (घ) सर्चोत्छास तन्त्र में उद्धत तोडलोत्तर तन्‍्त्र के अनुसार तथा (ड च छ) 
महासिद्धिसार तन्त्र के क्रान्ताभेद से तीन । 
(क) श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार भैरवतन्त्र (१ से ८ तक)--१ स्वच्छल्द तस्त्र, 
२ भैरव, ३ चण्ड, ४ क्रोध, ५ उन्मत्तभरव, ६ असिताड्डभैरव, ७ महोच्छष्म और 
८ कपालीण, यामरू तन्‍्त्र (९ से १६ तक)--९ ब्रह्मययामरू, १० विष्णुयामरू, ११ 
स्वच्छन्दयामछ, १२ रुस्यामलू, १३ (?), १४ अथर्वेण, १५ रुद्र, १६ वेताल, 
भततन्‍त्र (१७ से २४ तक)--१७ रक्‍त, १८ लूम्पट, १९ रव्मिमत,२० मत, २१ चालिका, 
२२ पिज्धला, २३ उत्फुल्ल, २४ विश्वाद्य, मद्भलतन्त्र (२५ से ३२ तक)--२५ पिचुभैरवी, 
२६ तन्वभरबी, २७ तत, २८ ब्राह्मीकका, २९ विजया, ३० चलना, ३१ मज्जला, 
३२ सर्वमद्भला, चक्काष्टक (३३ से ४० तक)--३३ मन्तचक्र, ३४ वर्णचक्र, ३५ जक्ति- 
चक्र, 3३६ कलाचक्र, रे७ विन्दुचक्र, रेट नादचक्, ३९ गुह्यचक्र, ४० खचक, 
बहुरूपतन्त्र (४१ से ४८ तक)--४ १ अन्धक, ४२ रुसभेंद, ४३ अज, ४४ मूल, ४५ वर्ण- 


जे र्‌ 0 नन्‍*न्‍-- 


मण्द ४६ विठड्जञ, ४3 मात्रादत ४८ ज्वालिन वागीजझ (४९से ५६ तक) 55 भरवी, 
७० चित्रिका ५१ हसा ५२ क्दम्विका ०३ हुल्लेखा, ५४ चद्धल्खा 55. 
विद्यल्देचा ०५६ विद्यमन, शिखातनन्‍्त्र (०७ ने ६४ तक )---०७ भैरवी, ५८ वीणा ५९ 
वीजामणि ६० समोह ६१ डामन ६२ अयर्वक, ६३ कवन्च और ६४ भिरच्छद 

(ख) लद्मीधर समत वामकेब्वर तब्त्ानुसार--१ महामाया, ३ झामस्वर 


ट्। 
सर ्ू 


बोगिनीजाल्शम्बर, ४ तत्त्वअम्बर, ५ सिद्धभरव, ६ वदुकभैरव, ७ ककालमैरव, 
८ झाउमैरव, ९ काल्यग्निभरव १० योगिनीमैरव, ११ महाभैरव, १२ जक्तिमेरव, 
वहुुपाप्टक)--१८ शाही, १४ महेब्वरी १५ कौमारी, १६ वेष्णवी, १७ वाराही, 
2८ माहेन्द्री, १९ चामण्डा, २ 


० शिवदती, यामलाप्टक (२१ से २८), २९ चल्द्व- 
ज्ञान ६० माच्चिती विद्या, ३९ 


महासमोहन, ३२९ वामजुप्ट, ३३ महादेव तन्न, 


तस्त्र 4० झलावाद, 4? कल्तमार, ४२ कृण्डिकामत ४३ मतोत्तरमत, डेंड 
वीघास्य 4५ शोेतल, <६ बोतलोत्तर ४७ पज्चामृत, ४८ रूपभेद, ४९ भूतो- 
डुडामा ४० कुमार, ५१ बुलोइडीम ५० कुलचूडामणि, ५३ सर्वजानोत्तर, 
५4 महाब्यह्ीमत, ५५ अन्णग, ०६ मोदिनीश, ०७ विकुप्ठेब्वर, ५८ पृर्वपक्ष, 
४० पश्चिमपक्ष, ६० उत्तस्पक्ष ६१ निरुत्तर, ६२ विमत, ६३२ विमलोत्थ, 
नजर ६४ देवीमत । 


(ग) १ महामाया, २. शम्बर, ३ योगिनी, ४ जाल्थम्वर, ५ तत्त्वजन्वर, 
भर्वाप्टव, दहुम्पाप्टक--७ त्राह्मी, ८ माहेब्वरी ९ कौमारी १० वंण्णवी, 
६१ दाराहे, १६ माहेल्री, १६ चामुण्य, १४ शिवदृती, यामलाप्ठटक--१५ इह्म- 


सास, १६८ विशयवामल १८ रुद्रयामल, १८ लध्ष्मीयामरल, १९ 
४२० शाम्दयागल, २१२ गण गयामल, ज्र्‌ 


दि 


उमाबामल, 


जयद्रधषामरू, 3४३ चद्धज्ञान 
बापूयति २५ मह्ाममोहन, २६ महोच्छप्म, २७ वानुरू, २८ 


तर 


साप्तस्थ॒ ३० कामिक कह 


र्‌४८ 
वातुलोेत्तर, २९ 
- कलाब्राद ३४ कबल्ठासार, 


» +० सलज्प्ञ्र 5, 8 


26 ्श्थियाशन ६ 


३ 


के चओतलल बढ ४ ओललोचर 
« छानाडटप, ३८ बातलल, १३५ ब्रॉल्छोनर, 
7 अं अं मलय कह कप & 64० ' ही माप भद बज अभनाह्ट 0 के मत एमर कुलसार नकल कद कब्योडडीय हो 
पस्तासूत, ४ रपणद, ४7 भवोषटटामर, ४३ छुलसार "४८ कुलोदूदीद 
भाफशया तहत कल की >ाकनका-छक- दी न न के ४ (४० 

ट्र प्र डर है क हम हैक इानीलसर ना < महाक्मलीमत लटकन सहान्दः शक कक 

४ प्रधयटामाए, 5 पद्चद्धानासर रद सन्राक्ाालामत ४ट हाल्थ्मामन, 
हि की जल कक ५ पिन पवितामत ब्कजनक 

६ शइदोनिश्धरीमन,.. हऔ४० पनपियामत ७४ ऋपिकामत 
2५ ॥4$॒ 


बन ही ड संंबीरमत कक 
/ |“ संवंबासरमत, 
“/ « पश्लिमाम्नाव, '* 


(६ दक्षिणाम्ताय, ५८ उततरा- 


। २ जन 


म्ताय, ५८ ऊर्ष्वाम्ताय, ५९ वैशेषिक तन्‍्त्र, ६० ज्ञानार्णव, ६१ वीरावली, ६२ 
- अरुणेण, ६३ मोहिनीश, ६४ विशुद्धेश्वर । 
(घ) १ अक्षया, २ उड्डीश, ३ उत्तर, ४ उत्तम, ५ ऊर्ध्वास्नाय, ६ काली, 
७ कुमारी, ८ कुलार्णव, ९ कालिकाकुलसर्वस्व, १० कालिकाकल्प, ११ कुवकुट, 
१२ कामधेनु, १३ कालीविलास, १४, कामाख्या, १५ कुन्जिका, १६ कुलचूडामणि, 
७ गुप्तससाधन, १८ गणज्ञ, १९ गन्धरवे, २० गौतमीय, २१ चिदम्वरनट, 
२२ चित्तामंणि, २३ ज्ञानाणंव, २४ ज्ञानदीप, २५ तोडल, २६ तारा, २७ तनन्‍्त्रमुक्ता- 
वली, २८ त्रिपुरासार, २९ निर्वाण, ३० नील, ३१ निरुत्तर, ३२ नारायणी, 
३३ नित्या, ३४ फेत्कारिणी, ३५ वृहतश्रीक्म, ३२६ भैरव, ३७ भूततस्त्र, ३८ 
भैरबीतन्त्र, ३९ भावचूडामणि, ४० मुण्डमाला, ४१ मालिनी, ४२ महामाया, 
१ काइसीर सिरीज आफ टेक्स्ट एण्ड स्टडीज (४० .# ५ में प्रकाशित वामकेद्वरीमत 
पुस्तक में ६४ तनन्‍त्रो का निम्नलिखित पाठ दिखाई देता है-- 


१महासाथा शहास्बरं च “योगिनी जालशम्बरम्‌ । 
"तत्वशम्बबक. चेव "-/3संरवाष्टमेव. चा 
१४-? 'बहुरूपाष्टक. + )ज्ञाव “3-३ "यामलाष्टकमेव च। 
: 3'चन्द्रज्ञानं >'वासुकि च उउ3प्तहासमोहन तथा॥ 
>डपहोच्छष्णम महादेव ““वाथुल्ू च >3५जयोत्तरम्‌ । 
3०५हुद्भेद 3“मातृश्ेदं च ३*गुछ्मतन्त्र च ४"कामिकम ॥ 
डॉकालपाद 5 कालसार तथाध्यतू ४डकुब्जिकामतम्‌ । 
डंडतन्त्रोतर च चवीणाबल्य ४ >न्रोतल ४"“प्रोतलोत्तरम्‌ ॥ 
डंब्पञचामृत ४ रूपभेद )*भूतोड्डामसेव च। 
+)कुलसार "*कुलोड्डीश “3कुलचूडार्माण. तथा ॥ 


“डसर्वज्ञानोत्तर देव +महापिचुमतं तथा । 
“5 महालक्ष्मीसत देव “+>पिद्वयोगीश्वरीमतम्‌ ॥ 
“<कुरूपिकामत॑ देव “१ रूपिकामतसेव च । 
5 ० सर्ववीरमत देव +'विमेलामतमेव चञ्र ॥॥ 
६7 अरुणेशं 5 3म्ोदनेश १४विशुद्केश्नरमेव च। 


पृष्ठ १६-१७ । 


४३ माया, ४४ मातृका, ४५ मातृभेद, ४६ योगिनीविजय, ४७ योनि, ४८ योगिनी- 
हृदय, ४९ योगिनी, ५० लिज़्ाचेन, ५१ लताचन, ५२ वाराही, ५३ वरदा, 
७५४ विज्ञापन, ५० वीरभद्र, ५६ विव्वसार, ५७ वीर, ५८ वामकेब्वर, ५९ शिवसार, 
६० सनत्कुमार, ६१ स्वतन्त्र, ६९ समय और ६३ हस । 

(ड) रथक्रान्ता के अनुसार--१ आकाणभरव २ आचारचार, हे इच्द्रजाल, 
४. उड्डामरेब्वर, ५ एकजटा, ६ ककालल्‍ूमालिनी, ७ कृकलासदीपिका, ८ कराल- 
भैरव, ९ कैवल्य, १० कुलसदभाव, ११ कृत्तिसार, १२ कालभेरव, १३ कालोत्तम, 
१४ गरुड, १५ चिन्मय, १६ चीनाचार, १७ छायानील, १८ ज्ञानभैरव, १९ 
देवडामर, २० दक्षिणामृति, २१ ववरलेब्वर, २२ नागार्जुन, २३ नारदीय, 
२४ पुरशइ्चरणचन्द्रिका, २५ पुरश्चरणरसोल्छास, २६ पञ्चदणी, २७ पिच्छिला, 
२८ प्रपञ्चसार, २९ परमेश्वर, ३०, वृहद्गौतमीय, ३१ वालाविलास, ३२ वृहदुयोति, 
३३ ब्रह्जाल, ३४ वीजचिन्तामणि, ३५ भूतर्भरव, ३६ भूतडामर, ३७ मत्स्यसूवत, 
३८ महिपसदिनी, ३९, मातृकोदय, ४० महानीछ, ४१ मेरु, ४२ महानिर्वाण, 
४३ महाकाल, ४४ महालक्ष्मी, ४५ यक्षिणी, ४६ योगस्वरोदय, ४७ योगसार, 
४८ यक्षडामर, ४९ राजराजेच्वरी, ५० रेवती, ५१ वर्णोद्धति, ५२ वर्णविरास, 
०३ वासुदेवरहस्य, ५४ जक्तिकागमसर्वस्व, ५५ शक्तिसगम, ५६ गारदा, ५७ 
पोढा, ५८ पडाम्नाय, ५९ स्वरोदय, ६० सरस्वती, ६१ सारस, ६२ समोहन, 
६३ सिद्धितद्धरि (?) और ६४ हस माहेब्वर। 

(च) विण्णुक्रान्ता के अनुसार--१ उत्तर, २ काली, व कुलाणंव, ४ कुल- 
प्रकाश, ५ क्रियासार, ६ कुव्जिका, ७ कालीविलास, ८ कुलोडंडीश, ९ कुलामृत, १० 
कुमारी, ११ कामधेनु, १६ कामाख्या, १३ कुरचूडामणि, १४ गणेशविमर्णिनी, 
१०- गवाक्ष, १६ गन्बवें, १७ चामृण्डा, १८ ज्ञानार्णव, १९ तन्वराज, २० तत्त्रा- 
न्तर २१ देव्यागम, २२ देवी (?), २३ देवप्रकाश, २४ नवरत्नेब्बर, २५ निवन्ध, 
२६ नित्या, २७ नीछ, २८ निरुत्तर, २९ फेन्कारी, ३० ब्रह्मयामलू, ३१ वृहत्‌- 
क्लीएनस, ३२ भावचूडामणि, ३३ भूतडामर, ३४ भैरव, ३५ मभैरवी, ३६ मत्स्य- 
सूइत, ३७ मुण्डमाला, २८ माछिनी, २९ महाकाल, ४० मालिनीविजय, ४१ 
मायातन्व, ४२३ यामल, ४३ अन्त्रचित्तामणि, ४४ योगिनीहूदय, ४५ योगिनी- 
सतत, ४६ बोनि, ४७ शरावातन्त, ४८ स्द्रयामल, ४९ छलितातन्त्र, ५० विव्वसार, 
५? बाराही, ५२ विशुद्वेग्वर, ५३ श्रीक्रम, ५४ जिवागम, ५५ सुकुमुदिनी, 


५६ सिद्धेव्वर, ५७ सिद्धसार, ५८ सिद्धसारस्वत, ५९ सिद्धियामल, ६० सनत्कुमार, 
६१ समयाचार, ६२ समोहन, ६३ स्वंतन्त्र तथा ६४ हस महेश्वर । 

(छ) अइवक्रान्ता के अनुसार--१ उड़्डामरेश्वर, २ क्रियासार, ३ काल, ४ 
कामिनी, ५ कामुकेश्वर, ६ कामरत्न, ७ कुरज्ज, ८ गायत्री, ९ गुर्वर्चत, १० 
गोप्य, ११ गोपी, १२ गौरी, १३ गुप्त, १४ गुप्तसार, १५ गुप्तदीक्षा, १६ गोप- 
लीलामृत, १७ चूडामणि, १८ चीनतन्त्र, १९ जयराधामाधवतन्त्र, २० तत्त्व- 
चिन्तामणि, २१ तत्त्वसार, २२ तीक्ष्ण, २३ घूमावती, २४ वृहत्सार, २५ वृहत्‌- 
चीन, २६ वहत्तोडड, २७ वृहल्निवाण, २८ वृहत्कड्डलालिनी, २९ बूृहद्योगिनी, 
३० बिन्दुतन्त्र, ३१ वृहन्मोक्ष, ३२२ बृहन्मालिनी, ३३ बिन्दु, ३४ ब्रह्माण्ड, ३५ भूत- 
लिपि, ३६ भृतशुद्धि, ३७ भूतेश्वरी, ३८ भेरुण्डा, ३९ भुवनेश्वरी, ४० महावीर, 
४१ मन्त्रचित्तामणि, ४२ महानिरुत्तर, ४३ मोहन, ४४ मोहिनी, ४५ मद्गुली, 
४६ माया, ४७ महामालिनी, ४८ मोक्ष, ४९ महामाया, ५० महायोगिनी, 
५१ योगाणैव, ५२ यन्त्रचूडा (? ), ५३. योगतन्त्र, ५०. लीलावती, ५५. विशुद्धेश्वर, 
५६ विद्युल्लता, ५७. वर्णसार, ५८ शिवाचेन, ५९ हशवर, ६० शूलिनी, ६१ शिवतन्त्र, 
६२ सिद्धतन्त्र, ६३ सारात्सार तथा ६४ समीरण | 

ब्रह्मययार्मल के १९ वे अध्याय मे स्रोतभेदों का विवरण दिया गया है। उसमे तीन 
ख्रोतो का निर्देश है--१ दक्षिणस्रोत (शद्भूर के दक्षिण मुख से उद्भूत), २ वामस्रोत 
और ३ मध्यसत्रोत (शद्भूर के ऊध्वें मुख से उद्भूत) । ये तीन स्रोत वस्तुत शद्धूर की 
तीन धाराओ के ही नाम है। इनके अतिरिक्त भैरव स्नोत का भी वही उल्लेख मिलता हे । 
उससे भी तन्‍्त्रो का उद्भव हुआ है। पीठो के अनुसार भी तनन्‍्त्रों का भेद कही-कही किया 
गया है। विद्यापीठ, मन्त्रपीठ, मुद्रापीठ और मण्डलपीठ--यें चार पीठ है । विद्यापीठ 
मे आठ भैरव और बाठ यामल हूँ । आठ भैरवो के नाम यो है---स्वच्छन्दभै रव, क्रोधभैरव, 
उन्मत्तभैरव, उम्रभैरव, कयालिभरव, झड्भारभैरव, शेखरभैरव और विजयभरव। 
आठ यामलो के ताम यो है---रुद्रयामल, स्कन्दयामल, ब्रह्मययामल, विष्णुयामल, यमयामल, 
वायुयामल, कुवेर्यामल और इन्द्रयामल । इस पीठ के तन्‍्त्रों के नाम यो है-योगिनीजाल, 
योगिनीहदय, मन्जमालिनी, अघोरेशी, छाकिनीकल्प इत्यादि। मन्न्पीठ में भी भेरवों 
के ताम है--वीरभैर॒व, चण्डभैरव, महार्भरव इत्यादि। मध्यश्नोत के तन्‍्त्र यो वरणित है- 
विजय, नि इवास, स्वायभुव, वातुल, वीरभद्र, रौरव, माकुट और वीरेण | ये सब शिवागम 
है। इससे भी ऊपर चन्द्रजाल, विश्व, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत, किरण 
और पारमेद्वर है । यह कहने की आवश्यकता नही है कि ये सव रुद्रागमो के अन्तर्गत हूँ । 


श्ढ 
न्न २ री 


आम्नाय भेद से भी तन्त्रो का विभाग किया जाना प्रसिद्ध है। इसमे और दृष्टियाँ 
भी है। निव्वास तन्त्र मे ५ सूत्रो की वात कही गयी है। पहला जो सूत्र है वह लौकिक 
घ॒र्मविपययक है । शेप चार सूत्र मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, नययूत्र और गह्मसूत्र के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। उत्तरसूत्र मे १८ शव (अर्थात्‌ रुद्र) आगमो के नाम है । 

जयद्रथयामल से पता चलता है कि ये भेरव स्रोत के तन्त्र है (विद्यापीठ के ) । इसमें 
चार पीठो की वाते वर्णित है। ३६ अध्यायों में विद्यापीठ के तन्‍त्रों के नाम हैं । जैसे- 
सर्ववीरसमायोग, सिद्धयोगेब्वरीमत, पज्चामृत, विज्वाद्य, योगनीजालशम्वर, विद्या्भेद, 
भिरूछेद तथा महासमोहन । इसमे आठ यामल है--बह्य, विप्णू, स्कन्‍्द, गौतमीय, रूद्र 
और हरि। मज्जुल आठ है--मैरवमद्जल, चतुर्ग्मद्भल, शनिमज्भल, युमज़्ल, सर्वे- 
मज्ुला, विजया, उमग्रमद्भला और सद्भावमद्भला । 

समोहन तत्त्र में तान्त्रिक वाइमय का बहुत व्यापक परिचय मिलता है। उसमे भी 
बहुत-मे पीठो की वाते वर्णित हैं। इस तल्त्र में क्षेत्र-मेद से प्रचलित तन्त्रों की सख्या दी 
गयी है। इसमें कहा गया है कि चीन में १०० मूल तन्‍्त्र और ३७ उपततन्त्र है, >विड में 
२० मूल तन्‍्त्र और २५ उपतन्‍त्र है, केरल में ६० मूल तन्त्र और ५०० उपतन्त्र हैं, कण्मीर में 
१०० मूल तन्त्र और १० उपतनन्‍त्र हैं एव गौड में २७ मूल तन्त्र और १६ उपततनत्र हैँ । 
इसके पष्ठाध्याय में जैव, वैष्णव, गाणपत्य और सौर भेद से तन्त्रादि की सख्या जैसी दिख- 
लायी गयी है वह नीचे दी जाती है। 


शैव दैष्णव गाणपत्य सौर 
तन्त्र ३२ छण्‌ ७० ३० 
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अर्णव ण्‌ १ - २ 
यामलूू २्‌ १ यु र्‌ 
डामर डे र्‌ १ र्‌ 
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उपास्यदेवता-भेद से तन्त्रभेद : दशमहाविद्या 


चलित तन्त्रसाहित्य के बहुत ग्न्थ उपास्य देवताओ के भेद के अनुसार विभिन्न 
श्रेणियो मे विभकत किये जा सकते है । बौद्ध और जैन तत्त्र साहित्य के विषय में 
भी कुछ अञ्ञों मे यह वात सत्य है। किन्तु यहाँ उस साहित्य की आलोचना की आवश्यकता 
नही है। बौद्ध तन्‍्त्र साहित्य अतिविद्ञाल है। जैन तन्त्र साहित्य उसकी अपेक्षा अल्पकाय 
है। वाडवानलीय तन्त्र में लिखा है -- 
योगिनी वजपूर्वा चपन्नगी नेऋतेशवरी । 
वि अधराम्नायपीठस्था जैनमार्गप्रपजिता, ध पिरच्चर्याणव ए« ००) 


अर्थात वज्योगिनी, पन्नगी तथा नैऋतेब्वरी अधराम्ताय की देवियाँ हं। महाकाल 
सहिता के अनुसार भीमा देवी भी अधराम्नाय की देवी है। 

उपासना की द््टि से तान्त्रिक विभाग का दिगदर्शन--नाना प्रकार से तान्त्रिक साहित्य 
का विभाग किया जाता है। उसका दिगदर्णशन पहले कराया जा चुका है। उपास्थभमद स 
भी उसका विभाग किया जाता है। उपास्यो में देवी के प्रकार भेद के अनुसार जो विभाग 
प्रचलित है उसमे महाविद्यानुसारी विभाग ही अधिक प्रसिद्ध है। उस दृष्टि से काली, 
तारा तथा श्रीविद्या के विषय मे कुछ विवरण देकर जप महाविद्याओ के विपय मे सक्षेप में 
लिखने का विचार है । 


काली 


भहाविद्या-क्रम में सबसे प्रथम काली का स्थान माना जाता है। तदनुसार काली के 
अर्चन तथा तत्त्व का अवलम्वन कर जितने सिद्धान्त तथा प्रयोग ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए है उनमे से 
दो-चार का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । कालीतत्त्व के विषय में महाकाल्सहिता अति 
उत्कृप्ट ग्रन्थ है । इसका आयतन अत्यन्त विज्ञाल है, किन्तु यह अखण्ड रूप में सर्वेत्र 
उपलब्ध नही होता | नेपाल में इसका अपेक्षाकृत कुछ अधिक अजय उपलब्ध है। काल्‍लू- 
ज्ञान काढीविपयक एक अच्छा ग्रन्थ है। कालोत्तर के नाम से इसका एक परिणिष्ट भी 
था। यह भी प्राचीन ग्रन्थ है, क्योकि कश्मीर के क्षेमराज ने साम्वपण्चाशिका की टीका मे 
इसका उल्लेख किया है। हेमाद्वि, रघुनन्दन तथा कमलाकर भट्ट को भी इस ग्रल्थ का परिचय 
था। इस प्रकार के अन्यान्य ग्रत्थो मे कालीकुलक्रमाचंन (विमलबोघ कृत ), भद्गकाली- 
चिन्तामणि, व्योमकेशसहिता, कालीयामर, कालीकल्प, कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
श्यामा रहस्य (पूर्णानन्द कृत ), कालीविलासतन्त्र, काछीकुलसर्वस्व, कालीतन्त्र, काली- 
परा, कालिकार्णव, विज्वसारतन्त्र, कामेश्वरीतन्त्र, कुलचूडामणि, कौलावली, कालीकुल: 
कुलमूलावतार आदि ग्रन्थ विशेष रूप से अध्ययन योग्य है । काणीनाथ तर्कालड्भूर भट्टा- 
चाय कृत ज्यामासपर्या भी अच्छा ग्रन्थ है। शक्तिसगमतन्त्र का कालीखण्ड, कालिका- 
चामुकुर, कालीकुलामृत प्रति ग्रल्थो की भी प्रसिद्धि कुछ कम नही है। आद्यानन्दन 
या नवमीसिह कृत कुलमुक्तिकल्लोलिनी का प्रचार नेपाल मे अधिक है। स्तोत्रों मे महा- 
काल विरचित कर्पूरस्तव प्रसिद्ध है। उस पर वहुत-सी टीकाएँ हु । कालीभमजद्धप्रयात 
स्तोत्र की प्रसिद्धि भी कुछ कम नहीं है। भैरबीतन्त्र में जो कालीमाहात्म्य प्रकाशित 
हुआ है, वह भी दर्शनीय है। इसविद्या के विषय मे कालिकोपनिपत्‌ नामक एक उपनिपत्‌ 
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भी है। कौल सम्प्रदाय के बहुत-से ग्रन्थ काली के विषय में प्रसिद्ध ही है। उन सवका यहां 
विवरण देना सथव नही है। विशेप जिन्नासुओ के लिए कौलिकाचेनदीपिका, कुमारीतन्त्र, 
कुब्जिकातन्त्र, कुलाणंव आदि ग्रन्थो का निर्देश किया जा सकता हे। शारदातिलककार 
राघवभट्ट ने काछीतत्व नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रचार उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हुआ था । 

दश महाविद्याओं के नाम , जैसे कि मृण्डमालातन्त्र मे है, प्रसिद्ध ही हैं। शक्तिसगम- 
तन्त्र में भी यह नामावली दिखाई देती है। महाकालूसहिता में लिखा है कि विभिन्न देवता 
विभिन्न युगो में फल प्रदान करते है, किन्तु चारो युगो में फल प्रदाव की सामर्थ्य एकमात्र 
दद महाविद्याओ में है। उनमे भी काली, तारा और सुन्दरी का विशेष उत्तकर्प है । 
त्रिणती में लिखा है कि श्रीविद्या ही मोक्ष की कारणभूत एकमात्र विद्या है।' 


काछीसाधना के वियथ में मुख्य ग्रल्थो के नाम ऊपर दिये जा चुके है । कालीतल्त्र में 
दक्षिणा काली का वर्णन इस प्रकार है--कराल्‍ूवदना मुक्तकेशी दिगेम्बरा' मुण्डमाला- 
विभूषिता चतुहस्ता--निम्न वामहस्त में सच्यद्छन्न मस्तक, ऊध्वेवाम हस्त में खड्ग, निम्न 
दक्षिण हस्त में वरमुद्रा तथा ऊर्ष्व दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा। महामेघवत्‌ श्यामला, 
स्मेरानना, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, अष्टमी के चन्द्र के तुल्य अर्थात्‌ अर्थ चन्द्र- 
तुल्य भालवती, शवकरो से विनिर्मित काञ्चीघारिणी, दोनो कर्णो मे अवतसरूप शव धारण 
की हुई, दाये और बाये दोनो ओष्ठ-प्रान्तों से रक्तधारा स्राविणी, घोरदष्ट्रा, महारावा, 
रक्‍़्तस्राविणी, मुण्डावलियों की माला को कण्ठ में घारण करनेवाली । 


काली के वामहस्त में जो छिन्न मस्तक है, वह महामोह का प्रतिरूप है, यह बात 
रुद्यामल मे लिखी हुईं है । (द्रष्टव्य-रमानाथकृत कर्पूरस्तव-टीका) । काली त्रिनयना 
है । उनके ये तीन नेत्र अग्नि, सूर्य और चन्द्ररूप जानने चाहिए । 

स्थानान्तर में काली का ध्यान इस प्रकार है--त्रिनयना, नितम्ब (कटि परचाद्‌ 
भाग ) में जो काञची है वह मृत काम, क्रोधादि रियुओ के बाहुओ से निर्मित है। यहाँ वाहु 
जव्द से कूर्पर (कुहनी) से लेकर अगुलियो के अग्रभाग पर्यन्त वाहु अश समझना चाहिए । 
वह दिगम्बरा है। इमशान तल्‍्प मे महादेव रूपी शव के हृदय मे महाकाल के सहित सुरत 
में मगत है। रगनाथ ने कहा है कि ये महाकाल देवी द्वारा ही सृष्टि के लिए उत्पादित किये 


१ मोक्षेकहेतुविद्या श्रीक्षीविद्या नात्र सश्यय. 0 ११९॥--त्रिशती - 


र 


>- २८ - 


गये थे। यह विपरीत रमण का व्यापार है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
काली दक्षिणा काली नही है, किन्तु महाकाली है। इस रमण का काल तीस अर्वुद छह वृन्द, 
पचास पद्मकोटियुग परिमित है । यह वात भी रुद्रयामल में लिखी हुई है। जगतूसूप्टि 
का निदान यही है । 

काछी के घिपय मे परातन्त्र ताम से प्रसिद्ध एक प्राचीन तन्त्र अन्य है, जिसमें चार 
पटल है (ए व ५९५३)। उसमे लिखा है कि एक ही महाणक्ति पट्सिहासनाटढ (अछग- 
अलरूग छह सिंहासनो में आरूढ ) छह आसम्तायो की देवी है। उसमे पूर्वाम्नाय की देवी का 
नाम है पृर्णेब्वरी, दक्षिणाम्ताय की देवी का नाम है विश्वेश्वरी, पश्चिमाम्नाय की देवी 
का नाम है कुव्जिका, उत्तराम्नाय की देवी का नाम काली है एव ऊर्घ्वाम्नाय की अधि- 
प्ठात्री का नाम श्रीविद्या है। उस ग्रन्थ में २य पटल से ४थे पटल तक भगवती काली का 
ही क्रम निर्णीत है । 

तारा 


तारा की उपासना के विपय मे मुख्य ग्रन्थ ये हँ--तारातन्त्र ( तारिणीतन्त्र ), 
तारासूकत, तोडलतन्त्र, ताराणंव, नीलतन्‍्त्र, महानीलतन्त्र, नील्सरस्वतीतन्त्र, चीनाचार, 
तन्त्ररत्न, तारागावरतन्त्र, तारोपनिपत्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, ब्रह्मययामलस्थ 
महाचीनाचारक्रम, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिणंय आदि ॥ 

प्रकरण ग्रन्थों में लक्ष्मणभट्ट कृत ताराप्रदीप, नरसिंह ठक्कुर कृत ताराभक्तिसुधार्णव, 
आगमाचार्य गड़ूर कृत तारारहस्य तथा उसकी वृत्ति, प्रकागानन्द कृत ताराभक्तितरज्िणी, 
विमलानन्द कृत ताराभक्तितराज्धिणी,कागीनाथ कृत ताराभक्तितरज़्िणी, नित्यानन्द कृत 
ताराकल्पलतापद्धति, श्रीविद्वदूपाघ्याय कृत तारिणीपारिजात, महोग्रताराकल्प इत्यादि 
ग्रन्थ उल्लेख योग्य है । तारा-्तोत्रों में ताराकर्पूरस्तोत्र तथा तारासहखनाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य है। इस सहख्ननामस्तोत्र पर विश्वे्बर-पुत्र लध््मीवर की व्याख्या है। 

तान्विक सम्प्रदाय में यह प्रसिद्ध हैं कि तत्त्वदृष्टि से तारा परावाक्स्वरूपा है। यह 
पूर्णाहच्तामयी है। तान्त्रिक सम्प्रदाय मे यह भी प्रसिद्धि है कि वाम, दक्षिण तथा सिद्धान्त 
आचारो से सालोक्य म्‌क्ति हो सकती है, परन्तु सायुज्य मुक्ति नही होती। उसके लिए 
कुलाचार आवब्यक हैं। किन्तु इस विषय मे कही-कही मतभेद भी लक्षित होता है । 


१इन नित्यानन्द का पूर्वाश्मम का नाम नारायण भट्ट था। ये श्रीनिवास भट्ट अथवा 
नित्यानन्दनाथ के शिष्य थे | 


धन 


श्रीविद्या (षोडशी ) 


दश महाविद्याओ में पोडशी' नाम श्रीविद्या या त्रिपुरसुन्दरी का ही वाचक है। 
त्रिपुरा, ललिता आदि नामो से एक ही विद्या (श्रीविद्या) वणित होती है। शक्तिसगम- 
तन्त्र के अनुसार सुन्दरी का नामान्तर भैरव, ललितेश्वर अथवा त्रिपुरभैरव है। महाशक्ति 
के अनन्त रूप हूँ और नाम भी अनन्त है। परन्तु उनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। 
त्रिपुरा के उपासक कहते है कि ब्रह्माजी तथा अन्यान्य देवगण त्रिपुरा के ही उपासक हैं । 
इनका परम स्वरूप इच्दिय तथा मन से अतीत है। एकमात्र मुक्तस्वरूप ही उसे जान सकते 
है। यह पूर्णाहन्तामय तुरीयरूपा है । इनका परम रूप वासनात्मक है अर्थात्‌ मनोमय है 
झौर सूक्ष्मरूप मन्त्रात्मक है। वह श्रोत्र और वाग्‌ इन्द्रियों का अगोचर है एवं इनका 
स्थूल-झूप कर, चरण आदि से सम्पन्न है। यह नेत्र और करो का विषय है। 


त्रिपुरा के उपासको में सर्वत्र काम या मन्मथ का ही प्राधान्य है। वह विद्याप्रवर्तक 
होने के कारण विद्येश्वर है। भगवती की क्षपा से विद्याप्रवर्तक काम के सदुश बारह विद्ये- 
शवरों का पता चलता है। उनके नाम यो है---मन्‌, चन्द्र, कुवे र, छोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और क्रोधभट्टारक अथवा दुर्वासा। इन लोगो को भगवती 
की कृपा से पृथक्‌-पृथक्‌ फलो की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इनको मुख्य प्रवर्तक मानते है । 
अन्यान्य बीज और मन्‍्त्रों की भी उपासना पद्धति प्रचलित है। परल्तु प्राधान्य इन बारह 
विद्येग्वरो का ही है। इन विद्याप्रवर्तको में अधिकाशो का सम्प्रदाय लुप्त हो गया है। केवल 
मन्‍्मथ अथवा कामराज का सम्प्रदाय और कियदश मे लोपामुद्रा का सम्प्रदाय जीवित है । 
कामराजविद्या है कादि पञचदश वर्णात्मक (द्रष्टव्य तन्त्रराज और त्रिपुरोपनिषत्‌ ) काम, 
योनि, कमला, वज्भरपाणि इत्यादि। छोपामुद्रा विद्या हादि पञचदश वर्णात्मक है। कामेश्वर 
के अद्डस्थ कामेद्वरी के पूजाक्षेत्र में दोनो विद्याओं का उपयोग होता हैं। लोपामुद्रा 
अगरस्त्य ऋषि की धर्मपत्नी थी। वह राज-कन्या थी। छोपामुद्रा को पिता के घर में ही 
पराशवकिति के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया था। छोपामुद्रा के पिता त्रिपुरा की मुख्य 
शक्ति भगमालिनी देवी की उपासना करते थे। लोपामुद्रा वाल्यावस्था से ही पिता की 
सर्वविध सेवा करती थी । वह पिता की उपासना देख कर स्वय भी प्रभावित हो गयी 
थी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनको वर दिया था, जिससे जगन्माता की 
सेवा करने का उन्हे अधिकार प्राप्त हुआ था। उन्होने त्रिपुराविद्या का उद्धार किया था । 
तब उन्हे विद्या के विषय मे ऋषित्व की प्राप्ति हुई (द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड, 
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अध्याय ५३) । अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। वें पहले तान्त्रिक नही थे । इसलिए भगवती 
के ध्यान में पदार्पण करवे का भी उन्हे अधिकार प्राप्त नही हुआ था। परच्तु उन्होने अपनी 
पत्नी से दीक्षा ली । तदनन्तर वे भगवती की उपासना में अधिकारसम्पन्न हुए। दुवासा 
सम्प्रदाय भी प्राय लणप्त-सा ही है । 
श्री विद्या ही जक्तिचक्र की सम्राज्ञी है और ब्रह्मविद्यास्वरकूपा आत्मशक्ति है। यह 
प्रसिद्धि है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग. । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा भोगरच सोक्षरच करस्थ एव॥ 
श्रीविद्या केवल तन्त्रसिद्ध ही नही है, वेदानुमोदित भी है। ऋग्वेद के अन्तर्गत 
घाड्डायन करण्यक में लिखा है--तिक्न पुर त्रिपक्ष विश्व चपिणी यत्रा (? ) कथापरा 
सन्निविष्टा अधिप्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ | कामो योनि कमरा 
वज्रपाणि ।” इत्यादि। श्री शड्डूरमठो में सर्वत्र श्रीविद्या की उपासना तथा श्रीचक्र का 
पूजन अभी भी प्रचलित है। 


वारह विद्येश्वरो की वात पहले कही गयी है। तीन गुरु प्रधान है--मित्रीन, पष्ठीण 
और उद्डीग। ये लोग आचार्य है। ये सव शिवासक्त है और उपासना के प्रभाव से इन्होने 
महेश्वरपद प्राप्त किया है। 

देवी के प्रधान स्थान तीन है --£ पूर्व सागर के तीर पर कामगिरि, २ मेरु के शिखर 
पर जालन्धर और ३ पश्चिम सागर के तीर पर पूर्णगिरि। ये त्रिकोण के तीन बिन्दु हैं 
ओर मध्य में है उद्डीग | भारत मे देवी के द्वादश रूप प्रसिद्ध है--१ कामाक्षी (काड्ची- 
पुर में), २ श्वामरी (मलहूय गिरि मे), ३ कुमारी [कन्या] (केरल--मलावार मे ), 
४ अम्बा (आनर्त--युजरात में ), ० महालक्ष्मी (करवीर मे ), ६ कालिका (मालव मे ), 
७ ललिता (प्रयाग में ), ८ विन्व्यवामिनी (विन्ध्याचल में), ९.विशालाक्षी (वाराणसी 
में), १० मद्भलचण्डी (गया में ), ११ सुन्दरी (वग मे) तथा १२ गुह्मयेश्वरी 
(नेपाल में ) (व्वप्ट्व्य ब्रह्माण्डपुराण ४॥३९) । 

त्रिपुस की स्वूल मूर्ति है। प्रसिद्धि है कि अगस्त्य मुनि पीठो की यात्रा के सिलसिले 
में जीवो को दु खमसन देख कर कशणावण् विगत हो उठे थे। तव उन्होने काज्चीपुर में 
महाविष्गू को अपनी तपस्या से खूब प्रसन्न किया । अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न हुए महाविप्ण 
से पूछा--भगवन्‌, जगदुद्धार का उपाय क्‍या है ? महाविष्ण ने त्रिपुरा की स्थूल मूति 
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ललिता का माहात्म्य उन्हें वतलाया अर्थात्‌ सक्षेप में भण्डासुरवध आदि का वर्णन किया। 
विस्तारपूर्वक, उसे उन्हे सुनाने के लिए अपने अशभूत हयग्रीव मुनि को नियुक्त किया । 
तदुपरान्त हयग्रीव ने अग्रस्त्य को विस्तारपूर्वक भण्डासुर की कथा सुनायी । भण्डासुर 
तपोबल से शिवजी का वरदान प्राप्त कर १०५ ब्रह्माण्डो का अधिपति बन गया था । 


श्रीविद्या का एक भेद कादि विद्या है, दूसरा भेद हादि विद्या है और तीसरा 
भेद कहादि विद्या है। श्रीविद्या कादि गायत्री का अतिगुप्त रूप है। यह अति गुप्त 
तत्त्व चारो वेदो में है। जो गायत्री हम लोगो मे प्रचलित है उसका रूप स्पष्ट और 
अस्पष्ट है। उसके तीन पाद स्पष्ट है और चतुर्थ पाद .अस्पष्ट है (परो रजसे 
सावदोम्‌ ) । गायत्री वेद का सार है और वेद चौदह विद्याओ का सार है। इन सब 
विद्याओ से शक्ति का ही परिज्ञान होता है। कादि विद्या अत्यन्त गोपनीय है। इसमे 
वापभवकूट, कामराजकूट तथा शक्तिकूट नामक तीनो कूट है। वाग्भवकूट में वर्ण 
सख्या अठारह है, कामराजकुट मे वाइस एव दक्तिकूट मे वर्ण सख्या अठारह है, सब 
का योग ५८ होता है। इसमे मात्रा सख्या का भी विचार है। वहयो है---वाग्भवकूट मे 
७ मात्राएँ है, हल्लेखा मे एक लव कम ४ मात्राएँ, कामराजकूट में ७॥ और हल्लेखा मे 
एक छूव कम ४ मात्राएं एव शक्तिकूट में ४॥ मात्राएँ और हल्लेखा मे १ रूव कम ४ 
मात्राएँ है । हल्लेखा की मात्रा सख्या यो है--हकार--ह, रकार, ई २, बिन्दु ३-- १२८ 
लव, शक्ति ४ लव, व्यापिनी २ लव, समना १ लव। सब मिलाकर १ लूव कम ४ मात्राएँ 
हुई। यह भास्करराय का मत है। वाग्भवकूट मे वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) प्रलयाग्नि सद्श 
है। यह मूलाघार से अनाहत तक व्याप्त है। कामराजकूट में वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) 
कोटि सूर्यवत्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक व्याप्त है । शक्तिकूट में वर्णसमूह (विन्दुहीन ) 
चन्जभवत्‌ आज्ञाचक्र से लछाट तक व्याप्त है। ये सव वर्ण माला में गूंथी मणियो के समान 
एक के ऊपर एक विराजमान है । सुषुम्णा के मूल मे तथा अग्नभाग में दो अलूग-अरूग 
सहज़दछ कमछ विद्यमान है, उनमें एक है रक्त वर्ण और ऊष्वेमुख एव इसरा है स्वेत- 
वर्ण और अधोमुख । इस दोनो कमलो के मध्य में अष्टदल से ३० कमर विद्यमान हे । 


व्यष्टिकूट तीन और समष्टिकूट एक है। व्यष्टि और समष्टि दोनो कूटो को मिल्य 
कर चार कूट है। इत चार कूटो मे चार बीज है, जो सृष्टि, स्थिति, सहार और अनाख्या 
के प्रतिपादक है । अनाख्या अनुग्रह तथा तिरोधान में अथवा पञचकृत्यो मे ही औदासीन्य 
अवलम्बन रूप अवस्था की वाचक है। 


बन डरे छः 


हा 


मल विद्या पञ्चदणी है | कादि विद्या के उपासक रहे कामदेव ओर हादि विद्या की 
उपासिका रही लोपाम॒द्रा (द्रप्ट्व्य प्रशुरामकल्पसूत्र और श्रीक्रम ३२प० १०१) 
समोहनतन्त्र मे कहा गया है कि तारा-साधक कादि और हादि दोनो मतो के अधिप्ठाता 
हसतारा के अनुगत हैं। हमतारा महाविद्या महायोगब्वर तथा कादियों की काली है.हांदियो 
की सुन्दरी है और कहादियो के लिए हस है (द्रप्टव्य गार्लेण्ड आफ लेटरस्‌ पृ० १५५ ) 
श्रीविद्याणेव के मतानसार कादिमत का नामान्तर मघुमतीमत है । यह त्रिपुरा 
की उपासना का प्रथम भेद है | द्वितीय मत है मालिनीमत, यही कादिमत है। कादिमत 
का स्वरूप जगत्चेतन्यरूपिणी मबुमती महादेवी के साथ तादात्म्य-छाम करना है। 
कालीमत का स्वरूप है विब्वविग्नह्द मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य छाम करना । 
इन दोनो के विपय में विस्तृत विवरण श्रीविद्यार्णव में देखना चाहिए (१॥ ५०८, १। 
९१०) | गौड सम्प्रदाय के मत से श्रेप्ठ मत कादि है, परन्तु कब्मीर और केरल के मत से 
त्रिपुरा और तारा श्रेष्ठ मत है (द्रष्टव्य चक्ति एण्ड शाकत, रेय संस्करण पृ० १५६, 
(७) । कादियो की देवी काली है, हादियो की देवी त्रिपुरसुल्दरी हैं और कहादियो 
की देवी तारा अथवा नीलमरस्वती है। 
त्रियुरोपतिषद्‌ और भावनोपनिपद्‌ कादिमत के ग्रस्थ हैं। समवत कौलोपनिपद्‌ 
भी ऐसी ही है । इन पर भास्करराय की टीका है। त्रिपुरोपनिपद्‌ के व्याज्याकार 
भास्करराय के उपोद्धात ग्लोक के अनुसार यह उपनिपत्‌ जाइखायन आरण्यक के अन्तर्गत 
है। हादिविद्या का प्रतिपादन त्रिपुरातापिनी उपनिपत्‌ में है। प्रसिद्धि है कि दुर्वासा 
म॒नि त्रयोदशाक्षरा (१३ अक्षर वाली) हादिविद्या की उपासना करते थ। दुवासा 
विरचित ललितास्तवरत्न वम्बई से प्रकाशित हुआ है। एक हस्तलिखित पोथी मेरे 
दृष्टिगोचर हुई थी, जिसका नाम था परमगञम्भुस्तुति। वह भी दुर्वासा विरचित ही है। 
इस ग्रन्थ के रचयिता का ताम क्रोधभट्टारक कहा गया है। मुझे उसमें निम्न लिखित 
प्रकरण दिखाई दिये थे। इस अन्य के प्रत्येक प्रकरण का नाम स्कन्धरश्मि प्रकरण रखा 
गया है। प्रकरणों के विपय यो है--क्रियाजक्ति स्कन्घररिमि, कुण्डलिनी स्कन्धरच्मि, 
मातका स्कनन्‍्वरश्मि, पडन्वयविवेक स्कन्त्रश्मि, झम्मु०, पावक ध्यानयोग, परमशिव- 


महाविभति विपयक, अन्तर्याग विशेषोपचार परामर्णन स्कच्चरण्मि इत्यादि । इस 
स्तुति में एक ब्लोक यो है 


अकान्त ब्रह्मतत्व. निजहृदयदरीलल्‍ीनमात्मप्रकाश 
व्यक्तीकर्तु स्वनित्याक्षरविदितमहामातृकात्व प्रपन्नः 


त्व विद्याम्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाश:ः 
तत्तद्‌वर्णात्मभेदेरुपदिशरसि पद श्रीग्रोस्तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दुर्वाता का एक और स्तोत्र है। उसका नाम त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र है। उस पर नित्यानन्द- 
नाथ की टीका है। 
श्रीविद्याणव के अनुसार कादि अथवा मधुमतीमत के मुख्य ग्रन्थ चार है, अर्थात्‌ 
तन्त्रराज, मातृकार्णव, योगिनीहदय और त्रिपुराणणव | 
१ तन्त्रराज की बहुत टीकाएँ है । उनमें सुभगानन्दनाथ कृत मनोरमा प्रधान 
है। टीकाकार का नामान्तर है प्रपञ्चसारसिहराजप्रकाश । उनका वास्तविक नास 
श्रीकण्ठेश था। वे कश्मीर के एक राजकर्मचारी थे। १६६० वि०या १६०४ ई० मे 
उन्होंने इस ग्रत्थ की टीका की । वे सेतुबन्ध तीर्थ यात्रा करते दक्षिण देश मे गये थे । 
इस प्रसद्भ मे दक्षिण के किसी एक मण्डल के राजा नूसिहराज से उनका परिचय हो 
गया था। नृसिहराज के आश्रय में उन्ही के आदेश से उन्होने २२ प्रकाश पर्यन्त तन्त्राज 
की यह टीका रची थी। शेष अश की टीका की पूर्ति उनके शिष्य प्रकाशानन्द ने की । 
प्रेमनिधि पन्‍त कृत सुदर्शत नाम की टीका भी तन्त्रराज पर है। प्रसिद्धि है कि 
प्रेमनिधि ने अपने मृत पुत्र सुदर्शन की स्मृतिरक्षा के हेतु सुदर्शन नाम की टीका रची 
थी। परन्तु टीका देखने से पता चलता है कि इस टीका की रचयित्री प्रेमनिधि पन्‍्त की 
तृतीया पत्नी प्राणमञजरी है । किसी-किसी ग्रन्थ की प्रुष्पिका से पता चलता है कि प्रेम- 


१ मतान्तर में चार के स्थान पर नौ ग्रन्थ माने जाते हे । यह मत तन्त्रराज की टीका 
मनोरमा का है। ये नो ग्रन्थ यो हे--चद्ज्ञान, सुन्दरीहदय, नित्याषोडशिकार्णव, 
मातृकाहदय, समोहव, वामकेश्वर, बहुरूपाष्टक, प्रस्ताव-चिन्तामण और सेरुप्रस्तार । 
परन्तु यह अमूलक है, क्योकि सुन्दरीहृदय, योगिनीहदय, नित्याषोडशिकार्णव या वास- 
केशवर वस्तुतः पृथक ग्रन्थ नहीं है । अज्ञाञ्ञी के रूप में एक ही ग्रन्थ है । बहुरूपाष्टक किसी 
एक ग्रन्थ का नाम नहीं है। यह आठ ग्रन्थो की समष्टि का नाम है। ६४ तन्‍त्रो का उल्लेख 
सुन्दरीलहरी में जहाँ किया गया है वहाँ सभी टोकाकारो ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया 
है। विश्येषत. लक्ष्मीधर की ठीका इसके लिए देखनी चाहिए । भास्क रराय ने सेतुबन्ध में 

(६१ पृ०) कहा है--तन्त्रराज में जो नित्याहदव की बात कही गयी है वह योगिनी- 
हृदय का ही नामान्तर है, जो कि वामकेश्वरतस्त्र का उत्तराद्ध रूप है--*नित्याहदय- 
मित्येत्तत्‌ तन्न उत्तरा््द: सयोगिनीहदय ससग"। 


+- रे४ - 


लिधि ने ही स्वय इसकी रचना की थी । यह १८वीं गताब्दी का ग्रन्थ है। क्योंकि ग्रन्थकार 
का दसरा ग्रन्थ शिवताण्डव-व्याख्यान मल्लादर्ण १६४८ शकाब्द या १७२६ इई० में 
लिखा गया था। भास्करराय रचित सी एक टीका ततन्‍्त्रराज पर थी एसा भास्करराय 
के वरिवस्या-रहस्य आदि ग्रन्थो से ज्ञात होता है। तनन्‍्त्रराजोत्तर नाम से इसका एक 
परिशण्िप्ट ग्रन्थ भी प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। तारामक्तिसुधा्णव में उसका 
उल्लेख है। 

२ योगिनीहूदय तान्त्रिक रहस्य ग्रस्थो में एक प्रधान ग्रन्थ है। यह पाँच अध्याया 
में पूर्ण है। यह वामकेज्वर तन्त्र का चतु गती रूप एक अजय है। भास्करराय नें अपने 
भावनोपनिपद-भाष्य में (पु० १२३) तथा तलन्‍्त्रराज के टीकाकारों ने भी इसे कादि के 
अन्तर्गत माना है। परन्तु वरिवस्यथारहस्य मे (पृ० ६८) भास्करराय ने कहा है कि 


इसकी हादिमतानुकूल टीका भी है । योगिनीहृदय के सुन्दरी-हृदय, नित्याहुदय इत्यादि 
नामान्तर है । 


परमानन्द तन्त्र अथवा परानन्द तन्त्र किसी-किसी के मतानुसार श्रीविद्योपासना 
के लिए एक विशिष्ट ग्रन्थ है। उस पर सौभाग्यानन्द-सन्दोह नाम की एक टीका थी, 
जिसका उल्लेख रामेशवर कृत परणुरामकल्पसूत्रवृत्ति में (पु० १३३) मिलता है । 
इस पर और भी टीकाएँ थी (द्रष्टब्य स० वि० २३९२०) । 

परमानन्द तन्त्र के अनुसार निर्मित प्रधान और प्रसिद्ध ग्रन्थ सौभाग्यकल्पद्ुुम है 
जिसके रचथिता का नाम है माधवानन्दनाथ, जो यादवानन्दनाथके शिष्य थे। यह 
महाग्रन्थ विभिन्न खण्डो में विभकत था और काशी में ही रचा गया था। इसका रचना- 
काल कल्यव्द ४९२३ है। ग्रत्यकार सेतुबन्ध रामेब्बर के निवासी थे। शछ्लेमानन्‍द कृत 
सौभाग्यकल्पछतिका, ज्ञात होता है, इसी कल्पद्रुम के आधार पर रची गयी थी ।* 

श्रीविद्या की उपासना के वियय मे अन्यान्य और ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं 

१ वामकेश्वरतस्त्र, इसका पूर्वभाग पुवेचतु झती और उत्तर भाग उत्तरचतु शती कह- 
छाता है। इसमे पोडणनित्याओ का वर्णन है। इस पर भास्करराय की सेतुबन्च नाम की 
टीका है। प्राचीन ग्रन्यों की समालोचना से ज्ञात होता है कि वामकेच्वर-विवरण नाम से 


प्रसिद्ध जतरब की भो एक टीका है। २ ज्ञानार्गव (२६ पटल) , यह ग्रन्य प्रकाशित हो 


१ सीभाग्पकल्पलतिका सें शिवानन्दयोगोस्द्र, त्रियुराणंव, ज्ञानाणंव प्रश्ति नामो का 
उल्लेस दिखाई देता है १ 


न्न्तसे ण्‌ तब गा 


गया है। ३, ४ श्रीक्रमसहिता और बृहत्‌-श्रीकमसहिता, ५ दक्षिणामूतिसहिता 
(६६ पटलो में पूर्ण), ६ स्वच्छन्दतन्त्र--स्वच्छन्दसग्रह यह कश्मीर सस्क्ृत सीरीज 
में प्रकाशित हो गया है। ७ कालोत्तरवासना, सौभाग्य-कल्पद्रुम मे इसका उल्लेख है । 
८ श्रीपराक्रम, योगिनीहदयदीपिका मे इसका उल्लेख है। ९ ललिताचंनचन्द्रिका 
(१७ अध्याय) सच्चिदानन्दताथ कृत। १० सौभाग्यतन्त्रोत्तर, सौभाग्यकल्पद्रुम में इसका 
उल्लेख है। ११ सौभाग्यरत्ताकर सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत, इसका 
भास्करराय कृत सौभाग्यभास्कर में उल्लेख है। १२ सौभाग्यसुभगोदय अमृतानन्दनाथ 
कृत, इसका योगिनीहदय्दीपिका में उल्लेख है । १३ शक्तिसगमतन्‍्त्र--सुन्दरी 
खण्ड, १४ त्रियुरारहस्पय--ज्ञानखण्ड तथा माहात्म्मखण्ड--दोनो काशी से प्रकाशित 
है । इसका चर्याखण्ड भी है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। १५ श्रीक्रमोत्तम, निज- 
प्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीन्द्र कृत। ग्रन्थकार की गुरु-परम्परा इस प्रकार है-- 
प्रकाशानन्द, माधवेन्द्र सरस्वती तथा नृसिह। काशी में स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास जी 
के ग्रन्थागार में मैने इसकी एक प्रति देखी थी, जिसकी पृष्ठ सख्या ९७ तथा लिपिकाल 
१७३७ वि० अथवा १६८० ई० था। १६ सुभगा्चापारिजात, १७ सुभगार्चारत्न, 
१८ आज्ञावतार, १९ सकेतपादुका, २० चन्द्रपीठ २१ सुन्दरीमहोदय गकरानन्द 
विरचित | ये ग्रन्थकार रामानन्दनाथ के शिष्य थे । ((द्रष्टव्य नित्योत्सवनिबन्ध तथा 
काशीनाथ भट्ट कृत मस्त्रराजसमुच्चय ) । ये शकरानन्द पूर्वाश्रम मे कविमण्डन शम्भु- 
भट्ट के ताम से प्रसिद्ध थे ,और सुप्रसिद्ध विद्वान भाट्टदीपिका आदि ग्रन्थों के रचयिता 
उमय-मीमासानिष्णात खण्डदेव के शिष्य थे। इन्होने पूर्वाश्रम में भाट्ददीपिका पर 
प्रभावही नाम की टीका लिखी थी। यह टीका १७६४ वि०्या १७०७ ई० में काशी 
में ही रची गयी थी। शम्भुभट्ट विभिष्ट धर्माचार्य भी रहे । रघुताथ भट्ट के कालतत्त्व 
विवेचन पर उनकी सारसग्रह नाम की टीका प्रसिद्ध है। उनके सन्यास-गुरु परमहस 
परिव्राजकाचार्य रामानन्द सरस्वती दशनामी सन्यासी थे। सुन्दरीहृदय के अन्त में 
गकरानन्द ने लिखा है-- 


शड्भारातसदनायेन. कविमण्डनशम्भुना । 
कृत ग्रन्थ गुरुप्रीत्ये भजन्तु सतुपासका ॥। 


इससे स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि कविमण्डव गम्मुभट्ट का ही सन्‍्यासाश्रम का नाम 
शकरानन्द है। प्रभावडी में भी उन्होने “सर्वाभीस्टपद नोमि ओआीरूप सुन्दर मह ।” 
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कह कर मच्चूल्मचरण किया है। वे त्रिपुरा के उपासक थे इसमे कुछ भी सन्दह नहा ह। 
अपने पिता वालक्ृण्ण के विपय में उन्होंने कहा है-- वे वेद ज्ञास्त्राणव-पारदृब्बा थे 
यज्ञादि कर्म कराने में अतिदक्ष तथा सदाणिव के अचेन से शुद्धच्ित्त थे। २२ हृदया- 
मत उमानन्द कृत । इसका रचनाकाल १७४२ ई० है। २३ नित्योत्सवनिवन्ध, यह 
भी उमानन्‍्द कृत है और प्रकाशित भी हो चुका है। उमानन्द भास्करराय के विप्य थे । 
निवन्ध अर्थात नित्पोत्सवनिवन्च का रचनाकार है ४८४६ कल्यव्द “रसार्णवकरिवेद' 
अर्थात्‌ १७४५ 5० । उमानन्द का पूर्वाश्रम का नाम जगन्नाथ था। य महाराष्ट्र ब्राह्मण 
थे। भोसलवणीय राजा के सभासद थे । इनके पिता का नाम वालकृप्ण और माता का 
ताम छव्षम्यम्वा था। २४ लब्ष्मीतन्त्र इसमें सक्षेप में जिपुरामाहात्म्य का वर्णन हैं । 
२० छूलितोपाख्यान, यह ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्ड से गृहीत है। सौभाग्यभास्कर 
में भी इसका उल्लेख है। यह ४० अध्यायों मे पूर्ण है। इसका निर्णवसागर प्रेस, वम्बई 
से प्रकाशन हो चुका है। इसमें सक्षेपत्त ललितामाहात्म्य का वर्णन है। २६ त्रिपुरासार- 
समच्चय लालभट्र कृत । इस पर सम्प्रदायदीपिका नाम की एक टीका है । २७ श्री- 
तत्त्वचिन्तामणि पूर्णानन्द्परमहुस कृत । इसका रचना-कारू १४०१९ झकावद अथवा 
१०७७ ई० है। ये पूर्णानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द के शिप्य थे। २८ ज्ञाक्तक्रम यह भी 
पूर्णानन्दपरमहस कृत है। २९ विरूपाक्षपण्चाशिका, ३० कामकलाविलास पुण्यानन्द 
कृत । ये ग्रन्थकार हादिमत के उपासक थे [ द्र॒प्ट्व्य एभेलेत की भूमिका) । इस पर 

चिद्वल्ली नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नटनानन्द हैं। यह विभिन्न स्थानों से 
प्रकाशित हो चुकी है । ६१ सौभाग्यचन्द्रोदय, ३२ वरिवस्यारहस्ण, ३३. वरिवस्या- 
प्रकाश ६८ जाम्मवानन्दकल्पलता--यथे चारो ग्रन्थ भास्करराय विरचित हैं । ३५ 


व्रिपुरासार, सर्वोल्लास तन्त्र में इसका उल्लेख है। २६ सकेतपद्धति, सौभाग्यभास्कर 
में इसका उल्लेग्स 


ल्स है। २७ सोभाग्यसुधोदय, इसका भी सौभाग्यभास्कर में उल्लेख 


२८ परापूजाक्रम, श्रीक्रमोत्तम चिदम्वरनट तथा सौभाग्यकल्पद्रुम में इसका 
। 


हे 


डल्लातर 
चाल 


/१॥! 


श्रीविद्याविषयक साहित्य जैसा व्यापक है वैसा ही प्राचीन भी है क्योकि श्रीविद्या 
की उगसना भी अति प्राचीन काल से विभिन्न कोटि के सावको में चली जा रही है। 
एविहास से पता चलता है कि देवलोक में भी विभिन्न देवगण इसके उपासक थे । सिद्ध 
मे भी विभिन्न ऋषि, मूनि आदि इसी के उपौसक थे। मनप्य कोटि में भी वडे-वे साधक 
प्राचीन काल से ही इस विद्या की सावना में निरत रहे है । देवताओ से इन्द्रादि विभिन्न 
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देवताओं के नामो का श्रीविद्या के साधक के रूप मे उल्लेख मिलता है। ऋियो में 
दुर्वासा, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषियों के नाम श्रीविद्योपासक रूप से प्रसिद्ध है । 
मनुष्यों मे, वर्तमान यूग मे, शकराचार्य के परम गुरु गौडपादाचार्य का नाम विशेषरूप से 
उल्लेख योग्य है । आचार्य गौडपाद ने इस विपय में सुभगोदयस्तुति के ताम से ५२ इलोको 
के एक स्तोत्र का निर्माण किया था, जिस पर श्री शकराचार्य की व्याख्या थी, ऐसी प्रसिद्धि- 
है। आचार्य लक्ष्मीधर (सौन्दर्यलहरी के व्याख्याकार) ने भी इस पर एक टीका रची 
थी, ऐसा उन्होने स्वय उल्लेख किया है। आचारये श्री गौडपाद का इस विषय का दूसरा 
ग्रन्थ श्रीविद्यारत्नसूत्र है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। इस पर श्रीशकरारण्य की एक 
व्याख्या भी है। दोनो कागी सरस्वतीभवन-पग्रत्थमाला से प्रकाणित है। श्री शकराचार्य 
तिशती-भाष्यकार के रूप से इस सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध है। हस्तलिखित तान्त्रिक ग्रन्थों 
का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी 
गूरु-परम्परा मे श्रीशकराचार्य का स्थान निर्देश करते है । इस प्रकार प्राचीन काल मे 

वडे-वडे आचार्य श्रीविद्या के उपासक थे और उन्होनें इस विपय में कुछ न कुछ लिखा 
भी था । इस सक्षिप्त भूमिका में इस विपय की विस्तृत आलोचना अप्रासग्रिक 
होगी । । 


| 


भुवनेश्वरी 


भुवनेण्चरी की उपासना के विषय में सर्वप्रधान ग्रन्थ है भुवनेश्वरीरहस्य (२६ 
पटल ) । इसमें भुवनेश्वरी की अर्चन-पद्धति साद्भोपाड़ वर्णित है। इसके निर्माता 
पृथ्वीधराचार्य थे। यह प्रसिद्धि है कि ये पृथ्वीधर गोविन्दभगवत्पाद-शिष्य भगवत्पाद 
श्रीशकराचार्य के साक्षात्‌ शिष्य थे। इस ग्रन्थ की एक प्रति रायछ एशियाटिक सोसाइटी 
वगाल के पुस्तकालय में है। उक्त पुस्तक १६९४ में लिखी गयी थी | उसमे पृथ्वीघर 
का शिण्यक्रम इस प्रकार प्रदर्शित है--ब्रह्मचेतत्य, जिवचेतन्य, आनन्दचैतन्य, 
देवचैतन्य, जनार्दनचेतन्य । ये झज्भधेरी मठ से सम्बद्ध थे। यह परम्परा रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, बगाल के पुस्तकालय में न० ५८१ की वालाचनविधि नामक 
पुस्तक से है। इन्हीं पृथ्वीधर द्वारा विरचित भुवनेइवरीस्तोत्र जर्मनी में है। 
(द्रष्टव्य वेवर १७७० ,--लिपजिंग १३७४ से १३७७ तक ) । भुवनेश्वरी के विषय में 
भुवनेश्वरी-तन्त्र तथा भुवनेश्वरी परिजात भी प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
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भरवी 

भैन्वी का रहस्य विशेष रूप से भैरवीतन्त्र से जात हो सकता है। भेरवीरहस्य तथा 
भैरवीसपर्याविधि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस विपय का सबसे विशिष्ट ग्रन्थ है भेरवी- 
यामल जिसके महत्त्व के समभ्वन्ध में पुरब्चर्याणंव आदि ग्रन्थों मे उल्लेख है । भरवी के 
प्रकार भेद वहुत है जैसे सिद्धिमरवी, त्रिपुरामैरदी, चैतस्यभेरवी, भुवनेब्वरीभरवी, 
कमलेब्वरीमैरवी, सम्पत्प्रदाभरवी, कौलेगीमैरवी, कामेब्वरीमैरवी, षट्कूटा्भरवी, 
नित्यामैरवी, रुद्रभैरवी, भद्वमैरवी इत्यादि । सिद्धिभरवी उत्तराम्तनाय पीठ की देवी 
हे त्रिपराभरवी ऊर्ध्वाम्ताय की देवी है, नित्याभेरवी पश्चिम सिंहासनारूढा है, जिसके 
उपासक स्वय शिव हैं। भद्वभैरवी दक्षिण सिहासन पर आरूढ है और विष्णु उसके 
उपासक है। त्रिपुराभैरवी चतुर्भजा है। भेरवी का भरव वटुक है। मुण्डमालातन्त्र 
के अनुसार भैरवी और नृसिह अवतार अभिन्न है । 


छिन्नमस्ता 
छिन्नमस्ता के विपय में जक्तिसगमतन्त्र का छिन्ना खण्ड देखना चाहिए । 
घृमावती 


धूमावती का भरव काऊ भैरव है। देवियों मे यह विधवा हैं। इसीलिए किसी 
किसी के मत से इनका भैरव नही है। यह अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल मे आविर्भूत 
टुई थी। धूमावती उत्तराम्ताय की देवी है और काकध्वज रथ में आरूढ है । यह वामना- 
चतार से अभिन्न है । इनके हाथ में सूप है और इनका चेहरा क्षुधा और पिपासा से 
कानर दिनाई देता हैं। शत्र के मारण, मोहन और उच्चाटन के लिए धमावती का 
उपयोग किया जाता है। प्राणतोषिणी तन्त्र मे इनके आविर्भाव का वृत्तान्त वर्णित है । 


चवगला 
वगल्छा के विपय में मुख्य तन्‍्त्र है ज्राज्लायन तन्‍्त्र (३० पटल), जो ईब्वर और 
फीक्वभेदन का सवाद रूप काणी सरस्वतीभवन में इसकी एक सम्पूर्ण प्रति है । 


बंगला वलोक्‍्यस्त बनी विद्या है। पूर्वोत्तर शाह्डायत तन्‍्त्र पडविद्यागम' नाम से प्रसिद्ध 
| बसछा के विधय में बगलाक्रमकल्पवल्ली नाम का एक अच्छा ग्रन्य है। समोहन 
सन्प्र में बंगला के आविर्भाव का वर्णन है। सत्ययुग मे जब चराचर के विनाश के लिए 
वातक्षाम हुआ था तव विष्णु ने तपस्या से वगला को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न होकर 


साराए7 


ड़ 
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मातड्री ह 

मातज्जी के नामान्तर सुमुखी अथवा उच्छिष्ट-चाण्डालिनी या महापिशाचिनी है । 
मातड्भी के उपासको के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ ये हु---कुलमणि गुप्त कृत मातड्री-क्रम, राम- 
भट्ट कृत मातद्भीपद्धति इत्यादि । ये शिवानन्द जगन्निवास गोस्वामी के पुत्र थे । यह 
पद्धति सिहसिद्धान्तविन्दु का एक अध्यायमात्र है। यह राजा देवसिह के राजत्वकाल 
में लिखी गयी थी। ये देवसिह बुन्देलखण्ड के मधुकर शाह के प्रपौत्र थे। 
सुमुखीपूजापद्धति के नाम से प्रसिद्ध एक और ग्रन्थ है, जिसके रचयिता शकर 
(सुन्दरानन्द के शिष्य) थे। सुन्दरानन्द सुप्रसिद्ध विद्यारण्य स्वामी की अधस्तन शिष्य- 
परम्परा में छठी पीढी में थे। इसमे लिखा है कि गौडपाद के शिष्य गोविन्दपाद थे । 
उनके शिष्य आचार्य शकर थे । शकराचार्य के शिष्य विरूपाचार्य (विश्वरूपाचाय ) 
थे। विरूपाचार्य की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है--शकर, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, 
सिद्धगिरि, भारतीतीर्थ और विद्यारण्य । मातड्री के नाना भेद है । जैसे--उच्छिष्ट- 
मातड़ी, राजमातड़ी, सुमुखी, वश्यमातड्भरी, कर्णमातज्भी इत्यादि । यह दक्षिण तथा 
पश्चिम आम्नाय की देवी है । ब्रह्मययामल में लिखा है कि मतज्भ मुनि की सुदीर्घ तपस्या 
से देवी ने प्रसन्न हीकर उनकी कन्या के रूप मे जन्म लिया था। मातड्डी के भेरव का नाम 
है मतज्भ अथवा सदाशिव । 


कसला 

दश महाविद्याओ मे दक्ममी महायविद्या कमला है। तत्त्रसार, शारदातिरूक, शाक्त- 
प्रमोद आदि ग्रथों मे उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है---इनकी देहकान्ति 
सुवर्ण के तुल्य अति मनोहर है, शरीर पर सुन्दर रक्‍्तवर्ण की कौणेप साडी शोभित है, 
सिर पर रत्नजटित किरीट, वाये दो हाथो मे दो मजुल कमल तथा दाहिने ऊध्व हस्त में 
अभय मुद्रा है। हिमाच्छन्न हिमगिरि शिखकार चार शुभ्र गज अपने शुण्डादण्डो से गृहीत 
सुवर्ण कलशो से इनका अभिषेक करते है । ये अरुण कमल पर आसीन है तथा मणिमाणिक्य 
के विविध प्रकार के आभरणों से विभूषित है। 

१ तन्‍्न्रवाडइमय से यह पता चलता है कि कदम्बबन में मतद्भ ऋषि तेपस्या करते 
थे। वहाँ सुन्दरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी के नेत्र से एक तेज निकला। काली ने उसी 
तेज से इयामलू रूप धारण किया और राजमातड्िनी के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

(द्रष्टव्य समोहन तन्त्र) 


ब_ 0 क» 


तान्त्रिक सम्प्रदाय-भेद 


लूँ [लिक सम्प्रदाय चब्द से हम छोग प्रधानत शाक्‍त सम्प्रदाय ही समझते है । किन्तु 
शिव और जक्ति में घनिप्ठ सम्बन्ध रहने के कारण जैव सम्प्रदाय भी प्राचीन 


काल से ही तन्‍त्र-सम्प्रदाय के रूप में परिगणित होता आया है। काल-क्रम से तान्त्रिक 
सम्प्रदाय के साधन तथा निद्धान्त गत कुछ वैशिष्ट् वैप्णवादि-सम्प्रदायो मे भी लूक्षित 
होने लगे । इसलिए पज्चरात्र तथा सात्वत सम्प्रदाय भी तान्त्रिक नाम से परिचित हुए । 
इसीलिए आचाये यामुन मुनि ने आमगमप्रासाण्य” ग्रन्थ लिख कर आगमों में वेदिकत्व 
प्रब्शन करने का प्रयत्त किया, क्योकि यदि वे आगम न मानते तो आगम के वँदिकत्व 
प्रदर्शन का प्रयोजन ही क्या था। परल्तु इस ग्रन्थ में हमने वैष्णव तन्‍्त्र-साहित्य को 
साधारणत अपनी आलोचना का विषय नही माना है। 


लक्ष्मीधर ने सनत्कुमारसहिता से वचन उद्धृत कर यह दिखाने की चेप्टा की थी 
कि मध्ययुग में जिन विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों का प्रसार रहा, उनमे से एकमात्र 
समयाचारनिप्ठ चुभागमतत्त्ववेदी ब्रह्मादी गण ही वैदिक थे | वे लोग भगवती की 
आम्यन्तरिक पूजा करते थे। इस प्रसंग में पाँच झुभागमों के ताम भी प्रसिद्ध है । 
कुछ लोग समझते है कि ये ग्रन्थ पृथक-पृथक ग्रन्थ नही है किन्तु वेद का गुह्य अर्थ प्रकाशन 
करने वाले केवल व्याख्यानमात्र (टीकामात्र) है । ये सब वेदभाष्य सायणाचार्य से बहुत 
पहले प्रसिद्ध थे। सायण ने अपने वेद-भाष्य में विभिन्न स्थलों पर उनका नाम- 
निर्देश पूवेंक उनके वचनो को उद्धृत किया 'है। सुना जाता है कि पण्डित अनन्तक्ृष्ण 
चास्त्री ने तैत्तिरीय आरण्यक पर वमिप्ठछ कृत टीका की पुस्तक देखी थी । 


समयात्रार के जतिरिक्त विभिन्न आचार वाले सम्प्रदाय प्राय सभी जवैदिक थे, 
एसा क्सी-किसी का मत है। सनत्कुमारसहिता में इस प्रसद्ध में निम्नोक्‍्त सम्प्रदायों 
के नाम उल्लिखित हुए है--( १) कौछ, छूक्ष्मीधर के अनुमार ये लोग आधार चक्र में 
पूजन करते हूँ । (२) क्षपणक प्रनिद्धि हे कि ये छोग प्रत्यक्ष त्रिकोण में पूजन करते है। 
यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय की एक शाखा हैं। चतु णती के मतानसार जो चतु षष्टि 
(६४) तन्‍्त्रों की सूची दी गयी है उसमे पूर्व से लेकर दिवीमत' पर्यन्त जो त्त्र-साहित्य 
प्रदर्शित है, वह इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । अर्थात्‌ पूर्व, पण्चिम, दक्ष, उत्तर, निरुत्तर, 
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विमर, विमलोत्य और देवीमत इसके अन्तर्गत है । (३) कापालिक, ये लोग प्रत्यक्ष 
त्रिकोण तथा आधार चक्र--दोनो का पूजन करते है। (४) दिगम्वर, ये भी कापालिको 
के तुल्य प्रत्यक्ष त्रिकोण तथा आधार चक्र का पूजन करते है। यह सम्प्रदाय कापालिक 
सम्प्रदाय का ही एक देश है। इन लोगो के सिद्धान्त का प्रतिपादक साहित्य ६४ तनत्रो की 
- पूर्वोक्त सूची के अन्तर्गत सर्वज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदिनीश और विकण्ठेश्वर 
तन्त्र हैं। (५) इतिहासक, ये लोग भैरवयामल के अनुसार उपासना करते है। (६) वामक, 
इस सम्प्रदाय के लोग वामकेइवर तनन्‍्त्र का अनुसरण करने वाले है । लक्ष्मीधर के अनुसार 
ये सभी चक्रपूजक है और बाह्य पूजा मे अनु रक्त अवैदिक साधक है। 


लक्ष्मीघर कहते है (सौन्दर्यलछहरी की टीका इछोक ३१) कि समयमार्ग वैदिक सत 
है । इसका प्रतिपादन पूर्व उल्लिखित शुभागमपञण्चर्का में है। इस पञ्चक में वसिष्ठ- 
सहिता, सनकसहिता, गुकसहिता, सनन्‍्दनसहिता और सनत्कुमारसहिता--थे पाँच सहि- 
ताएँ हैं । इन पर अवलम्बित जो आचार है वह समयाचार कहलाता है। जिन चतु - 
पष्टि (६४) तनत्रों का उल्लेख सौन्दर्यलहरी में है, वे इनसे भिन्न हैं। वे अवैदिक है, 
क्योकि वे कौल, कापालिक तथा वाममार्ग के हैं। चन्द्रकलाष्टक नाम से ख्यात जो आठ 
तन्त्र-प्रत्थ है, उनमें भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है | ये आठ विद्याएँ चद्धकला' 
नाम से प्रसिद्ध है। ज्योत्स्तावती, कुलार्णव, कुलेद्वरी, भुवनेश्वरी, बाहँस्पत्य और 
दुर्वासा भी इनके अन्तर्गत हैं। इन तन्त्रो मे त्रिवर्ण का' भी अधिकार है और बूद्र का भी 
अधिकार है । परन्तु त्रिवर्ण का अधिकार है दक्षिण मार्ग में और शूद्र का अधिकार है 
वाम मार्ग में। ६४ तन्त्रो में केवल शूद्रादि का अर्थात्‌ शूद्व और मूर्घाभिषिक्तादि अनुलोम 
और प्रतिछोम जातियों का अधिकार है, अतएव सिद्धान्त यह है कि चतुषष्टि (६४) 

तन्त्र कौलमार्गीयः तथा अवैदिक है । 


और भी एक वात ज्ञातव्य है। वह यह कि चतु षष्टि तन्त्रो में भी चन्दज्ञान नामक 
एक तनन्‍्त्र है, जिसमें पोडश नित्याओ का प्रतिपादन है, फिर भी वह कापालिक मत 
ही है, इसलिए हेय हे। चन्द्रकलाविद्याप्टक में भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है और 
शुभागमपञ्चक में भी है। अर्थात्‌ कौल, मिश्र तथा वैदिक तीनो मार्गों में श्रीविद्या की 
उपासना प्रचलित है। परन्तु उनमे भेद है। समयमत में पोडश नित्याएँ मूल विद्या के 
मन्तर्गंत रूप में अर्थात्‌ अज्भुरूप में मानती जाती हैं, परत्तु चन्द्रज्मान-विद्या में जो पोडश 
नित्याओं की चर्चा है वह प्रधान रूप में है, किसी के अज्भरूप में नही है। 
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वैदिक मत में पोडश नित्याएँ श्रीचक्र मे अद्भ रूप से अन्तर्भूत है । ये सब नित्याएँ 
अप्टवर्णात्मक है । इसीलिए अप्ददल कमल के अप्ट पत्रो में स्थित हैं और क्रम से अप्ट- 
कोण चक्र में पूर्व कोण से लेकर एक-एक कोण में दो-दो कर के जन्तर्भृत है, उनमे सोलह 
नित्याएँ है । षोड्ञ नित्याएँ पोडश दलो मे तथा पोडण स्वरदों दशारों में अन्तर्मूत हैं । 
सोलहो के भीतर पहली दो नित्याएँ त्रिकोण में भी विन्दुरूप में स्थित है, जेष चौदह 
नित्याए चौदह कोणों में अन्तर्भूत हैं । मेखलात्रय और भूपुरत्रय वैन्दव और त्रिकोण में 
अन्तर्भूत हैं । इस अत्तर्भाव का नामान्तर है मेरुप्रस्तार। अतएवं चलन्रकलाविद्या 
चक्रविद्या की अद्धमूत है। 
सननन्‍्दनसहिता में कहा गया है कि ये षोडण नित्याएं चद्धकला चक्रविद्या की अज्भू- 
रूप हैं। ये पोडश नित्याएँ स्वरात्मक पञ्चदणाक्षरी मनन्‍्त्रतत एकारादिभूत अकार और 
विसर्गात्मक सकार के द्वारा सगृहीत होकर जीवकलछा के रूप में वेन्दवस्थान में स्थित है 
और उसी के अन्तर्गत हैं। क से म पर्यन्त वर्ण पाशाहकुण वीज होकर अष्टार मे और 
दो दण कोणों में अन्तर्भूत है, शेप सव वर्ण अर्थात्‌ य से लेकर नौ वर्ण दो वार आवतित 
होकर चतुर्देशार के कोणों में अन्तर्भूत है। शेष चार वर्ण चार शिवचक्रो मे अच्तर्भूत 
हूँ । इस अन्तर्भाव का नाम है--कलासप्रस्तार | इससे प्रतीत होता है कि सब नित्याएँ 
चक्रविद्या में अस्तर्भूत हूँ अर्थात्‌ अद्भूरूप है । 
सनत्कुमारसहिता मे भी यह दिखलाया गया है कि पोडण नित्याएँ चक्रविद्या में 
अद्भ-भूत हैं। श्रीचक्र की अद्भभूता नित्याएँ वशिन्यादि के साथ दो-दो मिल कर बेन्दव 
और त्रिकोण को छोड कर अष्टकोणो मे अन्तर्भुत है । मध्य से त्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
है । वशिन्यादि आठ है, नित्याएँ सोलह है, योगिनियाँ वारह हैं और गन्धाकर्षिणी 
आदिचार हैं। यहाँ एकमात्र शक्ति को छोड कर ४३ कोणो में ४३ देवताओं का अन्तर्भाव 
है, एक त्रिपुस्युन्दरी विन्दु स्थान के नीचे और गन्धाकर्षिणी आदि चार द्वारो में स्थित 
हैँ । इस प्रकार ज्ञात होता है कि नित्याएँ अद्भरूपा है । इस प्रकार के अन्तर्भाव का नाम 
भू-प्रस्तार है । 
वणिन्यादि आठ, योगिनियाँ वारह और गन्वाकपिणी आदि चार के नाम लरूक्ष्मीधर 
ने सोन्दर्यलहरी के १७ वें घ्लोक की टीका मे दिये हैं। 
है चकलेखन से जो तीन भ्रस्तार हैं वे ही मेरुप्रस्तार आदि नामो से प्रसिद्ध है। 
उनमे भेरुप्रस्तार पोडश नित्याओ का तादात्म्य है, कैलासप्रस्तार मातृका-तादात्य 
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है और भू-प्रस्तार वणिन्यादि का तादात्म्य है। (द्रष्टव्य सौन्दर्यछहरी-टीका लक्ष्मीघरी 
इलोक ११) । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, इससे कौलमत का किड्चित्‌ू आभास अवगत होगा । 
परन्तु तान्त्रिक साहित्य का अवलोकन करने पर इस मत के विषय में कही-कही विस्तृत 
विवरण भी मिलता है। तदनुसार ज्ञात होता है कि कौल मत पूर्व तथा उत्तर भेद से 
दो प्रकार का है। पूर्व कौल के मतानुसार भगवती परा सवित्‌ आनन्‍्दभैरवी के नाम से 
परिचित है। वह भगवान्‌ या शिव अर्थात्‌ आनन्दभेरव की शरीररूपा है। सूर्य और 
चन्द्र उसके दो सतत है और आत्मा है नवात्मक शम्भु | शम्भु शब्द से यहाँ आनन्दभरव 
समझने चाहिए, जिनके स्वरूप में नव व्यूह एकीभूत होकर विद्यमान है। भैरव और 
भरवी में शेष-शेषिभाव है, अर्थात्‌ भैरव है शेपी और भैरवी या शक्ति है शेष, अथवा 
भैरवी हैं शेषी और भैरव है शेष। यह समरस परानन्द है । यह शेषशेषि-भाव विशेष 
विचार से ग्रहण करने योग्य तत्त्व है। नव व्यूह यो है--( १) कालव्यूह--निमेषादि 
कल्पान्त से अवच्छिन्न काल है। सूर्य और चन्द्र कालावच्छेदक होने के कारण उसके अन्तर्गत 
है। (२) कुरूव्यूह--अर्थात्‌ नीछादि रूपव्यूह। ( ३) नामव्यूह--अर्थात्‌ सज्नास्कन्ध । (४) 
शञानव्यूह--विज्ञानस्कन्ध, इसका नामान्तर है भागव्यूह, सभाग यानी सविकल्प और 
विभाग यानी निविकल्प । (५) चित्तव्यूह--अहलझ्लार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ और मन ये 
पञ्च स्कन्धो के नामान्तर है । (६) तादव्यूह---राग,इच्छा,कृति और प्रयत्त-स्कन्ध | यह 
कहना अनुचित न होगा कि मातृका के चार रूप नादव्यूह के अन्तर्गंत है। परा इत्यादि 
इसके अन्तर्गत है । परा अन्त करण में जो ऊह या तक सहित स्फुरित होती है। 
योगियो को केवल युक्तावस्था मे इसका परिचय प्राप्त होता है। कामकला विद्या में इसे 
ही परा माहेश्वरी कहा गया है। यह परा वाक्‌ जब अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप में प्रतिभासमाव 
होती है तब उसका नाम होता है पश्यन्ती। तब यह त्रिमातृकात्मक होकर चक्ररूप धारण 
करती है-स्पष्ठा पह्यन्त्यादिमातृकात्मा चक्रता याता ।” जिमातृका शब्द का अर्थ 
है त्रिखण्डयुक्ता पञचदशाक्षरी मातृका। यही चक्ररूप में परिणत होती है। इस पश्यन्ती 
वाक्‌ का युक्तावस्था में अतिसूक्ष्म रूप मे अनुभव किया जाता है। परा और पश्यन्ती इन 
दो वाकों से मव्यमा वाक्‌ का उदय होता है। इसके स्थूछ और सूक्ष्म दो भेद है । वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री और अभ्विका इन चार शक्तियो की जो समष्टि अवस्था है वही सूक्ष्म मध्यमा 
है, इनकी जो व्यष्टि अवस्था है, वही स्थूछ मध्यमा है। वामादि चार शक्तियाँ ही 


स 


ञ 
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श्रीचक्र के अन्तर्गत ऊष्वेमुख योनिस्वरूप है । इन नवव्यूहात्मक शक्तियों के कारण भगवती 
को नवात्मक कहते है । इसका प्रकार इस भाँति प्रदर्शित हो सकता है--- 
परा 


अपरा 
। 
सूक्ष्मा (स्थिरा) स्थूला (नवनादमयी ) 
(७) बिन्दुव्यूह--यह पट्चक्रसघ का ही नामान्तर है। 
(८) कलाव्यूह--य्ह वर्णात्मक पचास कलाओ का समूह है । 
(९) जीवव्यूह--यह भोक्‍तृवर्ग का नामान्तर हैं । 
ये नी व्यूह भोक्‍ता, भोग और भोग्य रूप से तीन प्रकार के है । भोक्‍ता है आत्मव्यूह, 
भोग ज्ञानव्यूह है एव भोग्य है कालव्यूहादि-समुदाय | सभी व्यूह जीवव्यूह के सर्वत्र अन्वय 
युक्त है । इसलिए सर्वत्र ऐक्य है। काल्व्यूह अवच्छेद है, इससे वहाँ भी ऐक्य है। 
नाद और कला एक होने से परमेब्ब॒र के नवव्यूह रूप है इसलिए भैरव और भैरवी के 


सव्य नौ प्रकार का ऐक्य माना गया है। यही कौल मत है। इसलिए कौल मत मे 
परमेग्वर नवात्मक हैं। कौलगण कहते हैं-- 


नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मक- । 
नवात्मा भेरवों देवों भुक्तिमुविनप्रदायकः ॥ है 
परानन्दपराशक्तिश्चिद्रपानन्दभरवी । 
तयोय्रेंदा सामरस्य सृष्दिरुपत्पद्यते तदा ॥ 
आनन्दर्भरव और परामरव का तादात्म्य है। दोनों ही समरूप से नवात्मक है । 
ऐसी स्थिति में शेपणेपिभाव की जो वात कही गयी है वह आपेक्षिक है । जब सृष्टि आदि 
में दोनो का प्रयत्त उत्पन्न होता है तब भैरवी की प्रधानता के कारण महाभैरवी ,प्रधान, 
प्रकृति आदि जव्दों से अमिहित होती है। उनकी यह प्रधानता ही अपित्व है। 'आनन्द्भरव 
तब णत्रधान, गौण, शेप हो जाते है । सवके उपसहार काल में प्रकृति तन्मात्र मे अवस्थित 
होती है ग॒व भैरवी स्वत्मा में अन्तर्भूत होती है। तव भैरव शेपी और भैरवी जप होती है । 


सहारफाल में कार्व-कारण के उपसहार के वाद स्वय कारण रूप में स्थिति होती है। पूर्व 
कीड मत का बही साराण है। 
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उत्तर कौल कहते है कि प्रधान ही जगत्‌ का कर्ता है। प्रधान होने के कारण उस का 
शेषभाव नही होता, क्योकि इस दृष्टि मे शिव नहीं है, वे पचतत्त्व के रूप में परिणत हो 
गये रहते है । मनस्तत्त्वादि के रूप में प्रधानात्मिका शक्ति का ही परिणाम होता है । 
तत्त्ववर्ग स्व॒लप-परिणाम है। शक्ति जब कार्यरूप समस्त प्रपच को अपने में समेट कर 
कारण रूप मे अवस्थित होती है तव उसका ताम पडता है आधार कुण्डलिनी । यही 
सक्षेप में पूवें कौल मत से उत्तर कौल मत की विलक्षणता है । 


समयियो का षट्चक्रपूजन नियत नही है। परन्तु सहल्नदक कमलछ में पूजन नियत है। 
सहस्रदलछ कमल वैन्दव स्थान होने के कारण उसके मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल का चतुरखरूप मे 
अनुसन्धान करना पडता है। उसके मध्य में स्थित विन्दु का पञ्चविद्वतत्त्वातीत षड़विश्ञा- 
त्मक अर्थात्‌ शिवशक्तिमिलनात्मक सादाख्यरूप मे अनुसत्धान करता पडता है। इसीलिए 
समयीमत में वाह्य आराधना नही है। पोडश कमल में पोडश उपचार रूप पूजाज्भकला 
तो दूर की बात है। इसीलिए आधार से लेकर छह चक्रो का तादात्म्य त्रिकोणादि छह 


चक्रो के साथ माना जाता है। विन्दुस्थान चतुरख्र का तादात्म्य सहख्दछ कमल रूप में 
है। विन्दु और शिव का तादात्म्य भी है। इसी प्रकार शिव और देह का तादात्म्य है। 


कुल तीन प्रकार के तादात्म्य है। चक्र और मन्त्र का ऐक्य है। इस प्रकार चार प्रकार के 
ऐंक्य है उत्तका अनुसन्धान करना चाहिए । यही समयाराधन है। किसी-किसी के मत 
के अनुसार ऐक्य छह प्रकार के हैं । भगवत्तत्त्त ताद, विच्धु और कला से अतीत है, यह 


आगमरहस्य है। नाद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी का बोध होता है, जिनमे परा 
है त्रिकोण, पश्यन्ती है अष्टकोण चक्र, मध्यमा है वो दशार और वैखरी है चतुदंशार । 


सब शिवचक्र इन्ही के अन्तर्गत है। चतुइ्चक्रात्मक श्रीचक्र ही ताद है; बिन्दु है मूलाघारादि 
छह चक्त तथा कलाए है ५० या ३६०। भगवती इन नाद, विन्दु और कलाओ से अतीत है। 
सहस्नदल कमर बिन्दु से अतीत बैन्दव स्थान अथवा सुधासिन्धु या सरघा है! नादातीत 
तत्त्व है विन्दु के अन्त स्थित सुन्दरी (तुलनीय-दर्शा, दृष्टा, दशेता इत्यादि) ५० वर्णात्मक 
३६० सख्यक महाकाल रूप पञचदश कलातीत सादाख्य श्रीविद्या चित्कला ब्रह्मविद्या 
अथवा भगवती है। इसीलिए भगवत्तत्त्व नादविन्दुकलातीत है। इन नाद, विन्दु और 
कलाओ का परस्पर ऐक्यानुसन्धान छह प्रकार से होता है। ये छह प्रकार ऐक्यानुसन्धान 
द्वारा पूजन करने पर सादाख्य मे विलीत हो जाते है। तदनन्तर इन छह प्रकार के ऐक्यानु- 
सन्धान के प्रभाव से भगवती परा सवित्‌ अकस्मात्‌ मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रो का 
भेंदन कर मणिपूर में प्रकट होती है। 


बनने दर बन 


अभ्यास के समय गरुसख से महाविद्या का ग्रहण कर ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि का 
स्मरण करते हुए गुरु द्वारा उपदिष्ट भार्ग से गुरूपदिष्ट मूल मन्त्र का शुप्क जप किया जाता 
है। तदुपरान्त आब्विन मास की शुक्ला महानवमी मे अर्थात्‌ अष्टमी के निगीथ काल में 
गुरु के चरणो का उपसग्रहण करना चाहिए। तब गुरु-हस्त तथा अपने मस्तक का सयोग 
होता है अर्थात्‌ गुरु शिष्य के मस्तक पर हस्तन्यास करते है, फिर मन्त्र का उपदेश होता है, 
तव पट्चक्रो के पूजन प्रकार के उपदेश तथा छह प्रकार के ऐक्यानुसन्धान के उपदेश के 
प्रभाव से गैव महावेध होता है अर्थात्‌ सादाख्य का प्रकाज होता है । 


महावेध हो जाने के अनन्तर भगवत्ती परासवित्‌ मणिपूर मे प्रत्यक्ष होती है। तदनन्‍्तर 
उनकी आराधना की जाती है। इस आराघना मे अध्ये, पाद्य आदि और भूषण-परिधान 
आदि पूजाड्भ सव विद्यमान रहते है । इसके अनन्तर अनाहत मन्दिर मे अर्थात्‌ हृदयमन्दिर 
में भगवती को धारण कर धूपदान से लेकर नैवेद्यादिदान तथा हस्तप्रक्षालनादि सम्पूर्ण 
कर्म करने चाहिए । तदुपरान्त विश्युद्ध चक्र मे भगवती को सिंहासन पर बैठाकर सखियो 
के साथ सलायादि कराने के समय जुद्ध स्फटिकवत्‌ मणियो से पूजन करना चाहिए। ये सब 
वस्तुत भौतिकादि नही है, किन्तु अपने षोडश दल के अन्तगंत षोडज्य चन्द्रकलाएँ है। तदु- 
परान्त देवी को आज्ञाचक्र में आरोहण कराना पडता है । वहाँ कामेब्बरी को नीराजन 
आदि से प्रसन्न करना पडता हैँ। इसके पश्चात्‌ झटिति विद्युल्लता के तुल्य सहख्रदल मे 
भगवती का अनुप्रवेण होता हैं। उस समय वह सुघासमुद्र मे कल्पतरु-छायायुक्त मणिद्वीप 
में सरघा के भीतर सदाशिव के साथ विहार करने लगती हैं। उस समय तिरस्करिणी या 
परदा तानकर साधक मन्दिर में स्वय वास करे। जब तक भगवती निकल कर फिर मूछाधार 
कुण्ड में प्रवेश न करे तव तक साधक को मन्दिर मे अवस्थान (निवास) करना चाहिए। 
यही समयियो का मत है । 
परन्तु बद्धूर भगवान्‌ का मत है कि चार प्रकार के ऐक्यानुसन्घानों के अनन्तर भगवती 
का साक्षात्कार मणिपूर में होता है। जिस रूप मे उनका आविर्भाव होता है उसका वर्णन 
क्वणत्काल्ची' (सौ० ल० ७) इत्यादि ब्लोक में दिया गया है । इस रूप में वह चतुर्भुजा 
हैं और उनकी चार भूजाओ में घनुप, वाण, पाश और अकुश ये चार आयध हे । 
लक्ष्मीवर के मतानुसार छह प्रकार के ऐक्यानुसन्धानो के वाद मूलाघार और स्वाधि- 
प्ठान चक्रो में भेद के अनन्तर मणिपूर में प्रसन्ना भगवती दह्भभुजायुक्त रूप में प्रकट होती 


छः 


हैँ । इन दश भुजाओ में वह वनुप, वाण, पाण, अकुण, वर, अभय, पुस्तक, अक्षमाला मौर 
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वीणा धारण किये रहती है। इस विषय में एक वैकल्पिक मत भी है जिसके अनुसार उक्त 
भुजाओ मे पाश, अद्डूड, पुण्ड़, इक्ष॒चाप, पुष्पवाण, अक्षमाला, शुक, अभय और वर है। 
दो हाथ वक्ष स्थल पर वीणा के साथ रखे हुए है। ये दोनो मत लक्ष्मीधर के समत है । 


कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि समयियो का वाह्मपूजन निषिद्ध होने के कारण देवी को 
सूर्यमण्डल के अन्तर्गत समझ कर पूजन करना भी उनके लिए निषिद्ध ही है। परन्तु यह बात 
ठीक नही है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के चन्द्र और सूर्य अभिन्न है, इसलिए चन्द्रककाओ से 
जो अमृत-स्यन्दन होता है उर्ससे सूर्य उज्जीवित रहते है, इसीलिए सूर्य का सम्पर्क होने पर 
भी चब्द्रकला विद्या के तेज का तिरोभाव नही होता । इसीलिए चन्द्र (सूर्य-? ) मण्डल के 
वन्तर्गत रूप से चन्द्रकला विद्या का पूजन हो सकता है। 


परन्तु यह जो निपेध-वाक्य है कि चत्धगत विम्बरूप से देवी का पूजन निषिद्ध है, 
- उसका तात्पय है आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित आन्तर चन्द्र के सहलदल कमल के अन्तर्गत 
चन्द्रकछामृत के निस्यन्द से उज्जीवन होता है। इसीलिए उसकी पूजा मे निर्बन्ध नही 
है। अतएव पिण्ड और ब्रह्माण्ड के अभिन्न होने के कारण ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल मे भी 
पूजा का निवेन्ध नही है। अतएव हृदय-कमल मे ही देवी की आराधना करने से ऐहिक 
तथा आमुज्मिक फल का लाभ होता है। समयी की दृष्टि से आत्तर पूजा ही सर्वविध फल 
देनेवाली है । 


भगवान्‌ शद्भूर के पुजाक्रम में आधार-कमल आदि नही हैं। आज्ञाचक्र से अवरोह-क्रम 
के द्वारा पूजा होती है। पहले आकाश, फिर वायू, उसके बाद भरिन, फिर जल, तदनच्तर 
सर्वान्त में पृथिवी । इसीलिए मणिपूर के वाद स्वाधिष्ठान का निरूपण है। इसका 
तात्पयं सवतं अग्नि से दग्ध जगत्‌ के उज्जीवन के अन्तर उत्पत्ति-प्रदर्शन करना है । 
शुकसहिता मे इस विषय की विस्तृत आलोचना की गयी है । 


कौल-घारा में अवान्तर विज्ञाग भी है। तान्त्रिक साधना में सभी लोग कौरूधर्मी ' 
नही है । कौलसाहित्य में कुल-साधना का जो चित्र दिखाई देता है, कुलसाघना के विरो- * 
घियो ने अपनी रचनाओ में उसका यथार्थ रूप न दिखला कर विक्ृत रूप दिखलाया है। 
कुलप्रदीप नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जिन ग्रन्थों में भगवान्‌ सदाशिव ने कुलमार्ग का वर्णन 
किया है वे सभी ग्रत्थ कलियुग मे प्राय दुलंभ हैं। इसीलिए कुल-साधना का रहस्य बहुत 
कम लोगो को ज्ञात है। उक्त ग्रन्थ में कहा गया है--- 


अजय 
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ग्रोः कृपा यस्य भवेत्यभूता श्रीदेवतायाइच सहान्‌ प्रसाद- 
स्तस्यैव पुंस. कुलश्ास्त्रबोधस्तस्यात्र भक्तिर्न कदापनोदया। 
येपा दृढा भक्तिरिहास्ति श्ञास्त्रे विदन्ति सम्यक्‌ सकल रहस्य 
प्राग्‌ जन्मपुण्याद्‌ विमला मनीषा ते निनदका नास्य भवन्ति लोका* ॥॥ 
भिन्ना. पश्चस्थों निजयोपनार्थ निन्‍दन्ति केचित्‌ कुलशास्त्रमेतत्‌ । 
केचिच्च निन्‍्दानिरता अबोधा दौष्ट्येन ये ते निरये पतन्ति॥ 


कुलाचार क्या है ? सेतुवन्धकार ने कहा है कि परणशुरामकल्पसूत्र में व्यवहार, देश 
आदि से परे तु जास्त्रानुशिष्टा ' यहाँ तक जो आचार वर्णित हुआ है वही कुलाचार है। 
कौलज्ञान के श्रेप्ठत्व के विपय मे कहा जाता है कि शव, वेण्णव, दौर, गाणपत्य प्रभूति 
मन्‍्त्रो से चित्तशुद्धि होने के अनन्तर कौल ज्ञान का उदय होता है। सेतुबन्ध में उद्धृत 
कुलार्णव का वचन हँ-- 
सर्वे्यक्चोत्तमा वेदा वेदेस्यो वैष्णव परम्‌ । 
वंष्णवादुत्तम॑ शव शवाद दक्षिणमृत्तमस्‌ ॥ 
दक्षिणादुत्तम वास वामात्‌ सिद्धान्तमृत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादुत्तम॑ कौल॑ कौलात्परतरं नहि 
दुस मत के अनुसार वेदों से लेकर विभिन्न मतो में कौलमत ही सर्वोत्तम मत है । 
इसके समर्थक वचन भी जञास्त्र में मिलते हैं--- 
पुराकृततपोदानयज्ञतीर्य॑जपत्नतेः ! 
शुद्धचित्तस्य श्ान्तस्य धम्िणो गुरुसेविनः ४ 
अतिगुप्तल्य भकतस्थ कौलज्ञा्ं प्रकाशते । 
कोलो के विपय मे एसी प्रसिद्धि भी है कि--- 
अन्त शावना वहिशैवा” सभामध्ये च चेष्णवा । 
सानात्पवचरा कौला विचरन्ति महीतले॥ 
इस प्रमान्न में यह स्मरण रखना चाहिए कि इस मत का सब लोग अनु मोदन नही 
काणये, क्योकि भिफवादियों का बचने है--- 
वेदादिन्य: परं दीवं दोवाद्‌ वाम॑ तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिषात्पत कौर कौलात्परतर त्रिकम्‌ ॥ 
(द्रप्प्प--विज्ञान-मैस्व की क्षेमराजकृत टीका, पुप्ठ ४) । 


- ४९ -- 


इस सिलसिले मे कौल साहित्य का सक्षेप में कुछ परिचय दिया जाता है। कौल- , 
सिद्धान्त तथा आचार के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों के नाम--क्रुछार्णव, कुलचूडामणि, ' 
रुद्रयामल, भावचूडामणि, देवीयामलरू, कुलपञ्चामृत, उत्तरतत्त्र, कुलतन्त्र, कुलामृत, 
तन्त्रचूडामणि, कुलकमल, कुलगह्वर, कुलतत्त्वसार, कुलदीपिनी, कुलूपव्न्चाशिका, कुल- 
प्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलरत्नमातृका, कुलरत्नमाला, महारहस्य, मेरुतन्त्र, 
कुलरत्नावली, कुलगासन, कुलसग्रह, कुलसवेस्व, कुलसार, कुलेश्वर, कुलावतार, 
कुला्चनतन्त्र, कुलाम्नाय, कुलानन्दसहिता, कुलागम, कौलततन्त्र, कुलोत्तम, कुलोड्डीश, 
कौलिकार्चनदीपिका, आगमसार, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, शाभवीतन्त्र, गन्धर्व॑तन्त्र, 
परमानन्दतन्त्र, दक्षिणामूरतिसहिता, श्रीतत्त्वचिन्तामणि, कुलप्रदीप (श्षिवानन्दक्ृत), 
रहस्यार्णव इत्यादि । नित्यापोडशिकार्णव के अन्तिम अश से लिखा है कि कुलाचार-शान 
और गुरुपादुका के यजन के विना इस शास्त्र में प्रवेश नही हो सकता । 


लक्ष्मीघर ने सौन्दर्यलहरी की टीका मे विभिन्न स्थलों मे कौलो की अप्रामाणिक तथा 
अवेदिक कह कर निन्‍्दा की है। परन्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध-टीका में कहा है--ये 
सब वाते या तो,प्रतारणा हो या घ्लान्तिवण कही गयी हो। किसी-किसी तन्त्र मे कौलधम 
'की जो निन्‍दा दीख पडती है उसका तात्पर्य तत्‌-तत्‌ तन्त्रों की केवल स्तुति में है--कौलछो 
की निन्‍्दा में नही, क्योकि कौलग्रन्थ में ही शिव का ऐसा वचन है--- 


आज 


पशुशास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि। 
सूरत्यंन्तर॑ई समासाद्य मोहनाय' दुरात्मनाम्‌॥ 
महापापवद्ञान्नूणां . तेषु_ वाडछाभिजायते । 
तेषा हि. सद्गतिर्नास्ति कल्पकोठिदतेरपि॥। 


के 


असली वात यह है कि कौछ उपासना चरम भूमि की वात है । उसका अधिकारी 
अत्यन्त दुलेभ है। इसीलिए अधिकारी होते हुए भी उसमे ग्रवृत्त होने पर विरुद्धाचरण का 
दोष अवश्यमावी है। इसीलिए उसकी निन्‍्दा की जाती है। अधिकारी होने पर भी अत्यन्त 
रहस्प विषय में किसी की प्रवृत्ति न हो इसीलिए निन्‍दा की गयी है। कुलार्णव से भी 
लिखा है-- 
कुलमार्यरतो देवि व मया निन्दित. क्वचित्‌ । 
आचाररहिता येड5त्र निन्दितास्ते न चेतरे॥ 
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स्थानान्तर में भी लिखा है--- 


कुरूधर्ममिसज्ञात्वा मुच्येयु सर्वमानवाः: । 
इति मत्वा कुलेशानि मया छोके विगहितम्‌ ॥ 


सर्वजनपूज्य महासिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त तल्त्रप्रक्रिया और कुलप्रत्रिया दोतो मे 
सिद्ध थे। उनके दोलो प्रक्रियाओं के गृरु भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे। तन्‍्त्रालोक में उन्होंने 
दोनो गूरुओ को पृथक्‌-पृघक्‌ नमस्कार किया है। उनके कुछगुढ थे शम्भुनाव | भगवती 
या दूती के साथ अभिनवगुप्त ने उन्हे नमस्कार किया है (द्रप्टव्य तन्त्रालोक १।३१) । 
उस प्रसद्ध में उन्होने गुरु को 'जगदुद्धारपरायण' कहा है। इन शम्भुनाथ के गुरु थे मोम 
या सोमदेव । ये कुलमार्ग या अतिमार्ग के गुरु थे। यह मार्ग अ्यम्वकवारा के नाम से 
प्रसिद्ध है। सोमदेव के गुरु का नाम यसुमति था । (द्रप्ट्व्य, जबरथ कृत तन्त्रालोंक की 
टीका १२१३) ञम्भुनाथ ने जालन्धर पीठ से ख्याति प्राप्त की थी। किसी-किसी स्थान 
में उन्हें सुमति का शिष्य भी कहा गया है। कुलमार्ग या अतिमार्ग अतिनय' के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। यही कालीनय है। बर्घ््यम्वक मठ से इसका सम्बन्ध है। कुलमार्ग का 
आदि स्थान है कामरूप महापीठ। इसके प्रवर्तक थे मीनसिद्ध | मीनंसिद्ध ही मत्स्येन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस विद्या का अवतरण-क्रम यो है--पहले भैरव, तदनन्तर भैरवी, 
भैरवी से सिद्धमीन अथवा मच्छन्दर अर्थात्‌ मत्स्येद्ननाथ । यह मठ चतुर्थ है। इसीलिए 
मत्स्येद्दताथ को तुरीयनाथ भी कहा जाता है। सुमतिवाथ का सम्बन्ध दक्षिण पीठ से था । 
पहले कहा जा चुका है कि परशुराम कुल-साधना के अति प्राचीन आाचाय॑ है । 
वर्तेमान युग में भट्दोजि दीक्षित ने तन्त्रप्रामाण्य का खण्डन करते हुए एक ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमें कौलघर्म की भी निन्‍दा की गयी है। उनके गुरु अप्पय्ब दीक्षित ने त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ की व्याख्या में कौलमार्ग के ऊपर कटाक्षपात किया है। 
कील सम्प्रदाय की एक झाखा का नाम सांसारिक कुलास्ताय था। इसके प्रवर्तक थे 
अल्लट अथवा भावरक्‍त नाम के एक तपस्वी । ये विश्वल्प नामक एक पाणुपत साधु के 
विष्य प्रणस्त के शिष्य अर्थात्‌ विज्वरूप के प्रशिष्य थे। ये विश्वरूप पञ्चार्थ लाकुलाम्नाय 
के अन्तर्गत थे। प्रतीत होता है कि पागुपत और कौल---इन दो सम्प्रदायो में घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। कौलाचाय्य मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरक्षताथ का कही-कही पाशुपत कह कर 
सम्मान किया गया है। सिद्ध योगेश्वरी-मत की धारा नकुछेश से आविर्भूत होकर उनके 
शिष्य अनन्त और जननन्‍्त के शिष्य गहनेश के हारा प्रवर्तित हुई। सिद्ध योगेब्वरी-मत 


जे २ सन्त 


के विषय में तन्त्रालोक में ऐसा गुरुपरम्परा-क्रम मिलता है--भैरव--भैरवी--स्व- 
च्छत्द--नाकुल-अनन्त--गहनेश । विश्वरूप अनन्तगोत्र थे (द्रष्टव्य, वी एस पाठक 
लिखित झविज्म इन अर्ली मेडिवल इण्डिया १९५९ (कशाशाशओआा? वा फैशोए 
४८०ा८०एश [09 ) । 

कौल-साधना का क्रम इस प्रकार है--पहले शाक्ताभिपेक, तदनन्तर पूर्णाभिषेक, 
तदुपरान्त क्रमदीक्षाभिषेक इत्यादि । 


कौल तथा समयी मार्ग के विषय मे कुछ कहा गया है। शैव मत के अनुयायियो मे 
पाशुपत, कालामुख आदि अवान्तर भेद वाले सम्प्रदाय प्राचीन काल मे थे। सोमसिद्धान्त, 
महाब्रतघारी, जगम, भट्ट, भैरव, रौद्,, वाम, सिद्धान्त प्रभृति सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । 
कापालिक का नाम पहले ही दिया जा चुका है। यह जो भेरवधारा की बात कही गयी है, 
सम्भवत यह कौल सम्प्रदाय का ही नामान्तर है। पाशुपत सम्प्रदाय मे भी अवान्तर भेद 
है । कश्मीर मे प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, महार्थ, सहस प्रभृति भावधाराओ का परिचय सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही है । 


'ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर पाशुपतों मे कोई-कोई न्यायदर्शत के अनुरागी थे--- 
जैसे उद्योतकर (न्यायवारतिककार) । शैवो में कोई-कोई वैशेषिक दर्शन के अनुरागी थे-- 
जैसे व्योमशिवाचाये (प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती के रचयिता) । पाशुपतो में 
' जो लोग न्यायदर्शन के पक्षपाती नही थे वे पञ्चार्थवादी थे । कापालिक सम्प्रदाय अति 
प्राचीन है, इसमे सन्देह नहीं, क्योकि मैत्री-उपनिषद्‌ में कापालिको का उल्लेख मिलता 
है। परवर्ती काल मे मत्तविलास, मालतीमाधव, कर्पूरमजञ्जरी, प्रवोधचन्द्रोदय, चण्ड- 
कौशिक प्रभृति ग्रन्‍्थों में कापालिको का थोडा-बहुत विवरण मिलता है। महाब्रतघारी 
सम्प्रदाय के साथ कापालिको का कुछ सम्बन्ध था तथा काछामूख या कालानन सम्प्रदाय 
से भी उनका सम्बन्ध था। विभिन्न पुराणों में तथा आगम-प्रामाण्य नामक प्रस्थ से इत 
लोगो का अत्यधिक परिचय मिलता है। सोमसिद्धान्त सम्प्रदाय का उल्लेख भी विभिन्न 
ग्रन्थों में है। ये छोग भी पार्वती से समालिज्ित शद्धूर के उपासक थे। इनका मूलग्रन्थ 
सोमसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। कूमपुराण तथा ईशानशिवगरुरुपद्धति मे इनका उल्लेख 
है। 'रौद्र सम्प्रदाय के सब उपासक हाथ मे त्रिशूल घारण करते थे। कोई-कोई पाशु पत भी 
ललाटपर, दोनो भुजाओ में तथा ताम मे लिज्ध (शिवलिजड्भ) घारण करते थे। जगम लोग 
हृदय में त्रियूल तथा मस्तक पर लिज़ू धारण करते थे। भट्ट छोग दोनो भुजाओ में डमरू 
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तथा लिज्ज चिह्न (शिवलिद्ध चिह्न) भी धारण करते थे। कोई-कोई शेव साथक दोनो 
भुजाओ में लिज्भ धारण करते थे। श्रीकरभाष्य मे कूर्म-पुराण का वचन उद्धृत है। उससे 
पता चलता है कि पूर्वोक्त पाशुपत सभी तान्त्रिक थे, यह वात नही है। उनमे कोई-कोई 
वैदिक थे और कोई-कोई मिश्र भी थे। वैदिक लोग लिज्, रुद्राक्ष आदि धारण करते थे । 
इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछ-त-कुछ वैशिष्ट्य था । कौल सम्प्रदाय की सामारिक 
कुलाम्नायधारा के विषय में पहले कुछ कहा जा चुका है। इस सम्प्रदाय के साथ पब्चार्थ- 
पाशुपत सम्प्रदाय का सम्बन्ध था। तान्त्रिक और कुलमत मे जो भेद है वह प्रत्यशिज्ञा- 
हृदय तथा नेत्रतन्त्र से स्पप्ट प्रतीत होता है। दोनो से त्रिक का भेद है, यह भी स्पण्ट है । 
तन्त्र-मत में आत्मतत्त्व विद्वोत्तीर्ण (विव्वातीत) है, कुक-मत में आत्मतत्त्व विश्वमय है 
एवं त्रिकादि-दर्शनो के मतानुसार आत्मतत्त्व विश्वोत्तीर्ण (विश्वातीत) होने पर भी 
विश्वमय है। कुब्जिकामत, योगिनी-सम्प्रदाय, रहस्यधारा प्रभूति भिन्न भिन्न उपास- 
नाओ के मार्ग योग-अनुभूति के सुक्ष्म वेचित्य का परिचय देते है। इस प्रसद्भ में तान्त्रिक- 
सम्प्रदाय भेद के विपय में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । 


हमने इस भूमिका में तान्त्रिक साहित्य और सम्प्रदायो का सक्षिप्त पर्यालोचच किया 
है। यदि इसे दिग्दशनमात्र कहा जाय तो अनुचित न होगा। भविष्य में कोई अनुसन्ित्सु 
विद्ान्‌ विचार कर तान्त्रिक साहित्य के विषय से आलोचना करना चाहेंगे तो तन्त्र-त्ाहित्य 
की यह विवरणात्मक सूची उनके पथप्रदर्शन का कार्य करेगी । जो ग्रन्थ चिरकारू तक 
पाठकों के समक्ष रहे किन्तु उनके रक्षण और प्रकाशन की सुव्यवस्था न होने के कारण वे 
वर्तमान समय मे ज्ञानपिपासुओं को सुरूम नहीं हो रहे है। 

तान्त्रिक साहित्य की इस सूची के द्वारा हम तन्त्रसाहित्य के अमूल्य रत्नों की ओर 
विद्वानों की दृष्टि आहृप्ट करना चाहते है ताकि ये ग्रन्थ केवल भारत के ग्रन्थागारो में 
ह्ठी रहकर कालप्रभाव से एक समय जी्ण से जीणंतम अवस्था को प्राप्त हो नष्ट न हो 
जाये । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के कतिपय प्रयत्नशील विद्याप्रेमियों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों से वहुत-से तल्त्रग्नन्थ प्रकाश में आये थे। इस प्रसद्भ में शिवचन्द्र विद्यारणेव, 
आर्थर एवेलन, ढाका के रसिकमोहन चट्टोपाध्याय, सुलभतस्त्र के प्रकाशक शरत्कुमार सेन 
जीवानन्द विद्यासागर, आगमानुसन्धान समिति, कश्मीर सस्कृत सीरीज के अम॒ल्य प्रन्य- 
रत्त, तरिवेन्द्रम्‌ ससक्ृत सीरीज के कतिपय ग्रन्थ, गायकवाड सस्क्ृत सीरीज बडोदा तथा 


जन प्‌ ड्ढे किस 


चौखम्वा सस्कृत सीरीज, वाराणसी के कुछ ग्रन्थ, गणेश कम्पनी मद्रास, एशियाटिक 
सोसायटी बगार, मैसूर विश्वविद्यालय, पीताम्बरापीठ, दतिया, कल्याण मन्दिर, प्रयाग, 
वाणी-विल्सप्रेस श्रीरद्धमू, सस्कृृत कालेज वाराणसी, वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्या- 
लय॒ के योग-तन्त्र विभाग आदि सस्था तथा व्यक्तियों के नाम श्रद्धा तथा हषे के साथ 
स्मरण 'हो आते है । 


शेषोक्‍त वाराणसेय सस्क्तत विश्वविद्यालय का योग-तन्त्र विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा सस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारियो के विशेष प्रयत्न से 
१९६४ सें स्थापित हुआ । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है लुप्तप्रायः तस्त्र और योग 
साहित्य का जीर्णोद्धार करना । उद्देश्य अत्यन्त स्तुत्य एवं महान्‌ है इसमे सन्देह नही । 
इस उद्देश्य के अनुसार इस बीच के कतिपय वर्षो मे इस विभाग ने शिवानन्द तथा विद्या- 
नल्द त्ताम के दो प्राचीन आचार्यों की टीका के साथ तित्याषोडशिकार्णब का प्रकाशन 
किया और उक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे कतिपय स्तोनत्र-प्रत्थो का समावेश भी किया 
है। तन्त्रसग्रह नामक एक प्राचीन तन्त्र ग्रन्थ भी उसी विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। उसका प्रथम भाग देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसमें विरूपाक्षपल्चा- 
शिका, साम्बपञथ्चाशिका, त्रिपुरामहिस्तस्तोत्र, स्पन्दप्रदीषिका, अनुभवसूत्र तथा 
वातुल शुद्धाज्यतन्त्र ये दुर्लभ तन्त्रग्नन्थ प्रकाशित किये गये है। द्वितीय भाग में 
निर्वाण-तन्त्र, तोडलतल्त्र, कामघेनृतन्त्र, फेत्कारिणीतस्त्र, ज्ञानसकलिनीतस्त्र तथा 
सटीक देवीकालोत्तरागम का प्रकाशन किया गया है। इस विभाग के और एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य का उल्लेख करना इस प्रसग में आवश्यक प्रतीत होता है। वह कार्य है लुप्तागम- 
सग्रह नामक ग्रन्थ का प्रकाशन । उक्त ग्रन्थ में लुप्त तन्त्र और जागमो के जो वचत भिन्न- 
भिन्न तन्त्रों मे उद्धत मिलते है उन्ही का सकलऊन किया गया है। वर्तमान समय में 


- 'ज्ञानाथ झा रिसर्च इस्टीट्यूट, इलाहाबाद एक दुर्लभ तल्व्रग्रन्थ का प्रकाशन कर रहा 


हैं। वह है महाकालूसहिता। उस ग्रन्थ का कामकलूाखण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा 
ऐसी आशा है। उसी सस्था ने उक्त सहिता के गुह्मकाली खंण्ड की मातृका भी बहुत द्रव्य 
व्ययकर उपलब्ध कर ली है। आजा है वह ग्रन्थ भी यथासंभव शीघ्र ही पाठकों के 
समुख प्राप्त होगा । 

आज से कुछ वर्ष पूर्व १९६० ई० में उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा 
तन्त्र-साहित्य की एक विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करने का कार्यभार मुझे सौपा गया था । 
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कार्य कठिन तथा श्रमसापेक्ष था लेकिन दीघेकाल के परिश्रम तथा घेरे से मेरे परमस्नेह- 
भाजन तथा आश्षीर्वादभाजन प* श्री श्रीकृष्ण पन्‍्त ने मेरे निर्देश तथा सहयोग से उसे 
प्रस्तुत कर प्रकाणनार्थ हिन्दीसमिति को अपित किया। दीर्घकाल तक उसका प्रकाशन रुका 
रहा। मुझे आजा न थी कि यह ग्रन्थ एक दिन प्रकाशित होकर सामने आयेगा । जिस 
समय इस कार्य में मैंने हाथ लगाया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अक्षुण्ण था किच्तु इस 
समय मेरा शरीर वार्घक्य तथा रोग से पूर्ववत्‌ सवल नही है। श्री पत्तजी का अकुठ तथा 
परिश्रमपूर्ण सहयोग न होता तो, इस कार्य का पूर्ण होना सभव न था। मेरी अस्वस्थावस्था 
में इसका सम्पादन भी श्री पन्तजी ने ही किया, इसलिए मै श्री पन्‍्तजी को हादिक आशीर्वाद 
देता हूँ। साथ ही मै अपने परमस्नेहभाजन शिप्य श्री श्रीहेमेद्बनाथ चक्रवर्ती को आगणी- 
वाद प्रदान करता हूँ जिनके सहयोग से भूमिका लिखने से शारीरिक असमथेत्ता रहते हुए 
भी किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही हुई । अन्त में हिन्दी समिति के वर्तेमान तथा 
भूतपूर्व सचिवों को एवं श्री निशाकान्त पाठक को उनके निरन्तर सहयोग के लिए 
धन्यवाद प्रदान करता हूँ। शीघ्रतापूर्वक शुद्ध तथा सुन्दर छपाई के लिए भाव भूषण 
प्रेस के स्वामी श्री नरेन्द्र भागेव को भी मैं धन्यवाद भ्रदान करता हूँ । 
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स० हरप्रसाद शास्त्री के विवरण) 

५ रा० ह्ा० (राजेद्रछाल मित्र के 
सस्क्ृत पुस्तकों परविवरण ) 

६. बी० के ० (वीकानेर पुस्तकालय का 
सूचीपत्र 

७ रा पु० (राजस्थान पुयतत्त्व प्रन्थ- 
सूची ) 

८ द्वि० के० (चिवेन्द्रम पुस्तकालय 
का- सूचीपत्र ) 


९ अ० ब० (बडौदा पुस्तकालय का 
अकारादि सूचीपन्न) 

१० मस० द० (मद्गास राजकीय पुस्त- 
कालूय का सूचीपन्न ) 


कंटलाग आफ सस्कृत मेनुस्क्रिप्ट इन 
लाइब्रेरी आफ इडिया आफिस । 
डिस्क्रिप्टिव' केटछाग आफ स० मेनु० 
एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल | 
कंटलाग आफ पामलीफ एण्ड सेलेक्टेड 
पेपर मेनू ० इन दरबार लाइजब्रेरी, नेपाल । 
नोटिसेज आफ स० मेनु० सेकेंड सीरीज 
बाई म म॒ हरप्रसाद शास्त्री । 

नोटिसेज आफ स० मेनु० बाई राज़ेन्द्र- 
लालरू मित्र । 

ए कंटलाग आफ स० मेनु० इन दी लाइ- 
ब्रेटी आफ महाराजा, बीकानेर । 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर हस्त- 
लिखित ग्रन्थसूची । 

ए डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ स० मेनु० 
इन वक्यूरेटर्स आफिस हाइन्नेरी आफ 
त्रिवेन्द्रमू । 

एन अत्फावेटिकल लिस्ट आफ मेनु० 
इन ओरिएटछ इस्टीट्यूट, बडौदा। 

ए डिस्क्रिप्टिव कैंठलाग आफ दी स० 
मेनु ० इन दी गवर्नमैण्ठ ओ० मेनु ० लछाइ- 
ब्रेरी, मद्रास । 


न ० +-- 


११ व० प० (वगीय साहित्य परिपद्‌ 
का सूचीपत्र ) 

१२ र० म० (रघुनाथ मदिर पुस्तकालय 
जम्मू का सूचीपन्न ) 

१३ तैं० म० (तजौर राजमहलरू पुस्त- 
कारूय का सूचीपत्र 

१४ डें० का० (डेकन कालेज पूना का 
सूचीपत्न 

१५ ज० का० (जम्मू कश्मीर के महाराजा 
के निजी पुस्तकारूय का सूचीपतन्र) 


१६ क० का० ( कलकत्ता सस्कृत कालेज 
पुस्तकालय का सूचीपत्र ) 


१७ स० वि० (सस्कृत विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र 


१८ भ० रि० (भण्डारकर रिसर्च सस्थान 
पुस्तकालय पूना का सूचीयन्न 


१९ वि०रि० (विहार अनुसन्धान समिति 
का सस्कृत सूचीपन्न ) 

२० न्यू कटु० कदु० 

२१ कंट० कैट्‌० 


२२ ए० स० ब० (एशियाटिक सोसाइटी 
वस्बई का सूचीपन्न ) 


हि 


डिस्क्रिप्टिव कैटठाग आफ स॒० मेसु० इन 
वंगीय साहित्य परिपद्‌, करूकत्ता । 
कैटलाग आफ दी सण्मेनु ० इन दी रघुनाथ 
टेम्पल लाइब्रेरी महाराज आफ जम्म्‌ । 
क्लासिफाइड इडेक्स--दी स॒० मेनु० इन 
पैलेस लाइब्रेरी आफ तजौर | 

ए कैटछाग आफ कलेक्टिव मेनु ० डिपो- 
जिटेड इन दी डंकन कालेज । 

डिस्किप्टिव कैटछाग आफ स० मेनु० इन 
दी प्राइवेट लाइब्रेरी आफ महाराजा, जम्मू 
एण्ड कश्मीर । 

डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ सस्क्ृत मेनु० 
डियाजिटेड इन दी स० कालेज लाइब्रेरी, 
कलकत्ता । 

ए डिस्करिप्टिव कंटलाग आफ स० मेनु० 
डिपाजिटेड इन दी स० यूनीवर्सिटी छाइ- 
ब्रेरी, वाराणसी । 

डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ स॒० मेनु० 
डिपाजिटेड इन भण्डारकर ओरियण्टरू 
रिसचे इस्टीट्यूट, पूना । 

विहार रिसर्च सोसाइटी डिस्क्रिप्टिव कीट- 
लाग आफ स० मेनु ० । 

च्यू कैटछागस कंटोलोगोरम्‌ । 

कैटलागस कैटोलोगोरम्‌---एन अत्फा- 
वेटिकल रजिस्टर आफ स० वकक्‍स एड 
आशथर्स, इन थ्री पा्टस । 


मा. हा. 
ल्‍तान्ज्िकल ग्ता हिल्य्य 


(विवरणात्मक ग्रन्थसूची ) 
अंशुमत्‌ आगम 
लिखित । नामान्तर--अशुमत्कल्प, अशुमद्भेद, अशुमत्तन्त्र और अशुमान्‌कल्प। 
२८ दौवागमो से अन्यतम | इसमे मसन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-विज्ञान आदि विविध विपय 
चणित हैं । काइ्यपम्त, काश्यपशिल्प अथवा अशुमत्काइ्यपीय इसी के शिल्पभाग है । 
-+्यू कैट कैंट ११ 
किरणागम के अनुसार यह १० शिवागमों मे अन्यतम >ै। उसी के अनुसार इसके 
प्रथम श्रोता अज्चु, उनसे द्वितीय श्रोत्ा अग्न और अग्न से तृतीय श्रोता रवि है। उन्ही के 
द्वारा इसका प्रचार हुआ। ऊपर जो २८ शैवागमो मे अन्यतम कहा गया है वह १० 
शिवागमो मे १८ मैरवागमों का योग करके कहा गया समझना चाहिए । 


अकथहचक् 


लि०--( १) (क) इलोक स० प्राय २०। पूर्ण (यह केवल ऋणधनचक्र रूप है) | 
(ख) इलोके स० रूगभग ६२ पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४४८६, (ख़) २४८२६ 
(२) | “यू कट केदू २ 
अकुलकालिका त्रिशिका 
रस्यदेवक्ृत 
उल्लिखित--प्रत्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पू० ३८ मे । 
+-न्यू कैटू कैटू १७ 
अकुलको लिकानरिशिका 
रम्यदेवकृत 
उ०--पग्रन्थकाररचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ८ मे। 
“थ्यू कैट कैट १७ 


२ तान्त्रिक साहित्य 
अकुलवीरतन्‍्त्र 
--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से ४ 


अकुलागममहू ततन्त्र 


लि०--तामान्तर---योगसा रसमुच्चय । कुछ लोगो ने योगसारसमुच्चय को अकुला- 
गमतत्त्र के अन्तर्गत १० या ९ पटलो का पृथक तन्त्रग्रन्थ माना है। कुछ का कहना है कि 
योगसारसमुच्चय अकुलागस का एक पटल है। यह अकुलामभमे योगशास्त्रे योगसार- 
समुच्चयो नाम नवम॒ पटल ” अकुलागम के ९ म पटल की पुष्पिका (नो० स० १। १) 
से स्पष्ट है। किन्तु अकुलागम और योगसारसमुच्चय के पटलो मे प्रतिपादित विषयो 
का मिलान करने से यही निश्चय होता है कि ये दो ग्रन्थ नही, किन्तु एक के ही दो नाम 
हैं। योगसारसमुच्चय के आरभ मे दिये गये इलोको से भी इसी निश्चय की पुष्टि होती 


है। “अकुलागमनामेद तत्तेडह कथयाम्यथ । अय योग सर्वेशास्त्रे विज्ञातव्यों वरानने। 
गुरुप्रसादाद ज्ञातव्य रहस्य ह्यकुलागमे ॥।” 


यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन नही है। १७५८ वि० के आसपास का है, क्योकि स॒० रि० 
की पुस्तक का लिपि-कारू १७५८ वि० है। इ०आ० २५६६ के अनुसार इसका लिपि-कारू 
१६२९ वि० है। 


(१) ईच्वर पार्वती सवाद, योग और योगियो की चर्या पर जिसका सब वर्ग और 
आश्रमो द्वारा अनुप्ठान किया जा सकता है। (क) १० पटलो मे पूर्ण, (ख) ९ पटलो 
में पूर्ण । -“एई० आ० (क) २५६५, (ख) २५६६ 

(२) नारदशिव सवादरूप, इलोक स० १०००। इसमे प्रतिपादित विपय है---योग, 
ज्ञान आदि, कर्म और अकर्म आदि का निरूपण, विन्दुनिर्धारण आदि, वह्निमार्ग, घूममार्ग 
आदि का स्वरूप, तीन गुणों के विभाग आदि, स्थूल, सुक्ष्म आदि का निरूपण, पट्चक्र 
आदि का निरूपण, दीक्षा जब्द की व्युत्पत्ति, दीक्षा-माहात्म्य, आश्रम आदि का निरूपण 
इत्यादि । कज्नो० स० ११ 

(३) “ए० बं० ६११३ 
(४) लिपि-कालू १७५८। --भ० रि० 


(५) +न्यू कैट कैद १॥७ 


्् 


तान्त्रिक साहित्य इे 


अक्रमकल्लोलकारिका 
रम्यदेव विरचित 
उ०--पग्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पू० ४ मे। 


अक्षमालाशोधन 
इलि०--श्लोक स० छूगभग ४८, पूर्ण । 
“से. वि. २६११३ 
अक्षयातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र, उल्लास २, इलोक ९ में । 
| अक्षरमालिका 


लि०--वर्णों के आध्यात्मिक स्वरूप-रहस्य पर, फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गत । 
“यू कद कैद १११ 
मे अक्षोभ्यतन्त्र 
लि०--अक्षोम्यतन्त्रे राजिपुजा । 
“यू कैट कैद ११२ 
अक्षोभ्यसंहिता 
लि०--अक्षोम्यसहिताया तारासहखननाम । 
-ज्यू कैटू कैटू ११३ 
अखण्डकापालिक 
लि०--इलोक स० ३६, भपूर्ण । 
“से वि २५५७४ 
अगस्त्यसं हिता 
लि०-( १)--अगस्त्य सुतीक्षण सवादरूप, इलोक स० ७९५३ ॥। विषय--तासस 


भ्रकृतियों की मुक्ति का उपाय, ईश्वर की साकारता मे प्रमाण, तपस्या का माहात्म्य, 
ओरामचन्द्रजी की आराधना आदि, तुलसी-माहात्म्य, नारदजी द्वारा पूजा विधि का निरूपण, 


४ 


तान्त्रिक साहित्य 


न्यास आदि का निरूपण, तप, सतोष, आस्तिकता, ईव्वरारावन, छज्जा, दान, मति, ब्रत 
आदि मे से प्रत्येक का लझण, श्रीरामप्रतिमाविधान आदि, श्रीराम, गोपाल आदि की 
प्रतिष्ठा के वार, तिथि, समय आदि का निरूपण, श्रीरामजी के मन्त्र, पूजा, पुरब्चरण 
आदि का निरूपण, श्रीराम के स्तोत्र, कवच आदि | 


(३) अध्याय ३२। 
(४) पूर्ण । 


अगस्त्यसूत्र 


लि०--तामान्तर---अक्तिसूत्र या ज्ाक्तसूत्र । 


हु 


अग्निस्तम्भन 


लि०--इनन्‍्द्रजाल, भमुवनेब्वरीकक्षपुट से गृहीत । 


छि०-- 


अघोरकल्प 


अघोरतन्त्र 


हा 
री 


अधघोरतन्त्रागस 


अघोरन्‌सिहकल्प 


+>नों०स० ११ 
(२) (क) इलोक स० १५००, अध्याय, १९ अपूर्ण, (ख) घ्लोक स० १२००, 
अपूर्ण, (ग) ब्लोक स० १६००, अध्याय ३२, अपूर्ण, (घ) उलोक स० १४००, अध्याय 
२८, अपूर्ण। -+अ व (क) ५७३७, (ख) ७९९१, (ग) ६६०४, (घ) १२७६० 
++वें० पृू० २७५६ 
-++>० म० ५२९४ 
(५) (क) इलोक स० २९७२, पूर्ण, (ख) ब्लोक स० ३२१, अपूर्ण । 
>-स० वि० (क) २५११४, (ख) २६११८ 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव तथा तन्त्रसार मे । 


तान्त्रिक साहित्य ५ 


अघोरपञज्चाड्भ 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । हे | 

.. --जयू कैद कैदू ४७ 

ु अघोरपत्रिका 
लि०--- -+नयू कैट कैट १॥४७ 

अघोरपटल 

लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । +-स० वि० २४४९४ 

अघोरपुजापद्धति 


लि०--रुद्रयामरूतन्त्र मे अधोरसहस्नास्यकल्प के अन्तर्गत, इलोक स० १०२, पूर्ण । 
-5स० वि० २४४९५ 
अघोरयासलतन्त्र 
लि०-- --नयू कैदू कैट १४७ 
अधोररुद्रमन्त्र 


लि०--( १) कालाग्निरुद्रमन्‍्त्र और सद्योजातमन्त्र के साथ, इलोक स० ४५, पूर्ण । 
उसें०वि० २५४०० 


(२) “यू कैट कैदू १४७ 

अघोरविद्याप्रकरण ह ह 

लि०--मैरवीतन्त्र से गृहीत । --ज्यू कैद कैट १४७ 
अघोरवीरनूसिह 

लिए “यू कद कैद १४७ 
अधोरशिवपद्धति 


लि०--शवमूपण के अनुसार शैवाचार्योकी १८ पद्धतियों मे अन्यतम । अघोर- 


शिवाचार्य कृत । 
“यू कैटू कैट १४९ 


दर तान्त्रिक साहित्य 


अड्धूतन्त्र 
लि०--( १) विश्वाल्यतन्त्रान्तगत । पन्ने १७, पूर्ण । 
+-र० सं० २०५४ 
(२) न्यू कैट कैट १४२ 


अड्धूयन्त्र तथा अड्धूयन्त्रइ्लोक, व्याख्यासहित 


लि०--(क) श्रीहर्पकृत, ब्लोक स० १२०, पूर्ण। 
(ख) इलोक स० ९८, अपूर्ण । ५् | 
+>स. वि (क) २६२१६, (ख) ३६२२८ 
अड्धूयन्त्रविधि 
लि०--(१) श्रीसूर्यराम वाजपेयी के पुत्र श्रीरामचन्द्र के शिष्य श्रीहर्पविरचित । 
इलोक स० ३००, अपूर्ण। नाना तन्त्रो का अवछोकन कर, गुरुमुख से उनका भलीमाँति 
अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इसमे लोकोपकार के लिए अद्धे से वननेवाले ९ और १६ कोप्ठो 
के विविध यन्त्रो का प्रतिपादत किया है, जिनके घारण से वैदिक मार्ग मे आस्था रखनेवाले 
पुरुषो के स्वर्ग और अन्यान्य सभी हित पदार्थों की सिद्धि होती है। इसपर ग्रन्थकार की 
स्व॒रचित टीका है। 
ग्रन्थकार हर्ष का प्रेमनिधि ने शिवताण्डव की स्वरचित टीका में उल्लेख किया है । 
“एए व ६०८४ 
(२) “यू कैटू कैट, १॥५० 
अड्भोलकल्प 
लि०--( १) यह उन तान्त्रिक मन्त्रो का सग्रह है जो ओपधियो के उपयोग के समय 
काम में लाये जाते है । मन्त्र सस्कृत मे हैँ और उनकी प्रयोगविधि हिन्दी मे है। 
वी ० कै० १२४३ 
| “यू कैदू कैंदू श५० 
अद्धोलतलविधि 


उलकपय लप 


जआाए्ये० वि ० २०३०७ 


तान्त्रिक साहित्य ७ 


अज्भभेरव 
लि०--रुद्रयामलान्तर्ग त । 


अद्भूलिड्भधप्रतिष्ठा 
लि०--कामिकतलन्त्र से गृहीत 
“यू कंदू- कैट श५२ 
अड्धिराकल्प या अज्भ[िरःकल्प 
लि०--( १) अद्धिरा पिप्पछाद सवाद । इलोक स० ८२८, पूर्ण । इसमे आसुरी 
देवी की पूजाविधि विस्तारपूबंक वर्णित है । 
“+ए० ब० ६०६१ 
(२) श्लोक स० ८२८, पूर्ण। आज़्िरस मन्त्र बहुत-से वर्णित हैं। उनमे 
आसुरी महामन्त्र सर्वे कर्मो मे मुख्य है। पहले पहल ब्रह्मा ने उसका अज़िरा ऋषि के लिए 
उपदेश किया था । इसके अज्धिरा ऋषि, अनुष्टूप्‌ू छन्दर और सहारकारिणी आसुरी 
शक्ति देवता हैं । 
विपय--पिप्पछाद के साथ अज्िरा के सवाद द्वारा आसुरी महामन्त्र का निरूपण, 
आसुरी महामन्त्र के अर्थ आदि, उक्त मन्त्र के उद्धार आदि की विधि, कुण्ड आदि के लक्षण, 
उक्त मन्त्र के प्रयोग की विधि, आत्मपूजा-विधि, आसुरी महामन्त्र का माहात्म्य आदि, 
अशकुन होने पर भी उक्त मन्त्र के माहात्म्य से इष्टसिद्धि होती है, होमविधि, छह भावनाओ 
का निरूपण, महामन्त्रविधि, शत्रु को वश्च'करने की विधि, विद्वेष करने की विधि, मारण 
आदि की विधि, शूद्र आदि को वश् से करने की विधि आदि -+रा० ला० ४०४६। 


अचिन्त्य आगभ 


उ०--शिवाग्रयोगीद्धज्ञान शिवाचार्य कृत शैवपरिभाषा तथा उमापति कृत शत- 
रत्नसग्रह में। > ५ 

समवत यह १० शिवागमों मे अन्यतम चिन्त्यशिवागम से अभिन्न हो । श्रीकण्ठी 
तथा मूग्रेच्द्र की मूमिका मे इसका चिन्त्यागरम के नाम से उल्लेख है। किरण के मतानुसार 
चिन्त्य का प्रथम ग्रहीता दीप्त, उससे २रा ग्रहणकर्ता गोपति और गोपति से ग्रहण करने 
वाली ३ री अम्बिका हैँ । 


८ तान्त्रिक साहित्य 


सभवत कवीच्द्राचाय सूचीपत्र १४७ १मे अचिन्त्याह्न यागम नाम से इसी का उल्लेख है। 
अंज आगम 
६४ आगमो के अन्तर्गत वहुरूपाप्टक वर्ग मे अन्यतम । 
अजडप्रसातृसिद्धि 


लि०--( १) यह उत्परूदेवकृत तीन सिद्धियों मे अन्यतम काइ्मीर शव मत का 
ग्रन्थ है। अन्य दो सिद्धियो पर जैसे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका है वैसे इसपर उनकी 
टीका नही है। यू कैट कैट १॥६३ 
(२) उत्पलदेव कृत, पूर्ण--डे का ४३३, ४३४, ४३५ सभी १८७५-७६ में सगृहीत । 
उ०--परमार्थेसार की योगराजक्कत टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय, शिवसूत्रविमशिनी तथा 
महार्थमण्जरी-परिमलर मे । 
अजपा 


अजपाकलप, श्रजपागायत्री, श्रजपागायत्रीकल्प, अजपागायत्रीपद्धति, श्रजपागायत्री- 
सन्‍्त्र, अजपागायत्रीविधान, अजपागायत्रीविधि, श्रजपागायत्रीस्तोत्र, श्रजपाजप, अ्रजपा- 


जपमंन्त्र, श्रजपापद्धति, अजपामन्त्र, अजपाविधान, अजपाबिधि, भ्रजपासाधन, अजपा- 
स्तोन्न, अ्रजपास्तोत्रविधि १ 


ये सब नाम एक ही विषय अजपा का प्रतिपादन करते है । वह है अजपामन्त्र ([हस- 
मन्त्र-अह स ) का अव्यक्त जप, जो कि अद्गैत उपासना का उच्चत स्तर है। पूर्वोक्त सब 
ग्रन्थ थोडा-वहुत अन्तर के साथ उसी मन्त्र के प्रतिपादक हैं । 
“यू कैट कैटू १॥६३ 
अजपागायतन्नी 

लि०--( १) इसमे अजपास्तुति आवश्यक पूर्वाद्भविधि के सार्थ प्रतिपादित है। 
“+क० का० २ 
« (>) इसमे अजपागायत्री महामन्त्र के ऋषि, छन्‍्द, देवता, वीज, शक्ति तथा 
कीलूक का प्रतिपादनपूर्वक उदित हो रहे करोडो सूर्यो के तुल्य भास्वर जगद्व्यापक शब्द- 
ब्रह्ममय हस का हृदयकमल रूपी नीड से व्वासप्रश्वासरूप से निरन्तर चल रहा जप प्रति- 
पादित है। हसगायत्री का निरूपण कर सलोम विलोम अद्भ न्यास आदि भी दरशाये गये है । 


हु हि “-म० द० ५८५२ से ५८६० तक 


तान्न्रिक साहित्य र्‌ 


(३) (क) इलोक स ६२, पूर्ण, (ख) इलोक स० १२५, पूर्ण । 
“ से वि (क) २५१४८, (ख) २६१६१ 


(४) हसरहस्य से गृहीत। 
“यू कैट कैट १६३ 


“अजपागायत्रीजपविधि 
लि०--( १) (क) श्लोक स० ६०, पुर्ण, लिपिकाल १७८४ वि०, (ख) इलोक 
स० ५०, अपूर्ण । 
“| वि (क) २४९१९, (ख) २५५८४ 
[स वि मे ५ प्रतियाँ और हँ---स० २५७८९, २६५७२, २६६२५, २६६४५ तथा 


२६६९० ] 
(२) “यू कैट कैदू १६३, ६० 


अजपातन्त्र 


लि०---अजपातल्त्रान्तर्गत दत्तात्रेय-स्तोत्र । दर 
“यू कैट कट, १६४ 


अजपापद्धति 
लि०--( १) श्लोक स ७०, पूर्ण। ह “एए० ब० ६५२१ 
(२) इलोक स० १५० । “० ब० ११७५७ 
(३) इलोक स० रूगभग ३८४, अपूर्ण । >>स० वि० २४९९५ 
[ये तीनो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते हैं ] 
अजित आगम 
छि०--आशवागमो मे अन्यतम | इसकी पटलरू स० ६२ और इलोक स्‌ ० १०,००० है। 
(दे०, अजिततनत्र, शैव ) ढ़ “यू कैट कट, १६९ 


यह १० शिवागमो मे अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम श्रोता है सुशिव, 
उनसे श्रवण करने वाले द्वितीय श्रोता उमेश है एव उनसे तृतीय श्रोता अच्युत है । 
अजितमहातन्त्र 
लि०-दे०, अजित आगम। 


१० तान्त्रिक साहित्य 


अज्ञानध्वान्तदीपिका ( १) 
लि०--(१) १० प्रकाओं मे पूर्ण। म० म० महेशनाथ-पुत्र सोमनाथ कृत । इसमे 
गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विष्णु के मन्त्र प्रतिपादित हैं। शावर मन्त्र भी १० म प्रकाग मे 
वर्णित है । ग्रन्थकार ने अपने पिता का नाम महेश" लिखा है---सोमनाथो महेशज ।* 
किन्तु पुष्पिका मे उनके पिता का नाम कही महेजनाथ और कही महेशानन्द कहा गया है। 


--ए० बव० ६२४१ 
(२) ९ प्रकाशों में पूर्ण । महेशभट्ट-पुत्र सोमनाथ कृत । 
--र० म० ४९६६ 
(३) इलोक स० ३००, अपूर्ण । --अ० व० ११३४४ 
(४) सोमनाथभट्ट कृत, अपूर्ण । 
-+-स० वि० २४३१४ 


(५) १० प्रकाशो मे पूर्ण | महेश्वरमठ-पुत्र सोमनाथ भट्ट कृत । किसी-किसी ने 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महेशानन्द या महेशभट्ट भी कहा है। 
+त्यू कैट कैटू १७० 
अज्ञानध्वान्तदीपिका (२) 
लि०--काशीनाथ विरचिता, इलो० स० १२०, १ म पटलमात्र, अपूर्ण । 
-+अ० बे० १०८२१ 
अथवेकतनत्र 

६४ आगमो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग में अन्यतम । 

अथवंतर्त्वनिरूपण 
लि०--( १) श्लोक सं० ७५, पूर्ण | इसकी शैली उपनिषत्‌ की सी है। इसके 
प्रारम्म में अथान्योपनिपत्‌' कहा गया है। इसमे प्रधान रूप से कुमारीपूजा का प्रतिपादन 


है। कुमारीपूजन से साधक सव सिद्धियो का अधिपति होता है एव अणिमा आदि विभूतियो 
का स्वामी होता है इत्यादि कुमारीपूजा का फल कहा गया है। 


हु ः +ए०्व० ६१३५ 
(२) यह उपनिपत्‌ की तरह कहा गया है। --न० ढ्वी० ७ 


तान्त्रिक साहित्य #.. ६६ 


अद्वयसस्पत्ति 
(हषंदत्त-पुत्र हृस्वनाथ कृत ) 
उ०--विज्ञानमैरव की शिवोपाध्याय रचित टीका मे । 
अदह्योल्लास 
उ०--महार्थमणज्जरी-परिमल मे । 
अनुत्तरप्रकाशपञ»चाशिका 
लि०--विद्यानाथ कृत । काइ्मीर शैव मत का प्रतिपादक। डे० का० ४३६ (१८७५- 
७६ का सगृहीत ), रिपोर्ट २८।॥ 
अनुत्तरत्रह्म तत्वरहस्थ 
लि०--तामान्तर--ऋष्यश्छ ड्भरसहिता । 
“त० म० १७६२०, २१ 
अनुत्तरभट्वारक (भरवस्नोत ) 
नामान्तर---अनुत्तरस्तोत्र विद्याधिपति कृत । 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञान में रवटीका, महार्थमरजरी परिमल तथा तन्त्रसार 
से। 
अनुत्तरसंविदर्चनाचर्चा 
लि०--इसमे परम शिव की यथार्थता का प्रतिपादन है । इसकी इलोक स० ४० है। 
नाद्विं०ण कै० १०७४ (ग), १०७५ (ख), 
यह काश्मीर शव मत का प्रतिपादक है। 
“यू कैद, केटू ११५४ 
अनुष्ठानपद्धति 


लि०---( १) इलोक स० ३२०० | इसमे विण्णू, शिव, नारायण, दुर्गा, सुब्रह्मण्य, 
गणपति और श्ञास्ता की मन्त्र-विम्ब में परजाविधि, मन्दिर-शुद्धि, कलश प्रकार, मन्दिर 
उत्सवविधि, अभिषेक, मूतवलि आदि का विवरण है। 


नट्रि ० के ०९१५ 


हु 


तान्चरिक साहित्य १ रे 


तक का विवरण, देवता, गुरु और मन्‍्त्रो का अभेद से जप, नारियल, केले, पके आम आदि 
द्रब्यो से किये गये होमादि से साधता का उपाय कथन, नायिकासाधन रूप काम्यविधि का 


प्रतिपादन एवं अन्नदाकवच | --रा० ला० ४५६ 
(२) (ख) इलोकस ० ५००, पटल १८। -+अ० ब० १२२१८ 
अस्ट्येष्टिप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ४००, अपूर्ण । यह अत्त्येष्टिप्रयोग जिसे निर्वाण दीक्षा प्राप्त 
हो गयी उसके लिए है। -“5अ० ब० ६७४३ (ख) 
ै 
अन्नपु्णकल्प्‌ 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । +>कटू कट ११९ 
अन्नपूर्णाकल्पलता - 
लि०--ब्रजराज विरचित । 


हे “कट कटू श१९ 
अन्नपूर्णाकल्पवल्ली 
लि०--जिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित | 
-+कट्‌ कैद ११९ 
अत्नपूर्णापञज्चाड्ध 


ईलि०---इलोक स ० २४०, पूर्ण । 
“एसे०वि० २५०६६ 


अच्नपूर्णापुजापद्धति 
लि०--(क) इललोक स ० २००, पूर्ण, (ख) श्लोक स० ३७०, पूर्ण, (ग) इलोक 
स० ३७५, पूर्ण । 
--+सं० वि० (क) २४४८७, (ख)२४९९२, (ग)२६१९४ 
अन्नपूर्णामहा विद्याकल्प 


लि०--विश्वसारोद्धा रतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ५८, अपूर्ण । 
“सें० वि० २५१४० 


१४ 


तान्त्रिक साहित्य 
अन्नपूर्णासहल्ननास 
लि०--[क) रुद्रयामलरू से गृहीत । +-कट्‌ कंटू २० 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत। -+कट्‌ कैट, १२० 
अन्नपुर्णदवरीपञ्चाड्धः 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत ह 
>+कट्‌- कैट. २।४ 
अन्धकागस 


६४ आगमो के अन्तगेत वहुरूपाण्टक वर्ग मे अन्यतम । 


अपराजिताकल्प 
लि०---अथवंण रहस्यान्तर्गत । इलोक स० ८४, पूर्ण । 
-सं० वि० २४४१८ 


अपराजिताप्रयोग 
लि०--इ्लोक स० रूगमग ८०, पूर्ण। 
+उस० वि० २६१२५ 
अपराजिताविद्या 
लि०--( १) इलोक सं० ९०, अपूर्ण । +स० वि० २४०६३ 
(२) --कट्‌- कैट २०,३॥५ 
अपेक्षार्थय्रोतनिका 


उ०--राघवमट्ट कृत पदार्थादर्ण (गारदातिकूक की टीका) में । 
“-वी० क० १३२०, १३२६। 
अभिज्ञानरत्नावली 
लि०--श्लोक सं० १०,२००, अपूर्ण। श्रीविष्ण्वानन्द-पुत्र श्रीरामानन्द मूसुर 


तर्काउ्द्वार कृत । इसमें वडे-वर्डे ४ रत्न (अध्याय) हैं । चौथे के बहुत अधिक भाग के 


तान्त्रिंक साहित्य श््‌ 


साथ तीन पूरे हैं। पहले रत्न मे शक्ति की सर्वोत्कष्टता, २ रे मे मन्त्र, कुण्ड, मण्डल 
भौर वास्तुयाग, ३ रे मे दीक्षा, पूजा, व्यास आदि और ४ थे मे पुरशचरण, बलिदान और 
दिनचर्या प्रतिपादित है । यह एक बृह॒त्काय तान्त्रिक निबन्ध है। इसमे मुख्यत 
शक्तिपूजा प्रतिपादित है। 

-“ए० ब० ६२११ 


अभिधार्थचिन्तामणि 


लि०--इलोक स० ३१, पूर्ण । यह लक्ष्मीधर-पुत्र विश्वेश्वर कृत तारासहस्ननाम 
की व्याख्या है। दे०, तारासहस्ननामव्याख्या | 
-+र० सम० ४९७२ 


अभिषेकदीक्षापद्धति 


लि०--इश्लोक स० ८८, पूर्ण । 
+उ>सं० बि० २६५९२ 
अभिषेकपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० १७०, अपूर्ण । इसमे मालासस्कार, कवचसस्कार, 
शाक्ताभिषेक और पूर्णाभिषेक की विधि वर्णित है। डे 
“-णए० व० ६५२९ 
(२) इलोक स० १७१, विषय पूर्ववत्‌ । 
“एरा० छा० १५३६ 
(३) इलोक स० १४४, पूर्ण। 
+-नस० वि० २६१७४ 
हि अभिषेकविधि 
लि०--( १) उत्तरतन्त्रान्तग्गंत, श्रीराजराजेश्वरी सवाद। सवब्व॑सिद्धिप्रद अभिषेक- 
पटल मात्र, पूर्ण । 
-“ए० ब० ६१४७ 
(२) प्रइनीसहिता का ७ वाँ अध्याय, इलोक स० १००। 
“+अ० ब० ११२४६ (थी) 
] 


श्द तान्त्रिक साहित्य 


(३) अपूर्ण | न-चज्ंण प० १०९९ 
(४) उत्तरा, तन्त्रान्त्गंत ब्लोक, सं० २२४, अपूर्ण । 
>स० वि० २४५४०, २४५५७ 
(५) “गाज कंदू १२६ 
अभेदकारिका या अभेदार्थकारिका 
काइमीर शव मत का प्रतिपादक, सिद्धनाथ कृत । 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
अमनस्कयोगज्ञास्त्र 
लि०---( १) २ अध्यायो मे पूर्ण । रचनाकार संवत्‌ १९१८ वि० ईब्वर और 
वामदेव सवाद रूप, योगपरक । इसकी एक प्रति (पर बी. १४) सोसाइटी के प्राचीन 
संग्रह में स्वववोध के नाम से अभिहित है जो शिवरहस्य का एक भाग कहा गया है। इसके 
दो अध्यायो मे लययोग और तत्त्वज्ञान का निरूपण है। 


--ए० व० ६१२४ 
(२) इसका दूसरा नाम स्वयंवोध है । 
-+कट्‌. कट शाप 


अमरनाथपटल > 
लि०--पटल ११ तक । भृद्धीगसहिता के अन्तर्गत । इसमे अमरनाथ-यात्रा का 
साहात्म्यम वणित है।. 
+&+रा० पु० ५७८१९ 
अमृतेशतन्त्र 


लि०--नामान्तर--मृत्यु जिदमृतीशविधान तथा मृत्युजिद्मट्रार । जिसे हाल ने 
क्षेमराज द्वारा शिवसूत्रविमर्थिनी मे उद्धुत कहा है, संभवत यही है। यह २४ पटलो मे 
पूर्ण है। 

इस प्रति में इसका रचनाकारू ३२० ने० सं० (१२०० ई०) कहा गया है। किन्तु 
१०वीं झताव्दी के क्षेमराज ने इसका उद्धरण दिया है, इसलिए यह उससे भी प्राचीन 
ठहंरता है। हे 
* इसमे तन्त्रावताराधिकार, मन्त्रोद्ारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, अभिषेक- 
सावनाधिकार, स्वृलाधिकार, सूक्ष्मधिकार, कालूवऊचन, सदाशिवाधिकार, दक्षिण- 


जा 
फ हू 


् साहित्य १छ 


चक्राधिकार, उत्तरतन्त्राधिकार, कुलाम्नायाधिकार, सर्वविद्याधिकार, सर्वाधिकार, 
व्याप्त्यधिकार, पञचाधिकार, वश्याकर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्यधिकार, 
जीवाकर्ष णाद्यधिका र, मन्त्रविचार, मन्त्रमाहात्म्य आदि विषय २४ पटलो मे वर्णित है । 


यह अमृतेश और भैरवमृत्युजित्‌ को एक ही देव का पर और अपर स्वरूप के रूप मे. 
करता है। (द्रष्टव्य नै० द० ५४०!  मूमिका पृ० ५७) 
-नें० द० २८५ (ख), (प० ११, १२५) 
अस्बास्तव 
उ०--आनन्दलहरी की अरुणामोदिनी टीका मे । 
अम्बिकापुजन॒ , 


०--इलोक स० रूगभग ४०, भपूर्ण । 
--स० वि० २६५१६ 


अयोध्यामाहात्म्य ( १) 


१) इलोक स० ५०० , पूर्ण। यह रुद्रयामलान्त्गंत हरगौरी सवाद रूप 


+-ए० ब० ५८८७ 
+आट कद ३॥७ 


“केंटू कट ह२९ 
- जींद कैंट २॥६ 
। -+कदट कैद ३॥७ 


अरुणासोदिनी 


लहरी के प्रथमाश ) पर कामेश्वरक्षत टीका । 
“यू कैट कैट १।२७८ 


लि०---आननन्‍्द,लहरी 


गे 


१८ तान्त्रिक साहित्य 


यह आनन्दलूहरी की कामेश्वर मिश्र कृत व्याख्या है। कामेब्वर के पिता गद्भाघर, 
माता नागमास्वा और पितामह मल्लेइवर थे। यह प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशक-- 
गणेश एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड मद्रास, सन्‌ १९५७। 


अरुणेदवरतन्त्र 
६४ तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । लक्ष्मीवर के मतानुसार यह कापालिक के एकदेशी दिगम्वर- 
मत का है। 
उ०--वामकेब्व रतन्त्र मे दी गयी तन्त्र-सूची, कृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य कृत तत्त- 
रत्न तथा कवीन्द्राचार्यक्रत ग्रन्थ-सूची में । 
अगेलास्तोत्र-विवरण 


लि०--पूर्ण, नारायणभट्ट कृत । 
--र० म० ४९५: (ख) 


अचेन-संग्रह 

लि०--प्राणपति उपाध्याय कृत | इलोक स० १२००, आदि और अन्‍्त्मे अपूर्ण । 
इसमे तान्त्रिक पूजा के विभिन्न अड्भो के प्रमाण और पद्धति निर्दिष्ट हूँ । इमे प्रारभिक 
४ विवेक हूँ। उनमे से प्रथम मे गुरु आदि पर प्रकाज डान्ठ गया है, द्वितीय मे वक्षा के विविध 
मंदा का प्रदर्शन करते हुए दीक्षा पर प्रकाश डाला गया है, तृतीय भेपुरश्चरण और 
पुरशचरणसम्बन्बी विधि वणित है एवं ४थ मे स्नान, सन्ध्या आदि केश्ाथ साड्रोपाज़ु 

पूजाविधि प्रतिपादित है। 
-जज०ब० ६२१२ 


अचेनातिलक 


लि०--( १) मृसिह वाजपेयी विरचित, इलोक स० ५७११३ अध्यायो मे पूर्ण । 
इसमे विष्णु की पट्कार पूजा वणित है। यह वैखानसागमसमन्धी ग्रन्थ है। 
लञंट्रि० कै० ९१८ 
(२) नृसिह अग्निचित्‌ द्वारा पओ्चरात्र आग्रम के अधार पर रचित । 
-“यू कट कैट १२८१ 


तान्त्रिक साहित्य १९ 


अचेनात्रिशिका 
उ०--महार्थमर॑जरी-परिमल मे । 
अचरपद्धति 
लि०--इलोक स० १५००। 
+ जण० बृ० ३६४० 
। अजुनपारिजातध्याख्या 


॥ 
रे यह रामचन्द्र कवि विरचित अर्जुतपारिजात, अर्जुनाचेनकल्पलता' 
अथको अर्जुनार्चापारिजात की व्याख्या का अल्प अश है। । 
“जाएु०ब० ६५१२ 
अ्जुनार्चापारिजात 
(१) श्लोक स० ३००, अपूर्ण, रामचन्द्र कवि कृत । 
>+अ० ब० ५३५८ । 


लि० 


(२) प कातंवीर्यार्जुन की पूजा प्रतिपादित है। नामान्तर-अर्जुनाचंनकल्परूता | 

' “कट कैट १३१ 

(३) (क) ्रामचन्द्र विरचित, श्लोक स० ७६८, प्रथम कुसुम से पञचम कुसुम 
पर्यन्त, अपूर्ण , 


र्र कृत, श्लोक सं ० ५४०, प्रथम से पञ्चम कुसुम तक। 


(ख) 
-+-स० वि० (क) २५३४४, (ख) २५६१५ 


कली 


लछि०--इलोक स ० २००७० हे पूर्ण, यह रामचन्द्र कवि प्रणीत अर्जुनार्चापारिजात, 
अर्जुनपारिजात अथवा अर्जुनाच॑नकल्पछता पर पद्माकर विरचित व्याख्या है। 
+झाजओआ० ब० १२२२५ 


सा 


लि०--अरुणाचायें कृत । से सगृहीत। इलोक स० १००। 
हैं " +अ० ब० ९६५८ (क) 


२० तान्त्रिक साहित्य 


अरथरत्नावली (१) 
लि०--५ पटल तक, पूर्ण । यह चतु शती (शाक्ततन्त्र ) पर विद्यानन्दनाथ विरचित 


टिप्पणी है। दे०, चतु शती । 
“जमे० द० ५६१९-२१ 


उ०---भास्कर कृत सेतुवन्ध मे । 
अथरत्नावली (२) 
लि०--अपूर्ण। यह विमलस्वात्मशम्भु कृत वामकेइ्वर तन्‍्त्र की व्याख्या (टिप्पणी ) 
है। इलोक स० ६५०, अपूर्ण। दे०, वामकेश्वरतन्त्र । 
न्सट्रि ० कीे० १०४१९ (ख ) 
अर््धनारीइवरप्रयोग ह 
लि०--वशीकरण-विधि पर, इलोक स० १०, अपूर्ण। 
उसे ० वि० २५७५७ 
अवतारभेदप्रकाशिका 
लि०--काशीनाथ विरचित, इलोक स ० ३००, पूर्ण । इसमे वेष्णव और शैवो के भेद 
और उनके रूक्षण बतलाते हुए महाविद्या आदि बहुत-सी देवी और देवताओ की उत्पत्ति, 
विष्णु के कुछ अवतार और उनकी पूजा आदि वर्णित है। 


; -“-ए० ब० ६२२१। 
अवधृत सिद्धपाद (ग्रन्थकार) 
उ०--योगराज रचित परमार्थसार की टीका मे । 
अशेषकुलवल्लरी 
लि०--कवल्याश्रम रचित आनन्द- (सौन्दर्य-) छहरी की टीका मे । 
अव्वारूढापूजाविधि * 
लछि०--इ्लोक स ० लूगभग ४०, अपूर्ण । | 
“से० वि० २५१९५ 


रु 


अदृवारूढामन्त्रप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । इसमे वगलानुखी के यन्त्र और मन्त्र का प्रयोग भी 
वणित्त हैं। +>>त्ष० वि० २३८९० 


तान्बरिक साहित्य २१ 


अष्टबन्धनप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ४०० । 
-+अ० ब० ६८३० (ग) 
अष्टबन्धनग्रन्थ 
लि०--( १) हइलोक स ० ४४००।॥ यह कामिक (7 गम? ) के अनुसार सदाशिवा- 
चार्य कृत है । 
““जें० ब० ६८३७ 
(२) शैवागम से गृहीत, (२ प्रतिया) । 
--त्यू कैट कैट १॥३३० 
अष्टबन्धनविधि 
लि०--(१) (क) श्छोक स० ३२०, कामिक के अनुसार | 
(ख) इलोक स० २५००, विविध आग्रमो से सगृहीत । 
-+अ० ब० (क) ६८३० (घ), (ख) ६८३५ 
' (२) (क) अनलछागम से गृहीत 
(ख) वातुलागम से ,, 
(ग)' सहस्नागम से ,, 
(घ) सुूक्ष्मतरज्ध (शैवागम) से ,, 
“यू कट कट १३३० 
अष्टाड्रनिर्णयामृतच्पक 
लछि०--(क) श्लोक स० ३९०, पूर्ण हु 
(ख) अमृतानन्द विरचित, इलोक स० ३४०। यह अष्टाड्निर्णयामृत 
पर चषक नाम की व्याख्या प्रतीत होती है। 
“स० वि० (क) २३८६२, (ख) २५६१७ 
अष्टाडूनिर्णयामृत व्याख्यासहित 
लि०--श्लोक स० ३५० । व्याख्याकार अमृतानन्द | 
नज्ञण्ब० ३४२० 


श्र तान्त्रिक साहित्य 


अष्टादश पीठ 


लि०--( १) इसमे अठारह विभिन्न देवीनाम प्रतिपादित हैँ जिनसे विभिन्न पवित्र 
स्थानों (पीठो) पर शक्ति देवी की पूजा की जाती है तथा जिनके स्मरणमात्र से उपासकों 
के पाप-ताप, दारिद्र्य, अपमृत्यु आदि मिट जाते है । 
"ामे० द० छ्ण्‌ हर हर 
(२) “यू कैदु० कंटु० १३४० 
अष्टादशाक्षरमहामन्त्रपद्धति 
लि०--यह गोपालूमन्त्रपरक है । 
-+रा० पु० ५२२७ 
अष्टादगोत्तरशतइलोकी 
लि०---क#प्णनगर (नवद्वीप) निवासी महाराज श्री जिवचन्द्रकृत देवीस्तुति | ये 
शिवचन्द्र कृंप्णनगर के मृतपूर्व महाराज सतीशचन्द्र राय के प्रपितामह (पर दादा) थे । 
घलोक स० २६०। है 
-रा० रा० २८८ 
अष्टावकसंहिता 
लि०--( १) हितीय प्रकरण के दो (१ ला और २ रा) अध्यायमात्र। अपूर्ण । 
+>जें० प० ६१५०९७॥ 
(२) द्वितीय प्रकरण के प्रथम दो उल्लास मात्र। 


उ०--पअ्राणतोपिणी, पृष्ठ २ में । 


असाध्यतावनविधि 
लि०--घ्लोक स० रूगमग ३८, पूर्ण 
+स० वि० २०८१० 
असिताड्रनरव 
यह ६४ आगमो के अन्तर्गत भैरवाप्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
उ०--लक्ष्मीवर रचित सौन्दर्य छहरी टीका में । 


तान्त्रिक साहित्य २३ 


असिताड्रादियामल 


लि०--फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । 
“कट कट १।३७ 
हु 


असितादेवीपूजाविधि 


लि०--श्लोक स० २३०, पूर्ण । 5 
“स० वि० २६४२१ 


आकाइभेरवकल्प 


लि०--( १) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमामहेश्वर सवादरूप । इलोकसख्या २०००। 
और ७८ अध्यायो मे पूर्ण। यह मन्त्रशास्त्र साज्भ, सलक्षण, वेदसारमूत तथा सब जीव- 
जन्तुओ का अभीष्टप्रद और ज्ञानप्रदायक एवं साधक-सुखदायी कहा गया है। देवी 
पाव॑तीजी के महेश्वर से यह प्रार्थना करने पर कि हे दयानिधे, जो शास्त्र लोक मे अत्यन्त 
गुप्त हो, जो सब अभीष्टो को देने वाला हो और जो साघकश्रैष्ठों का हिंतकारी हो 
उसे आप कहने की कृपा करे--महेश्वर ने इसका उपदेश किया। इसके ७८ अध्यायो के 
मुख्य विषय ये हँ--उत्साह-प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक, मन्‍्त्र-यन्त्र प्रक्रम, चित्र- 
माला मन्त्र, वश्य और आकर्षण प्रयोग, मोहन एव द्रावण प्रयोग, स्तम्भन और विद्वेषण 
तथा प्रयोग, उच्चाटन-निग्नह प्रयोग, भोगप्रद विधि, आशुताक्षेविधि, आशु गारुड प्रयोग, 
शिष्याचारविधि, शरमसालुवपक्षिराजकल्प, शरमभेशाष्टकस्तोत्र आदि, रक्षाभिषेक- 
विधि, वलिविधान, मायाप्रयोगविधि, आचारविधि, मातृकावर्णन, भद्बकालीविधि, 
ओपघविधि, शूलितनी दुर्गा कल्प, शूलिवोविधि, वीरमद्रकल्प, जगत्क्षोमण मालामन्त्र, 
त्रपाविधि, भैरवविधि, दिकपालूविधि, व्याधिकल्पन, मृत्युविधि, मन्मथविधि, चामुण्डा- 
विधि, मोहिनीविधि , द्राविगीविधि, शब्दाकषिणीययोग, भाषासरस्वतीप्रयोग, महासर- 
स्वतीप्रयोग, महारूक्मीअ्योग, मायाविधि, पुलिन्दिनीविधि, महाशान्त (न्ति ?) विधि, 
सक्षोभिणीविधि, घूमावती विधि,घूमावतीभ्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देशिकस्तोत्र, दु स्वप्न- 
नाशन मन्‍्त्रविधि, पाशविमोचनविधि, औषधमन्‍्त्रविधि, कालमस्त्रविधि, पण्सुखमस्त्र- 

विधि, त्वरिताविधि, वडवानलमरवविधि, ब्राह्मी प्रमृति सप्तमातृ विधि, नारसिही विधि 
एवं शरभहृदय आदि | 
>ने० द० ३३२४६ (ग) 


रश्डे तान्त्रिक साहित्य 


(२) (क) इलोक स० २४००, अध्याय ७८, उपदेशक शद्भूर। 
(ख) इलोक स० १०००, अव्याय ३६। 
--+अ० व० (क) ५६०१, (ख) १०६६८ 
(३) महाशव तन्‍त्र से गुहीत। २० उपदेद्यो में पूर्ण । 
++कीट्‌ कट १३८,३॥९ 
(४) ब्लोक स० १३७५, अध्याय १--४५ तक, महाशैवतन्त्रान्तर्गत। 


अपूर्ण। -+स० वि० २६३७८ 


उ०--प्राणतोपिणी मे | 


आकादइभेरवतन्त्र 


लि०--( १) (क) शिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स० ३९००, १३६ पटलो मे पूर्ण। 
इस ग्रन्थ मे मुख्य रूप से साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा का वर्णन है। तदनन्तर राजप्रासाद किस 
प्रकार का बनाना चाहिए, किस प्रकार के गज और शस्त्रास्त्र उसमे रखने चाहिए, यह 
वर्णन है। २९ पटलो मे पुरलक्षण, उसके मार्ग, बाजार, और गृहो का सन्निवेश किस प्रकार 
का हो यह वर्णित है। प्राचीर के वीच मे राजा अपना महल बना कर प्राचीर के चौगिदं 
जामाताओ , पुत्रो, वन्वु-वान्चवों और सम्वन्बियों के गृहो का निर्माण करावे । उसके 
चारो ओर अपने रथ के सचारयोग्य मार्ग बनावे । प्राचीर के ऊँचे फाटक के निर्माण के 
साथ-साथ राजमार्ग के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभिन्न बाजारों 
का निर्माण करावे । 
(ख) अपूर्ण। 
(ग) पटल २१ से ३२ तक, अपूर्ण। 
(घ) पटल १२३ से १३३ तक, अपूर्ण । 
(ड) पटल १२९, अपूर्ण । 
+-ते म॑ ६७०७ (क), ६७०८ (ख), ६७०९ (ग) 
६७१० (घ), ६७१६ (डा) 
(२) यह इसी तनन्‍त्र का उमामहेश्वरसवादात्मक २ रा माग़ है। इसमे छोट-छोटे 
७२ अध्याय हूं । विभिन्न देवताओ की पूजा प्रतिपादित है। 
(३) शरमसहस्ननाममात्र । 
शरमकवचमात्र । 


“ऊाआये० म० ६७१५ 
-+केंट्‌ कैट १३८ 
+ज>कट्‌ कट शाट 


तान्त्रिक साहित्य श्५्‌ 


शरणपूजापद्धतिमात्र । “कट कैट ३॥९ 
(४) (क) नो स भाग (४०!) ११ की भूमिका ॥॒ 

(ख) नो स सेकण्ड सीरोज भाग (४०!) २, पृष्ठ २०७, २०८ 
उ०--अआणतोषिणी मे । 


हे आकाशभेरवसन्त्र 
'लि०--- -“थयू कंटू कैट २६ 
आकाशभेरवपुजाबिधि 
लि०-- “स्यू कैट कैट २।६ 
आकाहभेरवागम 
लि०--( १) गजशान्तिमात्र । “कट कंद १३८ 
(२) “यू कट कैट २६ 
आकाह्भेरवीमसन्त्र 
'लि०-- व्यू कैट कैट २६ 
' आकुलागमतनत्र 
लि०--. +दे० अकुलागमतत्त्र । “प्यू कैट कैंट, २६ 
आखुनाशकतल्त्र 
लि०-- यू कैट कैट २७ 
आगमसकल्प 
लि०--गड्भापूजा का प्रतिपादक । -“थयू कैट कैद २११ 
. आगमकल्पदुम 


लि०--जगन्नाथ-पुत्र गोविन्द विरचित। रचनाकारू १४२४ शकाब्द (१५०२६०)। 

उ०--( १) पुरश्चर्याणव, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज्ि णी, आयमकल्पलता, मन्त्र- 
'रत्नाकर, पूर्णाभिषेकदी पिका, रूक््मीधरकृत सौनन्‍्दयेलहरीव्याख्या तथा तारामक्ति- 
सुधाणंव मे । 


२६ तान्त्रिक साहित्य 


आगमकल्पलता 


छि०--( १) (क) इ्लोक स० रूगमग ४३९६, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० १०५, केवल आरभ के पच्ने मात्र। रचयिता 
यदुनाथ जर्मा । अपूर्ण । --र० म० (क) ४९१४, (ख) ४९८८ 
(२) यदुताथ विरचित यह समवत आगमकल्पवल्ली से अभिन्न है। 
-. कट कट १३९, २॥८ 
(३) इलोक स॒० १४६, अपूर्ण । 
नस वि २४४८२ 
(४) - - -थ्यू कैट कैट २१२ 
उ०--मन्त्रजपविधि में । 


आगमसकल्पलतिका 


लि०--( १) इलोक स० ८०००, आदि और अन्त मे खण्डित, अपूर्ण । यद्ुनाथ 
चक्रवर्ती विरचित | 
+-अ० ब० ११३४८ 
(२) यदुनाथ विरचित--दे० नो० स० भाग ५ की मूमिका पे० ९। 
| +>कट्‌ कंदू 3॥९ 


(३) २७ पटलो मे पूर्ण । --रा० ब० ८१८ 
(४) “+ूणज० का० २३७ 
आगमकल्परूता और आगमकल्परूतिका ये दोनो अभिन्न हूँ । 
(५) यू कैट कैद २१२ 
आगमकल्पवल्ली 


लि०--( १) ब्लोक स० ३५०, अपूर्ण । यदुनाथशर्मा द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 
२५ पटलो मे पूर्ण है। इनकी एक २५ पटल की पूर्ण प्रति सोसायिटी के पुराने सम्रह मे है। 
इसमे विविध देव-देवियो, विणेपत महाविद्याओ की पूजा का विवरण है। वर्तमान पुस्तक 
में सिर्फ २ पूरे और तीसरे पटल का कुछ ही अञ है। ग्रन्थकार ने प्रपञचसा रसिद्धान्त, 
शारदानिलक, साससमु न्चय, दीपिका, रूघुदीपिका, पूजाप्रदीप, पुरण्चरणचन्द्रिका, मन्त्र- 
दर्पणमिद्धान्त, मच्तनेत्र, श्वीरामार्चनचन्द्रिका, मन्त्रमक्तावली, रत्तावली, ज्ञानार्णव, 


तान्त्रिक साहित्य २७ 


सनत्कुमारतन्त्र, नारदीबचतु शती, सोमशभुमत, अगरस्त्य-सहिता आदि ग्रन्धो का उल्लेख 


किया है। े हि -“ए० 4० ६२१९ 
(२) इलोक स० १०००, अपूर्ण (अन्त मे खडित) --अ० ब० ११७०८ 
(३) इलोक स० १९८०, अपूर्ण । --स० वि० २६१८५ 

आगमकोमुदी 


लि०--( १) महामहोपाध्याय रामकृष्ण कृत । इलोक स० १८४८, रचनाकाल 
१६२१ शकाव्द, पूर्ण । यह ग्रन्थ तन्‍्त्र की साधारण विधियों और विविध देवी, 
देवताओं की पूजा का प्रतिपादन करता है। -ए० ब० ६२१३ 
(२) इसमे शीघ्र आरोग्य छाम करानेवाली, घनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रु का शीघ्र 
विनाज्ञ करनेवाली विद्या कही गयी है। यह शाक्ताचार पर विभिन्न तन्त्रो से सगृहीत ग्रन्थ 
है। इसमे सक्षेपत्त शाक्त सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण तथा श्ञाक्‍त देवियों के पूजा के प्राय 
सभी मुख्य-मुख्य मन्त्र दिये गये है । इसके प्रधान विपय--पहले अकथहचक्र, नक्षत्र- 
चक्र, राशिचक्र, मूतचक्र, नाडीचक्र, अकडमचक्र, जातिचक तथा ऋणिधनिचक्र यो प्रति- 
पादित हैँ । अदीक्षित पुरुष रूप पशु और गुरुक्रम रक्षण दिये गये हैं । तदतन्तर पञ्चदेवपूजा, 
स्त्री और बृद्र की प्रणवरहित मन्त्रदान, शूद्र को मन्त्रदान निषेध, सिद्ध मन्त्र मे कुछ विचार 
नही, दीक्षा मे चान्द्र और सौर का विचार, हरचक्र, चक्रशुद्धि का प्रकरण, मन्त्रो के दस' 
सस्कार, दीक्षा-प्रकरण, पट्चक्रनिरुपण, आधारशक्ति-ध्यान, आवाहनमुद्रा, शिवपूजा- 
अकरण, स्वाहा-स्वधा-विचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, मारा-सस्कार, प्रणाम-लक्षण, 
मन्त्र-ग्रहणविधि, उपदेश-प्रकरण, राम और कृष्ण की उपासना के मन्त्र, राम और कृष्ण 
की गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के मन्त्र, काली आदि शक्तियो के मन्त्र, मुवनेश्वरी 
के मन्त्र, मनन्‍्त्रो के विविध भेद, मालामन्त्र, सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिरुद्ध, प्रचण्ड- 
चण्डिका तथा गणेश के मन्त्र, उपविद्याएँ, योगिनी, मृत्युझजय, कर्णपिशाची, हनुमान्‌ तथा 
गरुट के मन्त्र, यन्त्रों के सस्कार, मन्त्रगायत्री, भूमि पर मारा गिरने से हुए दोष, प्रकीर्ण 


विपय कथन, प्रत्यज्ि रा-कथन आदि । नरा० का० १५४९ 
(३) रामकृष्ण विरचित +-कंटू कैट १३९ 
(४) रामकृष्ण विरचित “यू कट कद राश्र 


आगमचल्द्रिका (१) 
लि०--कायस्थ कृष्णमोहत रचित, इलोक स० १९५०, अन्त मे खडित । दीक्षा- 
प्रकार-नियम नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका दी गयी है । फिर आगे उल्लासो की 
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पुष्पिकाएँ नही दिखायी देती । वहुत-सी अवान्तर पुष्पिकाएँ दी गयी हैँ । जैसे इति कालछी- 
प्रकरणम्‌, इति ताराप्रकरणम्‌ इत्यादि। इसमे दीक्षा के नियमों का प्रतिपादन किया, 
गया है तथा काली, तारा, श्रीविद्या, मुवनेच्वरी, मेरवी, छिन्नमस्ता और रूक्ष्मी की पूजा 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। 
प्रथम उल्लास की पुष्पिका मे लिखा है---श्रीकृण्णममोहनकृतागमचन्द्रिकाया उल्लास 
एवं प्रथमो जनमानसतामसध्न । 
>-+ए०ब० ६२०९ 
आगमचन्द्रिका (२) 
लि०--(१) ब्लोक स० १५२५, अपूर्ण। यह रघुनाथ तक्क॑वागीश्ष-पुत्र रामकृष्ण 
विरचित तान्त्रिक सग्रह ग्रन्थ है। इसमे दीक्षा-विधि, स्तान-विधि, विविध देवियों की 
पूजा तथा विविध चक्रो का निरूपण है। इसके आरभ मे स्वय ग्रन्यथकार ने लिखा है--- 
श्रीरामकृप्ण- सक्षिप्प तनोत्वायमचन्द्रिकामू। ऊपर लिखे आगमचन्द्रिका ग्रन्थ से यह 
भिन्न है। यह रघुनाथ तर्कंवागीग कृत आगमतत्त्वविछास का सक्षेप है। 
+रा० छा० २६९ 
(२) रामकृप्ण विरचित, रचनाकालू १७२२ ई० +-कट कंट १३९ 
(३) रामक्ृप्ण तर्कालझार कृत | गअ्रन्थकार के पिता द्वारा रचित आगमतत्त्व- 
विल्ास का सक्षेप । “यू कट कट रा१२ 
आगमचिन्तासणि 
उ०--मन्त्रमहार्ण व भें 
आगमत्तत्तविलास 
लि०--(१) नापादि ग्रामनिवासी रघुनाथ तकंवागीण विरचित | इलोक स० 
४,४००। यह ग्रन्व ५ परिच्छेदो मे पूर्ण है । ग्रन्वकार ने ग्रन्थान्त मे अपनी वशावली का 
यो उल्लेख फियाहु--स्वानन्द मिश्र से वच्छमद्र, उनसे काशीनाथ, काशीनाथ से चन्द्रवन्ध, 
उनसे सह ज्ञास्त पास्गत सुकवि शिवराम चक्रवर्ती,झिवराम चक्रवर्ती मे आाततमहाणक्ति 
रघूताब तकंदागीश । उन्होंने शकाब्द १६०९ (१६८७ ई०) चैत्र मे इसकी रचना पूर्ण 
ही) यद एड विशान्द तान्तिजमारमूत ब्न्‍्य है। इसमें दीला, योग आदि जैसे साधारण 
विपय प्रकिया दित हैं झाप ही विजिन्न देवताओं के पूजा आदि विपय वर्णित है । ग्रन्यकार 
हे पुपर रामपुर ने इसका सार क्षागमचन्द्रिका के नाम से १७२५ शकसवत्सर मे (ए० 


>>" 
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अनुसार ) किया, विन्तु आगमचन्द्रिका मे स्वय रामकृप्ण ने “मुनिवेदनूपे 
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्ः 


शके” लिखकर १६३७ शकसवत्सर ग्रन्थ-निर्माणकारू बतलाया है। साख्यकारिका पर 
साख्यतत्त्वविकास नाम की टीका ग्रन्थकार की एक कृति और है। 
-“ए० ब० ६२१४ 
(२) ब्लोक स० १३२३७। ५ परिच्छदो मे पूर्ण है। इसमे सर्वप्रथम प्रमाणरूप से 
उद्धत तन्त्-ग्रन्थो के नाम दिये गये है। उनकी सख्या १५६ है। तदनन्तर----ग्रुरूपदेशादि- 
विधि, मन्त्र विचार-विधि,दीक्षा-विधि, दीक्षा मे काल शुद्धि आदि का निरूपण, चक्रमंद कथन 
शुद्ध मन्त्र विचार, मन्त्रो के दस सस्कार, अक्षरनिर्णय, मन्त्राभिधान कथन, लक्ष्मीवीजा भि- 
धान वर्णन, स्त्रीवीजाभिधान कथन | वर्णाभिधान, वर्गाभिधान कथन, बीज निर्णय की 
व्यवस्था, बीज के अर्थ का अभिधान, दीक्षापद का अर्थ निरूपण, स्त्री और शूद्र की 
दीक्षा मे मन्त्र की व्यवस्था, पञ्चाज्भ शुद्ध दीक्षा का निरूपण, अरिमन्त्र के त्याग की व्यवस्था, 
महाविद्या-निर्णय, मन्त्र की उपासना का विवेक, मन्त्र चैतन्य प्रकरण, सक्षेपदीक्षा का प्रकरण, 
करमाला का निर्देश, माला के सूत्र, नियम आदि का निरूपण, माला घारण मे अगुलिनियम 
कथन, रुद्राक्षमाला की विधि, महाशख की माला के सस्कार, कपाल पात्र की शुद्धि का 
निरूपण, त्रिलोही-मुद्रा का क्रम वर्गन, वलिदान का क्रम कथन, बलिदान मे अपने शरीर 
का रुधिर प्रदान करने की व्यवस्था, देवता के भेद से वाम और दक्षिण आचार की व्यवस्था, 
जल मे आसन नियम, पूजा आदि मे गुण-नियम, षोडशोपचार नियम, दशोपचार नियम, 
पणथ्चोपचार नियम, अष्टादशोपचार नियम, यन्त्रधारण की विधि, यन्त्र लिखने के पदार्थों 
का नियम, मारणविधि,आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, विद्वेषणविधि, उच्चाटन, स्तभन, 
अभिचार आदि की विधियाँ, षटुकर्ंलक्षण, मूतोदय-विधि, योनिमुद्रा आदि के मन्‍्त्रार्थ 
का निरूपण, भूतलिपिविधि, युग के भेद से जपादिका नियम) कूर्मचक्र का निरूपण, रहस्य- 
3रवचरणविधि, वीरसावनविधि, चितादिसावन, शवसाधन, योगिनीसाधन, मनोहरा 
योगिनीसाधन, कनकावती योगिनीसाधन, कामेश्वरी योगिनी साधन, रतिसुन्दरी योगिती- 
साधन, पद्मिनी आदि योगिनियो के साधन की विधियाँ, योगिनियो के आकर्षण की मुद्रा का 
क्रम कथन, शद्धूटा किन्नरीसाधन, यक्षकन्यासाधन, पिश्ाचादि के सावन की विधि, योगिनी 
आदि के साधन काल का निरूपण, दृष्टिसिद्धिनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, मन्त्र के दोष 
ओर दोषामाव, मन्त्र के दोष की शान्ति की विधि, बालक मन्त्र के सस्कार की विधि, 
पीठ-स्थान आदि के नियम, स्वयम्‌ कुसुम आदि का विवेचन, विभिन्न कुसुमो के रक्षण की 
विधि, यन्त्रों के नियमादि का वर्णन, मावरहस्यथ कयन, अच्तर्याग कयन, कुमारीपूजा- 
विधि, दृत्तीयागविधि, कुलयूजाक्रम, मदिरादिशोबनविधि | शक्तिशोधनविधि, वीर-- 


पु 
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'पुरश्चरणविधि, पान के अधिकारियों का निरूपण, मास आदि की व्यवस्था, वामाचार के 
अनुकल्पो का निर्देश, यन्त्र, पात्र आदि का निर्णय, चक्रपादोदक-माहात्म्य आदि, यन्त्रादि 
का नाश होने पर प्रायश्चित्त, तत्‌ तत्‌ पूजाओ के आधार का निरूपण, पड्ूशुद्धिनिरूपण, 
कुण्डनिरूपण, स्थण्डिलविधि, होमविधि, खुकूख्ुवादि-लक्षण, होमद्रव्यनिरूपण, अग्नि 
स्थापनादि-विधि , अग्नि के नामकरणादि की विधि, शाक्ताभिषेकविधि, मातंण्डम रव-पूजा- 
विधि, गणेश, सू्यं आदि की पूजाविधि, इन्द्रादि की पूजाविधि, विष्णुपृजाविधि, रत्ना- 
भिषेकविधि, दधिवामनपूजा, हरगौरीपूजाविधि, अधेनारीब्वरपूजाविधि, चण्डाग्रशूल- 
पाणिपूजाविधि, मज़्जुघोषपूजाविधि, मृुतसजीविनी विद्या का वर्णन, वटुकपूजा, लक्ष्मी- 
पूजा, महालक्ष्मीपूजा, घनदापूजा, वागीश्वरीपूजा, भुवनेच्वरीपूजा, अन्नपूर्णापूजा, त्रिपुटा- 
पूजा, त्वरितापूजा, शूलिनीपूजा, दुर्गापुजा, जयदुर्गा, महिषमदिनी, काली आदि की पूजा- 
विधियाँ, गुह्मकाली, मद्रकाली, महाकाली, इमशानकाली आदि की पूजा का क्रमकथन, 
तारापूजा का क्रकथन, आठ ताराओ के विभिन्न मन्त्रों का कथन, प्रचण्ड चण्डिका का 
पूजाक्रम कथन, छिन्नमस्ता, मैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, श्रीविद्या आदि की पूजा का क्रम कथन, 
जद्भूटा, वगला, मातज्भी, उच्छिष्टचाण्डालिनी, घूमावती, कर्णपिणाची आदि की पूजा 
का क्रम कथन, विपहराग्निमन्त्र, आद्रंपटीविधि, हरिद्वागणेश-मन्त्र आदि सैकडो विपय 
वर्णित है। >नो०स० १२३ 

(३) यह ग्रन्थ दो खण्डो मे विभकत है। इस प्रति मे केवल १ म खण्ड का ही विवरण 

है। रय खण्ड सम्प्रति उपलब्ध नही है। पन्ने २०४७, इलोक स० ७३७७ । यह विज्ञाल 
तन्त्र-ग्रन्थ सम्पूर्ण तन्‍्त्र और आगम ग्रन्थों का सारभूत है। ग्रन्थकार ने इसकी रचना मे रूग- 
भग १६० तन्‍्त्र और आमगम ग्रन्थों का अवलोकन कर उनसे सहायता ली है । ग्रन्थारम 
मे सव ग्रन्थों की रूम्वी सूची स्वय ग्रन्थकार ने दे दी है। तदनन्तर विषयो की सूची भी 
ग्रन्थकार ने ग्रन्थारम से सन्नलिविष्ट कर दी है। वीज वर्ण निर्णय, सृष्टि का क्रम, 


फू अन्नोल्लिखिततन्त्रादिनासानि यथा-- 
स्वतन्त्रतन्‍्त्र फेत्कारीतन्त्रमुत्तरतन्त्रकम्‌ 
कालीनारायणीतन्त्रे तारिणीतन्त्रमुत्तमम 
भरवीत्रिपुरातन्त्रे 


॥ नीलतनन्‍त्र वीरतन्त्र कुमारीतन्त्रमुज्ज्वलू्म्‌ ॥ 
। बालातन्त्र>च समयातन्‍त्र भेरवतन्त्रकम्‌ ॥ 
वामकेश्वरतन्त्रकम्‌ । कुक्कुटेब्वरतन्त्रज्च मातृकातन्त्रमेव च ॥ 
सनत्कुमारतन्त्रव्च॒ विज्ुुद्धेश्वरतन्त्रकम्‌. ॥ सम्मोहनाख्यतन्त्रज्च गोतमीयञच तन्त्रकम्‌॥। 
'वृहद्गीतमीयतन्त्र.. भूतसरवतन्त्रकस्‌ । चामुण्डापिड्भलातन्त्रे वाराहीतन्त्रकं तथा ॥ 


तान्त्रिक साहित्य ३१ 
दीक्षा-प्रकरण, दीक्षा दो प्रकार की है नित्य और काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, गुरु लक्षण, 


सुण्डसालास्यतन्त्रम्च योगिनीतन्त्रमुत्तमम्‌ । मालिनीविजयं तन्त्र तन्‍्त्र स्वच्छन्दर्भरवम्‌ ॥॥ 
महातन्त्र शक्तितन्त्रं तन्‍्त्र चिन्तामणि परम्‌ । उन्मत्तभेरवं तस्त्र जैलोक्यसारतन्त्रकम्‌ ॥| 
विश्वसारा ह्वय॑ तन्‍्त्रं तथा तन्त्रामृ्तामिधम्‌ । महाफेत्‌कारीयतन्त्रं वायवीयजञ्च तो डलम्‌ ॥ 
मालिनीललितातन्त्रे त्रिशक्तितन्त्रक तथा । राजराजेश्वरीतन्त्र महामोहस्वरोत्तरम्‌ ॥| 
गवाक्षतन्त्रं गान्धर्व तन्‍्त्र चेलोक्यमोहनस । हसमाहेश्वर हंसपरसेश्वरतन्त्रकम्‌ 
कामधेन्वाख्यतन्त्रझ्च तन्‍त्र वर्णविलासकम्‌ । मायातन्त्र मन्‍्त्रराज कुब्जिकातन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
विज्ञानलतिका लिड्भागमं कालोत्तर तथा । ईशानसहिता तह॒त्‌ श्रीविनायकसहितास ।॥ 
अगस्त्यसहिता पुण्या नन्दिकेश्वरसहितास्‌ । वशिष्ठसहितां दक्षसंहितां मनुसहिताम ॥ 
ब्रह्मण: सहिता दिव्यां सनत्कुमारसहिताम्‌ । कुलानन्दसहिताझच वैशम्पायनसहिताम्‌ ॥ 
नूसिहतापनीय्ञ>च  दक्षिणामतिसहिताम्‌ । ब्रह्मययालकझ्चादियामरूू रुद्रयामर्ूं ॥ 
बहदयासलक  सिद्धयासल कल्पसूत्रकम्‌ ॥ मत्स्यसुकत कल्पसृक्त कामराज शिवागसस्‌।।' 
उडडीशज्च कुंलोड्डीशमुड्डीशं वीरभद्रकम्‌। भूतडामरक तद्दू डामरं यक्षडामरम्‌ ॥ 
कालिकाकुलसर्व॑स्व॑ कुलसर्वस्वमेव॒ च । कुलचूणार्माण दिव्यं कुलसार कुलार्णवम ॥ 
कुलामृतकुलावल्थों तथा कालीकुलाणंवम्‌ । कुलप्रकाश वाशिष्ठं सिद्धसारस्वत्त तथा 0 
योगिनीहदयं कालीहदयं मातृकार्णयम्‌ । योगिनीजालकुंरक तथा लक्ष्मीकुलार्णवस्‌ 
ताराणंव चन्धपीठ मेरुचन्द्र चतुःशतीम्‌ । तत्त्वबोध महोग्रऊच स्वच्छन्दसारसग्रहम्‌ ॥। 
ताराप्रदीप॑  सड्भीतचन्द्रोदयसतिस्फुटम्‌ । षर्द्त्रिवत्तत्वक रूप्ष्यनिर्णय त्िपुराणंवम्‌ ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर मन्त्रदर्षण वेष्णवामृतन्‌। मानसोल्लासक पुजाप्रदीपं भक्तिमज्जरोम्‌॥ 
भुवनेशवरों पारिजातं प्रयोगसारमुत्तमम्‌ ॥ कामरत्न क्रियासार तथवागमदीपिकाम्‌ ॥ 
भावचूड़ामणिग्रन्थ तन्त्रचूडार्माण परम्‌ । वृहच्छीक्रमसज्ञक्च तथा श्रीक्रमसज्ञकम्‌ ॥। 
सिद्धान्तशेखर ग्रन्थ ता गणेशविमरशिनांम्‌ । सन्त्रमुक्तावलीं तत्त्वकौमु्दी तन्त्रकौमुदीस ॥॥ 
मन्चतन्त्रप्रकाशासरूयं श्रीरासार्चइनचन्द्रिकाम्‌ । शारदातिलक ज्ञानार्णव सारससृच्चयम्‌ ।। 
कल्पद्रम॑ ज्ञाननमाला पुरदचरणचन्द्रिका । आगमोत्तरक॑ तत्वसागर सारसग्रहम्‌ ॥ 
देवप्रकाशितों तन्त्रार्णव>च क्रमदीपिकाम्‌ । तारारहस्य श्यामाया रहस्ये तन्त्ररत्नकम्‌ ॥ 
तन्त्रप्रदीप॑ ताराया विलास विश्वमातृकाम्‌ | प्रपञचसार ते तन्त्रसार रत्तावलों तथा।। 
एवं षष्ट्युत्त रत प्रन्धाना स्फुटमागमे । कल्पान्‌ कुमारीकल्पादीन्‌ श्रुतीशचोपनिषद्गणान्‌ ॥ 
ज्योति स्मृतिपुराणानि पाणिवीयादिकौदलम्‌ ॥ इति ॥ हे 
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गुरुदोष , पिता, पितामह तथा अपने से न्यून अवस्था आदि वाले से दीक्षा ग्रहण का निषेध, 
स्वप्नलब्ध मन्त्र की विधि, वहाँ गुरु यदि मिल गया हो तो कतेव्य कम॑ का कथन, शिप्य- 
लक्षण, दीक्षा मे मास आदि का नियम, समय की अशुद्धि का निरूपण, देवपर्वे कथन, पट्‌- 
पदचक्र, अप्टवर्गं चक्र, नक्षत्रचक्र, तारामैत्री-विचार, अकथहादिचक्र, ऋणिघनिचक्र 
का दूसरा प्रकार, हरचक्र, उपासना-निर्णय आदि सैकडो विषय वर्णित हें । 
--रा० छा० ३१८६ 
(४) रघुनाथ तक वागीश कृत। --कट्‌ कटू ३॥९ 
(५) शिवराम-पुत्र रघुनाथ तकंवागीशकृत, १६८७ ई में रचित 
“यू कैंट कट २१२ 
उ०--नारायणक्कत तन्त्रसारसग्रह की भूमिका में। 
आगमतत्त्वसंग्रह 


लि०--( १) श्लोक स० ९००, अपूर्ण, २य परिच्छेद मात्र है। यह ग्रन्थ दो परि- 
च्छेदो में पूण है। १ म परिच्छेद मे आगमो मे प्रामाण्य सिद्ध किया गया है, श्य परिच्छेद 
में आगम-प्रमेय का सक्षेपत्त विवेचन किया गया है। इसके निर्माता सौभाग्य-कल्पतरू 
के रचयिता माधव के प्रशिप्य, कल्पलतिका के रचयिता क्षेमानन्द के शिष्य महाराष्ट्र वश मे 
उत्पन्न तुद्धमद्रातीरनिवासी विश्वरूप केशव शर्मा है। इसका निर्माण काल आध्विन- 
जुक्ल ५ कलि सवत्सर ४९३३ है। इसमे आगम-तत्त्वों का विशद और उपयोगी सग्रह है। 
इसमे प्रमाण रूप से उद्धृत आगम और तन्‍त्र के ग्रन्थों की सख्या ६० के लूगमग है। 
| “ःएु० ब० दरश० 
(२) प्रणम्य सर्वात्मययी महेश्वरी गुरूब्च सर्वान्‌ विदुप कृताञजलि । 
द्वितीयमाग प्रकरोमि मेयप्रकाशक ह्यागमतत्त्वसग्रहे ॥ 
इसमे मी केवल प्रमेय-प्रकाशक र्य ही परिच्छेद है। तनत्रो मे तीन काण्डो द्वारा निरू- 
पित कर्म , उपासना और ज्ञान मे से प्रत्येक का स्वरूप इसमे वतलाया गया है। 
_++राोण छा० १७६० 
(३) केशव विश्वरूप विरचित। ऊंट कैद श३९ 
(४) तुख्ुमद्रा निकट निवासी महाराष्ट्र केशव विश्वरूप, जो सौमाग्यकल्पछतिका 


के रचयिता क्षेमानन्द के प्रशिष्य तथा सौमाग्यकल्पद्रम के रचयिता माघवानन्दनाथ 


के शिष्य थे,हारा कलि सवत्सर ४९३३ मे विरचित ! - 5ज्यू कंटू कैट २१३ 
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आमगमतनन्‍त्र है 
लि०--वाराहीकवच मात्र । न्यू कैट कैट २१३ 
आग्रमदीक्षाविधि-आगमाह्निक 

लि०---अघोरशिवाचाय कृत। इसका एक खण्ड क्रियाक्रमद्योतिका है। 

न्यू कैट. कैट २१३ 

आगमसदीपिकातन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविरछास में । 
आगसह्ेतनिर्णय 

लि०--विद्यापति ठाकुर (?) कृत । 


आगमपुराण 
(गोपीप्रेमामृत मात्र ) 
लि०--( १) इलोक स० ३२। यह श्रीकृष्णार्जुत सवादरूप है। इससे गोपियों 
की भगवद्भक्‍तों में परम श्रेष्ठता प्रतिपादित है। >>तो० स० ३॥४ १ 
(२) “यू कट कट. २१३ 
आगममनन्‍्त्रदी पिका 


लि०--यशोधवर मिश्र कृत, इलोक स० १२६, केवल ८ वाँ पटल, पूर्ण । 
“से० वि० २५८१७ 


आगमरहस्य 
(अथवा आगमरहस्यस्तोत्र ) 
लि०--- --कटू कैट १३९ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
आगमशिरोमणि 
ख्० “देक्षिणामूरति कृत उद्धारकोश मे । 


डे 
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आगमसंक्षिप्तसार 


लि०--ट्विजानन्द कृत, २२ पटलो मे पूर्ण । 


आगमविवेक 


(द्वितीय रामकण्ठ कृत ) 
उ०---नादकारिका मे । 


आगमशास्त्रविवरण 
छि 09“ वि ए रि 0 प्‌ छठ 


आगमसंग्रह 
त्ामान्तर--एकजटाकल्प 


लि०--ब्लोक स० ४९६१, १६ पटलो मे पूर्ण । इसके निर्माता कात्यायनीचरण- 
नखचन्द्र चकोरचित्त श्रीरामकान्त-पुत्र हैं। इन्होंने वहुत॒ तन्‍्त्रों का अवलोकन कर 
श्रीतारा के विपय मे होने वाले सशयो का निरासक यह एकजटाकल्प रचा। 

विषय---तारा, उमग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने पर भी नाममेंद से भेद निरू- 
पण, उनके मन्त्रों मे भद कथन, एकजटा के अधिकार मे प्रात कृत्य आदि का निरूपण, 
सहस्नार का विवेचन, कुण्डलिनी के अवस्थान आदि का चिरूपण, प्रात कृत्य किये विना 
पूजा करने मे दोप कथन, पशु और वीर के प्रात कृत्य मे विशेष कथन, पतित की सन्ध्या- 
व्यवस्था, सऋन्ति आदि मे वैदिक सन्ध्या का निपेध होने पर भी तान्त्रिक सन्ध्या की 
आवश्यकता, सूतक आदि मे भी तान्त्रिक सन्ध्या, पूजा आदि की कतेव्यता का निरूपण, 
तान्त्रिक तर्पणविधि, कामनाओ के भेद से वस्त्र के परिमाण का कथन, पीठ-चिन्तनविधि, 
पुष्पादि गोधनविधि ,विजयाविधि, उसके पीने के समय आदि का निरूपण, मुद्राविधि, जीव- 
न्यासादिविधि, पोढा, गुह्मपोढा, व्यापकादि न्‍्यासो की विधि, वैध हिंसा विचार, रुधिर 
दान विधि, लेपवारणा दि विधि, त्रिविव रात्रिपुजा विधि, महानिशादिनिरूपण, ब्राह्मण की 
मचयपान आदि विधि पर विचार,प्रायश्चित्तादि, गोवनविधि , चितासाधन-विधि, चिता के 
लक्षण आदि कयन, शवसाघनादिविधि कथन, पञ्च मुद्रादि साधनविधि, मन्त्रसिद्धि के 
उपाय कथन, शक्तिकवचादि निरूपण, लूतासावनविधि, शक्ति के ग्मनागमन का विवेक 
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कथन, महाशख यन्त्रादिविधि, वज्ञ पुष्पादिशोधनविधि, उम्रतारा, नीलसरस्वत्यादि के 
कवच कथन, कौलप्रायव्चित्त कथन, पूर्णाभिषेकादि विधि । --रा० छा० २२४७ 
(२) आगमसग्रहे एकजटाकल्प । रामकान्त और कात्यायनी के पुत्र द्वारा विरचित। 
-ऊंट्‌ कैट. १३९ 
आगससंहिता 
उ०--तन्त्रसार से । 
आगमसार 


लि०--( १) विविध विद्याविद्योतित महादानी श्रीरामभद्र भट्टाचार्य के छठे पुत्र 
श्री रघुमणि इसके निर्माता हैं। इलोक स० ३०५२। यह तस्त्रशास्त्र मे वणित विविध 
प्रकरणों का सग्रह है। इसमे विष्णुस्त्रोत्र मी दिया गया है। उसकी सस्तुति मे ग्रन्थकार 
कहते है कि साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जगन्मय जगन्नाथ 


को इस स्तुति से प्रसन्न करे । -+रा० का० २६३ 
(२) रामभद्ग-पुत्र रघुभणि विरचित । आगमससार में भुवनेश्वरीकवच, आग्रम- 
सार में लक्ष्मीकवच | कट कैंट १३९ 
(३) 'रामभद्ब-पुत्र रघुमणि विद्याभूषण कृत । “यू कैदू कैट २१५ 


उ०--तनन्‍्त्रसार, शक्तिरत्ताकर तथा पुरूचर्याण॑व मे | 
आगमसारसंग्रह (१) 
तामान्तर--तत्त्वत रड्भिणी 


लि०--( १) श्रीयोगेन्द्र विरिचित । इलोक स० १६७, अपूर्ण | द्वितीय उल्लास 
की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि द्वितीय उल्लास का ही नाम तत्त्वंतरद्धिणी है--इति 
श्रीयोगेन्द्रप्रकाशिते आगमसारसग्रहे ब्रह्मनिरूपणे तत्त्वतरज्लिणी नाम द्वितीयोल्लास ! 
ग्रन्थ के आरम वाक्य से मालूम पडता है कि पूरे ग्रन्थ का नाम तत्वतरज्िणी है-- 
नत्वा गुरुपदद्वन्द्र योगेन्द्रेण च घीमता । 
नानातनन्‍्त्रानुसारेण कृता तत्त्वतरज्धिणी ॥॥ 
इसमे केवल प्रारम्भिक दो उल्लास है। प्रमाण रूप से २० के लगसग तनत्र ग्रन्थों का 
उल्लेख है । इसमे विषय इस प्रकार हँ---सदाशिव की निर्गुणता का प्रतिपादन, विन्द्रु- 
स्वरूप आदि का कथन, सत्त्वादि गुणों के सपक से ब्रह्म का सगृूणत्व आदि कथन, जीव- 
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घ्यान प्रकार, जक्तिस्वरूपादि कथन, श्रीकृष्ण आदि का प्रकृतिमयत्व कथन, कुलज्ञान की 


महिमा, कौलिकों की प्रणसा आदि। ++रा० छा० ४०५० 
(२) इसके दो उल्लासो मे गविति की सर्वोत्कृष्टता और कौछूपूजा प्रकार तथा 
आचार की महत्ता प्रतिपादित है। --0० ब० ६२२० 


(३) योगेन्द्र विरचित। इसके २ य उल्लास का नाम तत्त्वतरगिणी है। 
“++कट्‌ कट. १३९, २।८, 
आगमसारसंग्रह (२) 


छि०---आनलन्‍्दमिश्र विरचित | ++न्यू कैट कट शा१५ 
आगमसिद्धान्त 

उ०--पुरब्चर्याणव तथा तारामक्तिसुवार्णव मे । 

हं आगमसारोद्धार 

लि०--श्रीसूक्तविधानमात्र । +-न्यू कैट, कैट. २१५ 
आगससिद्धान्त 

उ०--छलमुक्तिकल्लोलिनी तथा जशिवानन्दकृत सिंहसिद्धान्तमिन्धु में । 

आगमसिस्धु 

3उ०--इक्षिणामूत्तिकृत उद्धारकोञ् मे । 
आगमायुत्पत्ति 

लि०--- ४ +ऋ#प्यू कैद कैट २१५ 
आगमाधिकार 


प्रत्यभिज्ञा-शैव ग्रन्थ । 
उ०--मसर्वेदर्शनसंत्रह आनन्दाश्रम-सस्करण पृ० ७८ में । 
आगमामृत 
उ०--दक्षिणामूति के उद्धारकोण मे । 


अपगमसामृतसञ्जरी 
उ०-दक्षिणामू्ति के उद्धारकोञ मे । 
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आगमार्णवपीयूष 
उ०--दक्षिणामूरति के उद्धारकोश मे । 
आगमसार्थसंग्रह 
लि०--शैवागम । +-न्यू कंटू कैट २॥१५ 
आगमालड्ूार 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश में । 
आगमाह्विक 


लि०--(१) (कर) पन्ने १२२, 
(ख) पद्मे ५५ तमिल अर्थ के साथ, 
(ग) पद्ने ७६, कै 
(घ) मन्ने २४७ नूतन लिखित । इसकी ये ४ प्रतियाँ उपलब्ध है । 
इस सग्रहतन्त्रग्नन्थ मे आगमानूसार दैनिक स्तानादि कृत्यो का प्रतिपादन है। 
“वे मे (क) ११३९०, (ख) ११३९४, (ग) ११३९५, (घ) ११३९७ 


(२) --कैट्‌ कैटू १३९ 
(३)--दे० आगमदीक्षाविधि। -+यू कैट कैटू २१६ 


आगमोत्तर (तन्त्र) 
उ०--आगमतलन्‍्त्रविकास, सौन्दय लहरीव्याख्या तथा तन्त्रसार मे । 
आगमोत्पत्यादिवेदिकतान्त्रिकनिर्णय 


लि०---रचयिता भडोपनामक जयराम्रभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्मज दक्षिणाचारमंत- 
प्रवर्तक काशीनाथ। इलोक स० ३३०, पूर्ण। ग्रन्थारम्म इलोको मे एक मे जैसा कि इसका 
ताम आगमोत्पत्तिनिर्णय कहा गया है---काशीनाथ प्रतनुते आगरमोत्पत्तिनिर्णयम्‌ । 
यह ग्रन्थ केवल तनन्‍त्रो की उत्पत्ति या तल्वत्रग्नल्थों की सख्या का ही प्रतिपादन 
नही करता बल्कि यह तान्त्रिक क्रियाओ तथा विश्येपत तन्त्रानुयायियों के अवदय 
कर्तव्य नियमों का भी प्रतिपादन करता हे। वैदिक और तान्त्रिक विभेद कैसे हुआ 
इत्यादि विषय विस्तार से इसमे वणित है। इसलिए इसका नाम आगममोत्पत्त्यादि- 
वैदिकतान्त्रिकनि्णय पडा। इसके प्रारम्भ मे सम्पूर्ण आगम ग्रन्यो की संख्या बतरते हुए 
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उनमे से कितने मूलोक मे, कितने स्वर्ग मे और कितने पाताल मे है यह प्रतिपादन किया गया 
है। तन्त्रग्रन्थ और सहिताग्रन्थो की छम्वी सूची भी दी गयी है। इसमे दिये गये विपय--- 
आगमो की उत्पत्ति, युगधर्म, कौलिक और वैदिक कर्म विचार, षोडश सस्कार, स्वप्त मे 
प्राप्त मन्त्र का उपासनाक्रम, पूर्णाभिषेक की प्रणाली, वृहत्तत्त्रसार मे उक्त द्विविच पूर्णा- 
भिपेकविधि का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायो का प्रकार, श्रीविद्यायन्त्र के 
धारण की महिमा, वाममार्गियों की अन्त्येष्टि क्रिया आदि है। 

+-ण०ब० ६२२६ 


आगमोद्योत 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश मे । 
आग्नेय आगमस 


यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है। किरणायम के अनुसार इसके प्रथम 
श्रोता व्योमशिव और उनसे द्वितीय श्रोता हताशन है । 


आस्तेयास्त्र - 
लि०---( १) ++कंट कद १॥३९ 
(२) आशस्तेयास्त्र (विधि) | न्यू कैट कैट २१८ 
आज़ि रसतन्त्र 


लि०--पाञड्चरात्र, पाग्रतन्त्र मे परिंगणित ) 


आचारकथन 
लि०--आकांगमै रवकल्प से गृहीत । # “न्यू कंटू कट. २।२१ 
आचारकुसुमावली 
उ०--पुरच्चर्याणंव मे । 
आचारचिन्तामणि 


लछि०--( १) पन्ने ८,पूर्ण। यह मौलिक तन्त्रग्नन्थ है। 
वीं 0 पछ० १२०५ 
(२) ब्लोकसं० १०५, अपूर्ण न्‍स० बि० २६३०१ 
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र न्‍ आचारतनन्‍्त्र * - 


लि०--( १) श्लोक स० १६०, पूर्ण । --र० म० ४९८२ (ख) 
(२) ७ पटलो में पूर्ण । --दे० चीनाचार तथा महाचीनाचारतस्त्र। 
“यू कट कट २१३ 
आचारनिर्णय 
लि०--श्लोकस ० ६६, यह हर-गौरी सवादरूप ग्रन्थ ३५ पटलो मे पूर्ण है, किन्तु 
इस प्रति मे केवल ३५ वाँ पटल मात्र है। इसमे कायस्थो की उत्पत्ति, ब्राह्मणों के कतंव्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रति सुतपा नामक ब्राह्मण का उपदेश, कलियुग मे शूद्व का क्षत्रिय कर्म करता, 
चित्राद्भद के प्रति ब्राह्मणो का शाप तथा वगलामत्र जप की महिमा--वगलूमन्त्र के ग्रहण 
मात्र से कायस्थ ब्राह्मण हो जाता है। केवल इस ३५ वें पटल के पढने और सुनने से मनुष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है और वगला देवी की स्तुति कर कालीविश्रद वन जाता है 
इत्यादि विषय वर्णित हैँ । ++रा० का० ५९९ 
आचारनिलयतन्त्र 
लि०--- _. #“प्यू कैट कैद शार५ 
| आचारप्रकरण (प्रसरण ? ) 
उ०--अत रत्नसग्रह मे । 


आच्यरसारप्रकरण डे 

लि०--( १) ब्रह्मयामर से गृहीत हि तट कैद १४० 

(२) -+रा० ला० ३१९ 
आतच्ारसार तन्‍त्र 


नामान्तर--महाचीनक्रमाचार, चीनाचारसारतन्त्र तथा आचारतन्त्र ।- यह शिव- 
पावंती सवादरूप है। विशेष विवरण महाचीनक्रमाचार' मे देखे । 

(१) लि०--श्लोक स० २७८ भ्रस्तुत प्रति ५ पटल तक गयी है। इ० आ० ने 
इसके ७ पटल कहे है । यह विविधतस्त्रसग्रह मे महाचीनाचारतन्त्र के नाम से ५ पटलो 
मे छप चुका है। उस सस्करण मे ५ वे पटल की समाप्ति के बाद बहुत-से इलोक दिये गये 
है जो प्रस्तुत प्रति मे नही दिखायी देते । 

--ए० ब० ५९९३ 
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(२) यह मौलिक तन्‍्त्र ग्रन्थ ८ पटलो मे पूर्ण है। इसमे कौछाचार प्रतिपादित है। 
अन्य तन्‍्तब्रों के समान इसमे भी श्रीपावेतीजी के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रहदत करने पर 
उन्होने वसिप्ठजी का वृत्तान्त कहा। वसिष्ठजी ने श्रीतारादेवी को प्रसन्न करने के निमित्त 
कामारुया योनिमण्डल मे १० व तक उनकी आराधना की, किच्तु ताराजी का अनुग्रह 
उन्हें प्राप्त नही हुआ। पिता ब्रह्माजी के सदुपदेश से वे जनाद॑न रूपी व्‌ द्ध से चीनाचार की 
शिक्षा लेने चीन गये | उन्होने कौछाचार का उन्हें उपदेश दिया। उससे उन्हे सिद्धि प्राप्त 
हुई इत्यादि । इसके अनेक नाम है। -+केंण्का० ४ 

(३) इसके ७ पटल कहे गये हँ। किन्तु इसमे प्रारम्मिक ३ पटल नही है। ४ थे 
पटल में कौल घर्म कहे गये है, ५ म मे काम, क्रोध आदि शत्रुओं के दमन के साधन 


(उपाय ) वर्णित है, ६८्ठ मे कौलाचार से शक्ति की साधना आदि निर्दिष्ट है और छम में 
सविदाख्य ज्ञान जनक उपाय वतछूाये गये हैँ । -+रा० रका० ४७० 


(४) इलोक स० २०२॥ विषय--कौलिको के आचार। जैसे सविदा स्वीकार की 
विधि, उसके गोवन के मन्त्र, दूध आदि मे मिलाकर सविदा पीने का विश्येष फल, त्रिकटु 
आदि के चूर्ण के साथ घी मे मजी विजया के ग्रहण का फल और माहात्म्य, पञ्चतत्त्वविधि, 
गद्य आदि के शोघन की विधि, सुरा के ध्यान आदि, स्वयभू कुसुम के शोवन की विधि एव 
पूजाविधि कथन पूर्वक गुरुस्तोऋ प्रतिपादन, पात्र सस्था निरूपण, पूजा-कारू के सिवा 
पीने का निषेध, पात्रवन्दन आदि की विधि, चक्र में वर्जनीयो का कथन, शक्ति नही तो 
पान नही करना, पात्र के परिमाण आदि, कौलिक रूक्षण, जक्तिशोधनविधिरहस्य, 
पुरु्चरणविधि आदि । “-जों०स० १२३ 

(५) इसकी ब्लोक स ० ४०० कही गयी है। यह प्रति ७ पटलो मे पूर्ण है। 
>+अ ब० १०६२७ (घ) 


(६) (क) इ्लोक स० ३५७, पटल १-९ तक, अपूर्ण , 
(ख़) इलोक स ० ५१५, पूर्ण । “नस चबि (क) २५०००, (ख) २५४णए्‌५्‌ 


(७) (कर) “कट कटू १४० 
(ख) आचारसार और आचारसारप्रकरण । --दे० चीनाचारसारतन्त्र । 
“+कट्‌ कैटू २॥८ 


उ०--भाणतोषिणी, कालिकासपर्याविधि (काणशीनाथ कृत) में । 
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आज्ञावतार 
उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा भास्करराय द्वारा स्वकृत छूलिता-सहस्ननाम- 
व्याख्या मे । 
आज्जनेयकल्प 
'लि०--छह अध्यायो मे पूर्ण | सुदर्शनसहिता से गृहीत । 
-“त्यू कट कैद २४१ 


आजञ्जनेयमाला मन्त्र 
लि०---शौनक सहिता से गृहीत । -यू कैट कट २४१ 
आजञ्जनेयसहखनामस्तोत्र ( हनुमदृज्नकबचसहित ) 
लि०--सुद्शनससहिता से गृूहीत। ज्ज्त्य्‌ कैटू कैट २।४१ 
आत्मज्ञान 
लि०--इलोक स ० १५०, अपूर्ण । -+अ० ब० ९९८८ 
आत्मज्ञाननिर्णय 
लि०--महानिर्वाणतन्त्र से गृहीत । “यू कैट कैट २४६ 
आत्मनाथनित्यपुजानुऋमणी 
छि०--प्रज्ञानदीपिका से गृहीत । “यू कैट. कैट, २४८ 
| आत्मनाथाचेनविधि 


7 
लि०--प्रज्ञानदीपिका से गृहीत। १८स्कन्धो मे पूर्ण। सूत्र-शैली के रूप मे निर्मित । 
“यू कैटू कैद २४८ 
पछ ि आअत्सपुजा 

लि०--श्रीनाथ विरचित। इलोक स० २०००। यह ग्रन्थ १९ उल्लासो मे पूर्ण है। 
इसके आरभिक दो उल्लासी मे तान्त्रिक विषयो का वर्णन है। उसके बाद ३ य उल्लास 
से गुरु शिष्य सवाद के रूप मे दा्शनिक विपय ही प्रचुरमात्रा मे वणित हैं । इसमे वणित 
विषय ये है---१ युगानुसार शास्ताचरण, पश्वाचार, वैष्णवाचार, जैवाचार आदि 
आचार भेद, २-शाक्ताचार, पम्चतत्त्वप्रमाण, शक्तिप्रमाण, दक्षिणाचार, पमचतत्त्व 


डर तान्त्रिक साहित्य 


कथन, चक्र मे जाति-मेद नही, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार, ३--आत्म रहस्य 
के अधिकारी का निरूपण, ४--ब्रह्म चैतन्य कथन, ५--स्वात्मचैतन्य कथन, ६---जीव और 
परमेब्बर का ऐक्य कथन, ७--ब्रह्म की सर्वस्वरूपता, ८--मायाजक्ति कथन, कारण 
बरीर कथन, सूक्ष्म स्वरूप कथन के सिलसिले मे २४ तत्त्वो की उत्पत्ति, पट्चक्रनिरूपण, 
काशीमहात्म्य आदि । --ए० ब० ६२०१ 
आत्मबोध 
लि०--गोरक्षनाथ कृत । न्यू कंटू कैट २५१ 
आत्मयाग (१) 
लि०--[(क) घब्लोक स० १९२, पूर्ण, शक्तिसगमवृहत्तन्त्र के अन्तगेत । 
(ख) इलोक सं० रूगभग ३८, अपूर्ण । 
-+त्त० वि० (क) २४११३, (ख) २५१६० 
आत्मयाग (२) 
लि०--दत्तात्रेयपूजा । --न्यू कैट कट २५६ 
आत्मयोग 
लि०--शैव योगज-उपागम । कामिक वर्ग में अन्यत्म | 


आत्मरहस्प 
लि०--श्रीनाथ कृत, १९ अध्यायो मे पूर्ण । न्यू कट कैटू २५६ 
आत्मरहस्यतन्त्र 

लि०- - ह न्यू कैट कैट २५६ 
आत्मसंबोध 

उ०--स्‍्पन्ददीपिका मे | 
आत्मसप्तति 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
आत्मसाधन 


लि०--इलोक स० १०२, पूर्ण । +>स० वि० २४९१६ 
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अत्मार्थपुजापद्धति 
लि०--श्लोक स ० ५०००। यह दौव तनत्र है। 


आज्रेयतन्त्र 
लि०--पञ्चरात्रान्तर्गत । 
आथवंणतन्त्रसार 
लि०--कटकाचार्यक्रत । 
आथवंणकात्यायनतन्त्र 
छदि०- 
आधयर्वणतन्त्र 
दे० अथवेतनन्‍्त्र । 
उ०--कालीतलन्त्र मे | 
आशथबंणप्रयोगसालिका 
लि०--- 


डरे 


“जे० ब० १०२५८ 
--च्यू कैट कैट २।६७ 
“न्यू कैट कट. २६९ 

॥ 


जय 


“यू केदू के २।६८ 


+त्यू कट कैट २६९ 


आधथर्वणप्रोक्‍्त देवीरहस्यस्वरूपऋमोपासनाप्रयोग 
लि०---मावनोपनिषद्‌ तथा भास्कररायकृत भावनोपनिषद्भाष्य के आधार पर 


जगन्नाथसूरि (भमास्करराय-शिष्य) कत। 


आधथवंणरहस्य 
लि०--- 
आयर्वेंणमन्त्रार्णव 
लि०--वाड्छाकल्पछतोपस्थान मात्र । 


आयरथेवण्यस्त्रमन्त्र 
लि०---कालिकामगमान्तर्गत रुद्रतन्त्र से गृहीत। 


“यू कट कैट २६९ 


“यू कैद कंदू २६९ 


“यू कैंटू कैंट २६९ 


यू कैटू कैट २७० 


डड तान्त्रिक साहित्य 


आयथवप्यंस्त्रविद्या 
लि०--क्रालिकागम से गृहीत । 
आदित्ययामल 


उ०--तन्त्रसार तथा पुरब्चर्याण्णव मे । 


--च्यू कैट कैटू २७० 


कैट. कैट १४५ मे यह आदियामल के नाम से अभिहित है। तन्त्रसार और 


नक्षत्रसमच्चय मे इसका उल्लेख वतलाया गया है। 


आदित्यविधान 
छि0-+- 
आदिनाथानन्दर्सरव 
छलि०-...> 
आदिपुराण 
लि०--शिवागम। <“कारस्तोत्र मात्र । 
आदिवातुलतन्त्र 
उ०-+फेत्कारिणी तन्त्र में । 
आदिवाराहीपच्चाड 
लि०--उ5ड्टामरतन्त्र से गृहीत । 
आदिशास्न्रतन्त्र 


छि०---मसनऊझादि विरचित, इलोफ सं० रूममग ८ १, अपूर्ण | 


आद्यलक्ष्मीपुजाविधान 
लछि०ए-- 
भाद्यादिमहालक्मीहदयस्तोत्र 
7:०--आायबंणरहन्य से यूहीत । 
माद्यादिमहालक्मीहदय 
स्दि दी वन 


-सं० वि० २४२६५ 


--न्यू कंद कैट २८९ 


“ तान्त्रिक साहित्य 


आय्रादीपदानविधि 
लि०---( १) वृन्दावन विरचित । 
(२) 
2 (३) 
आद्यापञ्चाड्र 
लि०--( १) 
(२) 
आनन्दकल्पलतिका 
लि०--(अवधूत) महेश्वर तेजानन्दनाथ कृत । 
आतननन्‍्दगछ्रतन्त्र 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
आननन्‍्दततन्त्र 


डेप 


++कट कैटू श४५ 
““में० द० ३॥४६ 
“यू कट कैट २९० 


कट कैट्‌ शश्णु 
--नयू कैंट कैटू २९० 


-+ज्यू कैटू कैट २९८ 


पल०--श्लोक स० १९१३। यह देवी और कामेदवर सवादरूप ग्रन्थ २० पटलो मे 
पूर्ण है। लिज़ रहस्य और शक्ति की अर्चा साज्ोपाज़् इसमे वर्णित है। शक्ति-पूजा का 
विस्तृत्त विवरण १५ पटलों तक है। अस्तिम पाँच पटलो से जातिमेद का निषेष, विविध 
दर्शन शास्त्रों का तथा तान्त्रिक दर्शनो का विवेचन किया गया है। उत्तर भारत मे इसका 
भ्रचार बहुत कम हैं, किन्तु दक्षिण भारत मे इसका वहुत अधिक प्रचार है। प्रथम पटल की 
पुष्पिका' से ज्ञात होता है कि यह नित्त्यापोडशिकार्ण॑वत्तन्त्र के अन्तर्गत मगमालिनीसहिता 
का एक अश्य है। नित्याषोडशिकार्णव तन्त्र की इलोक स० वत्तीस करोड है और तदत्तर्गत 


सगमालिनीसहिता की लोक स ० एक लाख है। 
(२) २० पटलों में 
(३) पञ्चरात्रों मे परिगणित । 
उ०--तनन्‍तव्रालोक में । 


-+-+इ० आ० २५४१ 
+जद कद २९ 


“यू कैट कैट २१०३ 


समवत यह अभिनव गुप्ताचाये के तन्त्रसार मे उल्लिखित आनन्दशास्त्र से अभिन्न है। 
१--इति द्वात्रिंशत्कोटिविस्तीणें नित्याबोडशिकार्णवतन्त्रे भगमालिनोसंहिताया 


डातसाहस्त्रुयामानन्दतन्त्रें प्रथमः पटल: ७ 


रद तान्त्रिक साहित्य 


' आनन्दताण्डवविलासस्तोत्र 
(महेब्वरानन्द के गुरु महाप्रकाण कृत ) 
उ०--महार्थमञ्ज री-परिसल मे । 
आनन्ददीपिनीटीका 
लि०--ब्लोक स ० ८००। यह कर्पुरस्तोत्र की ब्रह्मनन्द सरस्वती कृत व्याख्या है। 
कर्पूरस्तोत्र के २९ इलोको पर ग्रन्थकार ने यह सुन्दर टीका रची है। इसमे कालिका का 
मन्त्रोद्धार भी है। --रा० का ० ३३० 
आत्तन्‍दपटल 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
आननन्‍्दबोधलहरी 
लि०--श्रीगड्डूराचार्य विरचित, इलोक स० ३०। यह स्तोत्र अठारह ब्लोको में 
पूर्ण है। यह जीवन्मुक्तानन्दतराद्िणी के नाम से प्रसिद्ध है। यह १७ इलोको मे श्रीशड्धूरा- 
चार्य ग्रन्‍्थमारा (वाणीविल्मस प्रेस, श्रीरद्धम्‌ ) मे प्रकाशित है। 
--ए० व० ६८०८ 
आतनन्दभरव 
लि०---( १) कार्त॑वीर्यार्जुनसहस्रनाम मात्र । 
“उद कैट १४८ 
(२) हर न्यू कैट कैट २१०९ 
उ०--जिवसूत्रविमर्णिनी मे 
आनन्दसयी-पुजा 
लि०--इसमे आनन्दमयी की गुप्त तान्त्रिक पूजा वरणित है। इस पूजा को जान कर 
उत्तम साधक शिवसायुज्य को प्राप्त होता है। इसमे कौछाचारसगत देवीपूजा वर्णित है। 
इसमे रुद्रयामछ, लिज्भागम, कुलार्णव, कुलमार आदि तन्त्र-ग्रन्थ उल्लिखित है । 
--+एु०ण ब्‌० ६४५० 
आअनन्दलहरी 


लि०--श्रीशडूराचार्य कृत १०७ इलोको मे पूर्ण । समयाचारमूलक सुभगोदया (श्री 
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गौडपादाचाय कृत) के आधार पर श्रीशड्धूराचायें ने १०२ हलोको की रचना की । उनमे 
आरभ के ४१ इलोक आनन्‍्दलहरी के नाम से परिचित है। शेष सौन्दर्यलहरी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। किसी-किसी टीकाकार ने ४१ इलोको के बदले ३५ इलोको को आनन्दलहरी 
कहा है और किसी ने ३० इलोको को। आनन्दलहरी की व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदि के 
मत से निम्नलिखित ह्लोक आनन्दलहरी के है -- १, २, ८, ९, १०, ११, १४ से २१ तक, 
२६, २७ तथा ३१ से ४१ तक शेप सौन्दयेलहरी के । 
आनन्‍्दलहरी की दीकाएँ 
१--रहस्यप्रकाश (जगदीशतर्कालद्भार विरचित) पन्ने ५८। 
-+इई० आ० २६२३ 
२--तत्त्ववोधिनी (सुवुद्धिमिश्र-प्रपौत्र, विद्यासागर-पौत्र, यादवचत्रवर्ती के पुत्र महादेव 
विद्यावागीश भट्ठाचाये कृत) पन्ने ६१। निर्माण कार १५२७ शकसवत्सर | 


“75६० आ० २६२४ 
३--सौमभाग्यवद्धिनी (कैवल्याश्रम कृत )--इ० जा० २६२२, ए० व० ६६७९ 
४--आननन्‍्दलह॒री-व्याख्या (कविराजशर्मा कृत ) । --ए० ब० ६६९७ 
५--सुबोधिनी (निरण्जन कृत ) । --ए० ब० ६६९८ 


६--विस्तारचन्द्रिका (गोविन्दतकंवागीश भट्टाचायं कृत), श्लोक स० ५८८, पूर्ण । 
““+रा० ला० ३३७३, व प० ३३४ 


७---(क) तत्त्ववीपिका (गड्भाहरिकृत) इ्लोकस ० २७६ । +रा० ला० ७५० 
(ख) . » इलोकस० १२१६। . तो स १२८ 
८--(क) मज्जुमापिणी (वल्लभाचायं-पुत्र तर्काल्ड्लार भट्टाचायें श्रीकृष्णाचार्य 
कृत) श्लोक स० १६७४। -+-रा० ला० २४१५ 
(ख) » ) >-व० प० १२६२ 


९--(क) हरिमक्तिसुधोदया (विश्वामित्रगोत्रोद्भव हरिनारायण कृत ) यह व्याख्या 
शक्तिपक्ष और विष्णुपक्ष मे की गयी है। इलोक स० १४००, अपूर्ण । 


“जोीं० स० २।१७, 

हु (ख) इलोक स० १७००, भपूर्ण । --०० व० ६६९३ 
१०--आनन्दलहरीदीपिका (श्रीचन्द्रमौलि-पुत्र रघुनन्दन कविचक्रवर्ती कृत ) 

(क) इलोक स॒० ८०० अपूर्ण। “ए० व० ६६९५ 


(ख) श्लोक स० ६००, अपूर्ण । न्‍वो० स० ३।२४ 
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११--मनोरमा (श्रीविज्वनाथ-पुत्र सर्वविद्याविशारद रामभद्र कृत) ब्लोकस० ११००, 


पूर्ण (१०२ इलोक तक) | -+ए० व० ६६९६ 
१२--भवानीपक्ष से और विष्णुपक्ष मे आनन्दलहरी की व्याख्या (नरसिह कृत) श्लोक 
स० १४६३। -+रा० ला० १७छ३२। 
१३--मन्त्रादिपक्षीय (महामहोपाध्याय गोपीरमण तकंपञ्चानन भट्टाचाय कृत) 
इलोक सं० ६६१ । +-नो० स० १।२६ 
१४--(सामन्तसारनिरूय जगन्नाथचक्रवर्ती कृत) इलोक स० ११३१ । 
>वो० सं० १।२७ 
१५---आनन्दरूहरी रहस्यप्रकाश (जगदीश पथञ्चानन भट्टाचार्य कृत) इलोक स० 
१८४५, पूर्ण । --नो० सं० १३२९ 


१६-आनन्दलूहरीमाष्यालोचन (पदवाक्यप्रमाणन् अतिरात्रयाजी महामट्टार कविन्द- 
लोचनाचायें-पुत्र श्रीराम कविडिण्डिम मु कुटराय महापात्रकृत ) लोक स०२४०० | 
>तो०स० ४]३३ 


१७--आनन्‍्दलहरीतरि (गौरीकान्त सा्वभौम कृत) । +>कैंटू कैट १।४८ 
१८--मावार्थदीपिका (ब्रह्मानन्दक्ृत) । “कट कैट १४८ 


१९---सुधाविद्योतिनी सुधानिप्यन्दिनी (? ) प्रवरसेन (पुत्र? ) कृत । 

“कट कैद ३॥११ 

२०--सुवाविद्योतिनी विहृम्ततोरमा (?) सहजानन्दनाथ कृत ? ) । री 
५ ऊाट केटू ३११ 
“ऊंट कद १४८ 
++केंट्‌ कैट ३॥११ 
++केट्‌ कंटू १४८ 
-+जट्‌ कैटू १४८ 


२१--विप्णुपक्षीय टीका 
२२--पदार्थचन्द्रिका 
२३--अप्ययदीक्षित कृत 
२४---अच्यू तानन्द कृत 
२०--आदिनाथ कृत 


२६--केंशवमट्ट कृत 5 -+कंट कट १४८ 


२७--गड्भावर कृत “कद कैंट श४ण्८ 
२८--गोपीरामकृत +-कट्‌- कैट १४८, ३॥११ 
२९--जगन्नाथ पञ्चानन कृत --कट कैट. १४८ 
३०--मल्लमट्ट कृत 


++कद्‌ कैट १४८ 


३ १--माधववैचद्य कृत 
३२--रामचन्द्रमिश्र कृत 
३३--रामसूरि कृत 
३४--रामानन्द तीर्थ कृत 
३५--लक्ष्मीधरदेशिक कृत 
३६--विश्वम्मर कृत 
३७--श्रीकालमभट्ट कृत 


तान्त्रिक साहित्य ४९. 


-+कट्‌ कैट १।४८ 
>+कट कैट १०४८, ३।११ 


-+कट्‌ कटू १।४८ 

++कट्‌ कैट १४८, २९, ३।११ 
“कट केटू १४८. 

+जीटू कैट १४८, ३११ 


३८--श्रीरगदास कृत +>कट कट २९ 
३९---सदाशिव कृत 
४०--अप्पय्यरीक्षित कृत टीका +>तै० म० 
४१--विष्णुपक्षीय टीका (आनन्दलहरी की ) 
आनन्दविनोद 
लि०--कामराजदीक्षित कृत ।' “यू कट कैट २११५ 
आनन्दाधिकशास्त्र 
उ०--तनन्‍्त्रालोक मे । 
आनन्दार्णवतन्त्र 


लि०--श्लोक स० ४८० | श्रीविद्या की पूजा का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
१० पटलो मे पूर्ण है। यह ३० आ० २५४१ आनचन्‍्दतन्त्र से सवेथा भिन्न है। यह सर्वमद्भ ला 
और सर्वज्ञ सवादरूप है। इसके १० पटलो के विपय सक्षेप मे ये है---श्री विद्या का स्वरूप, 
जन्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, त्रिपीठ, चक्र, चक्रो से विविध विद्याएँ, विभूतियाँ आदि, नवयोन्‍्य- 
ड्ित अस्त्र चक्र दीक्षित द्वारा गुरुपादुका-पूजन, श्रीविद्या "का साधन, वाक्सिद्धि आदि 
निखिल सिद्धियो की प्राप्ति के उपाय, मालामन्त्र आदि । इसका चतु शतीसहिता भी 


नामान्तर है । --ए० ब० ६०१७ 
, आननन्‍्देश्वरतन्त्र 
इसकी इलोक स० १२००० है। 
उ०--तनन्‍त्राछोक की टीका जयरथी मे। _ 
आनक्‍न्‍्देश्वरपन्निका 
लि०-- “यू कैट कैटू २१२० 


है. 
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आनन्‍्देश्वरपद्धति 
लि०--- यू कट कीट्‌ २।१२० 
आलननन्‍्दोह्दीपिनी 
लि०--इलोक स० ३००। रचनाकार शक सवत्सर १७५४ लिखा है। यह फेत्का- 
रिणी तन्त्र मे उक्त प्रकृति के स्‍्वछूप का निरूपक स्वरूपाख्यस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती 
कृत व्याख्या है। ->तो० स० ३६१ 
(इसके तथा आनन्द-दीपिनी के कर्ता समान है। आरभिक इलोक भी प्राय एक से 
ही हैं। इसलिए इनके विषय में यह्‌ विचारणीय है कि ये दो पृथक्‌ २ ग्रन्थ है या एक ही है। ) 


आतन(ण? ) बोपधिसृत्रव्याख्या 


लि०--इलोक स० ४०, अपूर्ण । “जे० व० १०३४६ 
आपदुद्धरणपद्धति 
लि०--रूद्रयामल से गृहीत । +न्यू कैट कट २१२२ 
आपदुद्धारकबटुकभे रव 
लि०-- +त्यू कैट कैद २१२२ 
आपदुद्धारकेल्प 


लि०--विश्वसार अथवा विश्वसारोद्धार तनन्‍त्रान्तगंत | 
न्यू कैटू कट २१२२ 
आपदुद्धार- (ण ) कवच 
लि०--४द्रयामल, कालीकल्प या कालीरहस्य से गृहीत । 


आपदुद्धार- (ण) कालीकवच 
लि०-- +-च्यू कट. कैट, २१२२ 
अम्नाय 
छि०---( १) श्लोक स० २६०, पूर्ण । इसमे पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्ताय, पर्चिमाम्ताय, 
उत्तराम्ताय, ऊर्ष्वाम्ताय, दिव्यौध, सिद्धोध, मानवौघ, ऊध्वोंघ, परौघ, कामराजौघ, 
लोपामुद्रीध, कामराजविद्याचरणवासना, लोपामुद्गविद्याचरणवासना, त्लोतर्चरणवासना, 
शाम्मवचरणविद्या, झ्ाम्भवचरणवासना, परापादुकाक्रम, लोपामुद्रापादुकाक्रम, महा- 
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अध्वविद्याएँ 


पादुका, सत्ताईस रहस्य, पॉच अम्बाएँ, नौ नाथ, छह आधारविद्याएँ, छह ४ 
छह दर्शन, आठ वाग्देवता, छह योगिनियों की विद्याएं, नित्याके मन्त्र, पाँच पथ्चचिकाएँ, 
चन्क्रेश्व॒री विद्या, सब देवी-देवताओ के मन्त्र आदि विषय वर्णित हैँ । 

“ए० ब० ६२८५ 

(२) (क) इलोक स० ५०० । (ख)इलोक स० ५००। (ग) इलोक स ५०० 

(घ) इलो० स० १५०, (ड:) इलोक स० ३४०। (च) इलोक स० ३४० । 

“अ०ब० (क) १३४२३ (0), (ख) १३४३८, (ग) १३४५६, 

(घ) १०३२८ (७), (ड) ११७४८ (५), (च) ११७४८ (9) 

(३) आम्नाय या आम्नायप्रकाश । -जयू कैट कैट २१४७ 

आसम्नाय (२) 

लि०--देवस्थली कृत । “न्यू कट कटू २१४७ 
आस्नायगुरुसण्डलदेवार्चेचऋवल्ली 


लि०--( १) इलोक स० १३०। 


-+-रं० म० ४८९८ 


। (२) “यू कैटू कदू २१४७ 
आमनायदीक्षा हे 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । --नयू कैद कैट २।१४७ 
आप्नायदीक्षाक्रम 
लि०-- -नयू कैट कैट २।१४७ 
आसम्नायदीक्षाविधि 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । “यू कैंटू कैट २१४७ 
आसम्नायदेबता ॥॒ 
लि०-- न्यू कैटू कैटु २१४७ 
आस्नायदेवतापुजा 
लि०-- --थयू कैट कंटू २१४७ 


आस्नायपद्धति (१) 


लि०( १)--श्लोक स० १५०० । रुद्रयामल से गृहीत। 


मे० बव० १०६९१ 


पज्र 
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(२)--इ्लोक स० ७८, अपूर्ण । “एसं० वि० २६५७९ 
(३) चार पटलो (पूव॑, उत्तर, ऊध्व॑ और अनुत्तर इन चार पटलो ) मे पूर्ण । 
“यू कद कंदू २१४७ 
आस्नायपद्धति (२) 
लि०---मास्कररायक्ृत । +>त्यू कैट कैट. २१४७ 
आम्नायपारायण 
लि०--सौमभाग्यतन्त्र से गृहीत न्यू कैंट कैट २१४७ 
आस्नायपूजा 
लि०--( १) (क)इलोक स० १२०, (ख)इलोक १० ! 
--अ० व० (क) ११७८३, (ख) ५९९१ 
आम्नायशत्रकार 
'छि०--इलोक स० १०००। +न्‍अ० ब० १०३१३ 
आस्नायमञ्जरो 
लि०--यह सपुटतन्त्रराज पर अभयगुप्त की टीका है । 
उ०--अभयगुप्तकृत वज्भावडी मण्डलोपायिका में । 
आम्नायमन्त्र 


लि०---( १) इलोक स० ६०। --अ० ब० ५६९० 
(२) इसकी प्रथम पुप्पिका मे लिखा है--ऊर्घ्वास्ताय षट्णाम्भवीन्यास | 
न्यू कट. कैट. २।१४८ 

आस्नायरहस्य ] 
उ०--शारदातिरूक-टीका राघवमभट्टी तथा सेतुवन्च (मास्करराय कृत), मदनरत्त- 


"प्रदीप, विश्वनाथक्ृत कुण्डरत्नाकर, गद्धूरमट्ुकृत कुण्डोद्योतरत्नाकर, हेमाद्विदानखण्ड 
तथा कुण्डकीमुदी मे । 


अआस्चायलक्षण 
लि०--यह याज्ञवल्क्यसूत्र पर टीका है। 


“यू कंटू कंटू २१४८ 


तान्त्रिक साहित्य ण्३्‌ 


आम्नायविद्या 
लक “यू कैद कैद २१४८ 
आम्तायव्याख्यान 
लि०--पह मूल सूत्रो अर्थात्‌ सुन्दरीतापनीयोक्त गौडपादीय सन्त्ररत्नाकरसृत्रो पर 
व्याख्यान है। “यू कट कैट २१४८ 
, आम्तायघट्क 
लि०--( १) इलोकस० ३८०, पूर्ण । +-सं० वि० २६१९५ 
(२) “यू कट कैट २१४५८ 
आम्नायषडावरणदेवता 
लि०--इश्लोक स ० १०० । -+अ० ब० १०८१४ 
ु आस्तायसार , 
लि०-- ह -प्यू कंदू कंट २।१४८ 
आम्नायादि 
लि०--श्छोक स ० १००, अपूर्ण । -+अ० ब० ११७५८ 
आम्नायावली 
लि०-- “यू कैटू कैट २१४८ 
आम्तायोपनिषद्‌ 
लि०--- “यू कट कैट २१४८ 
आराधनक्रम 


लि०--पाञचरात्रागम पद्मसहिता से गृहीत । 


आराधनरत्नमाला 
लि०--शद्भूर पण्डित कृत “यू कैटू कैट. २१४८ 
- आराधनविधि (१) 
आराधनाविधि (२) 


लि०---आकाशमै रव का २५ वाँ अध्याय । 
“यू कंटू कैट २१०८,९ 


ण्ड 


तान्त्रिक साहित्य 
आद्वेपटीविधान 
लि०-- 
आद्रत्सिवाद्यु त्तवपटल 
लि०--शैव कारणागम से गृहीत । 


-+यू कैट कट २१६७ 


| 
जी 
/रप्प 
१०। 
”्भि 


२।१६७ 


आलयनित्याचेंनपद्धति व्याख्यासहित 
लि०--पञ्चरात्र-पाझ्म सहिता के आधार पर रगसस्‍्वामी भट्टाचाय कृत । 


आलयसंप्रोक्षणविधि 
लि०--- 
आलयाराधनविधि 
लि०--पह्मससहिता से गृहीत । 
आलोकमाला 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका तथा स्पन्दनिर्णय में । 
आवरणचकऋ 
लि०--दे ० मातृकावर्णचक्र । 
आवरणपीठ 
लि०--ब्लोक स ० ६०, पूर्ण । 
आवरणपूजा 


लि०---( १) क इलोक स० ४००। 
(२) शैवागम। 


आवरणपुूजाविधान 
छि०--आगम | 
' आवरणविधि 
लि०--- 
आवेदभरवमन्त्रप्रयोग 
लि०--- 7 


“यू कैट कंदू २१८२ 
-+ल्‍्यू कैट कट २।१८२ 


--जयू कट कैट. २१८२ 


+स० वि० २५६०७ 


-+अ० व० १०५०४ 
यू कट कैट २१८५ 


+-्यू कैट कैट २१८५ 
-थयू केटू कैट २१८५ 


“थयू कैटू कद २१९२ 


तान्त्रिक साहित्य ण्प्‌ 


आवेशविजयभेरवससन्त्र 
लि०-- “यू कैट कैद २१९२ 
आवेशहनुमत्कल्प 
लि०-- -“पयू कैंट कैट २१९२ 
आश्चर्यनामाष्ठोत्तरशतदिव्यनामामृतस्तोन्न 
लि०--गर्भकौलागरम से गृहीत । -यू कैट कैद २११ 
आइचयंयोगमाला 


लि०--( १) श्लोक स ० ४५० । 
नामान्तर--योगरत्वावली या योगरत्नमाला। नागार्जुन कृत । इसपर विवृति 


्वेताम्वर जैन मुनि गुणाकर कृत है। इसका रचनाकाल १२४० ई० (१२९६ वि०) है। 

-+अ० ब० १३०१ 

(२) यह आइचर्ययोगमाला अनुमवसिद्ध है। इसके रचयिता नागार्जुन है। यह 

सव लोगो के हृदय को प्रिय छूगने वाली तथा सूत्रो से समर्थित है। इसमे वशीकरण, स्तम्भन, 

शत्रुमारण , स्त्रियों के आकषंण की विविध विधियाँ सिद्ध करने के अनेक उपाय बतलाये 

गये हैं । --बी० कै० १२४४ 

(३) इलोक स० ४००। +डे० का ३५० 

मे आहइचर्याष्टोत्तरशतनामावली 
लि०--मगर्मकौछागम उत्तरतन्त्र से गृहीत। 


आसतसनियम 
लि०-- -+न्यू कैट कट २।२३१ 
आसननिरूपण 
लिवर “यू कद कैट २२३१ 
आसनाक्षमालाजपसिद्धिनियमसासतिथिवारादिफल 
लि०-- , “यू कैटू कैट २२३१ 


ण्द्‌ तान्त्रिक साहित्य 


आसुरोकल्प (१) 

लि०--(१) (क) इलोक स० ८०, रचनाकार १७४९ वि०, पूर्ण । इसमे 
आसुरी देवी के मन्त्रों से मारण, मोहन, स्तम्मन आदि तान्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि का 
प्रतिपादन है। 

(ख) ब्लोक स ० ७५, पूर्ण । इसमे सर्वप्रथम पट्कर्मो के लिए देवी के मन्त्रो की 
जपविधि कही गयी है । तदनन्तर देवी के मन्त्रो से पट्कर्मो को सिद्धि की विधि कही 
गयी है। इसका उत्तराद्ध ऊपर लिखी प्रति ए० ब० ६०७० से मिलता-जुलता है। 

“ए० व० (क) ६०७०, (ख) ६१५६ 


(२) (क) इलोकस० ३५०। -+अ० व० (क) ७१३९ 
(ख) ब्लोकस॒० १५०। हि (ख) ४८१५ 
(ग) ब्लोकस० ४२० । » (ग) १०२८५ (क) 
(घ) ब्लोक स० ५१०। ४ (घ) ११४१२ 
(३) पूर्ण | +स० वि० २५१८८ 
(४) यू कैटू कैद २२३२ 


उ०--मनन्‍्त्रमहार्णव मे । 
आसुरीकल्प (२) 
लि०--( १) इलोक स० २२०, पूर्ण । यह विभिन्न ग्रन्थो के अशो का सम्रह है। 
इससे तास्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि आसुरी मन्‍्त्रो से प्रतिपादित है। ये विभिन्न ग्रन्थों से 
सगृहीत चार आसुरी कल्प हँ---आसुरीविधान, राजवशीकरण, वन्ध्या का पुत्रजनन, 
देहन्यास आदि के साथ आसुरीमन्त्र का प्रतिपादन | इसमे चतुर्थ कल्प शिव-कातिकेय 


सवादरूप है। --ए०व० ६०७१ 
(२) इलोक स० ९३, सूर्ण । -+र० म० ४८९५ 
(३) इसमे ४थ कल्प शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। >>वी० कै० १२४५ 


(४) यह विभिन्न-प्रकार का है। 
(क) यह अथर्ववेद का ३५ वाँ परिशिष्ट है। 
(ख) महापुराण से गृहीत। 
(ग) अथवंवेदका एक परिशिष्ट। 
> “कद कैट (क) १५७, (ख) २११, (ग)३।१३ 
(५) “यू कैट कैट २२३२ 


तान्त्रिक साहित्य ५७ 


आसुरीकल्पविधि 

लि०--( १) आसुरीकल्पसमुच्चय मे प्रतिपादित वशीकरण आदि षट्कर्मो की 
पद्धति इसमे प्रतिपादित है। +-बी० के ० १२४७ 
(२) >+कटू कैट १५७ 
(३) “यू कट कैद २२३२ 

आसुरीकल्पसमुच्चय 
लि०--पन्ने ३०० । +जी० क० १२४६ 

हे आसुरीतन्त्र 

लि०-- यू कैट कैट रार३२ 

आसुरीतन्त्रसमुच्चय 


लि०--श्लोक स० १०० । यह शिव-कारतिकेय सवादरूप है। आसुरीकल्प की 
इच्छा से कार्तिकेयजी ने शिवजी से आसुरीकल्प की विधि, ऋतु, वर्ष, मास,तिथि, वार, 
नक्षत्र, वेछा आदि तथा ध्यान आदि के विषय मे प्रश्त किया। उसी का उत्तर इसमे 
प्रतिपादित है । 
आसुरीतन्त्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हूँ। 
+>तो० स० ४।३६ 
आह्िक 
लि०--(१) श्लो० स० १६०॥। प्रात काल से सायकार पयेन्‍त के और साय- 
'काल से प्रात काल पय्यंनन्‍्त के घारमिक कृत्यों का इसमे वर्णन है। 
ऋडद्रि० के० ११२७ड 
8] “यू कैटू कैद २२३६ 
आह्लिकचन्द्रिका 
लि०---( १ ) केशव-पुत्र थचराज विरचित। इलोक स ० ७००, पूर्ण । तान्त्रिक पूजा 
में अधिकार प्राप्ति के लिए प्रात कारू के कृत्य तथा व्यास आदि इसमे वर्णित हैं। 
'शिवपूजा विधि भी विस्तार से वरणित है । साथ ही साथ दुर्गा, वगलामुखी और महालक्ष्मी 
की पूजा भी सक्षेपत्त वणित है। --ए०ब० ६४६५ 
ह इन्द्रजाल 
लि०--नित्यनाथ विरचित । +-कौट कैट १॥५९ 


प्८ 


तान्त्रिक साहित्य 


इन्द्रजाल या इन्द्रजालतस्त्र 
लि०--( १) यह जिवप्रोक्त कहा गया है। 
जज ० की ० २८५ 
(२) ब्लोक स० २४०, अपूर्ण (हिन्दी मे) 
--स० वि० २४५०९ 
(३) ब्लोक स० २७०, अपूर्ण (इसका नाम 'इन्द्रजालूतन्त्र' कहा गया है) । 
-+न्‍अ० चव० १४४४ 


उ०--प्राणतोपषिणी तथा कक्षपुटतन्त्र में । म 
इन्द्रजाल उड़डीश 
छरि०--रावणक्ृत । +यू कैट कैट २२५१ 
इन्द्रजालकक्षपुट 


लि०--कालीम्रसन्न विद्यारत्त द्वारा सगृहीत। 


इन्द्रजालकोतुक (१) 
लि०--म हादेवोक्त | 

इन्द्रजालकौतुक (२) 
लि०--पार्वती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या सिद्धनाथ कृत । 


इन्द्रजालपद्धति 
लि०-- --च्यू केंटू कैट- २२५१ 
इन्द्रजालप्रकरण 
लि०--सिद्धआावरतल्त्र से गहीत । यू कैंट. कैट २२५१ 
इन्द्रजालविद्या 
लि०-- ह +-्यू कैंट कट. रार५१ 
इन्द्रजालमहेन्द्रजाल 


लि०--सिद्वनागार्जुनकत कक्षपुट से गृहीत। 


तात्त्रिक साहित्य प्र 


इन्द्रजालविधान 
लि०--नागोजी कृत । -+न्यू कैद कैट २२५१ 
इन्द्रजालादिसंग्रह 
लि०-- “यू कदू कैट. २२५१ 
इन्द्रयामलतन्त्र 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणं व मे । 
... इन्द्राक्षीपण्चाज 


लि०---( १) (क) पन्ना १ से १२ तक, (ख) पन्ना १ से ५ तक, तथा 
(ग) पन्ना १-२ इस प्रकार ३ खण्डो मे विभकत है। पूर्ण । 
प्रथम खण्ड मे---३ पन्नो मे रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप इन्द्राक्षीपटल है। 
४थं से १० तक रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीपद्धति है एवं १० से १२ 
तक रुद्रयामरन्तर्गंत ईश्वर-पावंती सवादरूप इच्ध्राक्षीकवच है। २ य खण्ड मे---रुद्रया- 
मलान्तरगंत उमा-महेश्वर सवादरूप इद्राक्षीसहस्ननामस्तोत्र है तथा ३ य खण्ड मे रुद्रयाम- 
लान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीस्तोत्र है। अन्त मे देवी इन्द्राक्षी का ध्यान दिया 
गया है। --+ए० ब० ६०३२ 
(२) (क) इलोक स० ४२८, पूर्ण। 
(ख) श्लोकस॒ ० ४५०, पूर्ण। -+र०म० (क) ४८१६, (ख) ४९०५ 
(३) इलोकस ० ४५५, अपूर्ण। इसमे इच्द्राक्षीनित्यपूजापद्धति, जगच्चिन्तामणि- 
कवच तथा अपूर्ण स्त्रोत्र ये तीन ही है । 
(४) उमा-महेश्वर सवादरूप रुद्रयामल से गृहीत ॥ --स० वि० २५०६३ 
“यू कद कद २२५६ 


इन्द्राक्षी पद्धति 
लि०-- “यू कैट कीट्‌ रार५६ 
इन्द्राक्षी प्रत्याद्धि रायस्त्र 
लि०--- -+न्यू कैट कैटू २।२५६ 
इनच्द्राक्षी यन्त्र 


लि०--- “न्यू कैटू कैट २।२५६ 


६० तान्त्रिक साहित्य 


इच्द्राणीतन्त्र 
उ०--- आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
कट कट ५९ 
इष्टार्थद्योतिनी (१) 
लि०--ब्लोक स ० ५२३०, ३२ पटलो मे पूर्ण । विविध ओपधियाँ तथा वशीकरण, 
उच्चाटन, विह्ेषण, मोहन, मारण आदि पट्कर्म इसमे प्रतिपादित हूँ । 
+द्वि० के० ९२१ 
इष्टार्थड्योतिनी (२) 
लि०--प्रयोगसार की टीका । --न्यू कैट. कैट २२६१ 
इष्टोपदेशतन्त्र 
उ०--स्पनच्ददीपिका में । 
इंशान (१) 
लि०--शवागम। जवंगप्रोक्तागम का उपागम। कामिक वर्ग के अन्तर्गत । 
-“थयू कट. केटू २।२६४० 
इंशान (२) 


लि०--अैवागम । अशुमदागम का उपागम । कामिक वर्गान्तर्गत । 
“यू कैट कैटू २२६४ 


इंशानशिवगुरुदेवपद्धति 
ल्‍०--( १) ईंशानजिवगुरुदेवमिश्र कृत। इलोक सं० ८०००। केवर मन्त्रपाद 
पर्यन्त । “+अ० व० १३७४५ 
(२) तामान्तर---तन्त्रपद्धति । इसका अन्तिम भाग सिद्धान्तसार (ईशानशिव कृत ) 
कहा गया है । - न्यू कैट कैद २२६५ 
इंशानसंहिता4 १) 


लि०--( १) ब्लोक स० २१८, पूर्ण। यह कुलार्णव तनन्‍्त्रान्तर्ग त शिव-पार्वती सवाद- 
रुप फिर नारद-गोतम सवादरूप वैष्णवतन्त्र है। शिवजी के छठे मुखसे, जो गुप्त और ईशान 


तान्त्रिक साहित्य ९ 


कहलाता है, निकलने के कारण यह ईशान कहलाता है। तन्त्र के छह आम्नाय, जो 
विविध देवी-देवताओ की पूजाविधि का प्रतिपादन करते है, शिवजीके छह मुखो से निकले 
है। जैसे इसी तन्त्र के प्रारम्भ मे कहा है--मुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और सरस्वती 
ये देवियाँ चतुर्वर्ग देने वाली है । इनके मन्त्र वाछित फल देने वाले है। इतके सब मन्त्र 
तथा साधन पूर्व मुख से कहे गये है। दक्षिणामूति, गोपाल और विष्णु ये भी चतुर्वर्ग देने वाले है 
इनके मन्त्र साधनों सहित मैने दक्षिण मुख से कहे है । कृष्ण, नारायण विष्णु, रामचन्द्र, 
नरसिह, वराह, शद्भूर आदि भी चतुवेगंप्रद है। उन्तके मन्त्र मैने पश्चिम मुख से कहे है । 
काली, तारा, महिषमदिनी, त्वरिता, वगला, जयदुर्गा तथा मातद्िनी आदि प्रत्येक युग मे 
पूर्णकला हैं। कलियुग मे तो उनकी पूर्ण कला विशेषण रूप से व्यक्त है। उनके मन्त्र और 
साधन उत्तर मुख से मैने कहे हैं। त्रिपुरेश्वरी, चण्डा, त्रिपुरमरवी, त्रिपुरा, नित्या तथा 
अन्यान्य देवता चतुव्वरग्गंप्रद है। साथनो सहित उनके मन्त्र मैने मनुष्यों के भोग और मोक्ष 
के लिए ऊध्वे मुख से कहे है। सूर्य, चन्द्रमा, हनुमान, गौराज्धी, अपराजिता, प्रत्यग्िरा 
तथा अन्यान्य देवता चतुर्वगफलप्रद है। इनके मत्र और साधन गुप्त मुख से मैने 
कहे हैं । --ए० व० ५९१३ 
(२) आपूर्ण | --+८०४ 
(३) इलोक स० १८१। यह नारदगौतम सवादरूप गुप्ताम्ताय कुलार्णब का एक 
अश है। इसमे वैष्णवों के आचार और धर्म निरूपित है। 
-+-रा० कछा० ४२४ 
उ०---आगमततत्त्वविकास तथा आगमकल्पलता मे । 
ईशानसंहिता (२) 
लि०--बदुनाथकृत आगमकल्परूता का आधारमूत ग्रन्थ । 
-थयू कैटू कैट २२६६ 
ईशानसंहिता (३) 
लि०--ईइवर-अगस्त्य सवादरूप । ज्ञानरत्वाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गृहीत है। “यू कैट कैटू २२६६ 
ईशान संहिता (४) 
«.. लि०->-जैव । 
उ०--गीताव्याख्या परमशिवेन्द्र सरस्वतीक्ृत तथा लिज्भार्चनचन्द्रिंका मे । 


ष्र 


तान्त्रिक साहित्य 
इंइवरकल्प 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
इंशवरतन्त्र 
लि०-- न्यू कटू कैटू शरण 
इंइवरप्रत्यभिज्ञा ह 


लि०--उत्पलाचार्य कृत, ब्लोक स० २००॥ यह काञ्मीर शैव सम्प्रदाय का ग्रन्थ है । 
->+अ० ब० १८०६ 


इंबव्रप्रत्यभिज्ञाविसशिनी 
लि०--ब्लोक स० ३५०० | इसको चतु साहल्ली भी कहते हें । 
--अ० व० १८२८ 
इंइबरमततस्त्र 
लि०--वगलछामुखीपज्चाडु मात्र। +जयू कैट कट, २।२७४ 
इंश्वरविर्साशिनी 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
इंदवरप्रत्यशिज्ञाव्याख्या 
लि०-घ्लोक स० ५००॥ --अ० ब० १८०७ 


इंदब्रसंहिता (नृसिहकल्प) 
छि०--ईव्वर-पावंती सवादरूप। पव्चरात्रागम | 


ईश्वरसिद्धि 

उ०--महार्थमञज्जरी-परिमल से | 
इंइवरोकल्प 

लि०--ब्लोक स० ७५। --सं० वि० २४३७५ 
इंशवरोतनत्र 


उ०--सुन्दरदेव छारा उल्लिखित | >+कट कैंट १४६१ 


तान्त्रिक साहित्य श्र 
४“ इंघतनत्र 


नामान्तर--( १) कातन्‍त्र | जयदेव विरचित । 


उ०--0:5/०4 १६९ (क) के अनुसार त्रिलोचनदास' द्वारा इसका उल्लेख किया 


गया है। हि >+कट्‌ कैट १।६१ 
(२) -्यू कैदू कैट २२८० 
उमग्रचण्डातन्त्र 

लि०--कालिकापुराण मे उक्त । -यू कैटू कैट २।२८३ 
उग्रचण्डेब्व रतन्त्र 

लि०--वेतालकवचमात्र । -“जयू केटू कट २२८३ 

 उमग्रतारानीलसरस्वतीविधि 

लि०-- -“यू कैट कैट २२८३ 

उग्रतारापञ्चाज़ 


लि०--इ्लोक स ० ४२०, पूर्ण । देवी-मैरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे उम्रतारा की 
पूजा-विधि तथा उक्त देवी के कई स्तव प्रतिपा दित हूँ । इनमे ३ रुद्रयामल से गृहीत कहे गये 
हैँ तथा २ कुलसबंस्व से । नित्यपूजापद्धति गद्य मे है एव साधारणपूजापद्धतिसी है। देवी 
पार्वेतीजी के यह प्रश्न करने पर कि हे देव, आपने पहले जगच्चैतन्यरूपिणी सृष्टि, स्थिति 
और रूय करने वाली उम्रतारा नाम से जो देवी कही थी, उसका पण्चाजड़ कहने की कृपा 
कीजिए। भगवान्‌ भैरव ने उम्रतारा देवी का पञ>चाज्भ कहा-- 
(१) रुद्रयामलतन्त्रान्त्गत (१) उम्रतारापटलूू । 
कर (२) उम्रतारानित्यपूजापद्ध ति। 
का (३) उमग्रताराकवच | 
कुलसवंस्वान्तगत (४) उम्रतारासहस्ननामस्तव । 
ने (५) उम्रतारास्तव | 
“एएे० व० ६३३३२ 
उग्रतारापद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ६०० । इसके अन्त मे पीठपूजाक्रम भी है । 
“आज? व० ११९७१ 


द््ड तान्त्रिक साहित्य 


(२) पन्ने ३८। नारायणमट्ट विरचित। यह दुर्गा देवी की स्वरूपान्तर्भूता उग्रतारा 
की पूजा पर सग्रह ग्रन्थ है। +>वी० के० १३६३ 
पन्ने १४ (८५८३६) इलोक स० रूगभग २५२, पूर्ण । 


न++रे० म० ४८६०। 
यह ग्रन्थ पूर्व के ग्रन्थो से भिन्न प्रतीत होता है। नाम से सी और आकार से भी । 

उग्रतारापूजापद्धति 

-+न्यू कंटू कट. २।२८३ 

उग्रतारायन्त्र 

पि०-.. ++न्यू कैट केट २२८३ 
उग्रतारासहखनास 

लि०--अक्षोम्यसहिता से गृहीत। --ज्यू कैटू कट २॥२८३ 

उग्रतारासहलनामस्तोत्र 


लि०--पूर्ण । यह तारातन्त्रान्तगंत कहा गया है। किन्तु वीरेन्द्र रिसचे सोसाइटी 
से प्रकाशित सस्करण (तारातन्त्र) मे यह स्तोत्र उपलब्ध नही होता है। 
लजवें० प० १२४६ 
उप्नतारास्तोन्र 
लि०--( १) योगिनीतन्त्र से गृहीत । 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । 
(३) गौतम ऋषि छृत। 
(४) स्वायंमुवपुराण से गृहीत। 
--्यू कैद कट. २।२८३ 


उग्ररथशान्तिकल्पप्रयोग 


लि०--( १) इलोक स० ५००। “+जे० ब० ६५७१ 

(२) श्लोक स ० ६५०॥। यह शैवागमान्तर्गत शिव-षण्मुख सवाद रूप है। 

'यण्मुख (कारतिकेय) जी ले शिवजी से निवेदन किया--भगवन्‌, सब प्राणियों का विनाश 
नकरने वाला, पुत्र पौत्रो का विनाशक, घनवान्य का नाश करने वाला तथा राजाओ को 
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राज्यच्युत कराने वाला यह उम्ररध कौन है और इससे जीवो को त्राण कैसे मिल सकता 
है? इसी प्रश्न का शिवजी ने इसमे उत्तर दिया है। इसमे प्रतिपादित विषय है--जब 
पुरुष ६० वर्ष का हो जाय तब उसे कल्याण प्राप्ति तथा घनघान्य और पुत्र पौच्रादि की 
रक्षा के लिए शैवागमोक्त विधि से उग्ररथ शान्ति करनी चाहिए तथा उसकी विधि और 


प्रयोग आदि का कथन । -+रा० का० ३२३४ 
उच्चाटनप्रयोगक्रम 

लि०-- “न्यू कैट कैट २।२८४ 

उच्चाटनमन्त्र 

लि०-- --थ्यू कैद कैट २२८४ 
उच्चादनादिविधि 

लि०-- ++ज्यू कैट कैट २।२८४ 

उच्छिक 


तनित्यानन्दनाथ द्वारा रसरत्नाकर मे उकत। 


उच्छिष्टगणपतिकल्प 


लि०--(१) इलो० स० २००। -++अ० व० ५६६० 
(२) रुद्रयामल आदि से गृहीत । 


उच्छिष्टगणपति (गणेश) कबच 
लि०--इलोक स० ६० । विश्वसारतन्त्र से गृहीत | 
“यू कैट कंदू २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिचतुरद्ध 
लि०--5ुद्यामलोक्त । इसके प्रारम मे गणपति-मन्‍्त्र हैँ । 
““जणरा० पुण ५७८३ 
उच्छिष्टगणपतिजपविधि तथा कवच 
लि०--(१) दो प्रतियाँ, इलोक स० ४८, पूर्ण। यह दोनो रुद्रयामछतन्त्रागृहीत है । 
“7० म० ११५२ 
५ 


द्द् तान्त्रिक साहित्य 


(२) रुद्रयामरू से गृहीत । +्यू कैट कैट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपति-( गणेश ) पञ्चाज्ः 
लि०--(१) रुद्रयामरू से गृहीत । 
(२) शिवाचं॑नचन्द्रिका से गृहीत। ,« 


उच्छिष्टगणपति- ( गणेद् ) पटल 


लि०-- +न्यू केटू कैट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपतिपुजा 

लि०-- न्यू कैट कट. २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिमन्त्र 

लि०--( १) श्लोक स० ९० । ++अ० ब० ५७०१ 


(२) इलोक स० ४०, अभिषेकमन्त्रसहित, पूर्ण । 
+-सस० वि० २३८७८ 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश्ञ ) मन्‍्त्रकचच 


लि०-- यू कैट कैद रारट५ 
उच्छिष्टगणपतियन्त्रविधानविधि 

लि०-- हि ++्यू कट कैद रारट५ 
उच्छिष्टगणपतिविधान 

लि०---- न्यू केटू कैद शर८टप५्‌ 

उच्छिष्टगणपतीय 

लछि०-- “यू कैट कंटू रारट५ 

उच्छिष्टगणेशपल्चाज्र 


लि०--( १) ह्लोक स० २९०, पूर्ण। उमा-महेश्वर सवादरूप । 
रुद्रयामलान्तगंत (१) उच्छिप्टगर्णेंशपटरूू। 
9) (२) उच्छिप्टगणेशपूजन । 
ण (३) गणेशकवच। 


तान्त्रिक साहित्य ६७ 


रुद्रयामलान्तगंत (०) उच्छिष्टगणशसहख्रनाम। 
(५) उच्छिष्टगणेशस्तोत्र । 


ज3 


ऊपर कहे गये ५ विषय इसमे वर्णित है । ---ए० व० ६५०९ 
(२) उच्छिष्टगणेशपटल । इलोक स० लगभग ७२, अपूर्ण । 
“+से० वि० २५६७१ 


(३) उच्छिष्टविनायकपद्धति । इलोक स० लूगभग ३८०, पूर्ण । 
-+>स० वि० २५८० १ 
(४) शिवाचंनचन्द्रिका से गृहीत --कौंटू. कैट ३१४ 
उच्छिष्टगणेद्षप्रकरण 
उ०--गणेशविमशिनी मे । 
+पयू कंटू कैदू २२८५ 


उच्छिष्टगणेशसहस्ननामस्तव॒ (१) 
लि०--हरमेखलातन्त्र से गूहीत ] इलोक स० २०३। न 
“यू कैद कैद रार्ट५ 

उच्छिष्टगणेशसहल्ननामस्तव (२) 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । “प्यू कैद कैट २२८५ 
उच्छिष्टचण्डालीपटल 

वि०--फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । “यू कैट कैट २२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोपद्धति 

लि०-- “यू कैट कैट २।२८६ 
उच्छिष्टचण्डालीप्रकरण 

लि०-- -प्यू कैद कैट २२८६ 
ह उच्छिष्टचण्डाली प्रयोग 

लि०-- “थयू कैट कैट २२८६ 
उच्छिष्टचण्डालो मन्त्र 


पछलछि०-- --न्यू कट कैट २२८६ 


६८ 


ह। 


तान्त्रिक साहित्य 


उच्छिष्टरण्डाली मन्त्र॒दि 


लि०--प्रयोगसनहित । सुरेन्द्र सहिता के पञ्चागमजास्त्रसे गृहीत | 
उच्छिष्टचाण्डालिनीपद्ध ति 
लि०-+ज्लोक स ० ३३, पूर्ण । यह मन्त्रदेवप्रकाशिका के अन्तर्गत है। 
बजे ० चि० र्‌णछर हे 


उच्चिष्ट्चाण्डाली 
लि०--नामान्तर चण्डाली था चाण्डाछिनी । 
“यू कंदू कैद ३२८६ 


उच्छिष्टचाण्डालीकल्प 


लि०---( १) ब्लोक स० १०६, पूर्ण । इसमे उच्छिप्टचाण्डाली की पूजा का विवरण 
विद्येप रूप से मारण, मोहन, उच्चाटत, वजीकरण आदि पट्कर्मो की पूर्वपीठिका 


के रूप मे जिनका झद्यामरू तन्त्र से रूम्वा जब उद्धत है। इसमे दक्षिणकाली की पूजा- 
विधि भी वर्णित है। यह अज भी रुद्॒यासर से ही गृहीत है। पुष्पिका में इस ग्रन्य का ताम 


सुमुखीकल्प भी दिया गया है। 


>> 
णू 


--+-ए० व० ६३८५९ 
(२) ईव्वर के प्रति उक्त रुद्रयामरू से गृहीत। --न्यू कैट कैद २॥२८६ 


> उच्छिष्ट्तन्त्र 
प्राप्त अ्नन्‍्ध सूची से 
उ०--कऋक्षपुटतन्त्र तथा दत्तात्रेयतत्र मे । 
उच्छिष्दभेरवादिबलिप्रकार 


लि०--- 


उच्छुष्मभरव 
नामान्तर--उच्छुप्मशास्त्र । 
उ०--भनिवसूत्रविमणिनी तथा स्वच्छन्दतन्त्र (भाग ३ य) मे। अभिनवगुप्ताचार्य 


तन्त्रमार में उच्छुप्मश्ास्त्र के नाम से इसी का उल्लेख है । 
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उच्छष्मशास्त्र 
उ०--परात्रिणिकाव्याख्या (अभिनवगुप्तकृत ) मे । 
उज्ज्वलतन्न 
उ०--आगमततत्त्वविछास मे । 
| उड्डयनतसन्त्र 


लि०--डामरखण्डान्तगंत गौरीकल्प से गृहीत भगवद्वस्त्र-(? ) पटल मात्र । 
“यू कैद कैद २२९० 
उड्डामरतस्त्र 


(१) लि०--श्लोक स० ५५०, पूर्ण | यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसके विषय-- 
३ य पटल मे अब्जनाधिकार, ७ म मे पुरुपवश्याधिकार, १३ वे मे भूतभरव, १४ और 
१५ वे में मन्त्रकोष वर्णित हे । --ए० ब० ५८४८ 

(२) “कद कैद १६२ 


मु०--रसिकमोहन चटर्जी के द्वारा सम्पादित विविधतन्त्रस्रह मे यह रुद्रयामलोद्धृत 


कहा गया है। 
उ०--पुरच्चर्या्ण व मे । 


उड्डामरेश्वरतन्त्र 


लि०--(१) शिवप्रोक्त, इलोक स० ७६०। यह १६ पटलो मे पूर्ण है। यह 
महातन्त्र रुद्रयामलू से उद्धृत महादेव-पार्वती सवादरूप है। 

गौरी देवी ते सिर से प्रणाम कर शद्भूरजी से पूछा---हे देव, में धर्मार्थशाधन वशीकरण, 
उच्चाटन, मोहन, स्तमन तथा शान्तिक, पौष्टिक आदि सुनना चाहती हँ। आप सुनाने का 
अनुग्रह कीजिए । इसपर भगवान्‌ ने भूतज्वर लूगा देना, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि 
की सिद्धि करा देना, फोडे, फुसियाँ पैदा कर देना, जल रोक देना, खेत पर खडी फसल 
उजाड देना, पागल और अन्धा बना देना,विप उतार देना, अब्जनसिद्धि कर देना जिससे 
गुप्त वस्तुएं भी दीख पडे, मन उच्चाटन कर देना, भूत, ब्रह्मराक्षत आदि को पीछे लूगया 
देना, पञ्चमूतो के अक्षरों से शुभाशुभ जानना, जडी बूटी उखाडने की विधि, नारी के गर्भे- 
घारण का उपाय, नाना प्रकार की ओपधियो का प्रयोग, बच्य से करनेवाले तिलक, अज्जन' 
आदि का निर्माण, समोहन चूर्ण का निर्माण, डाकिनी दमन, ८और ३६ यक्षिणियो का साधन, 


| 
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ले 


चेटक-साधन, नाना सिद्धियों के उत्पादक मन्त्र, विविध प्रकार के लेप, मन्त्रो के अभिपेक्त 
का फल और विधि, महावृष्टि, रोगशान्ति, वशीकरण, आकर्षण आदि सिद्धियों का 
साधन, विद्याघर वन जाना, खडाऊँ और बेताल की सिद्धि कर लेना, अदृध्य हो जाना 
आदि विविध विपयो का प्रतिपादन किया गया है। --ज० का० १८६ 
(२) ब्लोक स० १५३ , अपूर्ण । +स० वि० २४०१४ 
उड्डामर- (इंइवर ) तन्त्र 
लि०--कार्त वीर्यार्जुनकल्प तथा कातंवीर्यार्जुनकवच मात्र । 
--यू कैट कट २२९१ 
उड़्डासरतस्त्र 
लि०--कातंवीयं पद्धति, कार्तंवीयंमन्त्र, कार्तंवीर्यार्जुनमन्त्रविधान, कातेवीर्यार्जुन- 
सहस्ननाम, कार्त॑वीयंस्तवराज, चण्डिका-पूजा विधि, दत्तात्रेयकल्प, दत्तात्रेयकवच, दत्तात्रेय- 
विपयक मन्त्रादि, पञ्जर-विवान, परादेवीसृक्त, प्रत्यज्धिराकल्प, मैरवसहलनामस्तोत्र 


आदि विविध विपय इसमे वईणित हूँ । यू कैट कट २२९१ 
उड्डासरमहातन्त्रश्ास्त्रसारोद्धार 
लि०-- “यू कैट कैद २२९० 
उड्डीयानमहेश्वरतन्त्र 
लि०---आम्तायस्तवमात्र । +-थ्यू कैट. कैंट. २।२९१ 


उड्डीश-उत्तरखण्ड 

लि०--[क) घब्छोकस० ३५०। शिवकालिका संवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। 
यद्यपि यह उड्डीश है पर इसका वणीकरण आदि पट््‌कर्मो से कोई सम्बन्ध नही है। उनके 
विपरीत यह ऊँचे आध्यात्मिक विचारो का प्रतिपादक है। प्रस्तुत प्रति तथा आगे उक्त 
(ख) और (ग) चिह्नित दो प्रतियो मे ६ पटल हैं। कुछ पद्य और है । वे सातवे पटल का 
कुछ अश्ञ हो सकते हैं । 

शिवजी ने महेशानी से निवेदन किया कि हे देवि, आप अपना सूच्रमृत उड्डीगोत्तरखण्ड, 
जो ज्ान्तिनाश्क है, मुझसे कहिए। उड्डीज तो आपने पहले बहुत वार मुझसे कहा, किस्तु 
उत्तरखण्ड का माहात्म्य नही कहा। कौर ज्ञान को ही सर्ववोगमय कहा गया है। उसके 
विना अतिभयावह अन्धकार छिन्न नहीं हो सकता । हे देवि, मेरा उससे वढकर दूसरा 


ग 
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प्रिय नहीं, इसलिए मै व््ार-बार आपसे प्रार्थना करता हूं। इस पर देवी ने कौलाचार, 
साघनमूल शक्ति, शक्तिप्ज़ा, शक्तिमच्त, साधनसूत्र आदि विषय कहे। 

(ख) श्छोक स० ड३5 ०, पूर्ण ॥ 

(ग) इलोक सं० ४५०, पूर्ण॥ 

-+एण व० (क) ५८३३, (ख) ५८३०, (ग) ५८३५ 
उ०--प्ुरश्चर्याणव, ता राम क्तिसुषारणव, आगमतत्त्वविलछास तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
उड़्डीश्ञकल्प 
लि०--पन्ने ९४। जारा० पु० घश५२ 
उड्डीश या उड्डीशतन्त्र ५ 


लि०--(१) गौरीशड्ूर सवादरूष । गौरीजी के यह निवेदन करने पर कि 
“महवन , मुझे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तमन, शान्तिक, पौष्टिक, नेत्रह्ा नि, मनोनाश, 
श्रुत॒ह्य नि, ज्ञानहानि, इनच्द्रियग्लानि , शोषण आदि के साधन तत्त्र, मन्त्र आदि सुनने की 
इन्छा है। भगवान्‌ शद्भूर ने उनका प्रतिपादत किया। यह आशिचारिक श्रेणि का कौल 
सन्क्रग्नन्थ है। --क० का० ६ 
(२) (क) पूर्ण, एकादश पटल तक । 
(ख) अपूर्ण, अष्टम पटल तक । 
(ग) अपूर्ण, पष्ठ पटल तक । 
+>-जें० प० (क) १४०६, (ख) १२७६, (ग) ४८६ । 
वगीग्न साहित्य परिषत्‌ की इस तन्त्र की प्रतियाँ इस तन्त्र के मुद्रित सस्करण से मिलती 
सही । यद्यापि स० १४०६ सग्रह-ग्रन्थ सा प्रतीत होता है पर माजिन के हेडिद्भ तथा अन्त 
पुष्यिका मे यह उड्डीश कहा गया है। हैं 
(३) यह कौल तन्त्र है। इसमे वशीकरण, समोहन, उच्चाटन, स्तभन, विद्वेषण, 
शान्तिक्र, पौष्टिक, चक्षुहानि, मनोहानि, कर्णहानि, ज्ञानहानि, क्रियाहानि, कीलत, कार्य- 
स्तम, ज्लूस्तम, अन्धीकरण, शरीरसकोचन, गंगा बना देना, बहिरा वना देना, भूतज्वर 
कर देता, शस्त्रको शान्त कर देना, सब आपत्तियों को हटा देना, दही और शहद का नाथ 
कर देना, फ्रागल बना प्रेन्ा, हाथी और घोडो को विगाड देना, सापो को आक्ृष्ट कर देना, 
भनृष्यो को आक्रृष्ट कर देना, खडी फसल नप्ट कर देना,वृक्ष आदि के पत्ते उजाड देना, गर्भ 
घारण क्वरा देना आदि के मन्त्र, उनकी जपसख्या आदि, तदनन्तर किस तिथि में किस 
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कर्म का अनुप्ठान करता, किस काष्ठ की कछूम से किस मन्त्र को लिखना एवं मन्त्रसिद्धि 
का प्रकार आदि विषय प्रतिपादित हूं । 
“जजी० के० १३६२ 
(४) ब्लोक स० ४९६, पूर्ण | यह गौरीजड्टूर सवादरूप ग्रन्व ११ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे प्रतिपादित मन्‍्त्रो का एकान्त में जप करना चाहिए एवं इसमे उक्त देवी, देवताओं 
और मन्त्रो का श्रद्धायुक्त मन से ध्यात करना चाहिए । वी० कै० १३६२ मे प्रतिपादित 
वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी विपय इसमे भी प्रतिपादित हैँ। यह कौल तल्त्र 
विविष प्रकार के टोने टुटके, झाड फूक, ओझाई आदि का प्रतिपादन करता है। 
जारा० लछा० ९८९ 
(५) उहलोक स० ४७५, पूर्ण | यद्यपि इसका प्रारभिक अञ्म उपयुक्त रा० ला० 
९८९ के प्रारभिक जज्म से मिलता-जुलता है, किन्तु प्रारभिक वाक्य द्वारा यह मन्त्रचित्तामणि 
कहा गया है --“अथ मन्त्रचिन्तामणिलिल्यते |” इस ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति तथा अन्य प्रतियो 
के विभिन्न पटलो की पुप्पिकाएँ इसका विभिन्न नामों से निर्देश करती हूँ- जसे उड्डाम- 
रेब्वरतन्त्र, उड्डामरमहातन्त्र, उड्डीज, वीरमद्रतन्त्र, वीरमद्रोड्डीश, रावणोड्डीश 
आदि। विपय---अज्जनाधिकार, भूतवाद, मन्त्रपटक, वशीकरण, नारीवराज्ज-संकोचन, 
लिद्धभपाटव-पटल, स्वर॒पटलरू, चाण्डालीपटरू आदि विपय इसमे वर्णित है। 
--एछ० वब० ५८३० 
(६) ब्लोक स० २६६, अन्त में खण्डित, अपूर्ण । इस प्रति में पुष्पिका नही है। 
प्रथम पृष्ठ पर इसका नाम वीरमभद्वतन्त्र दूसरी करूम से लिखा है। 
+ऊूएएट०ब० ०८३१२ 
(७) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण , तथा तान्त्रिक चक्रो और यन्त्रो से विभूषित। सभी 
पटलो की जो इसमे ५ है, पुष्पिकाओ मे यह ग्रन्थ उड्डीग वीरभद्र कहा गया हैं। इसके 
कुछ ब्लोक में रवीतन्त्र से गृहीत कहे गये है । --ए० व० ५८३२ 
(८) ईश्वरप्रोक्‍्त --ज० का० ९८८ 
(९) (क) इब्लोकस० १८४, पूर्ण । 
(ख) उ्लोक स० २२५, पूर्ण । वीरमद्र महातन्त्रान्तयंत । 
(ग) इलोक स० ६८२, पूर्ण । मयूरणिखाकल्पान्त । 
(घ) ब्लोकस० ५६८, पूर्ण। वीरमद्वतन्त्र मे उक्त । 
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उक्त-- (इनके अतिरिक्त स ० वि० में अपूर्ण प्रतियाँ भी है, जिनकी सख्या है-- 
२४२०८, २४५१३, २४५७०, २४६७७ तथा २४७०६।) 
++स० वि० (क) २६७१४, (ख) २०९२६, (ग) २५५९१, (घ) २५६७२ 
(१०) नामान्तर--उड्डीश महातन्त्र या उड्डीशशास्त्र या रावणोड्डीश अथवा 
रावणोड्डीश डामर-तन्त्रसार या उड्डाम रतन्त्र या वीरमद्रतन्त्र अथवा बडटीबलीरतत्तर । 
“यू कंदू कैट २२९२ 
उ०--कक्षपुट, सिद्धचामुण्डी, ताराभक्ति सुधाणंव तथा सर्वोल्लास मे । 
उड़्डीशतस्त्रव्याख्या 
लि०--ब्लोक स ० ६०४, पूर्ण । स० बि० २४६४३ 
उड्डीशवबी रभद्र 
लि०--श्लोक स० ३२०, पूर्ण । यह्‌ ५ पटलो मे पूर्ण है। प्रत्येक पटल की पुष्पिका 
मे यह उड्डीशवीरभद्र कहा गया है। यद्यपि यह उड्डीशतन्त्र के शीर्षक से वर्णित है 
पर इसे उड्डीशवी रभद्र ही समझना चाहिए । इसमे उपयुक्त पुष्पिकाएँ प्रमाण है । 
-ए० ब० ५८३२, 
उड्डीशसार 
लि०--( १) इलोक स० ५५०, अन्त के ६ पन्ने खण्डित, अपूर्ण । 
“अं ०ब० ११७२७ 
(२) ब्लोक स० ३३५, अपूर्ण । “से वि २४८९४ 
उत्तसतन्त्र 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे। वामकेव्वरतन्त्र पृ० ८७ मे भी इसका उल्लेख किया 
गया है। 
उत्तरकल्प 
उ०--शाक्ततानन्दतरज्िणी मे । 
/“ उत्तरकामाख्यातन्त्र 
लि०--( १) श्लोकस० ३१५। पार्वती-ईझ्वर सवादरूप यह तत्र पूर्वखवण्ड और 
उत्तरखण्ड के नाम से दो खण्डो मे विभकत है। उत्तरखण्ड मे समवत १३ पटल हूँ । 
प्रस्तुत प्रति मे उत्तरखण्ड के केवल अन्तिम ४ पटल हँ--- १० म, ११ श, १२४ और १३ 


के 


छ्ड 
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ण। उनके विपय हँ--चार युगो के घर्म-कथन, भिन्न-भिन्न साहीनो मे भिन्न-भिन्न देवताओं 
की पूजा का फल कथन, अन्तर्याग का निरूपण, मगवान्‌ विण्णु के चक्र से कटकर गिरे हुए 
सती देवी के अद्ध प्रत्यड्भो से उत्पन्न पीठो मे शक्ति और मैरवों के नामो का निर्देश । 


(२) 


उ०--कौलिकाच नदीपिका मे । 


लि ०--शिवमक्तप्रत्तिप्ठाविधि मात्र । शैवासस। 


लि०-- 


बे 


लि०-- 


छ०--रैवाग म । 


लि०--- 


उत्तरकामिकमह/तन्त्र 


उत्तरकासिकत्नन्त्र 


उत्तरचतुःशती शास्त्र 
उ०---लछलितासहुखनामटीका सौमाग्यमास्कर मे । 


--रा० ला० ०५७५ 


++न्यू कैट. केट्‌ २३०० 


“यू कैंट कैंदू- २२०० 
उत्तरगन्धरदंतन्त्रताराकल्प 


औलोक्यविजययन्त्र या त्रेलोक्य विजबकवच मात्र । 


“यू करू. कैट २६३०० 


लि०--( १) झ्छोक सं० ५००। यह देवी-हैश्वर संवादरूप तन्त्र १६ पटलो में 

पूर्ण है। वक्ष स्थल पर बैठी हुई देवी ने शद्धूरजी से पूछा--हे देव, साधको की प्रयोगविधि 
कहने की कृपा कीजिए । मैने यामरू जादि सव तन्त्र सुने पर मुझे उत्तम प्रयोगविधि कही 
पर सुनने को नही मिली । इसपर शद्डूरजी ने १६ पटलों द्वारा निम्न निर्दिष्ट विपयो का 
प्रतिपादन किया---साधको की प्रयोगविधि आदि का निरूपण ,शाक्तो की निन्‍दा आदि करने 
में दोप कथन,महा विद्या आदि के पुजन आदि का निरूपण, मगलिड्-माहात्म्यका प्रतिपादन, 
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स्नान आदि क्ृत्यो का निरूपण, गृहस्थो के आचार आदि का निरूपण, कर्म-काल आदि का 
कथन, प्रण्नोत्तर पदो का निरूपण, भाव का निरूपण, पुरश्चरणादि का निरूपण, वलिदान 
आदि का निरूपण आदि । लज्नो० स० श३े५ 
(२) ब्लोक स० २१०। इसमे १० ही पटल हैँ। उनके विपय हे--साधको के 
कर्तव्य, उनकी विधि, दीक्षा के लिए गूरु-शिष्य आदि पात्र का निर्णय, कौल शक्ति 
कथन, कुलूसाथको के लक्षण, कलाप्र शा, शक्तिप्रणसा, स्वयमू कुसुम-माहात्म्य, आसन- 
विधि, वलिप्रशसा आदि। 
(३) अभिषेकविधि मात्र, पूर्ण | भगवान्‌ ने कहा है--“गुप्त च सर्वतन्त्रेष्‌ तव 
स्नेहेन पावंति । अभिषेक प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ।” 
इत्युत्तरतन्त्रे श्रीराजराजेब्वरीसवादे सर्वसिद्धिप्रदोषभिषेकपटल । 
--+ए० ब० ६१४७ 
(४) ब्लोक स०३०, स्वप्नाध्यायमान्न, पूर्ण। कौन सुस्वप्न और कौन दु स्वप्न 
है तथा उनका क्‍या फल होता है इत्यादि का विवेचन इस अध्याय मे है। यह भी 
देवीग्वर संवादरूप ही है। --ए० ब० ५८९६ 
(५) अपूर्ण, केवल ४थे और ५ म पटल है । >ब० पृ० १३०५ 
(६) (क) इलोक स० २७६, पूर्ण, 
(ख) ब्लोक स० ३००, अपूर्ण 
(ग) २, ६, ७, २१, और २२ पटल अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २०७१७, (ख) २५७५६, (ग) २६१३१ 
उ०---कालछिकासपर्याविधि, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहार्णव, कुलप्रदीप, तन्त्ररत्न, 
इ्यामारहस्य, आगमतत्त्वविछास, सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीघरी, सर्वोल्लास, 
तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज़िणी, पुरश्चर्याणंव, महाकालूकवच आदि मे। यह ६४ तन्‍त्रो 
मे अन्यतम है । 


उत्तरनिश्वास 
लि०--निश्वासागम शैव उपागम । +-जयू कैट कटू २३०५ 
उत्तरपद 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थसूची से 
उत्तरभेरवी 


लि०-- 3 . प्राप्त अन्थसूची से 


७द्‌ 
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उत्तरवरिवस्पा 
लि०--भुसुरानन्दनाथ कृत । दे० वरिवस्यारहस्य । 
+्यू कैट कट. २३०९ 
उत्तरवातुल 
लि०--वातुलागमान्तगंत जैव उपागम । दे० कामिकान्तगत ग्रथसूची । 
ः -्यू कैट कटू २३०९ 
उत्तरषट्क 
लि०--विद्यानाथ कृत । न्यू कद कद २३०९ 
उत्तरषोढान्यासादि 
लि०--ड्लोक स ० ४२०। पूर्वपोढान्यास तथा मातृकान्यास भी इसमे सन्निविष्ट हे । 
++अ० व० १३३५९ (क) 


उत्तरसंहिता 

उ०--भारद्वाजसहिता मे । न्यू कैटू कैटू ३॥३०९ 
उत्तरातन्त्र 

लि०--श्लोक सं ० २१०, अपूर्ण । +-स० वि० २४४४३ 

उ०---आगमसारसग्रह, काछीतत्त्व, कालिकासपर्याविधि तथा शाक्तक्रम से । 
उत्तराथवेण 

लि०--प्रत्यद्ि राकल्प मात्र । -यू कंदू कैट २३६१० 
उत्पत्तितन्त्र 


लि०---( १) इलोक स० ६४२ | इसकी पुष्पिका मे रछिखा है--“त्रिशतेकाशी ति- 


(तम ? )पटल समाप्त ।” तदनुसार३८१ पटल माने जाये तो इसका कलिवर अति विशाल 
होना चाहिए। ऊपर इसकी जो घ्लोक सं ० दी गयी है वह उसके अनुरूप नही है। इससे 
जात होता है कि यह पूर्ण नही है। 


यह उमामहेब्वर सवादरूप है। श्री उम्रा के यह निवेदन करने पर कि शाम्मवीतन्त 


मे उत्तत्ति के सम्बन्ध मे जो आपने कहा, वह मै ने सुना । इस ससय हे देवेश, कलिसमत सावन 
कहने को कृपा कीजिए । उसपर भगवान्‌ ने निम्ननिरदिष्ट विपयो का प्रतिपादन किया--- 


है 
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दिव्य और वीर भाव की प्रशसा, वलियोग्य पशुओ, मनुष्य, वकरा, भैसा, भेंड, शूकर, 
खरगोश, ज्ञाही, गोह, गे डा, कछुआ, वन्दर, गधा, घोडा, हाथी तथा विविध पक्षियों का 
निरूपण, असस्क्ृत मद्यपान मे दोष कथन, मातृयोनि के सिवा यवनानी आदि योतनियो मे 
गमन करने पर भी कौछिक को दोष नही यह कथन, भाव-लक्षण, कलियुग मे सुरापान से 
भारतवपं मे वर्ण-म्रश कथन, स्लेच्छोके राज मे कलिस्वमाव कथन, कलियुग मे पशुभाव का 
विघान, मद्यपान आदि का निर्षेष, उसके अनुकल्प का निषेध कथन, करमालछा की प्रशसा, 
कामरूप मे विष्णु की शवसाधना का वृत्तान्त, कारूधर्मकथन, आत्मसमर्पण का प्रकार, 
वाणलिज्मे आवाहन आदि नही होते यह कथन,शिवनिर्माल्यके जलपान आदि की फल- 
श्रुति, प्रात कृत्य का निरूपण, शिव-निन्‍्दा आदि में दोप कथन, दुर्गापूजा का माहात्म्य, 
अध्यंदानविधि, गड़ाजल मे देवता आवाहन की आवश्यकता नही, ध्यानतत्त्व कथन, 
विष्णुतत्त्व कथन, दशावतारवर्णन, म्लेज्छराज का काल कथन, गौड देश गर्ग पुर मे कल्कि 
अवतार कथन, उनके विवाह आदि कथन,वाह्मशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ-प्रसाद का माहात्म्य, 
प्रन्रह्मस्वरूप-बर्ण त, ब्रह्माण्डोत्पत्तिकथन, गज्भामाहात्म्यादि कथन, ब्रह्मा आदि के जन्म, 
विवाह आदि का कथन, पाँच प्रकार की मुक्ति का निरूपण, गोलोक-वर्णन, शिवलोक, 
सत्यलोकादि का वर्णन, कालिका निर्वाणदायिनी हैँ यह कथन, वाणलिद्भध का प्रमाण 


आदि। “एरा० ला० २९६ 
(२) ४०5 
उ०--प्राणवोषिणी तन्त्र मे । 

उत्तुद्भपद्धति 

लि०--उत्तुद्भ शिवक्ृत । “करंट कैट २१४ 
उत्सवपद्धति 

लि०--(१) इलोक स० ३०० । -“अ० व० ६८२६ (ग) 

(२) -+कंटू कैट शाश्५ 

उत्सवष्च॒करण 5 

लि०--- --कट्‌ कैट १६४ 

उत्फुल्लिकामत 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आमग्रमो मे अन्यतम है । 


हि 
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उत्सवविधि आदि 
लि०--ब्लोक स ० ४९०० । विविव आगमो से सगृहीत । 
++अ० ब० ७०२९ 
उद्ृण्डसाहेइ्वरतन्त्र 
लि०--वटुकभै रवपुरण्चरण मात्र ह्लोक स० २४०, पूर्ण । स० वि० २३८३९ 


उद्घारकोशञञ 


लि०--( १) दक्षिणामूर्ति कृत। ७ कल्पो मे पूर्ण । उक्त कल्पो के विपय हँ---द् 
विद्या मन्‍्त्रोद्धारकोग-गुणाख्यान, पट्देवीमन्त्रोद्धारकोण, सप्त विद्या और सप्त कुमारों 
के कोशों का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धार कोणाख्यान, सव वर्णो के कोशाख्यान, सर्वागम 


मन्त्र सागर में सप्तम कल्प । --+ए० व ० ५९९० 
(२) ब्लोक स० ५०० , ७ कल्‍्पो मे पूर्ण । इसमे विविध देवी-देवताओं की पूजा मे 
उपयुक्त होतेवाले मन्त्र प्रतिपादित हैं। +-ए० वबं० ६२६४-६५ 


(३) ब्लोक सं० ४९४ । इसमे देवी, गणेश तथा अन्यान्य गक्ति देवी-देवताओं के 
तान्त्रिक मन्त्रो का उद्धार, अर्थ और उपयोग प्रतिपादित हैं । साथ ही उनकी पूजाविधि 
भी वर्णित है | इसमें प्रमाण रूप से वहुत से महातन्त्र-वाक्य उद्धत हूँ | इस प्रति से 
६ ही पटल हैं। --रा० ला० २३४३ 

(४) नामान्तर--कोशघ्याननिर्णय | ब्लोक स ० ५२६, गद्य पद्म रूप यह छ पटलो 
भेपूर्ण ग्रन्य दक्षिणामूरतति मुनि विरचित है। इसकी पुष्पिका मे छिखा है १६ देवी, ७ कुमार 
और नौ ग्रहों के वीज-मन्त्र, मन्त्र ध्यान आदि का निर्णयरूप ७ वा पटल समाप्त | 
इसमें १० महाविद्याओ, उनकी सखियो और परिवार देवताओं के मन्त्रोद्धार, मन्त्र, 
ध्यान, मन्त्रार्थं, मन्त्रोपयीग आदि विषय वर्णित हैं। --स० छा० २६६९ 

(५०) यह ७ कल्पो में पूर्ण है। इसमे १६ देवी, ७ कुमार, ९ ग्रह, ७ देवियाँ आदि के 
मन्त्र, ध्यान आदि का निर्णय किया गया है। इसमे प्रमाण. रूप से आगमामृतमजजरी, 
कुब्जिकानवेस्व, मेंरवतन्त्र, शारदापटल आदि मे वाक्य उद्धृत किये गये हैं । 

न्झ्कऊण का० ५ 

(६)--(क) ब्लोकस ० ४२०, (ख) ब्लोकस० ३३८, (ग) इलोक स्‌० ४००, 

दक्षिणा-मूरति मुनि कृत। “एर०म (क) ४८७१, (ख) १०३१, (ग) ४९३९ 
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(७)--(क) इलोक स० ५००, (ख) इलोक स० ५००, (ग) इलोक स० 
२००, अपूर्ण | है 


-““अ० व० (क) १३६२५, (ख) ११३४७, (ग) ११७२६ 
(८) इसमे शाक्‍त देवियों के बीज मन्त्र प्रतिपादित है। 


“जजी० के० १३६१ 
(९) इलोक स० ६३०, पूर्ण, दक्षिणामूर्ति कृत । +>स वि २४००९ 
(सवि में इसके अतिरिक्त ४ प्रतियाँ और है, जिनके न ० --२४१६६, 
२५४५६, २५६२०, तथा २५४६८ है) 
(१०) सकलागमसारोक्त +-रा० पु० ५७९३ 


(११) यह वृहत्‌ और लघु मंद से दो प्रकार का है। 


“कट कैद १६६ 


उद्धारनाथवाक्य 
उद्धारनाथ कृत । “यू कंटू कट २।३४० 
उद्धारोध्वतन्त्र 
ने ०द0 ( ॥ 8 । ) 
उन्मत्तर्भ रवतन्त्र 


उ०--फेत्कारिणीतन्त्र तथा आगमतत्त्वविलास से । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है। 
उन्मत्तभेरवपच्चाज् 
लि०--श्लोक स० ४८०, पूर्ण । यह पारमेश्वरतन्त्रान्तर्गत वाराणसी-पटल मे गुरु- 
रुद्र सवादरूप है। इसमे पद्धति और पटल २ अश नही हैं। (१) उन्मत्तमैरव द्वादश- 
नामस्तोत्र, (२) उन्मत्तमैरवहृदय, (३) उन्मत्तमैररकवच, (४) उत्मत्तभररव- 
स्तवराज, (५) उच्मत्तमरवाष्टकस्तोत्र, (६) उन्मत्तमैरवसहस्रनामस्तोत्र, याज्ञ वल्क्य 
कृत पञ्चाज्ु पूर्ण साद्भस्वोत्र, उन्मत्त मैरवमनन्‍्त्रोद्धार, उन्मत्त-सैरवकीरूक, उन्मत्त- 
भैरव के सात्त्विक, राजस और तामस ध्यान । --ए० व० ६४९२ 
उन्मत्ताव्यक्रमपद्ध ति 
लि०--कमलाकान्त भट्टाचा्य कृत । इलोक स० ३००, पूर्ण । 
“पअ० व० १२७५१ 


८० तान्त्रिक साहित्य 


उपचार 
लि०--शवागम से गृहीत । “न्यू कैट कट रा३इ४५ 
उपचार उपनिषत्‌ 
--प्राप्त भ्रन्थसूची से 
उपदेशदीक्षाविधि 
तामान्तर--पूर्णाभिषेकपद्धति । 
लि०--परमहस परित्राजकाचार्य चैतन्यगिरि अवधूत कृत यह ग्रत्थ तान्त्रिक दीक्षा- 
विधि का प्रतिपादक है। इसमे दीक्षा-माहात्म्य, वीजमन्त्रप्रदान, पूजाविधि, वास्तुपूजा- 
विधि, पात्रस्थापनविधि, क्रियामयी दीक्षा आदि विषय वर्णित हैं। 
++58० आ० २६१२ 
उपदेशसुधा 
उ०--मन्‍्त्रमहाणंव मे । है 
उपरिष्टातन्त्र 
लि०--पञ्चरात्र । भगवदाराघनसग्रह मे उक्त। 
-“प्यू कैद कैट २३७१ 
उपसंहरणमन्त्र - 
लि०--डामरतन्त्र से गृहीत । -जयू कट कट २३७३ 
उपहारप्रकाशिका 
लि०--श्लोक स ० १३५०, पूर्ण । इसमे देवी-देवताओ की पूजा के सम्वन्ध मे विशेष 
विवरण दिया गया है। इसपर दो टीकाएँ हँ---उपहारप्रकाणिका-प्रकाश और उपहार-- 
प्रकाशिका-विमशिनी । +टट्रिं० के० ९२३ 
उपाज्भललितापूजन 
लि०--( १) श्लो० स० ३००, पूर्ण । आध्विन शुक्ल ५ मी को रूलिता देवी 
की प्रसन्नता के लिए दाक्षिणात्यों द्वारा जो छछितादेवी का न्नत किया जाता है उसी की 
पूजाविधि इसमे वर्णितहै। उक्त ब्नत विस्तार के साथ, णड्ड[रमट्ट के ब्रतार्क तथा 
विश्वनाथ दैवज्ञ के ब्रतराज मे वणित है। ब्रत की कथात जो स्कन्‍्दपुराण में कही गयी 
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है, भी उपर्युक्त पुस्तक मे दी गयी है। पूजा-विवरण, जो प्रस्तुत प्रति मे दिया गया है, 
उपाज्ुरूलिताकल्प के आधार पर है। --+ए० ब० ६३८१ 

(२) इलोकस० ३००। इस ब्रत मे प्रात स्तानादि से निवृत्त होकर वनस्पति की 
प्राथंना करे--हे वनस्पते, आप आयु, बल, यश, तेज, सन्तति, पथु, धन, ज्ञान, और मेघा 
कामुझ मे आधान करे। जो यह ब्रत करता है वह पुत्र, घन और विद्या से सम्पन्न, नीरोग 
सुखी और भोगवान्‌ होता है। जो स्त्री या कन्या इस उत्तम ब्रत का आचरण करती है 
उसे सदा सौमाग्य प्राप्त होता है। इस ब्रत के आचरण से विजय, पुष्टि, आरोग्य और भी 
जो कुछ आकाक्षित हो महादेवी के अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। इसमे ब्रताज़्पुजन, 


ब्रत-कथा आदि विषय वर्णित है । --रा० रका० ७०९ 
(३) इलोक स० २००१ -औ० व० ११७४४, १२१८४ 
उपाज्भू ललितास्तोत्र 

लि०->गोपति कृत । इलोक स० ५, पूर्ण । -+-स० वि० २३२४८ 
उपार्यावशरति 

उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 

है उमातन्त्र 

उ०--श्यामारहस्य मे । कालिकापुराण मे भी इसका नामोल्लेख है । 

उमातिलकतलनत्र 


उ०--दामोदरक्कत तन्त्रचिन्तामणि मे । 
उमामहेश्वरकल्प या उमामहेश्वरतन्नतकल्प 
लि०--जअहावैवत, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मोत्तर आदि पुराणो से गृहीत । 
“प्यू कैट कैट २३९४ 
उमामहेश्वरतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्यार्ण व मे । 
उमामहेश्वरपुजा | 
,. लि०-+श्लोकस ० लूगमग १५५। इसमे उमामहेण्वर की पूजा, होम आदि वर्णित है । 
पूजा इस प्रकार आरम की गयी है--- 
द्ट न 
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भगवान्‌ उमेश के मस्तक पर पुष्प चढा कर शक्ति-मन्त्र से भक्ति के साथ नमस्कार कर 
क्षणभर स्मितपूर्णमुख भगवान्‌ का ध्यान कर तदुपरान्त है मवानीश ' आपका स्वागत 
हो ऐसा हृदय से कह कर समाहित हो जाय। तदुपरान्त है वत्स, मेरा स्वागत हुआ यो 
भगवान्‌ के कथन की स्वयम्‌ भावना कर नमो&5न्‍्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के चरणकमर 
युगल मे पाद्य, स्वधान्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के मुँह मे आचमन, स्वाहान्त उसी मन्त्र से 
भगवान्‌ के सिर पर अर्घ और वौपडन्त उसी मन्त्र से दूर्वा, पुप्प और अक्षत चढावे आदि। 


-+ए० ब० ६४७६ 
उमासहेश्वरसंवाद 
लि०--( १) यह २१ पटलो मे पूर्ण है। +जकट्‌ कट ३१५ 
(२) आगम। नन्दिकेश्वरक्ृत । न्यू कैट कैट २३९५ 
उ०--वीरशैवचन्द्रिका मे । 
उमामहेश्वरसंहिता 
लि०--आगम | यू कैट कैट २३९५ 
उसायासल 
लि०--परमशिवसहस्रनामस्तोत्र मात्र | यह यामलाप्टक में अन्यतम है। दे० 
यामलाष्टक | न्यू कट कट २३९५ 
उम्ासुबर्चलातन्त्र 
लि०--निर्वाणपञण्जर मात्र । न्यू कैटू कैट २३९६ 


उसोत्तर या उत्तरोत्तरतन्त्र 
लि०-- “यू कद कद २३९७ 
उलककल्प 


लि०--( १) इलोक स० ७२, पूर्ण। भैरव द्वारा पार्वती के प्रति उक्त इस तन्‍त्र मे 
उल्लू के विभिन्न अद्भो के साथ विभिन्न वस्तुओ के समिश्रण द्वारा निर्मित अञ्जन आदि का 
वगीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ मे उपयोग वर्णित है! 


--+ए० ब० ६१५७ 
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(२) श्लोक स० ५२, अपूर्ण । --अ० ब० ३४२१ 
(३) अद्धभोलतैलविधि के साथ सह्लिष्ट। इलोक स० सम्मिलित ७८, पूर्ण । 
“+स० वि० २५३५७ 
(४) -कंट्‌ कैट ३१५ 
(५) अभिचार, वशीकरण आदि पर । 
“यू कट कट २३९८ 
उलकतनन्‍त्र 
लि०--गोविन्द कृत। अभिचार, वशीकरण आदि पर । नामान्तर---उलूककल्प । 
“कट कट २१३ 
उलकपक्ष 
« लि०--कल्पसागर से गृहीत । -“*यू कैट कैट २३९८ 
उल्कादिस्वरूप 


है 


लि०---अपूर्ण। इसमे उल्का और उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध शान्तियाँ, 
विविध अद्भुत, सूर्यमण्डल के चारो ओर घेरा छूग जाना छायाद्भुत, सन्ध्याद्भुत, दिनमे 
तारो का दर्शन रूप अद्भुत, दृष्टि-अद्भृत, मेघादूभमुत, विजलियाँ और दिशाओं का 
जलना दिखाई देना, चन्द्रोत्पात, इच्द्रधनुप्‌ू, बिजली का कडकना, मूसलाधार वृष्टि होना, 

आकाश मे उडन तस्तरी, परियाँ दीख पडना आदि उत्पातो का निरूपण किया गया है। 
णजाएरशि० ला० २२५ 


ऊर्ध्वाम्नायन्यास 
लि०--श्लोक स० १५०। | >अ० ब० ८४४३ 
ऊर्ध्वास्नायपुजा 
लि०--दलोक स० २४० । -++अ० ब० ६०४८ 
ऊर्ध्वस्नायपीठपुजनविधान 
लि०-- --+कट्‌ कैट १७१ 
ऊरध्वम्नायसन्त्रज्मास्त्र 
लि०--- -+कंट्‌ कद १७१ 


उ०--ऊल्ार्णवतन्त्र, शक्तिरत्वाकर, शाक्तानन्दतरज़्िणी तथा प्राणतोषिणी में । 
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ऊर्ध्वाम्नायतनन्‍्त्र 


लि०--(१) ब्लोक स० ३२५, अपूर्ण | यह देवी-ईश्वर सवादरूप तन्त्र ग्रन्थ हैं। 
इस प्रति मे ३ य पटल से आरभ कर ६ प्ठ पटल तक का ही अशय है। इसमे मानव-घरीर 


की प्रकृति, ब्राह्मण-स्वमाव तथा गुरु की महत्ता वर्णित है। --ए० ब० ५९६२ 
(२) पॉचवे पटल तक, अपूर्ण । +>बं० प० ९२३ 
(३) इलोंक स० २९५ | --र० म० ४८९४ 


(४) इलोक स० ४६० (लूगभग ), अपूर्ण, यह कुल्शर्णवरहस्यान्तर्गत हैं । 

+नन्ष ० वि० २४७१९ 
स० वि० मे दो अपूर्ण प्रतियाँ जौर है, जिनकी स० २४७३३ और २४७७९ है। 
(५) दे० काल्यूर्ध्वाम्नायतन्त्र। +>कटू कैट २१३, धाश५ 
उ०--आ्ाणतोपिणी और सर्वोल्छास मे । 


ऊर्ध्वास्नायसंहिता 


लि०--( १) इलोक स ०३०० । नारद-व्यास सवादरूप यह तन्‍्त्र ग्रन्थ १२ अध्यायों 

मे पूर्ण है। यह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन मालूम पडता है। इसमे वाल के उनच्चायक महा- 
वैष्णव गौराज्ज चैतन्य का वुद्धदेव के स्थान पर अवतार के रूप मे उल्लेख है और इसमे 
उनकी पूजा के मन्त्र प्रतिपादित है। --ए० ब० ५९५९ 
(२) इलोक स० २५२। यह विष्णुमक्ति तथा विष्णु के अवतारो का प्रतिपादक 
नारदप्रोक्‍्त ग्रन्थ १२ अध्यायो मे पूर्ण हैं। इसका आरम इस प्रकार होता है---एक समय 
सुखासीन देवषि नारदजी से छोकनमस्क्ृत व्यासुजी ने पवित्र होकर पूछा---हे महामुनिजी, 
म्‌ झसे सर्वोत्तम विष्णुभक्ति कहिए। इसके साथ ही साथ सव प्रकार की विष्णुमक्ति तथा 
अवतारो के गुण भी कहिए। प्रष्टव्य सब विषय कह कर अन्त से नारदजी ने कहा है-- 
अठारहो पुराण तथा महामारत को सुन कर जो फल होता है वह केवरू ऊर्ध्वाम्नाय के 
श्रवण से हो जाता है। लक्ष्मीनारायण के सन्दिर मे ऊर्घ्वाम्ताय की पुस्तक की स्थापना कर 

वैष्णव को सक्तिभाव से उसका पूजन करना चाहिए । 

इसके विषय यो वर्णित हँ--गुरुभक्ति, अवतार वर्णन, गौर-मन्त्र का उद्धार, तुलसी- 
माहात्म्य वर्णन, गज्भा-माहात्म्य, गुरु आदि की पूजा, नारायणस्तुति, गया-माहात्म्य, 
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कारतिक मास का माहात्म्य, वैष्णवों के वर्गों का परिगणन, वैष्णव सन्‍्तो की पूजा तथा 
अपराध कथन। 


““रा० ला० २४३ 
(३) अपूर्ण। नारद प्रोक्‍्त | --ब० प० ४५८ 
(४) हे “जद कैटू १७१, ३१६ 
ऊमिकोल 
(सिद्धसन्तान ) 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
ऋजुविर्माशनी 


महार्थमञज रीकार महेश्वरानन्द के परम गुरु कृत । 
उ०--महार्थमजजरी-परिमरू तथा भास्कररायक्वत सेतुवन्ध से । 


ऋष्यशू ड्भ संहिता 
नामान्तर--अनुत्त रत्रह्मततत्वरहस्य । 
लि०-- कैट कैट १७३ 
एकजटीतन्त्र ' 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
एकवीराकल्प 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, तन्त्ररत्त, रहस्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकवी रातन्त्र 


उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकशक्तिव्याप्तिपटल 
लि०--ज्ञानकाण्ड से गृहीत इलोक स० १२५ । 
हे --डे० का० ३५५ ( १८७९८० ई०) 
एकाक्षरगणपतिकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ३००, पूर्ण। इसमे चतुविध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए गणेश 


के मन्त्रो से होम और जल, दुग्ब,इक्लुरस और घी से चतुविष तर्पणों का प्रतिपादन है तथा 
यन्त्र छिखने की विधि भी वर्णित है। --ए०्ब० ६५०७ 
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(२) पूर्ण! इस प्रति मे इसका नाम एकाक्षरगणपततिपुजाकल्प' कहा गया है। 
+स०वि० २५०८ 


 एकाक्ष रगणपतिसस्त्रविधि 
छ०-- (१) ब्लोक स० १५॥ ऊ++अ० व० १३८५९ 
(२) ब्लोक स० रूगभग १८०, पूर्ण । इसमें इसका नाम एकाक्षरगणपतिमन्त्रविधान 
ल्खि स० वि० २३८६१ 
एकाक्षरगणपतिविधि 
लि०--( १) ब्लोक सम० २५। -+अ० व० १३८६१ 


(२) पुस्तक का नाम 'एकाक्षरगणंगविधान' दिया है। 
+>नसण चि० २०८०९ 
(३) पुस्तक का नाम एकाक्षरगणपतिविधान' छिखा है। 
-+कट कट १७४ 


एकाक्ष रगणेशपद्धति 

लि०---ब्लोक स ० १२५। +न्‍अ० ब० ३४२२ 

एकालक्षरमन्त्रराजपुरश्चरणपद्धति 

लि०--ब्लोक स० ८९। “अ० व० १३६४१ 
एकाक्षरसन्त्रविधि 

लि०--आरदानन्द कृत । कट कटू १७४ 

एकाक्षरीलक्ष्मीनित्यपुजाविधि 
लछि०--ब्लोक स० ५०० । -“अ० ब० ३५१९ 
एकादशन्यास 
लि०--ब्लोक स० ७० | +>अ० ब० १३६७८ 


कंकालभे रवतन्त्र 
उ०--अधमीवर कृत सौन्दर्यल्हरीदीका तथा गौरीकान्त कृत सौन्दर्यछहरी की 
टोका मे । यह ६४ तन्त्रों मे अन्‍्यतम है। 


फ् 
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कंकालमालिनीतन्त्र 
लि०--(१) श्लोक स० ६७६। यह शिव-पार्वती सवादरूप डेढ रूक्ष इलोकात्मक 
दक्षिणाम्नाय के अन्तर्गत ५०००० श्छोकों का मौछिक तनन्‍त्र है। इसके ५ पटल उपलब्ध 
हैं। उनमे प्रतिपादित विपय हँ--अकारा दि वर्णो की शिवशक्तिरूपता, योनिमुद्रा, गुरु- 
पूजा और गुरुकवच, महाकाली के मन्त्रो का प्रतिपादन तथा पुरश्चरणविधि । 
-++रा० ला० २४६ 


(२) इलोक स० ६२७। यह म॑रव-मैरवी सवादरूप है। इसका प्रारम इस प्रकार 
कहा गया है--भरवी ने कहा--है महेश्वर, हे जगद्वन्य, आप वर्णों का कारण वतछाने 
की कृपा करे । भैरवी के इस निवेदत पर भैरव मे कहा--हे सुन्दरी, में तुमसे वर्णो का 
उत्तम रहस्य कहता हूं । है महादेवी, यह प्रकाशनीय नही है फिर भी तुम्हारे स्नेह से मेँ ने 
यह कहा। इसे जान कर योगी जन मेरे निर्गुणत्त्व को प्राप्त होते हूँ इत्यादि। अन्त में लिखा 
है--हे भद्दे, स्त्री और गूद्रो के लिए पुरश्चरण कदापि विहित नहीं है। सदा जप और 
पूजा ही उनके लिए प्रशस्त है । यदि गृरु-मवित हो तो चन्द्र और सूर्य ग्रहण मे शूद्रो को 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। तव वह ग्रुरुमक्ति से सिद्धि को प्राप्त होता है। यह 
दक्षिणाम्तायान्तर्गत ककालमालिनीतन्ध् ५ पटलो में उपलब्ध हैं। ५ पठलो के विषय 
यो दिये गये हँ--वर्णवीज सकेत, योनिवीज, मुद्रा, छह आधार और योनिकवच का 
निर्णय, गुरुपूजन, गुरुकवच ओर गुरुगीता का वर्णन, महाकाली के मनन्‍्त्रो का उद्धार, 
सक्षिप्त पूजापद्धति और पुरइचरणविधि | --ज० का० ९८९ 

उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 

कंससंहिता 
उ०--ताराभवितसुघार्णव मे । 
कक्षपुट 

तामान्तर--नागार्जुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जुनीय, कच्छपुट, क॒क्षपुटी, कक्ष- 

पुटमन्त्रशास्त्र, कक्षपुटतन्त्र आदि। 

लछि०---( १) इसमे वशीकरण, आकर्षण, स्तमत, मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेष 

करा देना, व्याधि पैदा कर देना, पशु, फसछ और घन का नाश कर देना, दुट्के, जादू-ठोने, 
यक्षिणीमन्त्र का साघन, चेटक-साधन, दिव्य अ»जन साधन, अदृश्य कर देना, खडाउओ को 
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चलू देना, गुटिका-साधन, आकाश-गमन, मरे को जिला देना, गडा धन निकाछ देना, सेवा 
को स्तव्य कर देना, वहते जल को रोक देना आदि तान्त्रिक विधियाँ शाम्भव, यामल, गक्ति, 
कौल, डामर आदि विविव तनन्‍त्रों का अवछोकन कर आगमोक्‍त तथा अन्यान्य लोगो के मुख 
से सुनकर, दही से घी की तरह, सव सार निकाल कर साधकों के हित के छिए यह मन्त्र 
सिद्ध नागार्जुन द्वारा २० पटलो मे लिखा गया। इसके पटलो के नाम मन्त्रसावन, सर्ववब्य 
* आदि दिये गये हूँ । --ड० आ० २६१६ 


(२) इलोक स ० १८००। मज्भलाचरण ब्लोक तथा नमूने के लिए एक मन्त्र देकर 

२१ वे पटछ की पुष्पिका दी गयी है-- श्रीसिद्धनागार्जुनविरचिते कच्छपुटे सर्वसग्रहों नाम 

एकविजवतितम (२१ वॉ) पटल । समाप्तोब्य ग्रन्थ ।” इसके अनुसार यह २१ पढलो 
का है। शीप॑ंक मे ग्रन्थ का सिद्धनागार्जुनीय ' नाम दिया गया है। 

++-रा ० ऊ!> २७५६ 


(३) ब्लोक स० २०००| २० पटलो मे पूर्ण। आरम में मगराचरण इलोक के 
सिवा 5० आ० २६१६ की तरह मूरूमूत तन्‍त्रग्रन्य और विपय ब्लोकवद्ध कहे गये है । 
इसमे दो प्रतियाँ अपूर्ण और दी गयी हु--( १) की इलोक स० १०५० तथा (२) की 
इलोक स ० ७० दी गयी है। --ए० ब० ६०७४ 


(४) ब्लोकस० २०००, पटलस ० २०, ग्रन्थ का नाम 'कक्षपुटमन्त्रणास्त्र' दिया 
है। मगलराचरण भी उपयुक्त पुस्तको के मगलाचरण से भिन्न है। २० पटलो के विपय यो 
दिये गये हुँ १-मन्त्रसाधना, २-वशीकरण, ३-राजवद्य, ४-स्त्रीवश्य, ५-पतिवश्य, 
६-आकर्षणविधान, ७-स्तमन, ८-सेनास्तमन, ९-मोहन, १०-मारण, ११-उन्मत्तादि- 
करण, १२-इन्द्रजालविधान, १३-यक्षिणीसाधन, १४-सर्वाऊ्जनादि-साधन, १५- 
ज्ञानविधान, १६-अदृश्यकरण, १ ७-पादुकागति, १८-कालज्ञान, १९-अति आहार- 
विधि, २०-सर्वसग्रह । 

इस सम्रह मे दो पुस्तक और हें, दोनो पूर्ण है। उनकी स ० है--१२१६३, १२१६४ । 

+>तैं० म० ६६८३ 

(५) इलोक स० १८००, पूर्ण । ग्रन्थ का नाम कृक्षपुट दिया है। 
[अ व.मे चार प्रतियाँ और हैं जिनमे एक पूर्ण और तीन अपूर्ण है। पूर्ण की स॒ ० है--१०६७१] 
-+अ० ब० ११४७१ 
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(६) इलोक स० १८००। इसका सिद्धचामुण्डा भी नामान्तर है। शेप पूवर्वत्‌ । 


ही +कें० का० ७ 
(७) २० पटलो मे पूर्ण । >-व० प० १४०५ 
(८) नामान्तर--रसरत्ताकर। +>ज० का० ९९१ 


(९) (क) इलोक स० १८००, (ख) इलोक स० १७२२, पूर्ण । 
-+र०म० (क) ४९३६, (ख) ४९१२ 
(१०) (क) पन्ने 2१, पूण। (ख) कक्षपुटी के नाम से एक प्रति और है। कर्ता 
सिद्धतागर्जुन । पन्ने ४८ | इसमे पटल स० ४१ दी गयी है। 
+जे०का० (क) ४३७, (ख) ७६४ 
(११) कक्षपुट या कक्ष्यपुट अथवा कक्षपुटी या कच्छपुट अथवा कक्षपुटतन्त्र 
इन्द्रजाल पर नागार्जुन हारा लिखित | >-कटू कैटू १/७७ 
(१२) पन्ने ५०, नाम--कक्षपुटी, सिद्धनागार्जुन कृत । 
“+रा० पु० ५७६७ 
(१३) पूर्ण। “उस ० वि० २५८६१ 
[स॒० वि० मे कक्षपुट नाम की ४ अपूर्ण प्रतियाँ और हैं--न ० २३९१०,२३९१५, 
२५२११ और २६२९४ तथा कक्षपुटी नाम की एक अपूर्ण प्रति न ० २५५८९ की है ।] 


कक्षपुटी विद्या - 
लि०--इ्लोक स ० ३२७, पूर्ण । यह मन्त्रसारसिद्धखण्ड से गृहीत पावंतीपुत्र 
नित्यनाथ कृत है। >डे० का ० २२४ 
कक्षपुटी विधान 
लि०--- कट कैट्‌ १॥७७ 
कक्ष्यामालास्तोत्र ह 
लि०--दिवाकर वत्सकृत | जाट कैद १ ।७७ 


उ०---०४०ए7१ (आक्सफोर्ड) २३९ (ए) के अनुसार अभिनवगुप्त ने इसका 
उल्लेख किया है। 
कक्ष्यास्तोत्र 
उ०---उत्पल् कृत स्पन्दप्रदी पिका तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे। 
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समवत यह दिवाकरवत्सकृत कध्यामालास्तोत्र से अभिन्न है जिसका उल्लेख अभि- 
नवगप्न ने किया है। छत 
कटाहतन्त्र 
उ०-योगरत्नावडी मे इसका विपतन्त्र के रूप मे उल्लेख है--कटाहं छागतुण्ड च 
सुग्रीव ककंटामुखमभ्‌ । एतानि विपतन्त्राणि' इत्यादि । योगरत्तावलीकार श्रीकण्ठ शम्मु 
ने जिन तन्‍्त्रों के आधार पर अपना ग्रन्थ रचा उनमे यह भी अन्यतम है। 
कदम्बिकातस्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तनत्रो के अन्तर्गत वागीशाप्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
कंचसककरलप 
लि०--श्लोक स ० २५। यह महादेवभापित है। इसमे सवको मनोवाड्छित फल 
देने वाली तान्त्रिक पटकर्मो की विधि मनृष्यों के हित के छिए कही गयी है। वे पट्कर्म 
हँ--भान्तिक, पौप्टिक, मनृप्यो को वश मे करना, मोहन, आकषंण और स्तमन करना । 
ये ही इसमे विज्वेप रूप से वणित है । कनक कल्पयोग, सर्वोच्चाटन मन्त्र तथा रूपाकरण- 
विधि भी कही गयी है । --ए०ब० ६०६९ 
कबन्धच 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तनत्रो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग मे अन्यतम है। 


कपिज्जलसंहिता ह 
लि०--( १) (क) इलोक स० १५००। 
(ख) घ्लोक स० १५००। 
ः -+अ० व० (क) ७९६१, (ख) ६६५४ 
(२) (क) ब्छोकस० १०००, इसमे २२ पटलो मे मुख्यतया प्रायश्चित्त वणित है। 
(ख) नूतन लिखित है। -उत० म० (क) १७३३, (ख) १७३४ 
कपालीशतन्त्र - 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत मैरवाष्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
कमलापद्धति 
लि०--( १) प्रेमनिधिपन्त कृत, इलोक स० २००। 
+>अ० व० ५०५४४ (क) 
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(२) इलोक स० लगमग २२५०, पूर्ण । +>स० वि० २६५०५ 
कमलार्चापारिजात 
लछि०--महेश्वरमट्ट कृत, इलोक स ० ८० (केवल पुष्पाध्याय मात्र ) । 
+-ज्में० बृु० १०४७७ 


करजड्डिंणीसततन्त्र सें यक्षिणीकल्प 


लि०--इ्लोक स ० १००, पूर्ण । 

१ विचित्रा, २ विम्नमा, ३ हसी, ४ भीपणा, ५ अज्जनरड्जिका, ६ विदज्ञाला, ७ मदना, 
<घण्टा, ९ कालकर्णा, १० महामया, ११ माहेशी, १२ शखिनी, १३ चान्द्री, १४ इ्मशानी, 
१५ वटयक्षिणी, १६ मेखरा, १७ विकला, १८ लक्ष्मी, १९ मालिनी, २० शतपत्रिका, 
२१ सुलोचना, २२ सुशोभाढ्या, २३ कपाली, २४ पिनाकिनी, २६ नटी, २७ कामेश्वरी, 
२८ कर्णरेखा, २९ मनोहरी, ३० प्रमोदा, ३१ खजद्धिनी, ३२ नखकेशिनी, ३३ भोगिनी, 
३४ पद्चिनी, ३५ स्वर्णवती, ३६ रतिप्रिया ये वार और सिद्धि देने वाली ३६ यक्षिणियाँ 
करद्धिणीमततनत्र मे शम्भुदेव द्वारा कही गयी हूँ । सक्षेपत इनकी आराधना भी कही गयी 
है। कर्मान्त मे भोजन करने पर पिशाचिनी सतुष्ट होती है तथा प्रतिदिन २७ स्वर्ण 
मुद्राएँ देती हैँ । +ूए० ब ० ६०२८ 

कर्कंचण्डेब्वरीतन्त्र 


उ०--आक्सफोडे (०४०7१) ३२१ (ए) के अनुसार रसराजलक्ष्मी मे। 
+>कींटू कैद १८२ 


कर्कंटामु खतन्त्र 

उ०--योगरत्नावली का मूलाघार । “ए०ब० ६६०२ 
कर्णपिशाचीमन्‍्त्र 

लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । ++अ० ब० ८२९९ 


कर्प्रस्तव या कर्परस्तोन्र 


नामान्तर--कर्पूरादिस्तोत्र या कर्पू्रस्तवराज, कालिकास्वरूपाख्यस्तोत्र । 
लि०---( १) इलोक स० ६४, पूर्ण । 
“एउस्त ० वि० २०३३९ 


गन 
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इसके अतिरिक्त स ० वि० में इसकी दर्जनों प्रतियां हूँ कर्पूरस्तव, कर्पूरस्तोन कर्पूर- 
स्तवराज आदि नामो से । 

(२) (क) ब्लोक स० ६०, पूर्ण । यह बहुत प्रसिद्ध स्‍्तोत है। बहुत-से स्तोच्- 
सग्रहो मे मुद्रित भी हो चुका है। इस प्रति के अन्त मे कालीकवच भी, जो जगन्मजुल- 
कवच के नाम से प्रसिद्ध है, सन्निविप्ट है। (ख) नाम कर्पूरस्तोत्र, ब्लोक स० ६०, पूर्ण । 

--ए० वब० (क) ६६२४, (ख) ६६२५ 

(३) कालिकार्णव से उद्धत । यह च्यामास्तोत्र २२ ब्लोफों में महाकाल द्वारा 

रचित है। --अ० ब० ३४३३ (क) 


इसपर टीकाएँ-..- ५ 
छि०--( १) पन्ने ६, पूर्ण । प्रतार्पासह की प्रेरणा से वेशुवर द्वारा निर्मित कर्पू रस्तव- 


दीपिका । “एए० ब० ६६२६ 
(२) इलोकस ० २५०। भडोपनीमक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित कर्पूर- 
स्तवदीपिका । -+ए० ब० ६६२७ 


कि ->-मस० वि० २०३४०, २३५०१ 
(३) इलोकस ० ४२५, पूर्ण। दुर्गाराम तकवागीजञ कृत कर्पूरस्तव व्याख्या । 

-“ए० ब० ६६२८, २९. 
7 +>जस० वि० २३८१०, १९५५७ 
(४) इ्लोक स० २२०, पूर्ण । कामदेव पण्डित वश्योत्नन्न कालीचरण विरचित 
महाकालप्रणीत कर्पूरस्तोत्रटीका । -+ए० ब० ६६३० 
(५) इलोक स० १२६, रा० ला० ४७६ ने इसे अनन्तराम कृत लिखा है किन्तु उसके 
अनन्तराम कृत होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे अज्ञातकतृंक ही 

समझना चाहिए । इसकी रचना शकाव्द १७२६, आश्विन मास गुरुवार को हुई। 


-+ए०वब० ६९६३) १ 
(६) ब्लोक स० १००, पूर्ण। परमहस परिक्षाजकाचाये श्री शद्भूराचार्य कृत 
कर्पूरस्तोत्रटीका । -“ए० ब० ६६३२ 


(७) इलोक स० २४०, पूर्ण । महाकालरूकृत कर्पूरस्वतवराज की स्फूटार्था 
व्याख्या ज्योतिविद्‌ जयराम की प्रेरणा से श्रीकृष्ण पण्डित कृता तथा स वि २३२८२ 
बपूर्ण, १८११२ और १९६४५ पूर्ण । -+ए० वें० ६६२३३ 
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(८) इलोक्‌ स० २०१॥। क्ृष्णचन्द्र-पुत्र सुकृती नन्‍्दराम कृत कर्पूरादिसतव की 
टीका । इसका निर्माणकाल शकाव्द १७६६ ग्रन्थान्तिम इलोक से प्रतीत होता है। 

जजो० स० १३९ 

,. (९) इलोक स० ८००। कर्पूराख्य स्तोत्र की आनन्ददीपिनी टीका श्री ब्रह्मानन्द 

सरस्वती विरचित। इसमे कर्पूराख्य स्तोत्र के २२ इलोको की सुन्दर व्याख्या की गयी है। 


इसमे काछिका का मन्त्रोद्धार भी है । ++रा० रा० ३३० _ 
(१०) ब्लोक स० ५६२, पूर्ण। महाकालक्त कर्पूरस्तवराज पर ब्रजनाथपुत्र 
रगनाथ कृत टीका दीपिका । +-स०वि० १९६४६, २१११९ 
(११) कुरूमणि शुक्ल कृत, परमानन्द पाठक कृत, रज्धनाथ कृत तथा अनन्त- 
रामक्ृत कर्पूरस्तव व्याख्याएँ। >-कट्‌ कौटू १८२ 
(१२) इलोक स० ११२, लिपिकाल शकाव्द १७२३, स्तवप्रकाशाख्या व्याख्या, 
कर्ता का नाम अज्ञात । +उस० वि० २२११२ 


(१३) इलोक स० ३२५। शिवाशभूत भगवान्‌ महाकार कृत कर्पूरादिस्तव की 
कर्पूरादिप्रवोधिनी व्यास्या। त्रिमुवनविदित विद्यासतति श्रीरामकिशोर शर्मा द्वारा 


रचित। +तो० स० ३।४८ 
कर्मकाण्डकऋमावली 
समवत काब्मीर में यह मुद्रित है । 
कसेक्रियाकाण्ड 
लि०-- (१)श्लोक स ० रूगभग ७३२, पुर्ण। ईशान-प्रशिष्य, शि-वशिष्य सोमशम्भु 
कृत । इसका निर्माण-काल स० ११३० वि० है। --र० म्‌० ४९९१ 
(२) पूर्ण, सोमशम्भु कृत । डे ० का० ४३८ 


(३) शैवग्रन्थ, जोमणमु द्वारा सन्‌ १०७३ ई० मे रचित । 
“कट कट १८२ 
कर्मंसारमहातन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० ९५००, यह पद्चवद्ध ग्रन्थ २८ उल्लासों मे विभक्‍त है। ग्रन्थकार 
श्रीकण्ठ-पुत्र मुकतक, मुझ्जक या मुख्यक ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुग्रह से शिवात्मक 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सव तन्‍त्रो के सारमूत सारसमुच्चय की रचना की । इसमे कहा 
गया है कि वेदान्त से गैव शास्त्र श्रेष्ठ है, शव से दक्षिणाम्ताय उत्तम है तथा दक्षिणाम्नाय 


गु 
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में पब्चिमाम्ताय श्रेप्ठ है। उससे आगे फिर कुछ श्रेप्ठ नही है । यह शझम्मुप्रोक्त 
ज्ञानार्णव अगाव तथा अपार है। श्रीकण्ठ गुरु के अनुग्रह से जैसा देखा परम्परा-प्राप्त 
सुगोप्य भी विषय अपने गोत्रजो के हितार्थ श्रीकण्ठ-पुत्र मुख्यक द्वारा इसमे वणित किया 
गया। प्रतीत होता है यह ग्रन्थकार नित्याह्लिक के कर्ता से अभिन्न है । 
+न्‍ने० द० २२४८ 
कलझचन्द्रिका 
लि०--ब्लोक स० ४२०० | इसमे हरि, हर, दुर्गा, स्कन्द, गणेश, प्रजापति, काली 
आदि की करूगविधि, अछकुरारोपण तथा शूद्धि, विभिन्न हवन आदि के साथ, कही 
गयी है । +ऊट्विं० कै० ९२६ 
कलदस्थापच 
लि०--ब्लोक स० ८०, लिपिकाल सवत्‌ १७४०। 
++5औण ब० ३८६९९ 
कलशस्थापनादिविधि 
लि०--ब्लोक स ० ३००, अपूर्ण । --+अ० व० ९१३४ 
कलातनन्‍्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविकास मे । 
कलादीक्षा 
लरि०--पन्ने १३५। मनोदत्त कृत यह ग्रन्थ शिवस्वामों द्वारा परिवर्धित हुआ | 
++डें० का० ४४२, (१८७५।७६ ६० ) 
कलादीक्षारहस्यचर्चा 
लि०--ब्लोक स ० ६८८९ | यह गद्य और पद्मों मे लिखित अज्ञात-कतु क ग्रन्थ तान्त्रिक 
मन्त्रों मे दीलित करने की विधि का प्रतिपादक है। इसमे वणित विपय हुै---विशेष रूप से 
दीक्षा-विधि का निरूपण। दीक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा तान्त्रिक दीक्षा अवच्य लेनी चाहिए 
यह कथन, दीक्षा का समय निरूपण,विद्येष करके समय की अशुद्धि का निरूपण, कुण्डनिर्माण 
की विधि, शाकतो के अमृत आदि का निरूपण , परावस्था-निरूपण , तीन पात्रों का निरूपण, 
पाँच तत्वों का निरूपण, नीरूकण्ठ आदि के विग्रहों की पूजा-विधि, पोडश उपचारो के 
मन्त्र आदि का निरूपण, होमविधि पूर्णपात्र आदि की विधि, कलादीक्षाविधि, शान्त्य- 
तीत झूठा की शुद्धिका निहूपण आात्मविद्या तथा शिवतत्त्व के विभागादि का प्रति- 
पादन 4 +-रा० रा० २२८५० 
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कलाचाद 


उ०--सौन्दय लहरी की लक्ष्मीवर क्ृत टीका मे इसका ६४ तन्‍त्रो के अन्तर्गत रूप मे 


उल्लेख है। 
कलासार 


उ०--सौन्दयंलहरी की लक्ष्मीवर कृत टीका मे । 
कल्पचिन्तामणि 


लि०--( १) इलोक स० लगभग ४००, पूर्ण । रुद्रयामलान्तगंत । 
>स० वि० २४७८५ 


(२) --कैट्‌ कैटू १८४ 
कल्पतन्त्र 
लि०--(१) ++कटू कैट १८४ 


(२) इलोक स ० ८६, दत्तात्रेयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । 
“स० वि० २४५७३ 
कल्पद्रुमकलिका 
लि०--लक्ष्मीवललभ विरचित | इलोक स० ५५०० । 
+जडे० का० १८८०८ १९ 
कल्पद्रमतन्त्र 
लि०--पयह तान्त्रिक पट्‌कर्म आदि से सम्बद्ध है। 
++वी० के० १२७३ 
कल्पसूक्त 
उ०---आगमतत्त्वविछास मे | 
कल्पसूत्र 
लि०--( १) दुष्ठक्षत्रियकुलकाल, रेणुकागर्मसमूत, महादेव प्रधान शिष्य, नाराय- 
णावतार महामहोपाघ्याय परशुराम विरचित। यह तान्त्रिक दीक्षा विधि का प्रतिपादक 
है। दीक्षा तीन प्रकार की वतलायी गयी है--शाक्तिकी, शाभवी और मसानन्‍्त्री । शक्तित का 
शिप्य मे प्रवेश कराने से दीक्षा शाक्तिकी कहलाती है, चरण विन्यास से शामवी और 
मन्त्रोपदेश से मात्री । उपदेष्टा सभी दीक्षाएँ दे या कोई एक दे। इसमे वणित विपय है--- 
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व 


यागविधि, होमविधि, सव मन्त्रों की सामान्य पद्धति, त्रिशद्वर्णा गायत्री, स्वस्तिदा गायत्री, 
ऐंद्री गायत्री, दूर दृष्टि सिद्धि प्रदायक चक्ष॒ण्मती विद्या, महाव्याधिनाशिनी विद्या आदि | 


यह दश काण्ड वाली महोपनिषत्‌ या महात्रैपुर सिद्धान्तमालासवबंस्व कही गयी है। इसका 
जो प्रतिदिन अनुगीलून करता है वह सव यज्ञो का यष्टा होता है। 


“753० आ० २५०८६ 
(२) इ्लोकस० ५५०, १० खण्डो मे पूर्ण। यह ग्रन्थ सूत्र रूप मे है तथा मुख्यतया 
श्रीविद्या का प्रतिपादक है। --ए० बं० ६१६६-६९ 


(३) इसमे गक्ति के उपासको की दीक्षा, अन्यान्य धार्मिक (तान्त्रिक) विधियाँ 
ओऔर विविघ उत्सवो का वर्णन है। रा० रू० ने न० १४६७ मे विद्याकल्पसूत्र के नाम 
से इसी का निर्देश किया है। इसके १० खण्ड हैँ । आठ खण्ड परिशिप्ट रूप मे है। जो 
कोई १८ खण्ड वाली इस महोपनिषत्‌ का, जो त्रैपुरसिद्धान्तसवेस्व भी कहलाती है, अनु- 
शीरून (पाठ) करता है वह सव यज्ञों का यप्टा होता है। जिस-जिस कऋ्रतु (यज्ञ) का 
पाठ करता है उस उससे उसकी इप्टसिद्धि होती है। 

+>क० का० ८ 

(४) ब्लोक स० ५३०, पूर्ण । -++स० वि० २४४६८, २६००५ 

(५) परशुराम कृत । दे० विद्याकल्पसूत्र । 

++कट कैट शट५ 
उ०--आमग्मतत्त्वविलास मे । 
प्रसिद्धि है कि इस ग्रन्थ के ५० खण्ड है। यह अभी दक्षिण देश मे मिलता है। किन्तु 
प्रचलित १० खण्ड ही हैं । 
कल्पसूत्र की टीकाएँ--.. 
(१) सूत्रतत््वविमणिनी रूृढ्मणराणाड़े क्ृत। रचना कारू १८८८ ४६०। 
(२) कल्पसूत्रवृत्ति रामेब्बर कृत। रचना-काल शकाव्द १७५३। इन्होने भास्कर 
राय को अपना परम गुरु कहा है । 
काकचण्डेश्वर 
“शभाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
काकचण्डेश्वरकल्प 


लि०--ब्लोक स० ६४ ८, पूर्ण || --स. वि २५१९२ 
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काकचण्डेश्वरीसत 
नामान्तर---काकचण्डेश्वरीतन्त्र, महारसायनविधि, काकचण्डेशवरी और काकचा- 
मुण्डा | 
लि०---( १) इलोक स० ७००। यह ग्रन्थ इलोको मे रचित है। कंछास-शिखर पर 
विविध योगिनियों और गणनायको द्वारा सेवित पञ्चमुख त्रिनेत्र भैरवदेव को प्रसन्नवदन 
और सानन्‍्द देख काकचण्डेश्वरी देवी (उमादेवी ) ते निर्भय महाश्ञान का निर्देश करने के 
लिए उनसे सविनय निवेदन किया । अल्पमति मानवी द्वारा अति प्राचीन और विज्याल 
वेदराशि का अवगाहन कर उससे सारमभूत मह॒ज्ञान प्राप्त करना कठिन जान कर करुणा- 
पूर्वक भगवान्‌ भे रव ने तये ढग से उसमे सर्वोपाधिविनिर्भुक्त महाज्ञान का मुक्ति के लिए 
निरूपण किया है। इसके अन्त मे ओोषधियो के बहुत-से त्‌ सखें दिये गये है जिनमे पारद का 
अश्य और प्रभाव विशज्ञेप रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान भी इसमे है। 
“मैं? द० १।१५५ 
(२) इस प्रति की पुष्पिकाओ में १ से ४र्थ पटल तक के विषयो का उल्लेख नही है। 
केवल प्रथम पटल , चतुर्थ पटल दिया है। तदुपरान्त त्रैलोक्य सुन्दरी गुटिका, जारण- 
पटल, शाल्मलीकल्प, ब्रह्मदडीकल्प, काकचण्डे श्वरीकल्प, हरीतकीकल्प, पोटलीपाद रसेन्द्र, 
जलूका पटल, तालकेश्वर ये विपय दिये गये है और अन्त मे 'रसायनविधि समाप्त' कहा 


गया है। यह प्रति पूर्ण मालूम नही होती । --इ० आ० २५८७ 
(३) पन्ने ३५ (१-२७ और २९ से ३६) वीच मे १ पन्ना (२८ वाँ) नही है। 
अपूर्ण | ->बे० प० ५५७ 
(४) इलोकस० ६७०, पूर्ण । +-स० वि० २५५७७ 


(५) काकचण्डेश्वरी नाम से लिखित (दे०, महारसायनविधि)। 
जींद कैटू १८९, २॥१७ 


काड्डेइवरीसपर्या 

लि०--श्लोक स० १२०१ -अ० व० १२२७८ 
कात्यायनीकल्प 

$ लि०--पूर्ण । >>वे० प० १३९९ 


कि 
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कात्यायनीतस्त्र 

०--( १) इलोक स० ५८८, इसकी पुष्पिका मे कात्यायनीतन्त्रे अष्टसप्तति: 

(७८) पटल ' रखा है। इससे प्रतीत होता है कि शिव-गौरी सवादरूप यह ग्रन्थ ७८ 
पटलों में है। इससे कात्यायनी की उत्पत्ति, पूजा, महादुर्गा, जगद्धात्री आदि की उत्पत्ति, 
पूजा आदि विस्तार से वर्णित है। --नो० सं० २।३१ 
(२) ब्लोकस ० १०४, पटल ३। यह कात्यायनी की पूजा से सम्बद्ध मूल तन्त्रग्रन्थ 

है। कात्यायनी (दुर्गा) का आविर्माव धर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ था। आवि- 
मृत हुई कात्यायनी के समक्ष वायु और अग्नि मे तुण तक को भी हिलाने और जलाने में 
सामर्थ्य का अमाव कथन, जगद्धात्री का स्वरूप निरूपण, उनके मन्त्र, ध्यान आदि का 


निरूपण, तिथि विशेष पर पूजा करने मे विशेष फल कथन | 
के -+रा० रा ० २४८८ 
(३) २०,२१,२२ वाँ और २३ वॉ पटल मात्र । शाक्‍त सम्प्रदाय से सम्बद्ध मन्त्रो 
का प्रतिपादक यह जिव-पावंती सवाद रूप है। इसमे २३ वें पटल का ताम मालामन्त्र- 
भाग कहा गया है । >-म० द० ५०५७३ 
(४) घ्लोकस० ३२८, अपूर्ण । +>सस ० वि० २६३३९ 
(५) इसका नामान्तर--देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम है। 
“जाट कट १९२ 


पुरचर्यार्णब में । 
कात्यायनीतन्त्रव्याख्या 

लि०--( १)इलोक स ० ५५० | टीकाकार नीरूकण्ठ, टीका का नास मन्त्रव्याख्या- 

प्रकाशिका, पूर्ण । +स० वि० २६१९२ 

(२) ब्लोकस० ३६०, अपूर्ण । व्याख्या का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका । 


-++र० म० ५२९५ 
(३) अपूर्ण। यह कात्यायनीतन्त्र पर व्याख्या है। व्याख्या का नाम नही दिया है। 
(४) टीका का नाम मन्त्रत्याख्याप्रकाशिका | रगभट्ट-पुत्र नीकूकण्ठकुंत (पटल 
से२३)। “कट केटू २१७ 
कादिमत या कादितन्त्र 
कामात्र---क्रादिमततन्त यथा पोइबनित्यातन्त्र | - 
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लि०--( १) यह षोडश नित्यातन्त्रों अथवा तन्त्रोक्त सोलह शक्तियों के मन्त्र, मन्त्रो- 
द्वार, पूजा, स्वरूप आदि का प्रतिपादक है। इसमे ३६ पटल है और प्रत्येक पटल मे १०० 
उइलोक हैं। विषय--तन्‍्त्रावतार प्रकाशन, चौ नाथो का वैभव, पूजा आदि, षोडशनित्या 
विद्या का स्वरूप, १. ललिता नित्या का सपपर्याक्रम, ललितानित्याचन, षोडश नित्याओ की 
नैमित्तिक तथा कास्य पूजा, २. कार्मेश्वरीनित्या-विधान, ३.- भगमालिनी नित्याविद्या 
विधान, ४. नित्यक्लिन्ना नित्या विद्या, ५. भेंरुण्डा नित्या विद्या, ६. वह्वचिवासिनी नित्या 
विद्या, ७. महावज्जेइ्वरी नित्या विद्या, ८. शिवदूती नित्या विद्या, ९. त्वरिता नित्पा विद्या, 
१०. कुलसुन्दरी नित्या विद्या, ११. नित्या नित्या विद्या, १२. चीलूपताका नित्या विद्या, 
१३. घिजया नित्या विद्या, १४. सर्वमद्भुला नित्या विद्या, १५. ज्वालामालिनी नित्या विद्या 
तथा १६, चित्रानित्या विद्या, सब नित्याओ की बलि, देवता, कुरुकुल्ला विधान, षोड्श' 
'नित्याओ की अद्भमूत पाँचवी वाराही की विद्या, पोडश नित्याओ के ध्यानो का विस्तार, 
पोडशनित्या मातृका कालव्याप्ति, षोडशनित्या व्याप्ति वैभव प्रकाशक मन्त्र की व्याप्ति 
का प्रकाशन, षोडशनित्या काछात्मक प्राणव्याप्ति, पोडश नित्याओ का लोककाल- 
तादात्म्य, पोडश नित्याओ के होमार्थ मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 
पोडशनित्याविद्यामक्तिनिष्ठा, अरिसर्देन विधान, सौम्यहोम विधान, ललिता विद्या का 
स्वरूप भेद विधान आदि । --इ० आ० २५३८ 
(२) इलोक स० ३२१२। यह शिवपावंती सवादरूप ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे कुछ अन्तर के साथ पूर्वोक्त ही विषय वणित है। यह प्रति पूर्ण नही है। पोडश नि- 
नित्याओ के नामों मे त्वरिता के स्थान पर दुरिता, महावज्जेश्वरी के स्थान पर राजेश्वरी, 
चित्रा के स्थान पर छिन्ना नाम, नित्यक्लिन्ना के स्थान पर नित्यच्छिन्ना तथा शिवदूती के 
स्थान पर भवद्भूती नाम इसमे दिये गये हैं। कुरुकुल्ला और वाराही दो नाम और दिये है। 
ब्न्न्रों ० ला० ११०९ 
(३) कादिमत (पषोडशनित्यातन्त्रीय) । 
“गैं० द० १११५२ (ख) 
(४) छि०--इलोक स० ३५, अपूर्ण (पोडशनित्यातन्त्रान्त्गंत) । 
+अ० ब० १२६७५ 
(५) पटल ३० तक। इस सगम्रह मे २ प्रतियाँ और है। दोवो २३ पटल तक ही है । 
कहा जाता है कि यह ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है और प्रत्येक पटल मे १०० इलोक है । 
+तै० म० १२०१८-१२०२० 
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(६) ब्लोक स० 3४३०, अपूर्ण । +ट्रि० के० ९२७ 
(७) (क) पोड्शनित्यातन्त्रान्तर्गत ब्लोक स २५२०, पूर्ण । 

(ख ) अपूर्ण । --स० वि० (क) २४५२४, (ख) र५्रर५ 
(८) कादिमत या पोड्शनित्यातन्त्र । +न्‍कट्‌ कट १९२ 


उ०--जारदातिलक की राघवभट्रीयटीका, सौन्दर्यछृहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी, 
शावतानन्दतर्राद्धिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा देवप्रतिष्ठातत्त्व में। 
इस ग्रन्थ की मनोरमा टीका की पूर्ति का काल सन्‌ १६०२ ई० वतछाया गया है। 


कादिमत पर तीन टीकाएँ-.- 


सनोरसा ( १) 


लि०--( १) इसकी रचना सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञजुचसार सिहराज प्रकाश 
ने की थी। इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काम्मीर के राजा के गुर थे। इन्होने 
यह टीका दक्षिण देश मे लिखी थी जव कि ये रामेब्वर तीर्थ यात्रा के सिलसिले मे दक्षिण 
गये थे और राजा नृसिह राज के आश्रय मे रहे थे। इन्होने २२ पटल तक ही यह टीका 
लिखी थी। शेप १४ पटलो की टीका इनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने पूर्ण की। टीका की 


रचना समाप्ति का ममय १६६० वि० लिखा है। -इ० आ० २५४० 
(२) सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञ»चसार सिह्राजप्रकाण, विरचित, पटल 
१ ले से २२ वें तक। ++क० का० २४, २५ 
(३) २२वें पटल तक पूर्ण । --म० द० ५६३५-३७ 


(४) ब्लॉक स० ४१९२, पूर्ण। कादिमतमनोरमा षोडशनित्यातन्त्र की मवोरमसा' 
नाम की व्याख्या । “उसे ० वि० २४९२० 
(५) मनोरमा सुमगानन्दनाथ कृत (पटलर १ से २२ तक) उनके शिष्य प्रकाआा- 

नन्‍्द कृत (पटल २३ से ३६ तक ) इसकी पूर्ति हुई सन्‌ १६०२० मे। , 
“जद कैटू १९२, २१७, ३॥२० 


विद्योपास्तिमहानिधि ( २ ) 


(६) यह शिवरामग्रकाण कृत तन्त्रराज की भिन्न टीका है। प्रतिष्ठानिधि, नाथ- 
पूजानिधि, विद्यानित्यक्रमनिधि, सक्षेपपूजानिधि, महाचक्रनिधि, नैमित्तिकनिधि, पूर्णा- 
मिपेकनिधि प्रकीर्णकनिधि -ये इस विद्योपास्ति महानिधि मे नौ उपनिधियाँ है। विद्योद्धार 
केवल नाथो से रूम्य है। इसलिए उसका यहाँ वर्णन नही किया गया। गुरु-शिप्य का स्वरूप, 
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गुरु-सेवा और आचार, राशि आदि का शोधन, सर्व प्रतिष्ठा का काल स्वरूप, वर्णो की 
यन्त्र प्रतिष्ठा, ओपधियाँ, चक्र, मातृकाचक्र का निर्माण, प्राण विद्या विधि, सपुट आदि का 
स्वरूप, मूर्तिस्थापन कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा, विद्या प्राप्तिविधि, मन्त्र के दोपो का 
परिहार, मन्त्रार्थो का निरूपण, चक्र और शिष्य प्रतिष्ठा के प्रयोग, विद्या प्राप्ति के 
प्रयोग आदि विषय वर्णित है। -+-म० द० ५६३८ 
सेतुबन्ध ( ३ ) 
(७) यह भास्करराय कृत कादिमततनन्‍्त्र की व्याख्या है। 
“जेट कंदू १९२, ३२० 
कादिसह्ननामकला 


लि०--( १) इलोक स० ५७ । महाकालसहिता मे उक्त ककारादि वर्णक्रम वाले 
कालीसहम्नाम स्तोत्र मे आये गक्तिपात, सर्ववीरादिसिद्धि आदि गूढार्थ पदो का यह 
व्याख्यान रूप है। यह व्याख्यान रामानन्द तीर्थ स्वामी कृत है। 
+-»+रा० छा० १०३९ 
(२) महाकालसहिता में उक्त काछी-ककारादिसह्ननाम की टीका रामानन्द 
तीर्थक्रत । ++कट कैटू ९२ 
कापालिकमतव्यवस्था 

लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्भसभूत काशीनाथ कृत, इलोक 
स० १००। इसमे गावर मन्त्र से कापालिक सम्प्रदाय के आचार्यो की सूची तथा महाका- 
पालिक मन्त्र का उद्धरण पहले किया गया है। तदुपरान्त काछीशाखा से विभिन्न प्रकार के 
शावर मन्त्र उनमे वरणित विद्ेप पूजा विधि के साथ गिनाये गये है। तदुपरान्त इसमे शावर- 
मन्त्र साधना प्रकार वणित है। अन्त मे उन लोगो का वर्णन है जिनके लिए यह अवैदिक 
प्रकार की पूजा कही गयी है। यह क्रम वीर मार्ग मे रत लोगो के लिए ही प्रशस्त है, श्रुति 

और स्मृति मे ही निष्ठावान्‌ वैदिक लोगों का यह्‌ समत नही, यो व्यवस्था की गयी है । 
-+ए० ब० ६४४४ 

कासकला के 


तामान्तर--कामकला विलास, कामकल्पमद्भूनाविछास । 


लि०--( १) पुण्यानन्दनाथ कृत । यह्‌ आदिश्ञक्ति की पूजा पर लिखा गया है। 
“उदित पुण्यानन्‍्दादिति कामकलाड्भनाविलासोध्यम्‌ ।” इनके गुरु समवत श्रीनाथ 
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थे--'यदनग्रहेण तीणेस्तमे श्रीनाथनाविकाय नम ग्रन्थान्तिम इलोक से ऐसा अनुमान 
होता है। पुण्यानन्दोदितकामकलाविलास सम्पूर्ण । कामकलामूल सम्पूर्णम्‌ 
-म० द० णए्‌ए्‌ड५, छ5, ७७ 
म० द० में इसकी और भी कई प्रतियाँ है । 
(२) इलोक स० लूगमग ६१५ पूर्ण। ,. से वि. २५५०७ 
--कैटू कैट १८२, २।१७, रै।९० 
(३) इलोक स० ७, अपूर्ण। विशेष विवरण में नित्यापोडशिका-व्याख्या 09 भास्कर 
लिखा है । --अ० व० १५०४ 
(४) (क) कामकलाज्भनाविछास 
(ख ) कामकलाततन्त्र 
(ग) कामकलाविल्आस त्रिपुरसुन्दरी की पूजा पर पुण्यानन्द कृत । 
--कैट कट १॥९२, २१८ र२।२० 
(५) कामकलाज्जनाविलस' पुण्यानन्द मुनीन्द्र कृत । ज++रा० पु० ५६५० 
(६) ब्लोक स० ७५ | पुण्यानन्दयोगेन्द्र विरचित । 
>द्वि० के० ११२७ (ज) 


कामकला विलास प्र तीन टीकाएँ-- 
तात्पयेचन्द्रिका (१) 


लि०--इलोक ९५० । सच्चिदानन्द शिवामिनव नूसिंह भारती शिष्य शिव- 
चिदानन्द कृत । -+-+अ० व० १३१८१ 


कामकलाव्याख्या (२) 


लि०--( १) नटतानन्द कृत । इस प्रति मे ४८ इलोक तक ही टीका है। पुण्या- 

नन्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता । आस्या काचिदमुष्या नटनानन्द करोति 

सव्याख्याम्‌ ॥ -++म० द० ५५८०,८६ 
(२) टीकाकार का नाम ज्ञात नही हो सका । 

-+-म० द० ५०७७--७९७८ 

(३) कामकलाव्याख्या चिहल्ली” इलोक स० ९०० | ताडपत्र पर ग्रन्थाक्षर में 

किजित । टीकाकार नठनानन्दनाथ । +>अ० ब० ६६१२, ५५४७, ५६७६ 
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(४) श्लोक स० १०२६, पूर्ण । +>डे० का० २२५ 
(५) कामकलाव्याख्या नटनानन्दनाथकृंत “-कदु-कट १८२, २।१७, ३२० 
उ०--कामकलाव्याख्या श्रीकृष्णानन्द कृत नटनानन्दनाथ कृत कामकलाव्याख्या मे 
इसका उल्लेख है । -+कट्‌ कैट ३॥२० 
कामकलाबिलासभाष्य (३) 
' लि०--श्लोक स० ३०० । कमलाकर- पुत्र शद्धर कृत। +-+अ० ब० १०२५५ 
अ० व० मे बिना नाम और कर्ता की और भी कई व्याख्याएँ है। न० १०८२८, 
१०७६५ आदि। 
कामकलाकालीस्तोत्र 
लि०--( १) श्लोक स० ८०, पूर्ण। यह आदिनाथ विरचित महाकालसहिता के 
अन्तगंत है। यह गद्यमय है। यह यद्यपि स्तोत्र कहा गया है पर इसकी शैली मालामन्त्र 
की सी है। महाकाऊ कहते है---“अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । गद्य सहख- 
ताम्नस्तु सजीवनतया स्थितम्‌ ।” अन्त में कहा है 'इतीद गद्यमुदित मन्त्ररूप बरानने।” 


“एए० व० ६६३४ 
(२) श्लोक स० छगमग ६८, पूर्ण। नाम केवछ कामकलास्तोत्र' लिखा है काली" 
पद नही है । --स० वि० १८९४१ 
कामकलाध्यान 
लि०--श्लोक स० १५००। -अ० ब० १००६३ 
कासदतसन्त्र 


लि०--श्लोक स ० २१६, अपूर्ण। आरम के ५ पटल नही है। ६ठ से ९म तक केवल 

४ ही पटल है। नवम के बाद के पटल मी कितने है यह ज्ञात चही। ६ठ पटल के आदि वाक्य 

से ज्ञात होता है कि यह शिव-पार्वती सवादरूप है। इसके विषय है----कलियुग मे काली ही 
सिद्धिदात्री है। उनकी पूजा के लिए शिखाहीत जपा पुष्प आदि का विधान, उनकी पूजा 
मे कमल तथा बिल्वपत्रो की प्रशस्तता, बिल्व पत्नो के विना शिवा और शिव की पूजा की 

निष्फलता, कनेर, धत्तूर, कुन्द, मल्लिका, केतकी आदि पुष्पो द्वारा पूजा करने पर प्रत्येक 

का फल वर्णन । कलियुग में कार्य करने मे असमर्थ कहुषितचित्त आलसी पुरुषो की तन्त्र- 

पूजा के अभाव मे कैसे गति हो ? इस प्रह्न पर केवल काली-ताम स्मरण से ही उनकी गति 

हो जाती है, यह वहुघा कथन | अत्यन्त पापी काझचनपुर निवासी बहुलोमा नामक ब्राह्मण 


हे दर हि 
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ते मृत्यु-काल मे 'काली' ये अक्षर सुने उसका फल एव कात्तिक मे काली पूजा अवश्य कर्तव्य 
है यह करत । -+>रा० छा० १०६५९ 


कामधेनुतन्त्र 


लि०--( १) ब्लोक स० ९८०। यह जिव-पावंती सवादरूप तन्त्र २४ पटलों में 
है। २९, २३ और २४ वे पटल के विषय क्रम से यो दिये गये हँ--चन्द्ध या सूय॑ पर्व में यदि 
पूर्ण आकाश मेघाच्छन्न रहे तो जप, होम आदि कैसे करना, पाथिव लिग पूजा और उसका 
फल तथा मालारहस्य । न +ए०्बव० ६०३२ 
(२) ब्लोक स० ७४२, २१ पटरूू। यह महादेव-पार्वती सवादरूप है। पार्वती- 
जी के यह निवेदन करने पर कि हे देवदेव, यदि आप की मेरे ऊपर कृपा हो तो पचास वर्णों 
का तात्त्विक रूप मुझसे कहने की कृपा करे । इसपर भगवान्‌ ने कहा में यह गुप्त रहस्य 
कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुप्य जीवन्मुक्त हो जाता है। इसके २१ पटलो के विषय 
यो दिये गये हँ--अश्लरो के तत्त्व, वर्ण आदि का निर्णय, मातृका-मन्त्र निर्णय, मातृका का 
तात्त्विक अर्थ, मन्त्र का जीवन्यास क्रम, मातृका-मूत्ति, न्यास, नाम आदि का कथन, वीज- 
ध्यान निर्णय, अन्य जीवन्यास, वर्णा धिदेवी के घ्यान आदि, मन्त्र, बीज, ध्यान-तत्त्वत्रयादि 
वर्णन, वकारककार ध्यान, तिरूकविधि, हृत्तत्व आदि का निरूपण, सदीपिनी विद्या 
विधान, ककारोपाननादि क्रम, विद्यान्तर विधान निरूपण, निद्रा भड्भ, विद्यादि वर्णन, मच्त्र- 
जप समपंण निर्णय, कामिनी जप-गृुण, कालू्गुण आदि का वर्णन । >ज० का० ९९२ 
(३) यह तन्‍त्र ग्रन्य २४ पटलो मे पूर्ण है। मन्त्र या बीज, जो वर्णमाला के ५० 
अक्षरों के अनुमार ५० हूँ, इसमे प्रतिपादित है। यह शिव-पावंती सवादरूप अतिरहस्य 
विपय है । इसके विज्ञानमात्र से मनुष्य जीवन्म्‌क्त हो जाता है। 
+क० का० ५ 
(४) इलोक स० ३००, केवल १५ पटल तक। अपूर्ण । एक प्रति और अपूर्ण है, 
जिसका न० १०१४३ है। 
+>अ० ब० १०२५३ 
(०) ब्लोकस० ४३२, पूर्ण । ३ प्रतियाँ और हैँ । सभी अपूर्ण नं० २७२०७, २५०११ 
ओर २५३३८। ऊझास वि २४९०६ 
(६) इलोक स ० ८२५। यह देव-देवी सवादरूप आगम-सन्दर्म ज्ञानदर्पण कामवेनुतन्त्र 
के अन्तर्गत गायत्रीब्नाह्मणोल्लासतन्त्र मात्र है। इसमे ५ पटल कहे गये है। उनके विपय 
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है (-ध्यान, जप आदि विविध गायव्युपपोगी विधान कथन, २-“मभू ' आदि व्याहृतियों 
का अर्थ मिरूपण, ३-गायत्री का जपनीय स्वरूपादि कथन, ४-गायत्री के आवाहन, 
यज्ञोपवीत निर्माण आदि कथन, सन्ध्योपासनादि की उक्ति । यह विपय वर्णन पूर्वोक्त 
कामचेनुतन्त्र मे उक्त विषयो के वर्णन से मेल नही खाता। अत यह ग्रन्थान्तर हो सकता है। 
-+-रा० ला० ४८१ 
(७) २४ पटलो मे । “कद कट १९३, ३।२० 
उ०--पुरइचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, आगमतत्त्वविलास तथा शाक्ता- 
नन्दतर्रज्धिणी मे । 
कामरत्न 
लि०--( १) यह जादू-टोने, वशीकरण, मोहन आदि यक्षिणी-साधनान्त विविध 
विपयो का समुद्र अद्भुत ग्रत्थरत्न १६ उपदेशो मे पूर्ण है। इसके निर्माता श्रीनाथ है । 
वच्य, आकर्पण आदि कर्म कब करने चाहिए इस विपय पर भी इसमे प्रकाश डाला गया 
है। जैसे वश्य, आकर्षण आदि वसन्त मे, विद्वंपण ग्रीण्म मे, स्तम्मन चर्षा मे, मारण शिशिर 
मे, शान्तिक शरद्‌ मे और पौष्टिक कर्म हेमनत मे करने चाहिए। जडी-बूटी उखाडने के 
मन्त्र, वार, तिथि, नक्षत्र आदि भी बतलाये गये है। इसके १६ उपदेशों मे वर्णित 
विपय यो है. १-वर्शगीकरण, २-आकर्षेण, ३-युद्धजयादि, व्याप्ननिवारण, ४-स्तमन, 
५-मोहन-केशादिरञ्जन, ६-ब्रीजवर्द्धन, ७-गाढीकरण आदि लोमशातनान्त, ८- 
कलूहादिकरण का उपदेश, ९-अरिष्टनाशन, गोमहिपी आदि का द्ुग्धवर्द्धत, १०,११- 
नाना कौतुक, १२-कामसिद्धयादि, अनावृष्टिकरण, १३-निधिदरणाने वाले अजनादि, 
मृतसजीवन, १४-विषनिवारण, १ ५-यक्षिणीसाधन तथा रसादिशोधन, मारण। 
अन्तिम पुष्पिका यो है--श्रीनाथविरचिते कामरत्ते रसादिशोधन मारण नाम षोडशो- 
पदेण ।' -+इ० आ० २६३४ 
(२) (क) इलोकस० १२००। १५ उपदेशो मे पूर्ण । ही ६५४३ (ख ) प्रति १६ 
उपदेशो मे पूर्ण है। इसकी पृष्ठ स० १२२ है। वीच में २ पन्नै गायव है, अपूर्ण । इनके 
अतिरिक्त (ग) चार प्रतियाँ है । सभी अपूर्ण हैं। इस ग्रन्थ मे तान्त्रिक षट्कर्म तथा 
और भी कई जादू-टोने, यन्त्र-मत्र, जडी-बूटी और कौतुको का वर्णन है। 
--ए० ब० (क) ६५४१, (ख)६५४३, (ग)६५४०,६५४२,६५४०,३५४५ 
(३) श्लोक स० ८९२। गद्य और पद्य दोनो मे रचित तान्त्रिक पट्‌कर्म तथा अन्यान्य 
कौतुको का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नाना तन्‍त्रों से सगृहीत है। इसमे वशीकरण से लेकर 
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यक्षिणीसाधन पर्यन्त प्रयोग हैं। इस प्रति मे केवल १० ही उपदेश हैं । अपूर्ण । विषय-- 
वशीकरण आदि कर्मो के लिए ऋतुनिर्णय, जडी-वूटी आदि उखाडने के लिए तिथि, 
नक्षत्र और अगुलि का निर्णय, साधारण प्रयोग, वशीकरण मे---सर्ववशीकरण, राज- 
वशीकरण इत्यादि सर्वजनाकर्पणादि आकर्षण प्रयोग, युद्धजयादि, व्याप्रसिह निवारण, 
जन्रुमुख-स्तमन से लेकर गुक्रस्तमन तक विविध स्तमनों का प्रयोग, सर्वजन मोहनादि 
से लेकर केशरञजन पयेंन्‍त विविध मोहन प्रयोग, वाजीकरण, गाढीकरण, स्त्रीद्रावण 
आदि विविध प्रयोग, खण्डीकरण, साम्य, मगवन्धन, भगमोचच, नप्टपुप्पा-पुण्पकरण, 
गर्म्रावण , वहुरक्तपात निवारण, सुखप्रसव, पुप्परक्षण, वन्ध्या गर्म घारण, मृतवत्सा 
चिकित्सा, गर्ने्रावरक्षण आदि, सर्वारिष्ट विनाशयूर्वक रक्षादि के प्रयोग, इसके वाद 
खण्डित है। -++रा० छा० ९९१ 

(४) इलोक स० १७००। इसमे वहुत-सी अमोघ ओपधियाँ प्रदर्शित हैं । इसके 
रचयिता का नाम निमिनाथ दिया गया है। (ख) कर्ता का नाम नित्यनाथ है। इस अपूर्ण 
प्रति मे प्रारभिक १५० ब्लोक है । (ग) इलोक स० १७००। इसमे कर्ता का नाम श्रीनाथ 


दिया है । ++अ० व० १५६०, (ख) १०४२, (ग) ८३१५ 
(५) पूर्ण। --व० प० १४११ 
(६) ब्लोक स० १७००, पूर्ण। कर्ता श्रीनाथ। नामान्तर--पार्वतीनाथ भी 
दिया गया है। _++र० म० ४९२५ 
(७) रचयिता का नाम नागभट्ट लिखा है। समवत श्रीनाथमट्ट को श्रीपृथक्‌ कर 
नाथमट्ट ही थ को ग समझकर नागभट्ट लिखा गया है। ++ज० का० ९९४ 


(८) इ्लोकस० ९१५, यह प्रति पूर्ण कही गयौ है पर इसके भी पूर्ण होने मे सन्देह है 
इसके अतिरिक्त कामरत्न नाम से ७ और कामरत्वतन्त्र नाम से ४ पुस्तक और है 
जिनके न० क्रमश ---२३८३५, २४६७५, २४९९३, २५२६८, २५४५८, २५८८५, 
२६०६६ ये कामरत्न की अपूर्ण प्रतियो के नवर हैं। कामरत्न तन्त्र के न० ये है--+ 
२३९०२, २०६७६, २४९, २५७४४ | इनमे किसी मे कर्त्ता का नाम श्रीनाथ लिखा 
है, तो किसी में नित्यनाथ।॥ +>स० वि० २५५७६ 
(९) पूर्ण, शकाब्द १७३० में लिखित | --म० रि० ७२ 
[मे रि. मे इसके अतिरिक्त न० ७३ (पन्ने २२), न० ७४ (पन्ने १८),नं० ७५ 


(पन्ने ६७) तथा न०७६ (पन्ने ९१) की ४ प्रतियाँ और है । इनमे अन्तिम के सिवा 
सभी अपूर्ण प्रतीत होती हैं ।] 
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(१० ) नित्यताथ कृत, (उड्डीश के आठवे अध्याय पर आधारित ) । दूसरी प्रति मे 
श्रीनाथ भट्ट कृत लिखा है। 
+>कीट्‌ कट १९३, २१८, ३॥२० 
उ०--शक्तिरत्नाकर, प्राणतोषिणी तथा मन्त्रमहार्णव मे । 
मु०--इसका एक सस्करण १८४२ शकाब्द में लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई मे 
प्रकाशित हुआ है। उसमे कर्ता का नाम नित्यनाथ वतलाया गया है। 
कामसराज 
छलछि०--इलोक स० १०, पूर्ण। नाम कामराजमहामन्त्र लिखा है। 
“एसे० वि० २५१७३ 
उ3उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
कासराजकीलितोद्धारोपनिषत्‌ 
लि०--श्लोक स ० २०। यह अथर्वणश्ाखोक्त कहा गया है। 
-“एएु० ब० ६१३६ 
चकासरूतन्त्र 
छि०--इलोक स० ४४२, अपूर्ण । इसमे तान्त्रिक जादुई, औषधियों के निर्माणार्थ 


विधियो और मन्त्रोच्चारण बतलाये गये है । यह महारहस्य शिव-काली सवादरूप है। 
इसमे मन्त्रावली, कामरत्नावली, विषसाधन आदि चार अध्याय हूं । 


-:ए० ब० ६१५८ 
कामरूपनिबन्ध 
लि०--( १) इसका वास्तविक नाम, पुष्पिका मे 'राजनिर्णय' दिया है। 
+जव०्प १४१७ 


(२) इलोक स० १००० | हर-पावंती सवादरूप। इस ग्रन्थ मे राजनिर्णय, 
वसिष्ठशाप, चक्रवरतियों के नियम आदि का वर्णन है। यह खण्डित है और कामरूपीय- 
निवन्घतन्त्र के नाम से निर्दिष्ट है। --रा० ला० ३१३ 

उ०--रघुनन्दन तथा कमलाकर ने अपने ग्रन्थों मे इसका उल्लेख किया है । 
“कट कैद १९३ 


न आकीज 
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कामरूपयात्रापद्ध ति 


लि०--ब्लोक सं० १७८० | यह १० पटलो मे पूर्ण है। कामरूप (कामाख्या) के 
यात्रियों की सुविधा के लिए यह कामरूपयात्रापद्धति हल्रिम शर्मा ने रची। इस ग्रन्थ के 
विपय हूँ. १- कामरूप गब्द की व्यृत्पत्ति, कामाख्या की पाँच देवी-मूर्तियों की पुजा का 
माहात्म्य, यात्रियों के कतंव्य, कामाख्या-पूजा का समय, मणिकूट तीर्थयात्रा का माहात्म्य , 
कामरूपक्षेत्र के माहात्म्य आदि का वर्णन, २ - अच्वक्रान्ततीर्थ आदि की यात्राविधि, 
३-मणिकणिकेब्वर आदि की यात्राविधि, पाण्डुनाथ पर्वत गमन आदि का वर्णन, 
५ तथा ६- कामाख्या यात्रा, पूजन आदि वर्णन, ७- हयग्रीव विष्णु यात्रा, पूजादि की 
विधि, ८- दिकपाछादि यात्रा, ९ -सक्षेपत यात्रा वर्णन, तथा १० - कामाख्या आदि 
पञ्च देवी-मूर्तियों की पूजा । --रा० का० ४०६ 


कामाज्यत्तन्त्र 


लि०--( १) कामाख्या देवी की पूजा पर पावेती-ईश्वर सवादरूप यह मूल तल्त्र 
७ पटलो मे पूर्ण है। मगवान्‌ शिव देवीजी से कहते है कि तुम्हारे स्नेह से हमने यह व्रह्मतन्त्र 
कहा। इसका कदापि प्रकाश न करना, यह सदा गोपनीय, सदा गोपनीय और सदा 
गोपनीय है। पश्चु के निकट तो यह विशेष रूप से गोपनीय है। झ्ञान्त शुद्ध कौलिक तथा 
कालीभमक्त गैव को इसका उपदेश देना चाहिए। 


-5० आ० २५०८४,८५ 
(२) ब्लोक स० ४५०। यह नौ पटलो मे पूर्ण है। 


-+ए० ब० ६०२५,२७ 

(३) ब्छोकस० ४०१। पार्वती-ईव्वर सवादरूप यह मूल कौल तनत्र ८ पटलो मे पूर्ण 
है । इसमे योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविद्या की कौलाचार के अनुरूप पूजा 
वर्णित है । विपय है, १-कामाख्या महादेवी तथा उनके इस तनन्‍्त्र की उत्कृष्टता, 
२-कामास्या-मन्त्रोढ्ा र, कामाख्या-पूजा प्रकार, योनिषुजा, वही पर देवी की स्थिति होने के 
कारण उसकी पूजा के विना देवी की सिद्धि समव नही । इसलिए उसकी पूजा अवश्य कतंव्य 
हैं। सामान्य योनियो मे परस्त्री-योनियो के प्रशस्त होने पर भी वेश्या-योनि की पूजा का 
फर-प्राश सत्य, ३-वरमन्त्रोद्धार, उसके ध्यान आदि, जप प्रकार आदि, ४-सदुगुरु-लक्षण, 
ज्ञान का प्रशसा, पशु गुरुलक्षण, उससे मन्त्रग्रहण की निन्‍दा, दिव्य, वीर और पशु भेदसे 
मनुष्योकी त्रिविवता, उनके लक्षण, ५-पञ्चतत्त्वो से पूजा की आवश्यकता में युक्‍्तियाँ, 
उनके विना पूजा की असिद्धि जादि, ६-मारण, उच्चाटन, शुक्र, ज्ोणित और मूत्र की 
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जुद्धता मे शिववाक्य, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानियो की प्रशसा, सवर, सदीक्ष, शुद्ध वेदपारग 
थ्राह्मण की प्रशसा, ७-पूर्णाभिषेक, पूर्णाभिषेचन कर्म कराने मे गुरुविशेप की अधिकारिता, 
कौलिक ब्राह्मण की प्रशसा, ८-मुक्ति-निरूपण, मुक्तियो के स्वरूपो का निरूपण, मुक्ति के 
साधन, कुलज्ञान की विधि, कुलमन्त्र के छाभ में प्रशसा, ९-कामाख्या देवी का स्वरूप, 
कामाख्या-तन्त्र के पठत, पाठन, श्रवण और श्रावण से अभिलूषित सिद्धि कथन, कामाख्या- 
मन्त्र से अधिकृत देश के रोगादिनाशन, दस्यू आदि बाहरी भीतियों का नाशन, सात पुछ्तो 
तक सम्पत्ति आदि प्राप्ति कथन द्वारा अत्यधिक प्रशसा, अन्त मे इस रहस्य तन्त्र के गोपन 
"की विधि तथा अधिकारी के निरूपण के वहाने उपदेश्य और अनुपदेश्यों का कथन । 
+>रा० ला० १०६७ 
(४) (क) शिवप्रोकक्‍त (पार्वती-ईश्वर सवादरूप) यह तन्‍्त्र ९ पटलो मे विभक्‍त 
है। विषय है---तन्त्र का उपोद्धात, कामाख्या-मन्त्र का माहात्म्य, उसका उद्धार तथा 
ध्यान, पूजादि का निर्णय। अन्य मन्‍्त्रो का साथन, उनका ध्यान तथा रतासाधन-निरूपण । 
ग्रुतत्त्व-वर्णव, दिव्य, वीर तथा पशु के छक्षण। पठचतत्त्वों से आराधनीय देवी की अन्यान्य 
साधनाओ का वर्ण न, शत्रुनाशन, उच्चाटन आदि, शुक्रादि की शुद्धि का वर्णन, पूर्णा भिषेक, 
उसके मन्त्र, कौलाधिकार, गुरु आदि का निर्वाचन, मुक्तितत्त्व का निर्णय, कामाख्यातत्त्व 


“और तनत्र की प्रशसा आदि । --ज० का० ९९५७० 
(५) नवम पटलान्त, अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ पटलो मे गुणादि दीक्षा का विधान 

है। लिपिकाल शकाब्द १७३१ है। >>व० प० १२४६ 
(६) पूर्ण +>+स० वि० २४९२९ 


[स॒वि मे ३ पुस्तके और हैं। उनके च० २४६१५, २६३३६ तथा २६४३४ हैं 
इनमे अन्तिम पूर्ण है, आदि की दो अपूर्ण ।] 

(७) दे०, उत्तरकामाख्या | लज्कीट्‌ कट १९४ 

उ०---मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याबिधि मे | 


कामाख्यागुह्म 
लि०--तम्त्रो के कतिपय ताडपन्रों मे से एक पर छिखा है---'इति श्रीमद्‌ मत्स्येन्ध- 
नाथावतारिते श्रीकामाख्यागुह्ये सिद्ध्यप्टम ।” इससे मत्स्येल्‍्ननाथ कृत कामाख्यागुह्य 


नाम का तन्‍त्र ग्रन्थ था यह सिद्ध होता है। दूसरी किसी प्रति का पता नही चछ सका। 
+>में० द० २॥३२ 
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कामिकतनत्र 
लि०--कामिकतलन्त्रे अद्जूलिद्भप्रतिष्ठा । 
“-कंट कैट १९४ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा हेमाद्विदानखण्ड मे । 
कामिकागस 
नामान्तर--कामिक अथवा अकामज । 
लि०--( १)3्लोक स० १०००। क्रियापाद के ९ से ४० पटल हैँ, ४१ वाँ पटल 
चाल है। -+अ० ब० ७९७३ 


(२) प्रस्तुत प्रति इस महान्‌ ग्रन्थ का केवल एक अल्प अशमात्र है। यह पुजा और 
उत्सवों पर है। इसकी ह्लोक स० रूगभग ६००० है। इसकी पटल सं० ८५ से १७४ है। 


अन्त मे सुप्रमंदतन्त्र के क्रियापाद का ५१ वाँ अध्याय है। 


-न्ते ० म्‌० १ १ न्‍ ड्रे ८ ्‌्‌ 


(३) कामिकतत्त्र, कामिकागम। --कैटू कैटू १९४ 
उ०--ततन्त्रालोक की टीका जयरथी, शतरत्नसग्रह तथा त्त्रकौमुदी मे । 
का्ेश्ञार्चेनचन्द्रिका 


लि०--( १) इलोक स० ६००, पूर्ण । यह भडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ 
रचित ग्रन्थ तीन प्रकाशो मे विभक्‍त है। इसमे कामेश्वर शिवजी की पूजापद्धति वणित 
है। इस पद्धति के समर्थन मे बहुत-से आकरप्रन्थो के वचन प्रमाण रूप से इसमे उद्घृत 
किये गये हैं। 

विषय--शिवजी की महत्ता तथा सर्वश्रेष्ठता, साधको के प्रात कृत्य तथा देवपूजन 
मे योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यास आदि तथा वाह्मपूजा, कलूशस्थापन, विशेषार््य, पूजा, 
पुरमचरण आदि । +ए०व० ६४५९ 

कामेइ्वरतन्त्र 
लि०--( १) कामेब्वरतन्त्रे यन्त्रसस्कारपद्धति । 


कैट कैट. २१८ 
०--कामकलाविलास की टीका चिद्वल्ली में। 
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कार्मेह्वरपच्न्चा ड्भ 


लि०--( १) श्लोक स० ३६८, पूर्ण । +>डे० का० २२६ 
(२) (क) विश्वोद्धारतन्त्र से गृहीत । 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत। 

>कैंट कट १९४, २।१८ 


कास्यदीपदानपद्धति 


लि०--( १) इलोक स० ६७५ । सदाशिवसहिता, उड्डामर, यामल, मेर आदि 
सन्‍्त्रों मे भगवान्‌ महाविष्णु कातवीर्याजुन का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ठय काम्य 
दीयदान कम, ग्रन्थकार उमापति-पुत्र प्रेमनिधि पन्त द्वारा, इसमे प्रतिपादित है। यह 
अन्य अपूर्ण प्रतीत होता है । >तें० द० २।२६० (३) 
(२) (क) इलोक स० १६००। इस प्रति का लिपि-काल शकाब्द १७३६ है। 
(ख) इलोक स० ८००। ग्रन्थकर्ता प्रेमनिधि । 

“अ० व० (क) ५६३५, (ख) ५६९५ 
उमापति-पूत्र गृूणवती -गर्भ समूत कूर्माचछीय वाराणसीवासी प्रेमनिधि पन्त ने अनेक 
ग्रन्थ रचे है। जिनमे से कतिपय नीचे दिये जाते हुँ--१ अन्‍्तर्यागरत्न, २ काम्यदीपदान- 
' पद्धति, ३ घृतदानपद्धति, ४ तन्त्रराजटीका सुद्शंत, ५ दीपदानरत्न, ६ दीपप्रकाश 
और उसकी टीका, ७ प्रयोगरत्न, ८ प्रयोगरत्नक्रोड, प्रयोगरत्तनसस्कार, प्रयोग- 
रत्नाकर, वहिर्यागरत्त, भक्ततब्रातसंतोषक, भक्तितरज्िणी, मल्लादर्श, मूलप्रकाश यह 
सभवत दीपप्रकाश की टीका है, लवणदानरत्न, शक्तिसगमतन्व्रटीका, शब्दार्थ- 

चिन्तामणि, शारदातिलूकटीका । 


“ (३) प्रेमनिधि कृत । जज्जोट कैंट १९५ 
कास्ययन्त्रोद्धार 

लि०--श्लोक स० ५०० इसके निर्माता महामहोपाध्याय सत्पण्डित परित्राजका- 

चाय है। मातुकायन्त्र आदि सब यन्त्रो को लिखने की विधि इसमे वर्णित है। ग्रन्थकार 


ने नाना मूल आगमों से सार ग्रहण कर इसका निर्माण किया। इसप्रति का लिपि-कारू 
शकाब्द १२९७ दिया गया है। आचार्य इन यन्त्रों को केसर, गोरोचन, लाह, कस्तूरी, 
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गजमद और चन्दन से सुवर्ण की लेखनी द्वारा लिखे । मन्त्रसाधक यन्त्र को भूमिष्ठ, 
विपस्थ, दग्व, निर्माल्यमिश्रित, लघित और खण्डित कप्ी न करे | 
तो 0 स ० डरे | ण्‌ झ्े 


/तरणागस 


लि०--(क) ब्लोक स० ६०००। पटल १ से ८४ तक। यह प्रतिष्ठातन्त्र का 
क्रियापाद है। यह किरणागम के मतानुसार दश शिवाग्रमों मे अन्यतम है। मतान्तर 
मे इसके स्थान पर १० शिवागमों मे मुकुटागम माना जाता है। यह १८५ पन्ने की अपूर्ण 
तथा अत्यन्त जीर्ण जीर्ण प्रति है। (ख) प्रथम खण्ड मात्र है। (ग) केवल किरणा 
गमतन्‍्त्रस्थ रामेब्वर-पूजा प्रतिपादित है। (घ) और (ड) में शिवविवाह-प्रयोग है। 
(त) रत्नलिज्जु-स्थापनविधि प्रतिपादित है। और (छ) उत्सवप्रकरण का वर्णन है। 
“० म०(क) ११३८२, (ख) ३६२३, (ग) ३६२६ (घ) ३६३२ 

(६) ३६३३, (च) ३६४४, (छ) ३६४९ 


कार्तवीयंकल्प या सहस्रार्जुनकल्प 
अथवा 
कार्तंवीर्यार्जुनकल्प 


लि०-- (१) (क) इलोक स० १८९०। सुदर्शनसहिता उत्तरखण्ड से गृहीत। 
अपूर्ण। (ख) ब्लोक सं० १५००, यह २६ पटल तक है। (ग) ब्लोक स॒० ५००, 
इसका छिपि-काल शकाव्द १७३६ है। (घ) इलोक स० ३००, प्रथम पटल की पुष्पिका 
में यह सहलाजुनतकल्प कहा गया है। (ड) इलोक स० ४२०। (च) इलोक स॒० 
२५००। यह भी नहल्ार्जुतकल्प के नाम से अभिहित है। (छ) इलोक स० २००। 
“-अ०्व० (क) ८०१० (क), (ख) ९५९६, (ग) ७०८०, (घ) ३४२९, (ड) ५५४८, 
(च) ६५७५, (छ) १००६२ 

(२) श्लोक स० १०५, पूर्ण। छिपि-काछ १७९८ वि । (ख) अपूर्ण । 
नलजस० वि० (क) २५४९५, (ख) ३५७९० 
(5) कट कैंट १९५ 


नि 
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कातंबीयेदीपदान 
लि०-- (१) इलोक स० २८०। “ज० ब० ३४२५ 
(२) घब्लोक स० ३१। अपूर्ण । “उस ० वि० २६६३३ 
कातंवीर्यंदीपदानपद्धति 


लि०-- (१) (क) ब्लोक स॒० २५०, कमलाकरभट्ट कृत | 
(ख) इलोक स० २००। 

“एअ० ब० (क) १२०३६, (ख) ४९९८ 

(२) इलोक स० लगभग १८७, पूर्ण। कमलाकरभट्ट कृत। 
+-सण० बि० २५२७५ 
(३) श्लोक स० २५०। इसमे ग्रन्थकार का नाम रूथ्मणदेशिक लिखा है। परन्तु 
प्रमाण कोई उद्धुत नही है। इसमे कारतंवीय भगवान्‌ की प्रीति के लिए किये जाने वाले 
दीपदान का विवरण दिया गया है। और लिखा है---बसन्त, शिशिर, हेमनत अथवा वर्पा 
और दरद मे, वैशाख, श्रावण, आद्िविन, कातिक, मार्गशीएं, पौप, माघ और फाल्गुन 


सासो में दीपदान करना चाहिए। -+रा० छा० २३७ 
कार्तवीर्यदीपदान प्रयोग 

लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०। लिपिकाल सवत्‌ १७७१। (ख) इलोक 

स०२०९ | +जअ० ब० (क) २०२०, (ख) ५७७० 


(२) (क) श्लोक स० २८५। इसके कर्ता का नाम कमलाकरभद्र दिया हुआ है। 
विद्येष विवरण में यह सुदर्शनसहिता के अन्तर्गत कहा गया है। पूर्ण । 
(ख) इलोक स॒० २००, पूर्ण । 
“स० वि० (क) २६६१७, (ख) २६६०७ 
का्तेंवीर्यं दीपदानविधि 


लि०---( १) कार्तवीयं भगवान्‌ को प्रज्वलित दीप-प्रदान करने की विधि इसमे 
वर्णित है । यह दीपदान बैगाख, श्रावण, आदिवन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और 
फाल्गुन मासों मे किया जाता है। यह ग्रन्थ उमामहेब्वर सवादरूप है। 
+>बी० की० १२७४ 
८ 
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(२) (क) ब्लोक स० ३००। (ख) ब्लोक स० २३०। 
++अ० व० (क) २२५९, (ख) १००६२ 
(३) (क) इ्लोक स० २८०, पूर्ण, उड्डामरतस्त्रान्तर्गत । 
(ख) ब्लोक स ० १३२, पूर्ण । (ग) ब्लोक स ० १५२ पूर्ण । 
(घ) इ्लोक स० ५२६, पूर्ण । 
-+म_० वि० (क) २४२८६, (ख) २४३२२, (ग)२५३७९, (घ) २५४१३ 


कार्तवीयेनित्यदीपदानविधि 
छरि०-पन्ने ५।॥ >++रा० पु० ६६६२ 
कातवीयंपुजायद्धति 
लि०--(१) अपूर्ण। इसमे कातंवीय॑ के विभिन्न मन्‍्त्रो---मालामन्त्र, अस्त्रोपसह रण- 
मन्त्र तथा महामन्त्र--से पूजाविधि निर्दिष्ट है। --ए० व० ६५१३ 
(२) ब्छलोक स० २०४, अपूर्ण । सं. वि २४३२१ 
(३) इसमे कातंवीयं-पुजा की विधि वणित है। नाम कार्तंवीय॑पद्धति' है। 


+-वी० क० १२७५ 

(४) (क) ब्लोक स० ९५०, पुरुषोत्तम कृत। 

(व) ब्लोकस० २५० | इसका नाम भी कातंवीयेपद्धति है। 

-“अ० व० (क) ३४२७, (ख) ५७६७ 

कार्तेदीयंपुजाप्रयोग 

छि०--स्लोक स ० ४६॥। लिपिकाल सवत्‌ १८१९ | पूर्ण । 
तने ० वि० २६५ ण्ण्‌ 
कातेंदीर्य प्रयोग 

लि०--(१) घ्लोक स० ३५०॥ -“+अ ० व० ४९९८ 


(२) (क) इछीव सल० १७४५, पूर्ण । चनद्भचूड कृत। (ख) ब्लोक स० २८७, 
>पूर्ा। [ग) सथोक संर १५०, अपूर्ण । 
-म्ं० विं० (क) २३९५४, (ख) २४२३९, (ग) २४३६७ 


तान्त्रिक साहित्य ११५ 


कातंवीयमन्‍्त्र 
लि०--पूर्ण | इसमे भगवान्‌ कातंबीय के २० अक्षर के मन्त्र की जपविधि वर्णित है। 
-“ए० ब० ६५१४ 
कार्तंवीर्यंविधिरत्न 


खि०--( १) इलोक स० १३८०, छ्षिवानन्दमट्ट विरचित । 
नलञ्अजेंगण्ब० १२८०० 
(२) श्लोकस ० ५०६। शिवानन्दक्त , अपूर्ण । “० वि० २५३८० 
कार्तेंवीर्यार्जुनदीपचिन्तामणि 
लि०--ज्लोक स० २२०। महेश्वरमट्ट कृत। 
ऊाओज० व० ३४२४ 
कालचकऋततन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३०००, आविकबुद्ध द्वारा उद्धृत यह तन्त्र ५ पटलो मे पूर्ण है। 
इसके ५ पटलो के विषय यो वर्णित हँ--१ लोकवातुविन्यास, २ अध्यात्मनिणंय, 
३ अभिपेक, ४ साधन, ५ ज्ञान। 
“जजै० द० २।२९२ (क) 
“-श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्‍्त्रो मे अन्यतम और चक्काष्टक वर्ग मे है। 
कालचण्डीइ्व रतस्त्र 
उ०--दत्तात्रयतन्त्र मे | 
कालज्ञान या काल्‍लोत्तर 
लि०--( १) यह १८ पटलो मे पूर्ण है। अन्तिम पुष्पिका मे 'इति कालोत्तरे अष्टा- 
दद्य पटल ' लिखा है। दशम पटल की पुष्पिका मे 'कालज्ञाने' इति के बाद 'दशमपटल' “ 
लिखा है। यह अपूर्ण है। “7ने० द० ११६३४ (च) 
(२) प्रारभिक इलोक स० १७। अपूर्ण। महेश्वरमाषित। इसमे शिव-कार्तिकेय 
सवाद से सकल और निप्कल के स्वरूप का निर्देश करते हुए परमात्मा की सर्वव्यापकता-... 


पुरुष के शरीर मे वाह्माभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है। त्रिमात्र, द्विमात्र, एकमाच, अ्चें- 
मात्रा परा सूक्ष्म है। उससे पर परात्पर है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और पाँचवें शिव हैँ । 


श्श्द््‌ तान्त्रिक साहित्य 


अद्या हृदय मे, विप्ण करूठ मे, रुद्र ताल के मध्य मे, महेब्वर ललाट मे स्थित हैं तथा नादाग्र 
को शिव जानना चाहिए। नादान्त परापर है। पर से परतर नही है, यह भास्त्र का 
निश्चय है। कारतिकेयजी ने भगवान्‌ शिवजी से प्रश्न किया कि ऐसा जो परात्पर तत्त्व 
उसके गमनागमन कैसे हो सकते हूँ ? आप मेरे सन्देह को निवृत्त करने की कृपा करे। 

सहेब्वर ने उसी करा इसमे समाधान किया है। 
>ने० द० २२६२ (ख) 


कालतन्त्र ग 
लि०--दक्षिगकालीकवच मात्र । >+कट कट १९७ 
कालपरा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
कालभेरवतनत्र 


उ०--मौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मीबरी मे । 
कालरात्रिकल्प 
छि०--( १) (क) ब्लोक स० ५५०॥। पार्वती-ईबश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ १३ 
पदलों में पूर्ण है। इसमें देवी कारूरात्रि की पूजा का विवरण है एवं उक्त देवी के मन्त्रा 
द्वारा मारण, मोहन, स्तमन आदि पदट्कर्मो की सिद्धि कही गयी है। चार पुष्पिकाओं के 
अनु सार यह स्रन्य रुद्रब्रामन्द्रन्तर्गत और एक पुप्पिका के अनुसार आगमसार से सम्बद्ध 
सह्या गया है। मन्जमहिमा, मन्त्रस्वत्प, मन्‍्नोदधार आदि विपय इसमे वर्णित है । 
(5) १० पटल तक का विपय वर्णित है । 
--ए० व० (क) ६०६३, (ख) ६०६४ 
श्याह्ना सम० ६२०० ॥ +अ० ब० १ ०६०९५ 
(वा) घशडोश सं० ३०८ पूर्ण । (ख) ब्लोक स्तू० २००, भपूर्ण , 
(ग) झ्लोक स० लगभग ३६५, जयूर्ण | (घ) ब्लोक स० २५५, अपूर्ण । 
(८) ध्लोीह स२ १२६, अपूर्ण । ५ 
वा) #४ट८र, (खा) २४२११, (ग) २०२१२, (घ) २५४०५, 
दर 


तान्त्रिक साहित्य 


(४) पट्कम-प्रयोग विषय वर्णित है। 


कालरात्रिचण्डिकाविधान 
लि०- 
कालराज्ितनत्र 
लि०--श्लोक स ० २५०, अपूर्ण । 
कालराचन्रिपद्धति 


लि०--अद्वयानन्दनाथ विरचित। 
कालरुद्रतंनन्‍्त्र 


नल्ञंण्ब० १०५ १ ० 


-+कट्‌ कैट १९८ 


लि०--श्लोक स ० ८८० । शिव-का त्तिकेय सवादरूप यह ग्रन्थ २१ 'पटलों मे पूर्ण 
है। इसमे घूमावती, आद्द्रवती, काली, काहरात्रि, जो कालरुद्र की शक्तियाँ कही 
गयी हूं, के मन्त्रो से तान्त्रिक पट्‌कर्मो -मारण, मोहन आदि--की सिद्धि वर्णित है। यह 
कालिकागम से गृहीत तथा आथर्वंणास्त्रविद्या के नाम से प्रत्येक पुष्पिका मे अमिह्वित है । 
बघूमावती आदि की विद्या, मन्त्रोद्धार, मन्त्रविधि, पूजा, जपपृ्वेक साधन क्रिया इसमे 


साड्रोपाड़ वर्णित है। 


कालसक्णतसन्त्र 

उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । * 
कालाग्ति 

लि०--श्लोक स ० १०० । 

कालास्तिभेरवतन्त्र 
उ०--सौनन्‍्दयय लहुरी की टीका लक्ष्मीवरी मे । 

कालागिनिरुद्रतन्त्र 
उ०--पुरइचर्याणं व मे । 

कालास्निरुद्रपटलोपनिषत्‌ 


लि०--पन्ने ७। 


"०-० ब० ६०९० 


““अ० व० ९७१५ (ग) 


-+रा० पु० ५२२८ 
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कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
लि०-- (१) ह्छोक स० १००, पूर्ण | इसमे विभूति से किसी के शरीर को अद्डित 
करने की विधि वर्णित है। यह नन्दिकेब्वर प्रोक्‍्त है। --ए० ब० ६१६५ 
(२) नन्दिकेब्वरपुराणोक्त। --रा० पु० ६७५१ 
(३) नन्दिकेव्वरपुराण से गृहीत | -+कट कंटू १९८, ३२१ 
कालानलतलब्त्र 


लि०--ब्लोक स० १९००। यह नारद-नीरूलोहित (शिव) सवादरूप तनन्‍्त्र २५ 
पटलो में समाप्त है। अन्तिम पटल का विपय दिया है--सिद्धिलककष्मी का सहखनाम 
स्तोत्र । इसका लिपिकाल ने० स० ८५७ दिया हुआ है। ऋनें० द० २२३३ 

उ०--पुरुचर्याणंव में । 


कालाकंरुद्रपुजापद्धति 
लि०--( १) ब्लोक स० १०० । इसमे काछाक रुद्र की, जो शिवजी का एक रूप 
है, पूजाविधि प्रदर्शित है। गारा० ला० ३६२ 
(२) ग5द कैद 85८ 
कालिकाकदच 


लि०--( १) ब्लोक स ० ३०, यह जमन्‍्मड्भछ नाम का कवच मैरवतत्त्रान्तर्गत है। 
(२) (क) रूद्रयामल से गृहीत ॥ 

(२) स्कन्‍्दपुराण से गृहीत । -+कंट कैंट १९८ 
(३) विखरूपाक्षकृत (शिवक्ृत) , नामान्तर---जगद्रक्षाख्यकवच । 

(क) उत्तरतन्त्र से, कालिकाकल्प से, (ख) कालिकाकुछूसार से, 

(ग) कालिकाकुलामृत से, (घ) आपदुद्धारण रुद्रयामलू से तथा शाम्मवी- 


सहिता से गृहीत । ->करंटू कट ३॥२१ 
कालिकाकुल 
उ०--क्षेमराजक्ृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका मे । 
कालिकाकुलसर्व॑स्व 


उ०---तन्त्ररत्त ब्यामारहत्य, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्लासतन्त्र, कालिकासहस्र- 
नामस्तोत्र तथा असितादीपदान में । | 


तान्त्रिक साहित्य ११९ 


कालिकाकुलसद्भाव 
उ०--श्यामारहस्य तथा कौलिकाच॑नदीपिका से । 
कालिकाकुलसार 


' लि०--कालिकाकवच मात्र । 
“कद कैट ३२१ 


कालिकाक्रम या कालीकम 
उ०--योगराज कृत परमार्थसार तथा क्षेमराजकृूत सास्वपञथ्न्चाशिका-टीका मे । 
कालिकापज्चाड्र 
लि०--श्लोक स ० ९८५, पूर्ण । --र० म० ४८३८ 
कालिकापद्धति 
लि०-- (१) इलोक स० ८००, अपूर्ण। --न्‍अ० ब० ९५४१ 


(२) (क) इलोक स० ९६, अपूर्ण, कालीतस्त्रान्त्गंत । 
(ख) श्लोक स० ६३, अपूर्ण । के 
+-स० वि० (क) २६६४०, (ख) २४४०९ 
कालिकापृजाप्रयोग 
लि०--अन्त मे खण्डित। --ए० ब० ६३१४ 
कालिकामत 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
कालिकामाहत्म्य 


लि०--श्लोक स० २३० । इससे कालिका के नाम की महिमा प्रतिषादित है । 
जैसे---श्यामामोदतरगिणी मे कहा है---हे देवेशि, हे मात , कालिका-तामोच्चारण का फल 
कहता हूँ---ककार वाडिछत फल देता है---एवं उत्तम धनपुत्रादि देता है। चाहे वार-बार 
चाहे एक ही वार जिसने काली का स्मरण किया मुक्ति उसके हाथ में धरी हुई है, इसमे 
सन्देह त्तही । “० छा० ३३५ 


हार 


१२० तान्त्रिक साहित्य 


कालिकारहस्य 
लि०--पूर्णानन्द रचित । -+कटू कैट १॥९८ 
कालिकार्चादीपिका * 
लि०--दे ०, दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि । ++कीटू कट १९९ 
कालिकार्चासुकुर 


यह कामाख्या के परम उपासक कालीचरण क्ृत है। 
लि०--श्लोक स० १२५, पूर्ण, लिपिकाल १७८७ जकाव्द । 


+-स० वि० २६४९१ 
कालिकार्चाविधि 
उ०--कालिकार्चासपर्याविधि मे । 
कालिकार्णव 
उ०--पुरब्चर्याणव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
कालिकासपर्याविधि 


लि०--दाऊजी ज्योतिषी (वाराणसी) के सग्रह मे ३६९ पन्ने की पूर्ण प्रति है । 
इसके निर्माता हैं निगमागमविद्या विद्योतित काशीनाथ तर्काल्ड्भार । 


कालिकोद्भव 

उ०--पुरब्चर्याणंव तथा प्राणतोपिणी मे । 
कालिकोद्भाव 

उ०--तारामक्तिसुधार्ण व मे । +ज्जीट्‌ कंटू २१९ 
कालिकोपनिषत्‌ 

लि०--(१) ब्लोक सं ० ५० । यह ग्रन्थ अथर्ववेद के सौमाग्यकाण्ड से सम्बद्ध वत- 


लाया गया है । -+ए० बव० ६१३४ 


(२) झलोव स० ६१। यह अथर्ववेद के सौमाग्यकाण्डान्तर्गत कहा गया हैं। इसमे 
दावडिका के मन्त्र, ध्यान और माहात्म्य वर्णित है। --रा० छा० २०९४ 
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कालिकोपनिषत्सार 
उ०--कालिकामसपर्याविधि भे। 
कालीकल्प 
उ०--कौलछिकाचन-दी पिका, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, सर्वोल्लिास, कालिकासपर्याविधि आदि मे । 
कालीकल्पलता 


लछि०---( १) विमर्शानन्‍दनाथ विरचित। ब्लोक स० १०६२, पूर्ण। 
++से० वि० २४५८४ 
(२) (क) इलोक स० ७२०। (ख) इलोक स० ६००। 
“० व० (क) ५५३९, (ख) ५६१८ 


कालीकुल 
उ०---क्रौलिकाचनदीपिका मे । 
कालीकुलकरम 
लि०-- न “जअटु कैट १९९ 
कालीकुलक्रमार्चन 


लि०--श्लोक स ० ७००, लिपि-काल १६१० ई०। इसके रचयिता हैँ परमहसपरि- 
सभ्राजक विमलबोधपाद। इसमे कालीपुजा कुलक्रमानुसार वर्णित है। ग्रन्था रम्भमे ग्रस्थकार 
ने अपने गुरुओ को नाम निर्देशपूर्वक नमस्कार किया है। वे हँ---विश्वामित्र, वशिप्ठ, 
श्रीकण्ठ, कुण्डलीश्वर, श्रीकोष, मीनाडू, और तालाडू । 
इसमे वर्णित विषय है--अन्तर्यागविधि, आसनपूजाविधि, न्याससहित ध्यानविधि, 
नित्याचंनविधि आदि । >ने० द० ३।३१४ 
कालीकुलसबेस्व 
लि०--अपूर्ण | दक्षिणकालिकासहस्रनाम भी इसके अन्तर्गत रा० रा० ८६५ 
में कहा गया है--'शिवपरशुरामसवादे कालीकुलसर्व॑स्व दक्षिणकालिकासहस्ननामस्तोत्र 
समाप्तम्‌।' पर वर्तमान प्रति मे वह उपलब्ध नही हुआ । यह निगमणैली का ग्रन्थ है। 
“जे० प० १३९५ 
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उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णव, 
सर्वोल्लासतन्त्र, छलिताचनचब्दरिका, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि, व्यामा- 


रहस्य तथा कौलिकाचेनदीपिका मे । --ए० व० ५९३१ 
कालीनारायणी 
उ०---आगमतत्त्वविछास मे । क 
कालीपद्धति 
लि०--( १) घ्लोक स० १५०० । ---अ० व० १०४४२ 


(२) (क) ब्लोकस ० ४८७, पूर्ण। (छू) इलोक स० लूगमग ५३८, पूर्ण। उपर्युक्त 
कालीपद्धति से यह प्रति आकार मे कुछ भिन्न मालूम पडती है। 
++स० वि० (क) २४०१२, (ख) २५२७० 
(३) ++कट्‌ कैट्‌ १।१०० 
कालीपुराण 


लि०--बलोक स० ७५४००। यह रुद्रयामलान्तर्गत महाकारूसहिता से गृहीत 
उमामहेव्वर सवादरूप है। यद्यपि पुष्पिका मे यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तर्गंत कहा गया है कित्तु 
यह कालिकापुराण के सस्करण से हवहू मिलता है जो वगवासी इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस 
कलकत्ता से सन्‌ १९०९ मे प्रकाशित हुआ था । यह उसके ४थ्थं अध्याय के १०वें इलोक से 
आरभ होकर ६० वे अध्याय के ८२वे इलोक में समाप्त होता है। इसकी पुष्पिका मे यो 
उल्लेख है---इति रुद्रयामले तन्त्रे महाकालूसहिताया श्रीकालीपुराण समाप्तम्‌ । 
--ए० ब० ए्‌८७४ 
कालीपूजा (१) 
लि०--( १) ब्लोक स० २२०, राधवानन्दनाथ कृत ! -+अ० व० ५१४० 
लि०---( २) ब्लोक स० ३००, स्वयप्रकाशानन्द सरस्वती कृत । 
--अ० व० २४११ (क) 
कालीपुजापद्धति 
लि०--( १) द्ुद्यामलान्तर्गत । इस ग्रन्थ मे कालीपूजा वर्णित है। 
+त्रं० का० ७७ 


अल + 5५ 
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(२) (क) इलोक स० रे५, अपूर्ण । 


(ख) इलोक सं० ७९८, पूर्ण । 
--स वि० (क) २५२७१, (ख) २५६२१ 


[स० वि० के सग्रह मे काछीपूजा-पद्धति तथा कालीपूजन-पद्धति के नाम से और भी 
पुस्तकें है पर सब अपूर्ण और भिन्न भिन्न प्रतीत होती है] 


कालीपुजाविधि 
लि०--इसमे काली के ध्यान, मन्त्र आदि के साथ पूजाविधि प्रतिपादित है। 
--+रा० ला० २३२ 
कालीभक्तिरसायन 


लि०--इलोक स ० ५५० । इसके रचयिता दक्षिणाचारप्रवतंक काशीनाथभट्ट है । 
ये मडोपनासक जयरामभट्ट-पुत्र, वाराणसी-गर्भसभूत और वाराणसीनिवासी थे । यह 
ग्रन्थ ८ प्रकाशो मे पूर्ण है। आचारनिर्णय, २२ अक्षरों के मन्त्र का उद्धार, प्रात कृत्य 
आदि से लेकर तान्त्रिक सन्ध्याविधि पयेन्त, द्वारपुजा से लेकर न्‍्यासविधान तक का विपय, 
यन्त्रोद्धारविधि, देवता-पुजाविधि, आवरणपूजाविधि, विद्या-माहात्म्य तथा उपासक- 
धर्मविधि और पुरश्चरण विधि इसमे वर्णित है। 

इसमे प्रमाण रूप से अनेक तनत्र ग्रन्थो का उल्लेख है। --ए० ब० ६३०४ 

कालीमत्तमय्राष्टकस्तोत्र 
उ०---इण्डिया आफिस कटलाग तथा ध्यामारहस्य मे । 
कालीयामसल 


उ०--कुलपूजनचन्द्रिका (चन्द्रशंखर शास्त्री कृत) मे । 
कालीविलासतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० ११००॥ ३५ पटलो मे पूर्ण । 
5० ब० ५९२८ 
(२) इलोक स० ९२५ । देवी-सद्योजात (शिव) सवादरूप यह तन्‍त्र शिवप्रोक्त है। 
इसमे ३० पटल है। उनके विपय हँ---शिवा शिवसवाद रूप से प्रस्तावना, तस्त्रनाम निर्वेचन, 
शूद्र के छिए प्रणव, स्वाहा आदि के उच्चारण का निपषेघ, शूद्र जाति के लिए प्रशस्त 
मन्त्र आदि का निरूपण , स्वाहा तथा प्रणव युक्त स्तोत्र पाठ आदि मे शूद्र का मी अधिकार, 
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(२) असितादीपदान मात्र । -+कट्‌ कट ३२२ 
उ०--शक्तिरत्नाकर, जाक्तानन्दतरज्धिणी तथा प्राणतोपिणी मे । 
कालोकुलावलि 
लि०--यह काली की तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे है। -+वी० क० १२७१ 
कालीकुलामुततन्त्र 


लि०--( १) श्लोक स ० ११५० , १८ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे मुख्यतया काली- 
पूजा का प्रतिपादन है, साधारण रूप से तारा की पूजा का भी प्रतिपादन है। इसमे - 
सव मन्‍्त्रो के उद्धार, ऋषि, छन्‍्द, देवता, वीज, जक्ति, कीलक, विनियोग, ध्यान, पूजा 
आदि, स्तोत्र और कवच का वर्णन है। इसका साधन-क्रम भी वर्णित है। इसका लिपि- 


कारू १७२७ गकाव्द है। --ए० बं० ६०१६ 
(२) इलोक सं० ९५२, पूर्ण। पटल १-११ कहे गये हैं। साथ मे योनिकवच और 
सरस्वतीकवच भी सनिविप्ट हूँ । +सस० वि० २६१४१ 


(३) १५ पटलो की पूर्ण प्रति दाऊजी दीक्षित ज्योतिषी, वाराणसी के सम्रह मे है । 


कालीकुलाणेवतनत्र न 


छि०--श्लोक स० ११७६ | देवी-मैरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्‍त्रग्रन्थ है। 
इसका आरन वीरनाथ उवाच से है। वीर का अर्थ है जो वामाचार-पूजा से सिद्धि प्राप्त 
कर चुका हो। वीरनाथ उन वीरो के सर्वोच्च अधिपति है। यह ग्रन्थ गृह्यकाली, जो 
नेपाल की महादेवी है, के सम्बन्ध मे है। उक्त देवी आश्चितो पर अनुग्रह करती है। यह 
ग्रन्थ अवरवंण-सहितान्तगंत कहा गया है। यह महा गुह्य और प्रर्यानल सदृद् है, अतएव 
गोपनीय कहा गया है। +>मे० द० १३० 
उ०--लनन्‍्त्रसार, पुरूचर्याणव तथा कौंकिकार्चनदीपिका मे । 


कालीऋम 
छि०--यह आधशद्या द्वारा मूमि पर अवतारित सात करोड़ इलोकात्मक ज्ञानसद्माव, 
जिसमे खेचरविद्या विचार-क्रम मे हजारो मन्त्र है, के अन्तर्गत है। यह खेंचर-विद्या से सम्बद्ध 
प्रतीत होता हैं। यह चार या अधिक पटलो मे पूर्ण है । -मे० द० २९% 
उ०--लच्चरमार तथा पुरच्चर्यार्णव मे। 


॥ तान्त्रिक साहित्य | १२३ 


कालीतत्त्व 

नामान्तर---काछीतत्त्वरहस्य । 
छि०--( १) श्लोक स ० ८४५, अपूर्ण । इसकी पूर्ण १ प्रति, जिसमे २ १तत्त्व (अध्याय ) 
है, वी ० कै ० ५८६ मे है। बहुत-से कैटलागो मे इसका 'रहस्य' के नाम से उल्लेख है। दे०, 
कट कट १॥९९। इस भ्रन्थ के रचयिता राघवभट्ट हैं। उन्होंने कुडनाथगणो के साथ 
सव तन्‍त्रो का विचार कर कालीतत्त्व की रचना की । इसमे वर्णित विषय यो है--१म मे 
साधको के प्रात कृत्य, श्य मे स्तान, रेय मे सन्ध्या, ४थे मे तपेण, ५म में पूजा, €ष्ठ मे 
द्रव्यशुद्धि, छम में कुलसम्पत्ति, ८म में पुरश्चरण, ९म मे नैमित्तिक कम, श०म मे 
काम्यकमं, ११ शा मे कौलाचार, १२ वे मे स्थान, पुष्प आदि, १४ वे मे प्रायब्चित्त, १५ वे 
में भाव, १६ वे मे कुमारीपूजाविधि, १७वें मे मारा, १८वे मे स्तुति, १९ वे मे शान्ति, 
२० वें मे मन्त्र तथा २१ वें मे रहस्य आदि। इस ग्रन्थ में प्रमाण रूप से अनेक तलन्‍त्र 
उद्धृत है । गाएं० व० ६३०६,७ 
(२) इसका दूसरा नाम आचारप्रतिपादनतत्त्व है। इसके रचयिता राघवभट्ट 
वहूृत बडे तान्त्रिक, ग्रन्थलेखक और टीकाका र थे। ज्ञारदातिलक पर लिखी गयी पदार्थादर्श 
नाम की उनकी टीका स्मृति तथा तन्‍त्र निबन्धों मे प्राय उद्धृत है। दरवार लाइब्रेरी की 
इस प्रति मे आचार और प्रायश्चित्त ही वर्णित है। ग्रन्थकार ने शारदातिलक पर लिखी 


अपनी टीका का सत्सम्प्रदायकृत व्याख्या के नाम से उल्लेख किया है । 
बी ० वी ०पे ६०९ 


शारदातिलक के बनारस के सस्करण (सवत्‌ १९५८) से ज्ञात होता है कि राघवभट्ट 

के पिता नासिक से काशी आये थे। उक्त टीका की रचना १५५० वि० मे हुई। 
“जे? द० ११५३९ 

(३) (क) इलोकस० २०००, (ख) इलोक स० ६००। 
“० व० (क) १०६७०, (ख) १०३५ 
(४) इसमे क्रालीजी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 
पूर्ण प्रति की पत्र स० ९६ है। इसके रचयिता राघवमट्ट है। +>वी० क० १२७२ 
कालीतत्त्वसु धा-सिन्धु 

लि०--इ्लोक स० १३९७२, ३२ तरणयो मे पूर्ण। रचयिता कालीप्रसाद काव्यचम्चु। 
यह विशज्ञाल ग्रन्थ काली की पूजा पर विभिन्न तन्त्रों से समृहीत है। इसका कालीतत्त्व- 
सुधार्णब भी नामान्तर है । इसकी समाप्ति १७७४ सवत्‌ मे हुई, यह---“वेदाब्विसिन्घु- 
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चन्द्राई माघे दिनचतुप्टये। समाप्तिमगमद्‌ ग्रन्थ कालीतत्त्वसुधार्णव ॥” इस इलोक से 
ज्ञात होता है। इसके रचयिता कालीजी के परम उपासक थे। इसके मुख्य-मुख्य विपय यो 
है--दीक्षा गब्द की व्युत्पत्ति, गुरु के बिना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण मे दोप, दीक्षा न लेने में 
दोप, व्वशुर आदि से मन्त्र-ग्रहण मे दोप, यदि सिद्ध मन्त्र हो तो दोष नही, सिद्धमन्त्र 
निलुपण, निपिद्ध गुरुओ से मन्त्र ग्रहण करने पर मन्त्रत्याग और प्रायश्चित्त करने 
का विधान, स्वप्न में पाये मन्त्र के सस्कार, निषिद्ध, और सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु का 
निरूपण, स्त्री और जूद्रो को प्रणव, स्वाहा आदि से युक्त मन्त्र देने के सम्बन्ध मे विचार, 
कलियुग मे आगम में उक्त दीक्षा की आवश्यकता, तनन्‍्त्रादि गास्त्रो मे संदेह, निंदा आदि 
करने मे दोप, मन्त्र और मन्त्रवक्‍ता की प्रशसा, तन्‍्त्र और आगम पदों की व्युत्यत्ति | 
३२ अक्षरों के नाम और अर्थ कयन, दक्षिणायद की व्युत्पत्ति, कालछी के मन्त्र की प्रणसा, 
दक्षिणकाली, सिद्धकाली आदि के मन्त्र, वीरमाव का रक्षण, पश्ु भाव का लक्षण, दिव्य 
आदि मावो का निरूषण, सात प्रकार के आचारो का निरूपण, कलियुग मे पशुभाव को 
प्रशस्तता, प्रतिनिधि द्रव्यों का निरपण, पञ्ुभाव आदि मे पूजाकालू की व्यवस्था, पूजा 
के अधिकारी का निरूपण, पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निपेव, वलिदान की प्रणसा, 
अवैध हिंसा मे ढोप, पूजा की आधारमूत प्रतिमा आदि, मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, विशेष 
कुलदीक्षा, स्वकुलदीक्षा, मन्त्र के छह सावन प्रकार, मन्त्र के दस सस्कार, मातृका-मन्त्र, 
वर्णमाला की उत्पत्ति, वैदिक गायत्री के जप में माला का विधान, वीरो के पुरश्चरण 
की विधि, ग्रहण मे पुरदचरण की विधि, कुमारीपूजा मे स्थान, क्रम, उपचार, दान आदि 
का निरूपण, विविध पुरष्चरण, मन्त्र का अमृत्तीकरण, मन्त्र की निद्रा का भग करना, 
मन्त्र, सिद्धि के उपाय, योनिमण्डरू-ध्यान, प्रफुल्लवीज-ध्यान, काली बीज-घ्यान, ब्यामा के 
२२ अक्षरों के मन्त्र का ध्यान, कुछ-वृक्ष का निरूपण, कामकछा निरूपण, लेल्हान मुद्रादि 
कथन, अठारह उपचार आदि और उनके मन्त्र, नवदीपविधि, प्रणामविधि, सहार-सुद्रा, 
प्रार्थवा-मुठ्रा, णिर के प्रदान की विधि, रुघिर दान की विधि, अपने गात्र के स्थिर प्रदान की 
विधि, सविदा साधन की परियादी, शक्ति न हो तो अर्चंनपान में दोप, वर्जनीय शक्तियाँ, 
विजयापान में कारू-नियम, वीरो के स्नान, सन्ध्योपासना, तर्पण आदि, द्रव्य-शोघन, शाप- 
विमोचन, हंस-मन्त्र, पान-पात्र का परिमाण, लतासाघन, शकक्‍्ति-शुद्धि, पञ्च तत्त्व, कुण्ड- 
गोल्ग्रहण आदि की विधि, दूतीयजन, कुरलूनायिकाएँ, चितासाधन, शवसाधन, गवसाधन मे 


स्थान, आसन आदि के नियम आदि | --रा० छा ० २९५६ 


तान्त्रिक साहित्य श्र५्‌ 


कालीतत्त्वामृत 
लि०--श्लोक स ० १६८०, यह चार लहरी (अध्याय) तक ही है। इसके रचयिता 
वलमद्र पण्डित है। प्रथम लहरी मे पण्‌ के सम्मुख इस तन्‍्त्रश्ास्त्र की चर्चा का निपेध, 
प्रतिमा आदि मे शिल्वृद्धि करने मे दोप कथन, अदीक्षित का तन्त्रश्ास्त्र मे अनधिकार 
कथन, विहित और अविहित गुरुओ का निरूपण, दिव्य, वीर,पत्रु आदि का भेद, कौलिको का 
पश्ु से मन्त्र ग्रहण मे प्रायश्चित्त, कलि मे काली उपासना की कतेंव्यता, आगमोक्‍्त दीक्षा 
ग्रहण करने के वाद पुराणविधि से कर्मानुष्ठान करने मे फलाभाव, गुरु और शिष्य के 
लक्षण, मन्त्र के दस सस्कार, यन्त्र-सस्कार, माला-सस्कार, पुरत्वरण की आवश्यकता 
पुरइचरणक्रम, मन्त्र के सूतकादि दोपो का निरूपण, मन्त्र की शिखा, पडध्वा और षड़्वर्णो 
की भावना, स्वतसन्त्र तन्त्रादि मत साधन। सिद्धि का प्रकार, वास्तुयाग-विचार, कुण्ड के 
दोपादि का निरूपण आदि, सिद्धि का प्रकार आदि। --रा०्छा० २९६२ 
कालीतस्त्र 
लि०---( १) ब्लोकस ० ६००, ११ पटलो मे पूर्ण। यह उमा-महेश्वर सवादरूप है । 
-“ए० ब० ५९३०-३३ 
(२) (क) इलोक स० ३००। १३ पटलो मे ? इस सम्रह मे तीन प्रतियाँ और है । 
जिनमे २ (ख) और (ग) तीन सौ घ्लोक वाली हैँ एव (घ) दो सौ इलोक की है । २०० 
इलोको वाली की पटल सख्या १२ दी गयी है। ३०० इलोक की एक की पटल स ० १२ और 
दूसरी की पटलरू स० नही दी गयी है। 
-+अ० व० (क) ५६०४, (ख) १०७२७, (ग) ८२३३, (घ) १९०१४ 
(३) इलोक स० ४१५। इसमे शिवात्मिका मूल शक्ति काली की समन्त्र पूजा, 
प्रतिष्ठा, निष्क्रमण, अभिषेक, स्नान आदि विषय सक्षेपतत वर्णित है। समवत यह उम्ता- 
महेश्वर सवादरूप कालीतन्त्र से भिन्न है। इसमे केवल ४ पटल हूं । 
++ट्रि० के० ९७४ (घ) 
(४) भण्डारकर रि इस्टीच्यूट मे १ प्रति ११ पटलो से पूर्ण है। 
(५) (क) ब्लोकस० ६७५, पूर्ण। (ख) इलोकस० ३२४, अपूर्ण, (ग) इलोक 
स० ३१२ अपूर्ण, (घ) इलोक स० ३००, अपूर्ण, (ह) इलोक स० १९२, अपूर्ण , 
(च) ब्लोक स० ३३०, अपूर्ण, (छ) प्रति १० पटलो की पूर्ण बतलायी गयी है। 
“+एस० वि० (क) २५४५९, (ख) २४५२९, 
(ग) २४५३०, (घ) २४९००,() २५४३६, (च)२६४२३, (छ) २४९०८ 


५१२८ तान्त्रिक साहित्य 


उसे वच्यत्व-प्राप्ति हो जाती है यह कथन, कलियुग मे पशथुभाव की कतंव्यता, दिव्य, वीर 
माव आदि का निषष, दीक्षाकाल कथन, दिव्यादि भावों के लक्षण, कलियुग मे सविदापान 
का नियम, काँसे के वर्तत मे रखा हुआ नारियल का जल मदिरातुल्य है, शिव और विष्णु मे 
अमेद, कलियुग के योग्य वजीकर॒ण, मोहन, विविध देव-देवियो के स्तोत्र, विविव देवी 
देवो के पूजा, मन्त्र, ध्यान आदि, जम्बूदीप में महिपमदिनी के अस्त्र आदि का निरूपण, 
अन्य द्वीपो के अस्त्रो का निरूपण, महिषमदिनी के गणो का निरूपण, कालिका कृष्णजी की 
माता हैं, कृष्णजी ने कालिका का स्तनपान किया, कृष्ण के समीप मे कालिका के कामवीज 
आदि कथन, ध्यान कथन, मन्मथ साधन ? पञ्च वीजो का निर्णय, माया-वीज आदि 
का साधन, रमा-वीज आदि का निरूपण, कूर्च ध्यान आदि कथन, शिड्जिनीके ध्यान 
आदि का कथन, काम वीज के लिखने का क्रम, स्त्री-वीज के लिखने का क्रम, अनुलोम 
विलोम से अकारादि से लेकर क्षकार तक जय-प्रकार कथन, क्ृष्ण के मुरछीधारण का 
विवरण, कलियुग मे पुरव्चरण, होम आदि करने का निषेध, गृरुपूजा से ही सव सिद्धि 


होती है, यह कथन। -+रा० का० २९६३ 
(३) जिवपावंती सवादरूप यह ग्रन्थ ३४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे आाक्तो की 
तान्त्रिक पूजा विधियाँ तथा उत्सव वर्णित हैँ । -+क्र० का० १२ 
(४) केवल १२ पटल तक, अपूर्ण । नजज०पं० ४३५ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा नर्वोल्लास में । 
कालोशाबर 


लि०--( १) ब्लोक स० ९३, तीन पटलो मे पूर्ण । जिवपावंती सवादरूप इस ग्रन्थ 
में जावरों के मंद वतलाये गये हँ---शावर, सिद्धशावर, कुमारीशावर, विजयाशावर, 
कालिकाणावर, कालरणशावर, दिव्यशावर, वीरशावर, श्रीनाथशावर, योगिनीशावर, 
तारिणीशावर, तथा गमुजावर, यो सब मिला कर १२ शावर हैं। इसी प्रकार 
१२ अघोर और १० गारुडढ भेद भी हँ। इसके तीन पटलो में श्म परिभाषा पटल, रेय 
कालीसक्षेप पटल, श्य कालीजावर पटल है। तीसरे पटल के वाद हिन्दी मे एक विभाग 


और है जो शावर सकरू साधन' के नाम से अभिहिित है । --ए०्ब० ६०९५7 
(२) इलो०स० १००। -अ० व० १०८८८ 
कालोशाबरतन्त्र 


लि०--घ्लोक स० ४५०, अपूर्ण । --अ० व० १२७३२ 


तान्त्रिक साहित्य १२९ 


कालोसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--श्रीनिवासंभट्ट विरचित । कट केंटू ११०० 


कालीसवंस्वसंपुट 

लि०--श्लोक स ० ४२५६ | न्यायवागीश भट्टाचायं-पुत्र श्रीकृष्ण विद्यालद्भार विर- 
चित । इस विद्ञाल गन्थ मे विविध विषय वर्णित है जिनमे से कुछ मुख्यो का उल्लेख 
नीचे किया जाता है -- 

जिन महातन्‍्त्र ग्रन्यो के आधार पर इसकी रचना की गयी थी उनकी विस्तृत सूची 
ग्रन्थारम्म मे दी गयी है। दीक्षा-प्रसग, काली के आठ भेद, काली शब्द की व्युत्पत्ति, साधको 
के प्रात कृत्य, विविध व्यास, महाकालूपूजा, आवरणपूजा, काली के विविध स्तोत्र, माला- 
मंद, माला-शोवन और माला-सस्कारविधि, शरत्कालीन आदि विविध पुरखचरण, कुमारी- 
पूजा, दूतीयाग, योनिपूजा, पअऊच मकार॒विधि, विजयाकल्प, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि की 
झोधन-विधि, वीरसावनविधि, शवलूक्षण आदि कथन, तीन प्रकारों से शवसाधनविधि, 
योगियों के नित्य कृत्य कथन, पट्कर्म कथन, उच्चाटनविधि, विद्वेषण, स्तमन भादि की 
विधियाँ, अदर्शनक्रम कथन, आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, गुरुचरण-चिन्तन प्रकार 


कथन आदि | +ततो०्स० १६० 
कालीसा रतन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे । 
कालीसुधानिधि 
लि०--श्लोक स ० १५४०, अपूर्ण । +-स० वि० २४५६६ 
कालीसोपानपद्धति 
लि०--इलोक स० ३८०। ++अ० ब० ५६४२ 
कालीस्तवराज 


लि०--श्लोक स ० ३६। यह कालीहृदयान्तर्गत कालभे रव-परशुराम सवादरूप काली- 

स्तुति है। इस स्तव के स्मरण मात्र से कालिका प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता से 

साघक को सकल सिद्धियाँ प्राप्त होती है। -++रा० ला० ४१६ 
है. 


१३० तान्त्रिक साहित्य 


कालीहदय 


छलछि०--ब्लोक स ० ७५, पूर्ण। इसमे कालछीजी का व्म्वा मन्त्र है, जो हृदय कहलाता 
है। यह देवीयामछ के अन्तर्गत है। --ए० ब० ६६४७ 
उ०--सन्त्रमार (कृप्णानन्दक्ृत) में। 


कालोत्तर या कालोत्तरतन्त्र 


लि०---( १) यह शिव-कार्तिकेय सवादरूप महातन्त्र है। पुण्पिका में 'वृहत्कालछोत्तर 
नाम शिवश्ञाम्त्रम्‌' भी कहा गया है। काछोत्तर बहुत प्राचीन तन्त्रग्रन्थ है। १० म बताब्दी 
के अन्त तथा एकादण गती के प्रारम मे देदीप्यमान वैदुप्य वाले अभिनव गुप्त ने अपने त्रिशिका- 
तन्च॒विवरण मे इसका उद्धरण दिया है। यह ४० पटलो मे पूर्ण है। पटलो के नामो से, जो 
नीचे दिये जा रहे ह, ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण तान्त्रिक क्षेत्र मे यह प्रकाश डालता है। 
कही पर इसके ३२ ही पठलो का उल्लेख है। १ प्रायश्चित्त पटक, २ अक्षसूत्रमादा 
पटल, ३ चण्टालक्षण पटछ, ४ पुष्प पटल, ५ अप्टपुप्पिका पटक, ६ ब्रतन्यात्रा 
पटल ४७ पाल्युन क्रप्ण चतुर्देशी पटल , ८ ग्रह-क्रत पटल ९ ब्रत पटल १० तत्त्वोंकी 
उत्पत्ति का पटरू, ११ साधन सवित्‌ पटक, १२ नाडीचक्रों के नाम निर्देश का पटल, 
३. प्रमाद प्रणव आदि पटल, १४ प्रत्यक्ष पटल, १५. जप पटल, १६ लिड्भोद्धार पटल, 
(3 इीटि पठलछ, १८ अच्तर्याग पटल, १९ अन्त्येष्टि पटछकू, २० श्रादे पटल, २१ 
रिद्नदर्णन पटल, २२ छिड्भ पटक, २३ प्रतिभा पटल, २४ मातृमैरववर्णन पटल, 
२०५ पीठ पटल २६ वास्तुयाग पटल, २७ प्रासाद-छक्षण पटक, २८ अधिवासन पटल, 
२० स्थायन पटछ, ३० जीणोदार पटलछ, २१ वृषभ पटल, ३२. उद्धातोंहेश पटल, 
३२३ विजय पटक, ३४ ब्रह्माण्ड-वर्णन पटन्ठ, ३५ तत्त्ववुक्िति-वर्णन पटल, ३६ मन्चार्थ 
पृदट: ३३ लेत्र-अहण पटलछू, ३८ शवित-वर्णन पटल, ३९ पूर्व सेवा पटक, ४०. अधघोरादि 
झास्म ब्यट परियालन पटल । 


ने> द० में उसरझ़ी और नी प्रतियाँ हे परन्तु वे सव इससे अधिक मात्रा मे अपूर्ण 
प्रतीत होती है। पु० ६ स० ८९, पु० <२स० १०८३४, प० ८ और ९६ स० २२६८ तथा 
>ने० द० १२७३ (क) 
[२] शोक स> श८, मृद्रायदल मात्र । “+ए० ब० ५८९८ 
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जय. 
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उ०--आगमतत्त्वविलास (रघुनाथ कृत) , प्राणतोपिणी (प्राणतोपण कृत ), तारा- 
अक्तिसुधार्णव, तन्त्रालोकसटीक, झतरत्नसग्रह, चतुव॑र्गंचिन्तामणि हेमाद्चि, भोज के 
तक्त्वसग्रह पर तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, सास्वपध्चाशिका ( क्षेमराज कृत), कमल्युकर के 
द्वैतपरिशिष्ट तथा रघुनन्दन के स्मृतितत्त्व मे । 


काल्यादिमस्त्र 


लि०--इश्लोक स ० ५० । इसमे काली आदि १५ देवताओ के मन्त्र प्रतिपादित हैं । 
++अंण व० ७१८४ 
काल्यूध्बम्नायतन्त्र 

लि०---( १) इलोक स ० ५४०, पूर्ण, पाँच पटलो मे विभकत। इस ग्रन्थ का प्रतिपादन 
क का २२ में भी किया गया है, पर वहाँ इसके पटलो की सख्या का उल्लेख नही है एव 
व प मे यह ग्रन्थ ऊर्ध्वास्तायतन्त्र कहा गया है। --ए० व० ५९६३ 
(२) इलोक स० ४८८ । देवी-ईइवर सवादरूप (देवी के प्रश्न करने पर शिव प्रोक्‍त ) 
यह महातन्‍्त्रों मे अन्यतम है । इसकी साधारणत ऊर्ष्वाम्नाय के ताम से प्रसिद्धि है। यह 
५ पटलो मे पूर्ण है---ऊध्व म्नाय की प्रस्तावना, देवता, गुरु और मन्‍्त्रो मे ऐक्स भावना 
आवश्यक है, शरीर का निरूपण, साराविश्व पशुरूप है, यह कथन, निर्गुण और निविकार 
परमात्मा से जगत्‌ की सुष्टि कैसे ” इस प्रश्न का समाधान, प्रकृति से महत्तत्त्वत आदि की 
उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती वैखरी के भेद से त्रिविध अक्ति का निरूपण, कर्म न्द्रियो के अधिष्ठा- 
साओ का निरूपण, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का तिरूपण, पझचीकरण की-प्रक्रिया 
का कथन, शरीर प्रणवाकार है वह कथन, स्थूछ और सूक्ष्म आदि शरीरो की ब्रह्मा, विष्णु 
आदि रूपता, दक्षिण नेत्रणत काल की राम,क्ृष्ण,नारायण आदि रूपता,अजपा की द्विविघता 
कहते हुए उनके स्वरूप का कथन, पितासे हड्डी, मज्जा आदि की तथा माता से मास, चर्म 
आदि की उत्पत्ति कथन, नाडी, सच्चि आदि की सख्या, शरीर के विशेष अवयबों मे २७ 
नक्षत्रों की अवस्थिति का निर्देश, इसी तरह १५ तिथियो की अवस्थिति का मिरूपण, 
शइरीरस्थ राशिचक्र का निरूपण, पट्चक्र तथा देह मे १४ लोको की स्थिति आदि का निरू- 
पण, जीव कहाँ रहता है, यह निरूपण करते हुए काली का नन्द-गृह मे कृष्णरूप मे तथा 
सुच्दरी का राघा के रूप मे अवतार आदि तथा ऐश्वर्यादि कथन,पक्ष्मो का वृन्दावनत््व कथन, 
उसमे कृष्ण के अवस्थान आदि का निरूपण, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञान साधन-प्रक्रिया का 

मिरूपण, छायासिद्धि का प्रकार तथा पोगसाधन-प्रकार कथन, वीजोद्धार आदि कथन, 
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दैहिक स्थान के भेद से जल के गज्भाजल, पर अमृत, देहरक्षक आदि नाममेंठ कथन, काली 
नाम का निर्वेचन, योगियों की मानसी पूजा का प्रतिपादन, वीरों के अन्तर्याग की शैली, 
ज्ञानरूप्त चक्र के स्थान आदि का निरूपण, सगूण और निर्गुण मेद से विविध जञाभव चक्रो का 
निरूपण । --रा० रा ० १७४३ 

(३) महेब्वर भापित (उमा-महेश्वर सवादरूप) यह तत्त्वनान विषय पर 
मौलिक तन्त्रग्न्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। यह मूल में भगवान्‌ शिवजी हारा ऊब्बें मुखसे कहा 
गया था, अतएवं ऊर्ष्वाम्नाय कहलाता है । 


काइयपीयसंहिता 
लि०--इलछोक स० ८०। इसमे रज्जुवन्ध और मृत्सस्कार नामके केवल दो ही 
पटल हैं >-अ० व० १०८८२ (घ) 
किड्िणीतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
किरणतन्त्र 


छि०--ब्लोक स० २७०० | लिपि-कारू १०वीं शताव्दी ई०, अपूर्ण । भगवान्‌ 
तरिपुरेब्वर-गरुड सवादरूप यह महातन्त्र ६४ या उससे अधिक पटलो मे पूर्ण है। ६४ पटलो 
के विपय यो दरशाये गये हँ--पशु-विचार, आहार-विहार-विचार, जिव-विचार, शरक्ति- 
विचार, दीक्षा-विचार, मन्त्र, शिव और गक्ति विचार, तत्त्व-विचार, शिवश क्ति-विचार, 
ज्ञानमेंद-विचार, मन्‍न्त्रोद्धारविचार, लिड्भार्चन-विचार, अग्निका्यंविधि, अग्निकुण्ड- 
विचार, गृहल्क्षण, द्वारकक्षण, अप्टयाग, गणपतियाग, नवग्रहयाग, अज्यमेंद-विचार, 
पवित्रारोहणविधि, गुरुपरीक्षा, ब्रतेशवरयाग, शुद्धि और अशुद्धि विचार, पञचमहापातक- 
प्रायश्चित्ततिधि, भोजन, आसनविधि, नित्यहानि पर प्रायव्चित्त, साधनविधान पटल, 
पञ्चब्रह्मोद्वार पटल, लिज्ञोद्धार पटल, मातृकायाग पटल आदि। 

किरणागस 
शीवण्ठी के मतानुसार यह अप्टादण रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
उ०--शतरन्नसंग्रह तथा तन्त्रालोक में । 
किरणागमवृत्ति 
अघोर शिवाचार्य विरचित । 
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कुबकुटकल्प 
लि०--श्छोक स० २०० । इसमे वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तभन, मोहन, 
ताडन, ज्वरवन्चन, जलूस्तभन, सेनास्तमन आदि विविध तान्त्रिक पट्‌कर्मो की सिद्धि के 


लिए मन्त्र-जप आदि उपाय प्रतिपादित हूँ । 
+ट्रि० कै० १०२५ (ख) 


कुवकुटतस्त्र 
लि०--श्लोक स ० ४५०। --अ० व० १३३०४ 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
कुवकुटेशवरतन्त्र 
उ०--आमगमतत्त्वविछास तथा तन्त्रसार मे । 
कुण्डकल्पद््मटी का 
लि०--अपूर्ण । यह माधव शुक्ल कृत कुण्डकल्पद्रम पर टीका है। इसमे पदे-पदे 
त्त्रग्रन्थो के नाम उद्धृत हैं। --ए० व० ६५३८ 
कुण्डतन्त्रराज 


उ०--तारामक्तिसुधार्णव मे । 


कुण्डलाभरण 
गोरक्षवाथ या महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
कुण्डलिनीहोमप्रक रण 
लि०---इससे शक्ति देवी की पूजा मे विशेष होम का प्रतिपादन किया गया है। 
होम-क्रम यो लिखा है---अ अ --अकृति, अह॒कार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिद्ना, 
नासिका, हस्त, पाद, मलठद्वार, मूत्रद्वार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथिवी रूप आत्मतत्त्व से आणवमल स्थूल देह को शोधित कर ऐ क अखण्ड एकरस 
आनन्ददायक स्वच्छन्द स्फ्रण मात्र कुलरूपी परसुघात्मा मे हवन करे। फिर धर्म और 
अधर्मरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी अग्नि मे मनरूपी ख्ुवा से इन्द्रियवृत्तियों का हवन 
करे इत्यादि । >म० द० ८५८३, ८४ 
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कुब्जिकातन्त्र 
लि०--( १) ब्लोकस ० ७२०, पूर्ण। यह जिव-पार्वती सवाद रूप तन्त्र नौ पटलो 
में विभक्‍त है। श्रीपावंतीजी के गड्भूरजी से यह निवेदन करने पर कि हे देवेण, निरञजन पद 
किस उपाय से प्राप्त होता है ”? यदि आप की मुझ पर दया है तो सार से भी सारतर उपाय 
वतलाने की कृपा कीजिये। समयाचार, साधन और सब मूतो के चैतन्य शब्दब्रह्म को में 
सावको के हित के छिए सुनता चाहती हूँ । इसपर शिवजी ने कहा--जो मन्‍्त्रार्थ, मन्त्र- 
चैतन्य और योनिमुद्रा नही जानता वह अरबो कल्‍्पो मे भी सिद्धि-लाम नहीं कर सकता । 
में महामन्त्र को मन्त्रार्थ के अनुसार कहता हूँ जिसके ज्ञात होने मात्र से साधक सकल- 
सिद्धीश्वर हो जाता है। इसके विषय यो प्रतिपादित हँ---१ म पटल मे प्रस्तावना, 
श्य, 3य और ४ थ॑ मे मन्त्रा्थो का विवरण, ५म मे मन्त्रचेतन्‍्य, ६ठ में योनिमुद्रा, 
७वें में दिव्य, वीर और पशु मावो का निर्देश, ८वे मे ऐन्द्रजालिक विधि तथा ९ म में 
मन्त्र-सिद्धि वणित है। यह रा० छा० ६९४ में वणणित कुन्जिकातन्त्र से सवंथा भिन्न है। 
डी --ए० बव० ५८०६ 
(२) ब्लोक स० ४५३ | पुप्पिका से ज्ञात होता है कि देवी-ईइवर सवादरूप यह 
मौलिक तनन्‍त्र १४ पटलो मे पूर्ण हे । इसमे १म मे स्त्री-दोष लक्षण, द्वितीय मे रक्‍त- 
मातुका पूजा, ३ य में नाडी-बुद्धि, ४र्थ मे पप्ठी देवी की पूजा, ५ म मे डाड्) रकुमार पूजा, 
६ ठे मे जयकुमार पूजा, पुवन्ध्यात्वगमन, स्तानविधि आदि विपय वर्णित है । 
पुत्रोत््पत्ति मे रक्तमातुका, पप्ठी देवी, डाड्भर कुमार और जयकुमार ये चार वाधक 
है । सन्तनि के आकाक्षियों को इनकी सव प्रकार से सन्तुष्टि करवी चाहिए । 
-+-रा० ला० ६९४ 
(३) इसमे १ से १३ पटल हूँ। तीन पन्नों में विविध यन्त्र अकित हूँ। 
+सस० वि० २५७६५ 
[ल०वि०में २४२१५ तथा २६४३५ न० की दो प्रतियाँ पूर्ण हैं। १ से १३ पटलो 
में विमकत ४ प्रतियाँ अपूर्ण भी है जिनकी स०---२४३८३, २४७७४, २४९३७ 
आर २५४६० है।] 
(४) कुव्जिकातन्त्र मे दुर्गाकवचमात्र, कुब्जिकातन्त्र मे कौलिको की अचन्‍्त्येप्टि- 
विधि मात्र । कुव्जिकातल्त मे प्रत्यद्िरामालामन्त्र । 
-++कट- कैट १११०, ३॥२२ तथा २।१९४ 
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उ०--मन्त्रमहार्णव, सौन्दर्यछहरी की सौभाग्यवोधिनी टीका, सर्वोल्छास, महार्थ- 
मज्जरी-परिमरू, कालिकासपर्याविधि, तन्त्रसार, गाक्तानन्दतरज्िणी, प्राणतोषणी 
आदि मे । 


कुब्जिकापुजन 


लि०--(क) घ्लोक स० ७०० । इसमे कुब्जिका देवी की सक्षिप्त पूजाविधि प्रति- 
पादित है। इसके अन्त में एक रूम्वा उद्धरण कुव्जिकामत से गृहीत है। इसमे मुख्य- 
मुख्य विषय हँ--मूतशुद्धि, कलशपात्र-पूजन, गत्विन्यास, पडड्भन्यास, मालितीन्यास, 
अघोरन्यास, पड्दूती, व्यास, अधोरास्त्रन्यास, एकाक्षरीपडड्भधन्यास, विद्यान्यास, 
घोरिकाप्टकन्यास, 'रुद्रसण्डन्यास, मातृखण्डन्यास, विजयपञ्चकन्यास, डादिसप्तकन्यास, 
गुरुपक्तिपुजा, ब्रह्माण्यादिपूजन, भगवतीपूजन, वागश्वरीपूजन, क्रमपूजन, कर्मध्यान, 
विमरूपञ्चक, अष्टाविशतिकर्म, अष्टाविजतिकर्मे-पूुजाविधि तथा विखण्डापुजन। 

(ख) इसमें विषय दिये गये हँ--वक्रत्यास, पडज्भन्यास, गायत्री, मालिनीदेण्डक- 
स्तोत्र, पञ्चवल्यर्चनविधि, कुम्मपूजा, पश्चिमदेवार्चल, अघोरपुजा, उम्रचण्डापुजा, 
कुमारीपूजा, चौसठ योगिनीवलि। इस पुस्तक के अच्त मे पुष्पिका नही है। 

--ए० व० (क) ६४३६, (ख) ६४३७ 
कुष्जिकापूजापद्धति 


लि०--श्लोक स ० २५०० यह कुब्जिका देवी की पूजा पद्धति है। इसमे शिव और 
घवित के वहुत-से स्तोत्र और कटाक्षर मन्त्र प्रतिपादित है । जिनमे व्यञ्जन-राशि के बीच 
एक ही स्वरवर्ण रहता है। यह ग्रन्थ पूर्ण तही है। इसमे ६४ योगिनियों के नाम और 
क्रम दिये गये हँं--- १ श्रीजयादेवी, २ विजया, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नतन्‍दा, 
६ भद्गठा, ७ भीमा, ८ दिव्ययोगी, ९ महासिद्धयोगी, १० गणेश्वरी, ११ शाकिनी, 
१२ कालरात्रि, १३ ऊष्वंकेशी, १४ निशाकरी, १५ गम्मीरा, १६ भूषणी, 
१७ स्थूलाड़री, १८ पवगी, १९ कल्‍लोला, २० विमरा, २१ महानन्दा, २२ ज्वाला- 
मुखी, २३ विद्या, २४ पक्षिणी, २५ (? ), २६ विषभक्षणी, २७ महासिद्धित्रदा, 
२८ तुष्टिदा, २९ इच्छासिद्धि, ३० कुवणिका, ३१ मभासुरा, ३२ मीनाक्षी, ३३ 
दीर्घाज्ा, ३४ कलहप्रिया, ३५ त्रिपुरान्तकी, ३६ राक्षसी, ३७ घोरा, ३८ रकताक्षी, 
३९ विश्वरूपा, ४० भयकरी, ४१ फेत्कारी, ४२ रौद्री, १३ वेताली, ४४ शुष्काज़ा, 
४५ नरभोजिनी, ४६ वीरमभढद्रा, ४७ महाकाली, ४८ कराली, ४९ विक्ृतानना, 
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५० कोटराक्षी, ५१ भीमा, ५२ भीमभद्रा, ५३ सुमद्रा, ५४ वायुवेगा, ५५ हयानना, 
५६ ब्रह्माणी, ५७ वैष्णवी, ५८ रौठ्री, ५९ मातज्ी, ६० चर्चिकेश्वरी, ६१. ईश्वरी, 
६२ वाराही, ६३ सुबडी तथा ६४ अम्वा। यह ग्रन्थ २४००० इब्लोकात्मक कहा 
गया है। ->ने० द० ३।३८३ (ख) 


कुब्जिकापूजाप्रकार 
लि०--अग्निपुराण से गृहीत । ++कट्‌, कैट १११० 


कुब्जिकामत 


छि०--( १) इलोक स ० २९६४। प्रसिद्धि है कि एक तन्त्र-सम्प्रदाय था जो कुव्जिका- 
मत, कुलालिकाम्नाय, श्रीमत, कादिमत, विद्यापीठ, दिव्यौचघसद्माव आदि विविध नामो 
से अभिहित होता था। श्रीमतोत्तर, मन्थानमैरव, कुव्जिकामतोत्तर आदि उसी के परि- 
शिष्ट है, जिनमे उसका साराञ्म प्रतिपादित है। कहते हैं कि मूल ग्रन्थ (कुलालिकाम्नाय ) 
२४००० इलोको का ग्रथ है, यह चार विभागों मे विभक्त है, जिन्हे पटक कहा जाता है। 
प्रत्येक पटक मे छह हजार इलोक है। यह कुग्जिकामत कुलालिकाम्नाय के अन्तर्गत है । इसमे 
२५ पटल है। इसकी अन्तिम पुप्पिका मे छिखा है---“कुरालिकाम्नाये श्रीमत्कुब्जिकामते 
समस्तस्थानाववोधइ्चर्यानिर्देशो नाम पञचर्विगति-(२५) तम पटल समाप्त ।” इसके 
२५ पटलो के विपय है---१ चब्द्रहीपावतार, २ कौमारी-अधिकार, ३ मन्थानमेद- 
प्रचार रतिसगम, ४ गह्नरमालिनी-उद्धार मे मन्त्रनिर्णय, ५ वुहत्समयोद्धार, जप- 
मुद्रानिर्णय, मन्त्रोद्धार मे षडद्भ विद्याधिकार, स्वच्छन्दशिखाधिकार, दक्षिण पट्क-परि- 
ज्ञान, देवीदूतीनिर्णय, योगिनीनिर्णय, महानन्दमझूचक, पदद्धयह सनिर्णय, चतुष्कपदमेद, 
चतुष्कनिर्णय, द्वीपास्ताय, समस्तव्यस्तव्यापिनिर्णय, त्रिकाल उत्क्रान्ति सम्बन्ध, तद्‌ ग्रह- 
पूजाविधिपवित्रारोहण आदि । ' 
-+न्‍ने० द० १२८५ (क) 
[ ने० द० में कुव्जिकामत की और भी प्रतियाँ निदिप्ट है । सभी प्राय अपूर्ण हैं-- 


पृष्ठ ८.१ १,३४, ५४, ५५, ५७, ९८ और ९९। इनकी स० है---२२६ (&), १०७८ 
(घ), १४७३ (क) और (द) ।] 


(२) इलोक स० ३५००॥ इसका प्रतिलिपि-कालू १४८८ शकाव्द दिया गया है। 
इसमे इसके ५६ पटल कहे गये हूँ। -ने० द० २।२७१ 
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कुब्जिकासत (का्िभेद में) 

लि०--( १) इलोक स० ३५००, लिपि-कारू सन्‌ ११९५ ई०। यह कुब्जिका- 
मत का रूघु सस्करण है। यह पर्चिमाम्ताय का ग्रन्थ है। कुछ लोगो का कहना है कि यह 
कौलिनी और श्रीकण्ठ सवादरूप है। तनत्र तीन श्रेणियों मे विभक्त हँ--कादि, खादि और 
हादि। कालीसम्वन्धी तन्‍्त्र कादि, सुन्दरीसम्बन्धी हादि तथा अन्य देवियों से सम्बद्ध 
तन्‍्त्र खादि श्रेणी मे आते हैं। यह तन्त्र कादि श्रेणी से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त तन्‍त्रो 
के और छह विभाग मद है जो षडाम्नाय कहलाते है । जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
ऊर्ष्व और अध । यह उन विमागो से पद्चिचम विभाग या पश्चिमाम्नाय के अन्तर्गत है ।* 
हर +-तनें० द० २। ३७८ 
(२) श्लोक स० १७००, अपूर्ण। यह कुछालिकास्नाय के अन्तर्गत शाक्‍त तन्‍त्र है। 

इसमे ४२ पटछू और ६००० ब्लोक हैँ । कुव्जिकामततन्त्र भी इसे कहते हूँ । 
--ए० ब० ५८०४, ५ तथा ६८२० 
(३) --कैट्‌ कैटू ३२४ 

कुब्जिकामतलघुटिप्पणी 
लि०---इसकी पुष्पिकामात्र प्राप्त है। जिससे ज्ञात होता है कि इसके कम-से-कम 
२५ पटलो तक तो यह टिप्पणी लिखी गयी थी। इसके अतिरिक्त और विषय या ग्रन्थ- 
परिमाण प्राप्त नही हो सके । 
पुष्पिका है--इति श्रीकुब्जिकामते लघुटिप्पण्या पञ>चविशति-(तम ?) पटल 
समाप्त ।” इति श्रीआगमावतार समाप्त । +>ने० द० २। पेज ११६ 
कुब्जिकामतोत्त र 
लि०--यह कुछावलिकाम्नाय (कुलालिकाम्नाय ? ) के अन्तर्गत है। इसमे २३ 
पटल है । इसमे विधय--त्रिकाल सक्कान्ति सम्बन्ध, आनन्दचक्रद्वीपावतार, समस्त- 
व्यस्तव्याप्ति आदि वर्णित है । 
-“में० द० ११३५ (ख) 
कुमारतन्त्र (१) 

लरि०--( १) अभिनव लिखित। यह महादेव-कौशिकमूनि सवादरूप है। मगवान्‌ 
महादेव को प्रणाम कर परम भक्ति और स्तुतिपू्वंक कौशिक मुनि मे कहा भगवन्‌, मुझे 


अननकनननकप 4+%८००५- शक +-+------०---..... ते 
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कुमारतन्त्र सुनने की अत्यन्त उत्कष्ठा है इसपर भगवान्‌ शिव ने महामन्त्र ग्रन्थ कोटि 


विस्तृत करुणाख्यतन्त्र उनसे कहा। --वै०्म० ११९ 
(२) इलोक स० रूगमग ५३ | केवरू मातृकापूजा नामक प्रकरण पूर्ण । यह 
तन्त्र रावणकृत कहा गया है । +न्‍स० वि० २६४८४ 


(३) (क) इलोक स० २०००, ३१ पटलछक। (ख) इलोक स० १६०० । 
पूजाविधि पर यह विविव आगमों से उद्धरण रूप है। 

-+अ० व० (क) ७९३३ (क), (ख) ७०१९ 

५ (४) श्लोक स० ९२९। यह शिवमग्रोक्त (शिव-पार्वती सवादरूप) कहा गया 

है। इसमे स्कन्द की आराधना, उनका परिवार, उनको सावना, उसका क्रम, सण्डप, 

वारणामन्त्र, उसके अद्भूमूत मन्त्र, मच्त्रोद्धार-क्रम, मुद्रा, दीक्षा, अभिषेकविधि, प्रतिमा- 


लक्षण आदि विपय वर्णित है। +टट्रि० के० ९२९ (क) 
(५) “कद कटू १११० 
(६) कुमारतन्त्र ८५ पटलो मे हूँ । --कट कैटू ३२४ 


(७) कुमारतन्त्र या वाल्तन्त्र यह वालरोग पर रावण कृत है। इसके १२ अध्याय 
चक्रपाणिदत्त के चिकित्सासग्रह में गद्य के रूप मे दिये गये है (कलकत्ता संस्करण, सन्‌ 
१८७२) पृ० ४६६। अन्य जायुर्वेद ग्रन्थो मे भी इसका प्राय उल्लेख आता है। 


उ०--तीलकण्ठभट्ट के शान्तिमयूख से। -अद्‌ कट र२२ 
कुमाररत्न 
लि०-- +-आप्त ग्रन्थसूची से । 
कुमारसंहिता 


लि०---( १) घ्लोक स० २५०। १० अध्यायो मे पूर्ण । यह ब्रह्मा और शिव सवाद- 
रूप है। इसमे गणेश-पूजा का विवरण दिया गया है। घएश्ा २०२८ तथा र्पा& 
६१५ में यह ७ अध्याय का कहा गया है। कंट-कैट (३३२४) ने इसकी १० अध्याय की 
दूसरी प्रति का निर्देश किया है। इसके विपय है--विद्यागणेश-मन्त्रोडार, पुरश्चरण, 
पूजा, पञ्चमाच रण, वशीकरणादि प्रयोग, स्तमन और उच्चांटन, होम विधि, सम्राम-विजय, 
वाज्छाकल्परूता, मन्त्रविधान । यह शिवप्रोकत है। ८ 


> .. “ण०ब० ६०५६ 
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(२) इ्लोक स ० ूगभग १८७, पूर्ण । +>से० वि० २४६८६ 
--भ० रि० इ० मे १ प्रति है। 
(४) दे०, कौमारपहिता । -+कंट कंटू १११०, २२२ 
कुमारिकापुजन 
लि०--( १) इलोक स ० रूगमग २४, पूर्ण । “र० म० ११७३ 
(२) “कद केंटू राश्२ 
(३) कुमारिकापूजाविधि ' इलोक स० २२, पूर्ण । --स० वि० २६५०९ 
कुमारीकल्प | 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तियुघाणंव मे । 
कुमारीतन्त्र व 


लि०---( १) इलोक स० ३००, नौ पटलो मे पूर्ण । यह तन्त्र दो भागो से विभक्‍त 
है--पूर्व भाग और उत्तर माग। इस प्रति की अन्तिम पुष्पिका के अनुसार यह प्रथम 

भाग (पूर्व माग) मात्र है। इसमे काली की पूजा (कालीकल्प) प्रतिपादित है। 
--ए० व० ६०१०-१३ 
(२) इलोक स० २५० । इसमे १० पटल है। परमरहस्य कालीतस्त्रका यह काली- 
कल्प है यानी पूर्व भाग मात्र है। -“नें० द० २२६४ (ख) 
(३) ब्लोक स० ३००। अन्तिम पुष्पिका द्वारा यह परम रहस्य कुमारीतन्त्र का 
पूर्व भाग और ९ पटलो मे पूर्ण कहा गया है। इसके विपय यो वर्णित है---विद्योहदेश, अन्त- 
यागविधि, वहिर्यागविधि, न॑वेद्य निश्वयादि कथन, पुरश्चरणविधि, कुछाचारविधि, पूजा 
के स्थान आदि का निरूपण, आचारविधि तथा कालीकल्प । इसका इसशान से १०००० 
जप करने से शत्रुमारण होता है। यह कालीकल्प अतिगोपनीय कहा गया है। इसके गोपन 
से स्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ और प्रकाशन से अशुभ होता है। --नो० स० ३।६६ 
(४) इलोक स० १००, अपूर्ण । --अ० ब० १०६२७ (ख) 

(५) (क) इलोक स० ३३३१, पूर्ण, लिपि-काल शकाव्द १६५६। 
(ख) इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
“ >--स० वि० (क) २४७१८, (ख) २५४३७ 
(६) “जद कद १।१११, ३२४ 


रा 
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उ०--श्यामारहस्य, तारारहस्पवुत्ति, आगमतस्वविदास, तन्प्रसार, पुरद्चर्याणणव, 
मन्त्रमहाणणव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णव, कौछिफाचेनदीपिफा, काखिवासपर्मा- 
विधि, सर्वोल्लासतन्त्र आदि में । 
कुमारीतन्त्रकल्प 
उ०--तारामक्तिसुधा्ंव तथा कालिकासपर्याविधि में । 


कुमारीपूजा 
लि०--( १) पुष्पिका में यह कुमारीपूजाबिधिसग्रह नाम से उल्लिखित है । 
यह सकर्प णयामल, विश्वम रव पटछूपिद्धुल आदि से उद्धृत है। 
--+ 0० बच ० ५१९० 
(२) ब्लोक स० ५०। इस तान्त्रिक नग्रह ग्रन्थ मे विविध जाति, अवस्था की 
कुमारियों की पूजाविधि प्रतिपादित है। अवस्थाभेद से कुमारियों के नाम कहे गये हूं । 
जैसे--'एक वर्पा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्पा च सरस्वती' इत्यादि। उनकी पूजा का क्रम नी 


वर्णित है। --रा० छा० ६३६ 
(३) पूर्ण। +-व० प० ५०८ 
(४) इलोक स० २५, पूर्ण। --स्त० वि०> २४७५१ 


स० वि० मे कुमारीयूजनविधि, कुमारीपूजाविधि आदि नाम से अनेक पुस्तऊं हूँ 
जिनकी स० २४९०१, २५० २७, २५७४३, रघच्रण७५ तथा २६५७५ हे [ 
कुमारीहदय 
लि०--यह शिव-तारद सवादरूप मौलिक तन्त्र है। नारदजी की प्रार्थता पर भगवान्‌ 
शद्धूर हारा भगवती दुर्गाजी की प्रसन्नता के उपाय इसमे प्रतिपादित है। इसमे ५ पटल हैं 
एवं जक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वणित है। 
॥' -+क० का० ७६ (४) 


कुलकसल 
उ०--महार्थमञज्जरी-परिमल मे । 


कुलगह्धर 


उ०--महा्थंमज्जरी-परिमलर मे | 
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कुलतन्त्र 
उ०--क्रुलप्रदीप तथा आनन्दलरूहरी की टीका तत्त्ववोधिनी मे । 


कुलकुलादिचकऋ 


लि०---( १) इसमे अकार से लेकर क्षकार तक के सव वर्ण और उनकी श्रेणियाँ 
विभिन्न कक्षाओं में देवताओं के अनुसार विभकक्‍त है । जैसे--अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, 
य और प ये वर्ण मारुत है। इ ई ऐ ख, छ, ठ, थ, फ, र और क्ष ये वर्ण आग्नेय है । 
उ, ऊ, ओ, ग, ज, ड, द, व, न और रू ये वर्ण पार्थिव हैँ आदि। यह अक्षरों के देवता, वर्ग 
आदि का निरूपक तलन्‍्त्रग्नल्थ है। --क० का० १३ 

(२) कुलाकुलादिचक्रा नाम दिया है। ब्लोक स० लगभग २१८, पूर्ण। यह तन्त्र- 
सारोक्‍्त कहा गया है। -उस० वि० २५३०५ 


कुलचूड़ासणितन्त्र 

लि०--( १) अपूर्ण ब्लोक स० ४८०। यह सात पटलो मे पूर्ण है। स० ५८२९ में 
जो चूडामणितन्त्र है उसमे केवल मात्र योनिस्तव है। -“ए० व० ५८२७, २८ 
(२) घ्लोकस० ५०४। यह भैरव-भमैरवी सवादरूप है। इसमे वर्णित विषय है --- 
गुरु का निरूपण, स्थान आदि का निरूपण, कुलदेवता की पूजा, कुल अद्भुनाओका निरूपण, 
यन्त्र आदि के लिखने का उपाय निरूपण, कुलाचार आदि, समयाचार के रहस्य आदि का 
मिरूपण, मद्यपान आदि की विधि, वेताल आदि की सिद्धि का प्रकार, कुलाचारसकेत 
निरूपण, प्रयोग आदि । +जजो० स० १।७० 
(३) श्लोक स० १५०। +अ० ब० १०६२७ (ग) 
(४) ब्लोक स० ४६० और पटल ७। ७ पटलो के विपय यो वर्णित है--कुरू 
तन्त्रो की प्रशसा, कौलो के क्ंव्य कर्मो का निरूपण, कुलशक्ति पूजाविधि, कौलिको 
» के विशेष अनुष्ठान, महिपमदिनी के स्तव आदि। -+>रा० रा ० २४५ 

(५) (क) इलोक स० ९१०, पूर्ण। (ख) श्लोक स० २४०, अपूर्ण है। 
“उस ० वि० (क) २३८८०, (ख) २४८८९ 
उ०--कौलिकाचेनदीपिका, तन्‍्त्रसार, पुरहचर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्ति- 
सुधा्णंव, इ्यामारहस्य, कुलप्रदीप, रहस्यारणव, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतत्त्व- 

विलास मे । 
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कुलतत्वसार 
उ०--सवेल्लिसतन्त्र में । 
कुलदीक्षा 


लि०--( १) (क) मनोदत्त रखित, पूर्ण। (स्र) पूर्ण । 
++डे० का० (क) 2४०, (ख) ४०१ ( १८७५-७६ ई० ) 

(२) मनोदत्त कृत, पूर्ण। शिवस्वामी द्वारा परिवद्धित । 
>डें० का० 2४२ (१८७५, ७६ ई० ) 


कुलदीपिका 


लि०---( १) घ्लोक स० ३६० पूर्ण। कीलिको के ह्वित के छिए श्रीरामझ्नद्टूराचार्य 
ने इसकी रचना की । इसमे मन्त्र पदका अर्थ, ब्रह्म निल्पण, कुल्शचारविधि; नित्यानुप्ठान, 
कुछपूजा, शिवावल्ति, सविदाणोवन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से थक्तिपूजा, योग, 
वलिदान-द्धव्य आदि विपय वर्णित हूँ । -+ए० व० ६०४२ 
(२) श्लोक स० ९४०। कुलशास्त्र तथा तीनो सम्प्रदायों का अवलोकन कर 
कौलिको के हितार्थ कुछदीपिका की रचना की गयी । इसमें दम महाविद्याओं के 


मन्त्र, जनृष्ठान जादि विपय वर्णित हूँ । +>नो ० स० १७ 
(३) दें० गृद्रकुलदीपिका, कौलाचारदीपिका । +कद कैट श१्१२ 
कुलदीपिनी 
लि०--ब्लोक स० ३४६। --र० म० ४४११ 
कुलद्रव्यशोघन 
लि०---इ्लोक स ० रूगमग ८, अपूर्ण । -+म० वि० २४२६६ 
कुलपञ्चामृत 


उ०---क्ुलग्रदीप में । 


कुलपञ्चाशिका 
उ०--न्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, हारू पे० १०८ के अनुसार । 
“++औट्‌. कट. १११२ 
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; कुलपुजनचन्द्रिका 
लि०--इसके रचयिता चन्द्रशेखर शर्मा है। इसमे कौलि की कोपूजाविधि 
आदि विपय वर्णित है । 
कुलपुजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोकस० ११८, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १३३, अपुर्ण , (ग) श्लोक स० २३८, अपूर्ण । 
“एस्० वि० (क) २५००४, (ख) २६२९८, (ग) २६४९२ 
कुलपुजाविधि 
लि०--इलोक स० ८०, पूर्ण । इसमे किसी विश्येप देवी का उल्लेख किये बिना पूजा 
चणित है। इस पद्धति में साधारण पूजापद्धति की अपेक्षा बहुत थोडा अन्तर है। 
+०० ब ० ६४५१ 
कुलप्रकाशतन्त्र 
लि०--इलोक स० ३६, अपूर्ण । इसमे कौलो की श्राद्वविधि वणित है। साथ ही 
कौल-धाद्धपद्धति का भी प्रतिपादन है। 
उ०--तन्त्रसार में । 


कुलप्रदीप 


लि०--( १) महोपासक कौलिको की प्रसन्नता के लिए शिवानन्दाचार्य ने विस्तृत 
कुरूमार्ग का सारमूत यह निवन्ध रचा। जिस पर प्रभूत गुरु-कृपा हो, इष्ट देवता का महान्‌ 
अनुग्रह हो उसी पुरुष को इस शास्त्र का ज्ञान होता है। इसके विषय हँ---कुल-धर्म प्रशसा, 
कुल-पूजा का समय निरूपण, पूजा-द्रव्य, कलशस्थापन-प्रयोग, उसका २ रा, ३ रा और 
४था प्रकार, कुण्ड, गोल आदि द्रव्यो के ग्रहण की विधि, प्रधात रूप से चक्रो का निरूपण 
आदि। यह ७ प्रकाशो मे पूर्ण कहा गया है। -+-इ० आ० २०६९ 

(२) अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ और ८ प्रकाशो का उल्लेख क्रमश म द ५५८५० तथा 
इ आ २५६९ में किया गया है। इसके रचयिता का नाम शिवानन्द गोस्वामी है। इस 
प्रति मे ५वाँ, ६ ठा प्रकाश और ७ वें का कुछ अद्य है। इसमे २ य, इय, ४र्थ मकार और 
५ म्‌ मकार का निरूपण, दूतीयाग, कुण्डगोलादि की ग्रहणविधि, कुछाचार निरूपण 
आदि विपय वर्णित हैं । --ए० ब० ६४४३ 
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(३) (क) इलोक स० ७००, (ख) ब्लोक स० १००० अपूर्ण 
>> वे० (क) १०६३०, (स्) श्श्य्ष्ज्‌ 
(४) इसकी २ प्रतियाँ हूँ । जमे रि१७ओऔर ९८ 
(५) यह ८ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसके निर्माता शिवानन्दाचार्य हूँ। शक्ति के उपा- 
सको में महोपासके कौलो का यह निवन्वग्रन्य हैं। यह समस्त आगमों का सारनूत हूँ । 
-मण द० ५५०८५ 
(६) शिवानन्दाचार्य कृत । ++कद कंटू १११२ 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
कुलमत (तन्‍त्र) 
लि०--श्लोक स ० ११२०। श्रीकविशेखर विरचित यह ग्रन्थ १६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसका निर्माण कौर विद्वानों की प्रसन्नता के छिए शकाब्द १६०२ में हुआ था। उसमे लिखा 
है--- शके युगखपड्विघौ |” इसमे--कौलाचार वर्णन, श्रीन्‍्यास विवरण, श्रीपुजा, 
वालूकसस्कार, गुरु-शिष्य-लक्षण, दीक्षाविवि, पदकमंविधि, वीरसाथन, शवसाधन, 
योगिनीसाघन, आकर्षण आदि प्रयोग कथन, दीपनी-विधान आदि विपय वर्णित है । 


जनों० स० थ।५९ 
कुलसार्गतन्त्र 
लि०--यह ६४ तन्त्रों मे अन्यतमहै | >+कट्‌ कैट १११२ 
कुलमुक्तिकल्लोलिनी 


लि०--( १) इलोक स० ९४५०, २२ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे सामान्यत 
तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। कालीपूजा के प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं। इसके 
निर्माता आद्यानन्द (ववमीसिह) हैं। इसकी एक प्रति जिसकी प्रतिलिपि स० १८७७ 
वि० में की गयी थी, इडियन म्यूजियम मे है (२६८९) । 'इसमे बहुत से तन्त्र-गन्थ 
और ग्रन्थकारो का उल्लेख है। “+ए० व० ६३०८ 
(२) इलोक स० ३२०५। कुरूदीक्षा, नित्यपुरचर्याविधि का प्रतिपादनपूर्वक 
षट्कर्म वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्भन, मोहन, मारण आदि के साथ इसमे वर्णित हैँ । 
यह सिद्धान्तानुसारी शाक्‍तो के दीक्षा आदि विविध कर्मो का प्रतिपादक तन्‍्त्र हैं! 
-+खा० ला० २३४२ 
(३) इलोक स० ८८७६, पूर्ण । -. स० वि० २४८९६ 
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कुलमूलावतार 


उ०--पुरचर्या्णव, ताराभक्तिसुधार्णव, प्राणतोपिणी, महार्थमज्जरी-परिमल, 
तथा नित्योत्सवनिवन्ध में । 


कुलयुक्ति 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। यह शैव तनन्‍्त्र है। 
कुलरत्नसातृकासाहस्रिका 
उ०--जानेश्वरक्ृत प्रपञ्चसारविवरण में (?)। 
कुलरत्नमाला| 
उ०--तन्त्रालोक तथा योगराज कृत परमार्थ सार की, टीका मे । 
कुलरत्नमालिकासाहल्लिका 
उ०--परमार्थशार की योगराज कृत टीका मे । 
कुलरत्नावली 
उ०--पुरह्चर्याणव मे । 
कुलशासन 


लि०--वम्बई रायल सोसाइटी मे न० ८७० एक प्रति है। 
उ०--सच्चिदानन्दनाथ कृत ललिताचेनचन्द्रिका मे । 


कुलसंग्रह 
उ०->शच्भुर कृत तारारहस्यवृत्ति मे । 


कुलसंहिता या नवरात्रादिकुलसंहिता 


लि०--श्छोक स० ७६८। यह शिव-पार्वती सवादरूप कहा गया है। इसकी प्रस्तावना 
में कहा गया है---कालीतन्त्र, यामल, भूतडामर, कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन, काली- 
मन्त्र, वीजमन्त्र आदि का परम प्रसन्नता और अतियत्न से विवेचन कर साधको के हित के 
लिए इसका प्रतिपादन किया जाता है---मन्दर स्थित भगवान्‌ महेश्वर से प्रेमवि छल पाव॑ती- 
जी ने पूछा--जिस उपाय से शी प्र सिद्धि प्राप्त होती है, हे दयासागर, वह उपाय मुझे 
१२० 
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वतलराइए । इसपर महेश्वर ने कहा--हे प्रिये, यह नवरात्र सुखप्रद, मोक्षप्रद और 
महैश्वयं प्रदायक है। इसे तुम अत्यन्त गोपनीय रखना । इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
कौल-बमं निरूपण, साथकों के लक्षण, साधिकाओ के लक्षण, कील पूजा-क्रमविधि, उसका 
फल, पञ्चतत्त्व-निरूपण, मत्स्य आदि की गोवनविधि, वलिदानविधि, पात्रग्रहण आदि 
की विधि, जप और तर्पण की विधि, कलियुग मे वीरमाव की प्रणस्तता, सावना-विध्ि, 
साधनादि के विभिन्न देशो का निरूपण कौलो के कर्तव्याकर्तव्य का विवान, कोल गुर के 
लक्षण आदि का कथन, कौलाचार मे अधिकार का निल्पण, गुूरु-प्रशसा वर्णन, कौलरहस्य 


आदि। “यो० स० १७४ 
कुलसवेस्व 
उ०--आग्रमतत्त्वविछास तथा उम्रतारापब्चाज़् की पुष्पिका में । 
कुलसार 
उ०---आमगमत्तत्त्वविलास तथा प्राणतोपिणी मे । 
कुलसारसंग्रह 


लि०--श्लोक स० १०७, अपुर्ण। शिव-पारवती सवादरूप यह मौलिक तस्त्रग्नन्थ 
सोमभूजज्भवल्ली, जो अमृतमथन का एक अज है, का एक भाग है। यह पूर्ण ग्रन्थ ३६ 
पटलो में विभकक्‍त है। इसमे विग्वस्तमन, आकर्षण, मारण आदि का भी वर्णन है, यह 


अन्य की प्रस्तावना से ज्ञात होता है। +-ने० द० १६६३ 
ह कुलसूत्रणोडशस्वरकला 
लि०--जितिकण्ठ विरचित। -+जें० का० ४४५ (१८७५-७६ ई०) 
कुलाकुलादिभेद 
लि०--ब्लोक स० २००। ++अ० व० ५१४१ 
कुलागस 


उ०--जागतोपिणी, कौलिकार्चददीपिका तथा सौमाग्यमास्कर (भास्करराय 
कृत) में। ह 


कुलाचार 
लि०--इलोक स० ४००, अपूर्ण । “जे० ब० १०१९१ 


ः 
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|४क्‍ 
र् 


कुलानन्दसंहिता 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 

कुलामृत 
उ०--क्रुलप्रदीप, तन्त्रसार, पुरदचर्यार्णव तथा ताराम क्तिसुधार्णव मे । 

[कुलामृतदी पिका 

उ०--ताराभक्तिसुवाणंव मे । 

कुलाम्नाय 
उ०--विन्ञानमै रवटीका (शिव उपाध्याय रचित) मे। 
कुला्चनचकऋर 


लि०--एक प्रति है। ++र० म॒० 

उ०--कौलिकार्चनदीपिका, तन्त्रसार, पुरश्चर्या्णव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, 
तारामक्तिसुवार्णव, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविछास, आगमकल्प- 
लता, रहस्यार्णव, ललितार्चनचन्द्रिका, सौमाग्यमास्कर और कुलमप्रदीप मे । 


कुलाचेनदीपिका 
ल्‍ि०--महामहोपाण्याय जगदानन्द विरचित। -+रा० पु० ५६१७ 


कुलार्चेनपद्धति 
लि०--इ्लोक स ० ४०० | सहतामनलाल दीक्षित कृत । 

“अ० व० १२२९६ 

कुलार्णवतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०००, १७ उल्लासो मे पूर्ण। १७ उल्लासो मे ये विषय 
वर्णित हुँ---जीवस्थिति कथन, कुरू-माहात्म्य, ऊर्ध्वाम्ताय-माहात्म्य, मन्त्रोद्धार, सोलह 
प्रकार के न्यास, कुल-द्रव्यों के निर्माण आदि की विधि, कुल-द्रव्य आदि के सस्कार, वर्टुर्क 
आदि की पूजाविधि, तीन तत्त्वों के उल्लास तथा पान के भेद, कुल-योगादि का वर्णन, विशेष 
दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्रीपादुका-मक्तिलक्षण, गुरु और शिष्य के लक्षण, गुरु- 
शिष्यादि-परीक्षा, पुरश्चरणविधि, काम्यकर्मविधि, गुरुनाम, वासना आदि कथन। शिव- 
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पार्वती सवादरूप यह कुलार्णव महारहस्य, सर्वागमों मे उत्तमोत्तम तथा सवा राख ब्लोका- 


स्मक कहा गया है। यह मुक्तिप्रद झास्त्र है। --रा० छा० २९०, २०८ 
(२) यह जिवप्रोक्त मौलिक तन्त्रो मे एक है। इसमें १७ उल्छास हैँ। उनमे विषय 
पूव॑वत्‌ वर्णित हूँ । नज्बी० कै० १२८५ 


(३) (क) उल्लास २८, अपूर्ण। (ख) अपूर्ण। (ग) अपूर्ण। (घ) अयूर्ण। 
+>व० प० (क) ९२०, (ख) १९८, (ग) ८२३, (घ) ६०२ 
(४) ब्लोक स० २३००। १७ उल्लास या पटलो मे । उसमे कहा गया हैं कि उड़्डीयान 
महापीठ मे स्त्री के विना सिद्धि नही होती, स्त्री-विहीन सावना करने मे वहाँ देवता विध्न 
डालते है। देविदेकोठ पीठ मे य॒कक्‍ताहारविहारा मर्वेलोकमनोहरा नारी की आवशब्यकता 
होती है जिसके दर्णन मात्र से मन मे क्षोम उत्पन्न हो जाय। मन का यदि क्षोम न हो तो 
वहाँ सिद्धि नही होती । ब्राह्मणी और यवनी के सिवा सजातीया सरव्वदाग्राह्म है। विदग्धा 
रजकी और नापिती ग्राह्म है। जो साधक ब्राह्मणी या यवनी का दैवयोग से यदि स्पर्ण भी 
करे तो उसे करोड-करोड कल्पो मे भी सिद्धि प्राप्त नही होती । वह दरिद्र और महारोगी 
होता है। त्रिपुरा उससे विमुख होकर हँसती हुई चली जाती है। हिंगुलापीठ मे जो 
सावक मत्स्य-सेवन करता है उसे मी करोड-करोड कल्पो मे मी सिद्धि नही होती। देविदे- 
कोठ और मुद्राख्य पीठो मे निवास कर रहा साधक मद्य चढा कर यदि जप करे तो उसे भी 
सिद्धि प्राप्त नही होती । जालून्बर महापीठ मे मद्य का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी 
से केवल मुद्रा से शिवमक्तिपरायण साथक को सिद्धि प्राप्त होती हैं, इसमे सन्देह नही । 
अन्तवेंदी, प्रयाग, सिथिला, मगध और मेखल् मे मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के विना 
देवता विध्न उपस्थित करते है। अद्भ, वचद्भ और कलिड् मे स्त्री से सिद्धि होती है। निहल 
मे, द्रौपदीक्षत स्त्री राज्य मे तथा राढा मे मत्स्य, मास, मूद्रा और अद्भुवा से सिद्धि होती है। 
गौड देश मे पाँचो द्वव्यो से सिद्धि होती है। उसी प्रकार अन्य देशो में भी पाँच द्वव्यो 
से सिद्धि होती है। तन्त्रान्तर मे कहा गया है कि दही के वरावर गुड और वैर की जड 
मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मद्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयी है, उसमे जो 
पूजा आदि है वह कुलाचार है जो साथक को असीष्टप्रद है। 
> ई -+-ए० व० ५६९०५ 
ए० व० में इसकी ५९०४ से ५९१२ तक ९ प्रतियाँ और है। उनमे से एक का 
उपर्युक्त विवरण है । स० ५९०८ में इसके ३६ पटल कहे गये है । उसकी पुप्पिका यों है-- 
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इति श्री कुलार्णवे देवीशइ्वरसवादे परमार्थतत्त्वज्ञानतरज्िण्या नोममाहात्म्य नाम पट्त्रिश- 
त्पटल । 

(५) श्लोक स० २५००। १७ उल्लासो मे। १७ उल्लासों के विषय प्राय पूर्ववत्‌ 

ही वर्णित है । “7गै० द० २२५३ (ख) 

(६) यह देवी-ईश्वर सवादरूप महारहस्य तन्त्रग्रन्थ सवालाख इलोकों का ५ खण्डो 
मे पूर्ण है। उसका यह ५ वाँ खण्ड है। उसके १७ उल्लास इस प्रति मे वणित है। 

“म० द० ५५८७ 
“एम० द० में ५५८८ से ९५ तक ८ प्रतियाँ और है । 

(७) इलोक स० २६०८। --अ० व० १०६९८ 

““आ० व० मे ९ प्रतियाँ और हैं, जिनकी स० ५७८४, १००२४, ६७४४, ७१४६, 
६०५८८, ११२३८, १७३, १२८१४, और १२८५६ है । इनमे अधिकाश २००० 
इलोकात्मक हूँ । 

(८) उल्लास १६ है। देवीजी के प्रश्न पर भगवान्‌ महादेवजी द्वारा प्रोक्त। इसमे 
कुलाचारानुसार अनुष्ठित पूजा के वैशिष्ट्य आदि का निरूपण है। ऊर्ध्वाम्ताय तथा 
अन्यान्य तन्‍त्रों की सम्मति भी इस विपय मे प्रतिपादित है और मन्त्रोद्धार आदि विषय भी 
वर्णित है। शेप विषय रा० छा० २९० के तुल्य है। 

(९) इकोकस० १९७०। ईश्वर-पार्वती सवादरूप यह ग्रन्थ कौल श्रेणी के शाक्तो 
का अत्यन्त मान्य है। - नऋटद्धि० कै० ९३० 

(१०) शिवभाषित। “णरा० पु० ५७६२, ५६२३ 

(११) इलोक स० २७३। केवल १ का और नवाँ ( ९वाँ) उल्लास मात्र। इस 
सग्रह मे कुला्णवतन्त्र के नाम से एक पूर्ण प्रति और है जिसकी --स ० ४४ ६ है। 

+जडे० का० २२७ 
(१२) इलोक स॒० लगभग २१०४, पूर्ण । 
“ऊसि० वि० २४७९५ 

“० वि० मे कुछार्णव और कुलाणंवतन्त्र नाम से १४ प्रतियाँ और हैं जिनकी स० 

कुलाणव के नाम से-२३८७९,२४४ 3३,२५२१०,२५६२२, २५६२ ३,२५६२४, २६२९५ 
तथा कुलार्णवतन्त्र के नाम से-२४०८५ से ८८ तक, २५६०४, २६३८४, २६५०३ हे। 
(१३) इलोक स० २४२६, पूर्ण। -“+र०म० ४९९५ 
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(१४) पूर्ण । ईब्वर-प्रोक्त इस सग्रह मे २ प्रतियाँहै। दोनो का नाम कुलाणवतन्त्र 
है । “जज? का० ९९८, ९९९ 

(१५) उल्लास १७। यह ५ खण्डात्मक कुछार्णव का ५वाँ खण्ड हैं। पूर्ण ग्रन्थ की 
इलोकसख्या १२५००० सवा राख वतलायी गयी है। यह महारहस्य सव आगमो में परम 
उत्तम और ५ खण्डात्मक है। यह पुप्पिका मे स्पप्ट प्रतिपादित है ।--इ३० आ० २५६७ 

(१६) पन्ने २१४। इसमे इसका नाम कुलार्णवरहस्य दिया है, पर यह कुलार्णव- 
महारहस्य से अतिरिक्त नही है। इस सग्रह मे २ प्रतियाँ और हैँ, जिनकी स० ९९ और 
१०१। >+में० रि० १०५: 

उ०--कौलिकार्चनदीपिका, ताराभक्तिसुधवार्णव, तारारहस्ववृत्ति, तन्त्रसार, कालि- 
कासपर्याविधि, सर्वोल्लास में । 


कुलार्णवटीका 
लि०--अपूर्ण । “+नें० द० २।२९ 
कुलार्णवसार 
लि०--ब्लोक सं० १८८ । “अ० व० ५७९२ 
कुलाणंवसारोद्धार 
लि०-ब्लोक स० ३००।॥ “+अ० ब० ३४३३ 
कुलालिकास्तायतन्त्र 


लि०--( १) श्लोक स० ७५०। यह ग्रन्थ आदि और अन्त मे खण्डित है। पुष्पिका 
में दक्षिणपट्क परिज्ञान नाम का १२ वॉ पटल समाप्त कहा गया है। इसमे कुल-विद्या 


(टण० १०८०४) का प्रतिपादत है । ““द्वि० कै० १०१६ (ग) 
(२) --+कैंदू कैट १११२ 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 

कुलावतार 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधा्णव मे । 
कुलीनाचार 


लि०--ज्लोक स० २३१ ++अ० च० ५६४७ 
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कुलेश्वर 
उ०--परात्रिशिका मे | 
कुलेदवरीतन्त्र 
' उ०--सौन्दर्यलहरी की गौरीकान्तकृत टीका मे । 
कुलेब्वरीपुजाबिधि 


लि०--श्लोक स० लगभग ६२, पूर्ण, कामाख्यातन्त्रान्तगंत । प 
+>सं० वि० २६४९९ 
कुलोडडीश (महातन्त्र) 
लि०--- (१) इलोक स० ९२५ ॥ ४ पटली मे पूर्ण यह श्रीदेवी-ईइबर सवादरूप है । 
श्रीदेवी द्वारा महाषोड्शी के सम्बन्ध मे प्रइन करने पर ईदवर द्वारा पञच शक्तियों का 
ज्ञेयत्वकथन। वे पाँच शक्तियाँ है---१ कामेश्वरी, २ वर्जेश्वरी, ३ भगमाला, 
४ त्रिपुरसुन्दरी और ५ परबत्रह्मस्वरूपिणी नित्या । +ए० ब० ५८४५ 
(२) श्लोक स० १२३७। देवी-ईश्वर सवादरूप यह महातन्त्र » पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे विषय यो वर्णित हैँ--- १ पञ्चमूतों के अधिष्टातू देवता, पाँच शक्तियों का निरूपण, 
प"म शक्ति के दीक्षार्मद से वैष्णव, शवादि भदी का वर्णन, ५म शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी 
उपासना का प्रकार, पञुच कूटो का निरूपण, स्वप्नावती विद्या कथन, उसकी साघना, 
गन्वर्वविद्या, ब्रह्म-विद्या के स्वरूपादि कथन, नटी, कापालिकी आदि आठ प्रकार की 
नाथिकाओ का निरूपण, उनके आकर्षण आदि के साधन का प्रकार, समयाचार कथन, 
कुलाचार कथन, सुराशापविमभोचन, २य और रेय मे पञ्च पञ्चाक्षरी विद्या, पण्चमी विद्या 
की गायत्री आदि, भमुद्रा' पद की निरुक्ति, मुद्रालक्षण, भौतिक, मनोमय आदि विविध 
शरीर, पोडशमहाविद्याओ का निरूपण, पीठ निरूपण, ध्यानयोग, कर्मयोग । ४ थे मे--- 
मन्त्रग्माणम आदि का साधन प्रकार, आकर्षण, वशीकरण आदि मे ऋतु आदि का नियम, 
सव कर्मों में होम की आवश्यकता, होम-द्रव्यों का निरूपण, वशीकरण आदि मे पुष्प 
विशेषों का नियम तथा गुरुतोषणविधि । ---रा० का० २९६१ 
(३) दे०, उड्डीशतन्त्र । | --कैंटू कैट १११२ 
उ०--तन्त्रसार, पुरइचर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधा- 
णंव में । 
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कुलोत्तम 
उ०--प्राणतोपिणी में । 
कुल्लकाबिधिपटल 
लि०--ड्लोक स० २५। ++अ० व० ५६४३ 
कुल्लकाबविवरण 


लि०---(क) इलोक स० ३०। (ख) इलोक स० ३०। 
+>+अ० व० (क) ८४८०, (ख) ८३२० 


कुल्लकाबिधि 
लि०--इलोक स० १६८, पूर्ण । इसके साथ, निर्वाणविधि, सर्वानन्द कृत स्तववर 
तथा पु ना. (पुण्यनाथ ? ) कृत स्तवराज भी सरूग्न हैं । --स० वि० २४८६१ 
कृक लासदी पिका 
लि०--श्लोक स० २४२, ५ पटलो मे पूर्ण । +_स० वि० २६४३७ 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
कृत्यचन्द्रिका - 


लि०--इश्लोक स० ९६। इसके रचयिता रामचन्द्र चक्रवर्ती है। इसमे सव काम- 
नाओ की सिद्धि के लिए षडणीति सक्रान्ति (चैत्र की सकान्ति) से लेकर महावियुव 
सक्रान्ति तक गणेश आदि की तथा काहाके रुद्र की पूजापूर्वक शिवयात्रा वर्णित है। 


जिससे शिवजी प्रसन्न होते है। यह तनन्‍त्र शिवोपासनापरक है । --रा० छा० ५२३ 
कृत्यरत्नाणेंव श 
उ०--पुरच्चर्याणव मे । 
कृत्याणेंव 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
कृत्यासक्तटीका 


लि०--श्लोक स० ३८०॥ पिप्पछाद विरचित यह ग्रन्थ प्रत्यद्धिरासूक्त-टीका के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। -+अ० ब० १३३८३ (ग) 
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कृत्योत्पादनमन्त्रप्रयोग ु 
लि०--इ्लोक स० २०, पूर्ण । ->+-स० वि० २४३२८ 
कृष्णयामल ह 
लि०--( १) इलोक स० १४६०। यह व्यास-नारद सवादरूप है। इसमे कृष्ण की 
महिमा का प्रतिपादन किया गया है। विषय यो वर्णित है--व्यासजी का नारदजी से प्रश्न, 
शम्मु का ब्रह्माजी से प्रदन, कृष्ण-रहस्य के विषय मे ब्रह्मा का विष्णु से प्रश्न, आराध्य ईश्वर 
कौन है इसके निर्णय मे विष्णु का महाविष्ण्‌ से प्रशत, वृन्दावन का आरोहण वर्णन, विद्याधर 
आदि का प्रत्यागमन, विद्याघरी को कृष्ण का शाप, विद्याघर के साथ नारदजी का निर्गमन, 
कृष्ण के किद्धूर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान आदि, ऋतध्वज का पितृपुर मे प्रवेश, 


कालयवन का भस्म होना आदि । >नो० स० १।७८ 
(२) यह वैष्णव तन्त्र है। इसमे कृष्ण की महिमा, पूजाविधि आदि वर्णित हूँ । 
ह बी ० कै० १२८४ 


(३) इलोक स० ११२। त्रिभद्धचरित्र मात्र पूर्ण है। शेपदेव शतनामस्तोत्र तथा 
. चैतन्यकल्प भी कृष्णयामल से गृहीत कहे गये है । ये एशियाटिक सोसाइटी आफ बज्भाल 
के प्राचीन सग्रह मे है । --ए व० ५८९१ 
(०) (क) इलोक स० रूगभग २०७०, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० लगभग २७, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स० रूगभग १४०८, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० रूगभग ३१२, अपूर्ण । 
>-स० वि० (क) २६६७८, (ख) २०५३०, (ग) २४५३५, (घ) २४८७५ 


कृष्णपडक्ष रसनन्‍्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० २०। ++अ० ब० १३८६६ 
(२) इलोक स० ४०, पूर्ण। इसके आरभ से गुरुमस्त्रप्रयोग भी 
सन्निविष्ट है | +-स० वि० २५५०४ 
केदारकल्प 


लि०--(१) (क) इलोक स० १६००, पूर्ण। स्कन्‍्दपुराणान्तर्गत । (ख) 
इलोक स० ११००, अपूर्ण | (ग) इलोक स० १०००। अपूर्ण ।(घ) इलोक स० १०००, 
पटल २१, अपूर्ण। -+अ० ब० (क) ११५१७ (ख) ५७८२, (ग) ९८८, (घ) २४ 
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(२) इलोक स० रूगभग १६००, पूर्ण । --र० म० ३९५६ 


(३) ब्लोक स० लगभग १०४०, पूर्ण । लिपिकाल १८४५८ वि०। 
>---स० वचि० २२००४ 


केवल्यकलिकातस्त्रटीका 
लि०--ब्लोक स० ४६८, पूर्ण । रा० छा० ४२९ ने इसका पद्चक्रविवृतिटीका 
के रूप मे वर्णन किया है। उसमे स्पष्टत लिखा है कि यह कौवल्यक॒लिकातन्त्र के रथ 
पटल की टीका है। इसके रचयिता वैदिक नारायण भट्टाचार्य के पौत्र, वामदेव मट्टाचार्य 
के पुत्र विज्वनाथ हें । --ए० ब० ६३६ 
केवल्यतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १६८ । ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे तन्‍्त्रो मे प्रसिद्ध पच्च 
तत््व--मत्स्य, मास, मद्य आदि--क्रा उपयोग वर्णित है। 
>_->+ए० ब० ६००९ 
(२) ब्लोक स० २२४, पटल ५। प्रतिपाद्य विपय-मत्स्य आदि पञच मकारो की 
प्रणसा, पञ्च मकारो की शोषनविधि, पञ्चतत्त्वगोवन और वाह्य होमविधि । यह शिव- 
पार्वेती सवादरूप है । +-रा० छा ० २६५७५ 
(३) पन्ने ८, पटल ५, पूर्ण । >>चब० पृ० १२७० 
उ०--कौलिकाचेनदीपिका तथा प्राणतोपिणी मे । 


कोमलचल्लीस्तव 


गोरकअ्षनाथ या महेब्वरानन्द विरचित | 
उ०--महायथंमणज्जरी-परिमरू से | 


कोतुकचिन्तामणि 


लि०--( १) इ्लोक सं ० १०२५, पूर्ण । इसमे पहले वियपपरीक्षा प्रकार वर्णित है। 
तदुपरान्त कहा गया है कि स्वय प्रयत्नवान्‌ राजा को स्तमन, वशीकरण, वाजीकरण, 
कृत्रिम वस्तु करण, जनोपकार, वृक्षदोहन आदि कौतुको द्वारा कारू-ज्ञान करना चाहिए 
इसमें परसेनास्तमन, अद्भारमक्षण, गृहदाहस्तमत, खड़गस्तमन, अग्निस्तमन तथा 
जलूस्तमन के भेद, वीयस्तमन, स्त्रीवशीकरण, पतिवगीकरण, आकर्षण, विविध अज्जन- 


-विविधविषय वर्णितहै। >“्"२?प्7्र२]२-३-- जचएव्वनइफ्ड्शततन 
___ (२३) इलोक स० १६००, पूर्ण श्रीमन्मलूवान्‌ ह्वरा लिखित [समवत यह लिपि २) इलोक स० १६००, पूर्ण । श्रीमत्मलवान्‌ हरा लिखित [समवत यह किक 


कर्ता का नाम है) । > 0० बू० 0३299 
(३) इलोक स० १६०० के लगमग। प्रतापरुद्रदेव कृत | --रा०पु० ०८८६ 
(5) इल्ोक सत्टडैबंत लिपिन्‍काल्सवतडहल् जा जक्ल 


उस त्ववत्ज्ह्छ्ल्ज्ततत5 कर लक 


कौतुक रहस्य 
लि०--यह्‌ पण्डित चूडामणि विरचित कौतुक-पग्रन्थ है। इसमे स्तमन, वशीकरण, 


वाजीकरण, कई वस्तुएं बना दना, छोगो को अदृश्य कर देना, वृक्षो पर फल, फूल दिखा___ देना, लोगो को अदृश्य कर देना, वक्षो पर फल, फल दिखा 
देना, वाढ को रोक देता-जछती-आम-मे-कदने पर जी जा लकनात ज्ञाक् कह पवार कु | 


जन्चत से छडप दे से- छुड-देना-आदि चिकिव कृत्यो 


चित तल्त्रग्नन्थ है। व्याघि और दारिद्रय हरने वाला तथा जरा और मत्य से बचाओ बाज जरा और ग , सृत्यु से बचाने वाक्म युग य 
यह सर्वोत्तम-इच्क्जफल-है+स्समे-कक्तरु-वकरी>मो रु ्त्वच् 


ओपधियोँ बतायी गयी हैँ एवं वशज्ञीकरण के मन्त्र आदि वित्त है।___ 7 


लि०--इ्लोक स ० लगभग २६; अपूर्ण +-यह 
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कोमारबलि 
लि०--ब्लोक स ० १२० । इसमे स्कन्द (कार्तिकेय) की पूजा, वलिदानविधि आदि 
विपय व॑णित हैँ । -ट्रि० के० ९७३ (ग) 
कोमारसंहिता 
लि०--( १) ब्लोक स० २७२, पूर्ण । 
(२) इलोक स० रूगभग २८६, पूर्ण । 
कौमारसंहिता-टीका 
लि०--इलोक सं ० लूगभग ५०९, अपूर्ण । 
कौमारीपूजा 
लि०--इसमे सप्त मातरो मे अन्यतम कौमारी देवी की पूजापद्धति निर्दिष्ट है। 


इसका लिपि-काल नेपाली स ० ४००० या १२८० ई० कहा गया है। 
+न्‍ने० द० ११३२० (छ) 


--र० सम० ४०७८ 
+उस० वि० रण्प्छप्‌ 


++स० वि० २४८१२ 


जज 


कौलगजमर्देन 
लि०--श्लोक स० ६२४, पूर्ण । यह परमहसपरित्राजकाचार्य ककासाचलयतिवये- 
शिष्य श्रीकृष्णाननन्‍्दाचछ विरचित है। यह सबत्‌ १९१० तथा सन्‌ १८५४ से निर्मित 
हुआ। इसमे तन्त्रमत का, विशेषत कौछ-क्रियाओ का, खण्डन सप्रमाण किया गया है। 


इसमे विविध तन्‍्त्रो तथा पुराणो के वचन प्रमाण रूप से उद्धृत है । 
_ ऋआाएण्ब०६ ४४९४. 


कोौलतनन्‍्त्र 
लि०--ब्लोक सं० १०० । मैरवी-मैरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे कौर-सम्प्रदाया- 
नुसार तारा कौर काली की पूजा का प्रतिपादन है। इसमे चार पटल है । जिनमे तारा- 
कल्पस्थ तारारह॒स्य, ताराचार तथा काछीकल्प विपय वणित है। +-ए०व० ५९३४ 
उ०--क्नौलिकार्चनदीपिका तथा कालीसपर्यापद्धति मे । 


कौलसार्ग 
उ०--पुरू्चर्याणव में । 


हा 
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कौलरहस्य तथा रजस्वलास्तोत्र | 
(१) लि०--तरुणीवीरेन्द्र नरोत्तमारण्यमुतीन्द्र-शिष्य कृत | 
“णरा० पु० ६९३५ 
(२) तरुणी ऋषि कृत, लिपि-काल आरभ की दो प्रतियो का क्रश स० १७४२ 
तथा १७९० बि०। --म० रि० ११० से ११४ तक 
(३) इलोक स० ९६, पूर्ण । +--स० वि० २४९३५ 
कौ लादहों * 
लि०--( १) इलोक स० २०० | विद्वानन्दनाथ रचित | 
++अ० ब० १०३०४ (क ) 
(२) कौलामृत तथा कुल्शर्णव में कहे गये पदार्थों का सग्रह कर विश्वानन्दनाथ ने 
कौलो के हितार्थ इसका निर्माण किया। इसमे कौलो के आचार और समस्त धर्मों का 
वर्णन है । --म० द० ५५९६ से ५५९८ तक 
* कौलादशंतन्त्र 
लि०--( १) यह उमाणडूर-पुत्र अमयणड्ूर कृत है। 
“र्म० रि० ११५ 
(२) इलोक स० लगभग ३००, अपूर्ण। कर्ता का नाम निर्दिष्ट नही है। 
““ सै० वि० २५८१६ 
कोलाधिकार 
लि०--इलोक स० १२०। +न्‍अ० व० १०१८० 
कौलावली 
लि०--आरभ से ९ वे उल्लास तक का अश इस प्रति मे है। यह ग्रन्थ विविवतन्त्र- 
सग्रह मे (कलकत्ता १८८१-८६ मे प्रकाशित) रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित तथा 
वृप्चाथाघाट ग'6555 56८९5 0 एफ औरशे०ा में प्रकाशित कौलावली का सक्षिप्त 
रूपान्तर है। यह प्रस्तावता भाग का त्याग कर .0)४०/०० के सस्करण, द्वितीय उल्लास 
के ५० वे इलोक से आरम्म होकर १५ वे उल्लास के ११८ वे इलोक मे समाप्त हो जाता है। 
इस प्रति का १ उल्लास मुद्वित पुस्तक के दो उल्लासो के समान है। यह कौछक्रियाओ 
का प्रतिपादक है। -+ए ० व० ६४३८ 
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उ०--समवत कौछावलीय नाम से पुरव्चर्याणेव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा काली- 
सपर्या-विधि में इसी का उल्लेख है। 
कौलावलीतलन्‍त्र 
लि०--( १) घ्लोक स० ६००। ईव्वर-देवी सवादरूप यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे पूर्ण 
और रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र से गृहीत कहा गया है। एक पुष्पिका मे “इति उत्तरतन्त्रे 
पप्ठ पटल ' कहा गया है। अन्त मे जो पुप्पिका दी गयी है उसमे “इति कुलछाणवे सपाद- 
रक्षग्रन्थे ऊर्घ्वाम्नाये कुलद्रव्यादिलक्षण नाम पञचमोल्लास ' कहा गया है। इसमे विभिन्न 
तन्‍त्रों के खण्ड उद्धृत हैँ । देवी के यह निवेदन करने पर कि भगवन्‌, आपने उत्तम-उत्तम 
सव पुरूचरण कहे अव में साधन सुनना चाहती हूँ । इसपर भगवान्‌ शिव ने गुप्त 
साधन, तहिपयक विविध प्रच्नोत्तर, कुलद्रव्य आदि के लक्षण आदि विपय कहे । 
--ए०ब० ५८६५ 


कोौलावलीय 


(२) ब्लोक स० १८६०। जगदानन्द मिश्र ने कौलिको की प्रसन्नता के लिए 
चैत्र कृष्ण संवत्‌ १७०० में इसकी रचना की। इसकी सुग्रोप्यता पर ग्रन्थकार ने अधिक 
जोर दिया है। इसके विपय पूर्ववत्‌ है । ++रा० छा० २७० 

(३) पूर्ण, जगदानन्द मिश्र कृत। +>वें० प० ९७४ 

(४) इलोक स० १०००, अपूर्ण । (ख) अपूर्ण । 

--अ० ब० (क) १०१८५, (ख) ९१३० 

(५) ब्लोक स० १६२०, पूर्ण । लिपिकाल वगरा सवत्सर १२७७ | 

-+स० वि० २४८७४ 
“उस ० वि० मे स० २३९५७, २४८७४, २४९३२, २५२१३ और २६४३८--ये 
प्रतियाँ और हैं।... 

(६) जगदानन्द शर्मा हारा विरचित | “कट कैट ११३१ 


कोलिकाचेनदीपिका 


लि०--( १) ब्लोक स ० १५००, जगदानन्द परमहस विरचित यह ग्रन्थ कही कौलि- 
कार्चनदीपिका, कही कुलदीपिका और कही अचनदीपिका के नाम से उल्लिखित है। 
यह घकाव्द १७०० मे वनारस मे छिखा गया था। इसमे प्रतिपादित विपय हैं--- 
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कुलूघर्म की प्रशसा, कौलज्ञान की प्रशसा, कुलीनो की प्रशसा, कुलीन का लक्षण, 
वशवक्ष, कुलीनो के पर्वक्ृत्य, उत्तम आदि भेद से तीन प्रकार, कुलीनो के त्याज्य और 
 भ्राह्म विषय, कुलद्र॒व्य और उनके प्रतिनिधि, कलशल्क्षण, कलशपात्र का वर्णन, उसका 
आधार, चषक-विधान, पूजा, मण्डल, सामान्य अर्घ आदि, कुलीनो के द्वारपालू, उनकी 
पूजा आदि, विजयाग्रहण, विजया स्वीकारविधि, पूजाप्रयोग आदि में जो-जों कतंव्य है 
उनका कथन, घटस्थापन, सुधासस्कार शुद्धयादिशोधन, श्रीपात्र-स्थापन, गुरु आदि के 
पात्रों का स्थापन, भिन्न-भिन्न देशो मे भिन्न-भिन्न व्यवस्था, तर्पणविधि, विन्दुस्वीकार, 
द्रव्यशोघधन, सव शक्तियों का और थिव का निरूपण, पानविधि, पात्रवन्दन, पञचम पात्र 
में पञचम की विधि, विविध स्तोत्र, आत्मसमर्पण, देवीविसर्जन, चषक का शीतलीकरण, 
निर्माल्य, यन्त्रलेप आदि घारण आदि । --ए० व० ६४३९ 


ऋमकेलि 


यह ऋमस्तोत्र की अभिनव गुप्त विरचित टीका है। 
उ०--परात्रिशिका तथा महार्थमञ्जरीपरिमल मे । 


ऋमचन्द्रिका 
लि०--इलोक स० २२२०। रत्तगर्भ सार्वभौम विरचित इस ग्रन्थ मे तन्त्रगास्त्र 
में प्रतिपादित अर्थ का व्याख्यान (ताब्रिक पूजाविधि का प्रतिपादन) है। 
“जएए० ल्ा० ३३९१ 


ऋम दीक्षा 


लि०--( १) इलोक स० ७००। इसके रचयिता श्रीकालिकानन्द के शिष्य जगन्नाथ 
है। यह दीक्षा के विपय मे प्रदत्त विवरणो से पूर्ण है। विशेष रूप से ऋमदीक्षा सम्बन्धी 
विवरण इससे प्रचुरमात्रा मे हैं। इसमे बहुत से तन्‍्त्रों से वचन उद्धुत है । जैसे--वृहत्तन्त्र- 
राज, गारदातिकक, सोमगम्‌, तन्त्रसार, विष्णुयामरू, प्रप>»चसार, महानिर्वाणतन्त्र 

आदि। विविध देवियों के मन्त्र भी इसके उत्तराद्ध मे वर्णित है । 
““ण०्वब० एपुर५ 

(२) (क) श्लोक स० १९८,, पूर्ण । रुद्रयामलास्तगंत। 

(ख) ब्लोक स० ?, पूर्ण । 

“० वि० (क) २५४३४, (ख) २४८३२ 
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ऋमदीक्षापद्धति 


» लि०--ब्लोक स० रूगभग ५२२, पूर्ण । लिपि-कारू स० १८८२ वि०। 
+स० वि० २५२७६ 


ऋमदोीक्षाप्रकरण 
लि०--ब्लोक स० २००। शक्तिसगमतन्त्र से गृहीत।.. ++अ० ब० १०१८८ 
ऋमदीपिका (१) 


लि०--( १) इलोक स ० १००० । आठ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ केशवाचाय विरचित 
है। इसमे विप्णुदेव की तान्त्रिक पुजाविधि वणित है। इस पर मरव कृत टिप्पणी और 
सोविन्द विद्याविनोद मट्टाचाय कृत टीका है। --ए० ब० ६४८७-६४९२ 
(२) इलोक सं ० १००८। यह आठ पटलो मे पूर्ण है। विष्णुपुजा आदि विपय इसमे 
प्रतिपादित हैं। विषय यो वणित हँ--गोपाल-मन्त्र की सर्वफलदातृता, गोपालू-मन्त्र, 
आमसनणजुद्धि, मूतशू द्धि, केशवकीरत्यादिन्यास प्रकार, गोपीजनवल्लमाय नम , इस मन्त्र के 
फल्ादि का कथन, श्रीकृष्ण के ध्यान, मारलादि का कथन, जप-प्रकार, शिष्यरूक्षण, 
दीक्षाविध्रि, दीक्षित के कतेव्य, मन्‍्त्र-जप के स्थान आदि का निरूपण, श्रीकृष्ण के चतुर्वर्ग- 
सावन ध्यान का कथन, उच्चाटन आदि के मन्त्र, जयकामना के निमित्त मन्त्र, सिद्ध 
मन्त्र की व्थ्यादि विधि, स्त्री-वशीकरण, त्रलोक्यमोहन मन्त्र कथन आदि | 
जएरा० ला० १५५१, १६४५ 


(३) ८ पठलो मे पूर्ण । केशवाचायं कृत | +>ज० का० १००३ 
(४) ८ पटलो में पूर्ण। केशवाचार्य कृत । इसमे वैष्णवो के गुप्त मन्त्रो का विवरण 
दिया गया द्वे || बी ० की १२८० 


(५) घ्लोक म० ६९३ | इस पर गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचायं कृत विवरण तथा 
नित्यप्रज्ञ या पुस्पोत्तम कृत भावदीपिका ये दो टीकाएँ हूँ । 
“+अ० व० ९४११, १०२४२, ९४१४ (ख) 
(६) पन्ने ३३ (यह ८ पटलो में है ), अपूर्ण, केशवाचार्य कृत । 
दावे० प० १०९ 
(७) लि०--प्रटल् ८। इसमे केशव, नारायण, गोपाल, गोविन्द आदि विभिन्न 
नपी मे भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विवरण है। “++क० का० १६ 


ला 
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(८) इलोक स० १००० । इसमे नारदादि द्वारा उक्त भगवान्‌ विष्णु की पूजाविधि' 

कही गयी है। इसके रचयिता केशवाचार्य हैं । यह ८ पटलो मे विभक्‍त है। 
““गै० द० १३८३ (क) 

(९) इ्लोकस ० २०००, ७ पटलो में समाप्त। इस पर भावदीपिका टीका भी है, 
जिसके रचयिता नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम है। -“अ० ब० ९८११ (ख) 

(१०) श्लोक स० रूगमग १६००, पूर्ण । +>स० वि० २५११० 

इसके भतिरिक्त स० वि० में और भी कई प्रतिया है जिनके न० २४८८७, 
२४८८८, २५०९२ तथा २५६२५ है । 

(११) केशवभट्ट कृत, ८ पटल पर्यन्त। गोविन्दविद्या विनोद भट्टाचार्य कृत 
टीका सहित । -+रा० पु० २६२६ 

उ०--तन्‍्त्रसार और पुरश्चर्याणव मे ! 


क्रमदीपिका (२) 


लि०--श्लोक स ० ९००। अन्त मे खण्डित (अपूर्ण)। वसिष्ठ विरचित। समवत 
यह पूर्वोक्त क्रमदी पिका से अन्य पुस्तक है, क्योकि इसके कर्ता केशवाचार्य के बदले वसिष्ठ 


र 


बतलाये गये हूँ । --+अ० ब० १३८६७ 
ऋमदीपिकादीका (१) 
लि०--- ( ५ ) ( कर ) इलोक ० स० ४५००, पूर्ण, भैरव त्रिपाठी विरचित। 
, (ख) इलोक० स० २७००, पूर्ण, गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय कृत । (ग) ३ पटलो 
तक विश्वेश्वर और तदनन्तर शेष अश की टीका के कर्ता जनाद॑न है। इलोक स० 
३२५० के लगभग है। 
गाए? व० (क) ६४९०, (ख) ६४८१, (ग) ६४९२ 
ऋमदीपिका-टिप्पणी (२) 
(३) यह क्रमदीपिका की तीसरी व्याख्या है। इसके निर्माता भैरव निपाठी है । 
“-बी० के० १२८१ 
ऋमसदीपिका-विवरण (३) 
(२) इसके रचयिता गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय॑ है। क्रमदीपिका पर यह दूसरी 
ध्याख्या है। यह व्याख्या पूरे आठ पटलो पर है । +>बी० कै० १२८२ 
११ ह 
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ऋमपुर्णदीक्षापद्धति 
लि०--घब्लोक स० ५७० । यह शुकदेव उपाध्याय विरचित है। इसमे कऋरमदीक्षा 
और तारा का पूर्णाभिषेक ये दोनो विपय सप्रमाण वर्णित है । यद्यपि यह पद्धति कही गयी 
है, तथापि इसमे प्रयोग और प्रमाण दोनो वर्णित है। सक्षेप से पूर्ण दीक्षा का ग्रहण- 
क्रम और सक्षेप से ही तारा की पूर्णाभिषेक-विधि ये दो विषय इसमे कहे गये हें । 
--ए० ब० ६५२६ 
ऋमरत्नमाला या ऋमरत्नमालिका 
लि०--( १) इलोक स० २०००। यह नौ पटलो मे पूर्ण है । इसमे गोपालविषयक 
७९ मन्त्र वणित है तथा गोपारू-महामन्त्रो के जप का क्रम भी कहा गया है। 
+>-तै० म० १२१५२ 
(२) बलोक स० २०००, अपूर्ण । -+अ० च० ७९६२ 
ऋासवासना 
इसके रचयिता महेश्वरानन्द के परम गृरु हँ। 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
ऋमसंहिता 
उ०--ताराभक्तिसुवाणंव मे । 
ऋमसद्भाव 
उ०--तारामक्तिसुवाणंव मे । 
ऋमसिद्धि 
उ०--महाथंमज्जरी-परिमल से । - 
ऋमसुत्र 
उ०--प्रत्यभिज्ञाहदय तथा महा्थमञजरी-परिमल मे । मु 
ऋमसस्‍्तुति या ऋमस्तोचन्र 


उ०---क्रमकेलि, जो ऋमस्तुति की टीका है, तथा सौभाग्यवद्धिनी नामक सौन्दये- 
लहरी की टीका मे । 
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ऋ्रमोत्तम 
लि०--( १) इलोक स० २४००, पूर्ण। यह निजात्मानन्दनाथ (मल्लिकार्जुन 
योगीरद्र) कृत है। इसमे साधको के प्रात काल के करतंव्यो के विवरण के साथ न्यासादि 
का निरश तथा त्रिपुरादेवी की पूजाविधि विस्तार से वणित है। यह पुस्तक विभिन्न 
कैटलागो मे भिन्न-भिन्न नामो से उल्लिखित है--गद्यवल्छरी (रा छा २२६१), 
श्रीविद्यापद्धति (वी के १३३५), क्रमोत्तमपद्धति (बी, के १२८३), महात्रिपुर- 
सुन्दरीपादुकार्चनक्रमोत्तम (इ आ २६००) आदि। ग्रन्थकी प्रस्तावना से प्रतीत 
होता है कि ग्रन्थकार के गुरु श्रीनूसिह तथा माधवेन्द्र सरस्वती थे। यह ग्रन्थ ३३ 
पटलो मे पूर्ण हैँ। इसके विपय है--अजपार्पण, स्तान, सब्ध्या, तर्पण आदि का 
निरूपण, सहार रूप चक्रत्यास का वर्णन, न्‍्यास-विवरण, न्‍्यासविधि तथा पूजापटल । 
इसकी पुष्पिकाओं मे भी इसके विभिन्न नाम प्रतिपादित हँ--१ गद्यवल्लरी, 
२ श्रीविद्यापद्धति, ३ श्रीप्रासादपरापद्धति आदि। --ए० ब० ६३५१ 
(२) क्रमोत्तमपद्धति । >-जी० कै० १२८३ 

ऋमोदय 


उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा महार्थमजञ्जरी-परिमल मे । 
क्रियाकाण्ड 


लि०--श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) ने शिण्यसघ की ज्ञानसिद्धि के लिए क्रिया- 
कल्पतरु के अन्तर्गत इस क्रियाकाण्ड का निर्माण किया। इसमें पीठयाग, सुभद्रयाग, कन्दर- 
याग, जयाख्ययाग, भीमाख्ययाग, कुहुयाग आदि वर्णित है। कल्पतरु भी सम्पूर्ण कुछ- 
शास्त्र का भाग है। इसमे वामाचार-पूजा वर्णित है। ग्रन्थकार निम्ननिदिष्ट अपने गुरुओ 
के आशीर्वाद तथा कृपा से ग्रन्थ का निर्माण करने मे समथे हुए थे। उनके पारम्पर्यप्रकाशी 
महागुरु थे। श्रीकण्ठनाथ, गज्भाधर सुनीच्ध, महावल, महेशान, महावागीश्वरानन्द, देव- 
राज तथा विचित्रानन्द ग्रन्थकार के मार प्रदर्शक थे। जो विपय-सामग्नी इसमे वर्णित है 
वह कुलश्ास्त्र और आम्ताय से छी गयी है। ग्रत्थकार ने इसमे तान्त्रिक क्रिया के अनुसार 
वहुत-से योगो का वर्णन किया है । “एतैं० द० १८३ (झ) 

क्रियाकाण्डशेंख र 


उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव में 


१्चच४ तान्त्रिक साहित्य 


क्रियाकारकसण्डन 
उ०--गतरत्नसग्रह मे । 
क्रियाकालगुणोत्तर 
लि०--ब्लोक स ० २१००। यह शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। इसमे तीन कल्प हे --- 
क्रोधेग्वरकल्प, अघोरकल्प तथा ज्वरेब्बरकल्प | नागो की विभिन्न जातियो के छक्षण, 
गर्भोत्पत्ति, ग्रह, यक्ष, पिशाच तथा डाकिनी-शाकिनियो के लक्षण, विपले सर्प, विच्छ 
, आदि विपैले जीव जत्तुओं के लक्षण इसमे प्रतिपादित है। इसका लिपिकालू सन्‌ 
११८४ ई० है। +>ने० द० २३९२ 
क्रियाक्रमदग्योतिका 
लि०--( १) (क) इलोक स ० १५००, यह अधघोर शिवाचार्य, नामान्तर परमेश्वर 
कृत है। यह निर्वाणदीक्षा से गृहीत है, जो सक्षिप्त दीक्षाविधि के अन्त मे है। (ख) केवरछू 
पवित्रविधि पयन्त है, जो क्षतविक्षत और २०० इलोकात्मक है। ः 
-“णअ० व० (क) ७९७९, (ख) ७९३२ 
(२) इलोक स ० ५००। यह अघोर जिवाचारय कृत है। इसमे अभिषेक और दीक्षा- 
विधि प्रतिपादित है। +-द्वि० के ० ९३१ 
(३) इसका कुछ अभ १९०४ और १९१२ मे मद्रास मे प्रकाशित हुआ था। पाणशु- 
पत जञास्त्र का सारोद्धार इसमे है। ++मं० रि० ११६ 
क्रिपाक्रमद्योतिका-व्याख्या 
लि०--इलोक स० ३०००। यह अधोर शिवाचार्य कृत क्रियाक्रम्योतिका की 
व्याख्या है। ० -+अ० व० १०८७९ 
क्रियाक्रमोद्योत 
लि०---( क) पन्ने १६२, पूर्ण। यह अघोर जिवाचार्य कृत है। 
> -त०्म० (क) ११३७७ 
क्रियालेशस्मृति 
लि०--श्लोक स ० १०००। यह थोडे मे सव अनुष्ठानो को सूचित करने वाल सर्वोप- 
कारक ग्रन्थ है। सव पर देवताओं का अनुग्रह हो ऐसी बुद्धि से श्रीनीरूकण्ठ ने गुरु और 
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इण्टदेव के प्रसाद से इसकी रचता की । 5 समे विष्णु, दुर्गा, शिव, स्कन्‍्द, गणेश, शास्ता, 
हर, अच्युत आदि की पूजा सक्षेपत्त वणित है। वीजाकुर, स्थान और विग्रह की शुद्धि, 
निष्क्रमण, स्नान, पूजा, बलि, उत्सव, तीर्थ॑यात्रा इत्यादि विष्णु प्रमृति सात देवताओ के 


तत्‌-तत्‌ गास्त्रोक्त कर्म सक्षेपत्त इसमे लिखे गये है । +-द्रि० कै ० ९३२ 
क्रियासंग्रह 
लि०--( १) श्लोकस० २५००। यह शद्भूर कृत है। --अ० व० १३१२० 


(२) इलोक स० ३५६८। इसके निर्माता कुण्मिक्काड़ शद्धूर ह। इसमे शैव 
विभाग के ९ पटल तक का प्रन्थाश है। उपासक की देहशुद्धि का प्रतिपादन कर देवता- 
पूजन, हवन आदि विपय बणित है । ++द्वि० कै ० ९३४ 

(३) इलोक स ० १६०० । इसमे तन्त्र और आगमो मे उक्त दुर्गा देवी की स्थापना, 
पूजा आदि प्रतिपादित है । इसमे दुर्गा-विभाग के केवल ९ पटलो तक का ही ग्रन्धाश है। 
१० वे पटल का कुछ बद् क्षतविक्षत अवस्था मे है। इसके कर्ता पूर्वोक्त ही है । 


उ०--पुरश्चर्याणंव मे । +द्वि० क० ९३३ 
क्रियासार 

लि०--(१) इलोक स० ३६००। यह ६९ पटलो का ग्रन्थ है। इसमे मातृका- 

स्थापन आदि विविध तान्त्रिक क्रियाएँ वरणित है। +्रि० कै० ९३५ 

(२) इलोक स० ३६००। -+अ० ब० ७९८४ (क) 


उ०--पुरइचर्याण व, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छलिताचंन-चन्द्रिका, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतराज्लिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा तीथतत्त्व (रघुनन्दन कृत) में । 


क्रियासार-व्याख्या 


लि०--(क ) इलोक स० ९५०० | इसके रचयिता हे--ब्या प्रग्रामवासी नारायण । 

यह ग्रत्य १३ पटल तक है। इसमे ६ पटरू शास्त्र-माग के है। (ख ) इलोक स ० ५२००। 

इसमे शद्भूर और नारायण भाग का व्याख्यान ८ पटलो मे पूर्ण हैं। क्रियासार-व्याख्या 

१० पटलो की है। (ग) इलोक स० ९००० है। यह अन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। (घ) 
इलोक स॒ ० ३७००॥ 

-“द्वि० के० (क) ९३७, (ख) ९३६, (ग) ९३८, (घ)९३९ 
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क्रियासारससुच्चय 
उ०--तस्त्रसार में ।, 
ऋरकर्माणंव 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
ऋषधभ रवतसन्‍्त्र 
यह ६४ आग्रमो में अन्यतम भैरवाप्टक वर्ग के अन्तर्गत हैं। 
क्षेत्रेशपुजनतन्त्र 
लि०--वहुरूप गर्भस्तोत्र के साथ है। +>डे० का० शए२ 
> खचकऋतन्दञ 
यह श्रीकण्ठ के मत से चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। (वन्त्रालोक-टीका ) | 
खड्गमालातन्न 


लि०--( १) (क) अपूर्ण। (ख) पूर्ण । 
++स० वि० (क) २४१७७, (ख) २५६०५ 
(२) --कौटू कैट ११३५, २२७ 


खड्गमालाभेद 
लि०--(क) अपूर्ण। (ख) इलोक स० ९००, पूर्ण । 
+अ० व० (क) ११७२२, (ख) ११७६५ 
खेचरीपटल 
लि०--( १) इसमे पिशाची या भूतिनी को वश्ञ मे छाने के लिए उनकी युप्तपूजा का 
प्रतिपादन है। प्रतीत होता है कि यह किसी तन्‍्त्र से अशत. गृहीत है। हु 
लजवी० कै० १२७९ 
(२) “कद कैंट, ११३७ 
खेचरीपद्धति 


लि०--इलोक स ० २५०, अपूर्ण। +नसण वि० २५७७२ 
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खेचरीविद्या 
. छि०--( १) भहाकालयोगशास्त्रान्त्गंत उम्रा-महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ चार 
पटलो मे पूर्ण है। --+ए० ब० ६१२० 
(२) क्रमश (क) इल्येक स० २००, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ३००, पूर्ण । 
(ग) महाकालयोगशास्त्राच्तगत ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । 
-“म० वि० (क) २४५८२, (ख) २५६२८, (ग) २६३१९ 
(३) +कट्‌ कैट ११३७ 
गकारादिगणपतिसहस्रनामस्तोन्न 
लि०--रूद्रयामलान्तगत यह स्तोत्न शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे गणपति के 
गकारादि सहस्न नाम कहे गये है। इसकी इलोक स० २५० है। ८ 


++रा०ण ला० ८८९ 
गज्भापब्चाडः 
लि०---इ्लोक सख्या ६००, पूर्ण । ऊजाज० ब० १०६८६ 
गजेन्द्रमोक्षतन्त्र 
लि०--- “प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
गणपतिकल्प 
लि०---( १) इलोक स० ६००, अपूर्ण । -+अ० ब० ६८६६ 
(२) श्लोक स० १८८, अपूर्ण । “+स० वि० २५३६५ 
(३) “कट कट ११४१ 
गणपतिकवच (वज्पञ्जर) 
लि०--( १) पूर्ण । “र० म० १०३५ (क) 
(२) “जेट कैट ११४१ 
गणपंतिऋस 
लि०--- “आप्त गअन्थ-सूची से । 
गणपतिजपप्रयोग 


लि०---इलोक सं० ५५, पूर्ण | हु “+रे० स० १०१६ 
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गणपतिदीक्षाकल्पसूत्र 
लि०--१३५ सूत्रो मे पूर्ण । ह ---अ० ब० ११२४१ 
गणपतिनित्याचनपद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिपण्चाड्र 
लि०--( १) कुछाण्णंव और रुद्रयामलान्तर्गत । -+कंट्‌ कैट ११४१ 


(२) (क) ब्लोक स० ३४०, अपूर्ण। (ख) ब्लोक स० ६७०, पूर्ण । 
>+स० वि० (क) २५२३२, (ख) २६४१८ 
गणपतिपद्धति 
लि०--इलोक स० १००, पूर्ण । --अ० ब० ८१६५ 
गणपतिपूजनविधि 
लि०--इ्लोक स ० २०५, अपूर्ण | इसमे उपासनाधिकार भी सनिविष्ट है । 
-उ्र० वि० २६६३५ 


गणपतिपुजा - 

लि०--( १) (क) इलोक स० १४०। (ख) इलोक स० ४००। (ग्) इलोक 

स० १२०॥ ++अ० व० (क) ५०६०, (ख) ७१४४, (ग) ८९५८ 

(२) कट. कैट ११४२ 
गणपतिपुजाविधान 

लि०--रुद्यामछान्तगंत । इलोक स० ६०, पूर्ण । -उसे ० वि० २६६५७ 
गणपतिसन्ञसंग्रहदीपिका 

लि०-- - --आप्त ग्रन्थसूची से । 
गणपतिमन्त्रसमुच्चय 


लि०--पुर्णानन्द विरचित । ब्लोक स० ३००। 


>>अ० व० ५५१४८ 
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गणपति रत्नप्रदीप 
लि०--( १) ब्रह्मेश्वर विरचित। “जद कटू ११४२ 
(२) “ूेभ० रि० १२४ 
गणपतिरहस्य 
लि०-- + >+कटू कैट ११४२ 
गणपतिसहसत्रनासार्थ प्रकाश 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपत्युपनिषत्‌ 
लि०--( १) जूएरा० पु० ६७३२ 
(२) $ “जद कैद ११४२ 
गणपत्येकाक्ष रविधान 
लि०--इलोक स० २००। “अ० व० १२१४३ 
गरण्णेशकल्प . 


लि०--( १) इसमे गणेशपुजासम्बन्धी तान्त्रिक विधियाँ प्रतिपादित हैं। यह ग्रन्थ 
६-पटलो मे पूर्ण है। उनके विपय हँ---१ वीजकोप तथा चतुविध दीक्षाओ का वर्णन, 
२ गणपति के एकाक्षर आदि ३७ भनन्‍्त्रो का विधान, ३ उपासक के प्रात कालीन क्षृत्य, 
मातृकात्यास, ४ ध्ूजाविधि, पुरश्चरणविधि तथा शान्तिक, वश्य, स्तमन आदि षट- 
कर्मो का वर्णन । >+इ० आ० २६०९ 
(२) (क) इलोक स० २४००। (ख) इलोक स० १२०० ॥ 
एअ० वब० (क) ३४३५, (ख्र) १०६७९ 
(३) “जीद्‌ कैद ११४४ 
गणेशपण्चाज़ 
लि०--( १) रुद्रयामछान्तगंत । इसमे निम्तनिदिष्ट विपय वर्णित है-. 
१ गणपतिमन्त्रोद्धारविधि, २ महागणपतिपूजापद्धति, ३ महागणपतिपूजा- 


कवच, ४ महागणपतिपूजासहस्ननामस्तव तथा ५ महागणपतिपृजास्तोत्र । 
“एए०ब० ६५०८ 
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(२) यह देवीरहस्यान्तर्गत भैरव-देवी सवादरूप है। इसमे निम्न लिखित विपय 
वर्णित है--१ पूजापटछ, २ पूजापद्धति, ३ सहस्ननाम, ४. कवच तथा ५. स्तोत्र 
पुष्पिका मे देवी रहस्य के १३० पटल कहे गये है । 

(३) इसकी इलोक स० ११०० है। इसमे गणेशजी के पटल, पूजापद्धति, कवच, 


सहख्ननाम, स्तव, स्तोच्र आदि वर्णित हैं । +>अ० ब० १२७९९ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत, पूर्ण । -+र० म० ४८२७ 
(५) गणेश्रकवच मात्र । इसमे गणेशजी के नामो से शरीर के विभिन्न अग्ो की 
रक्षाविधि वर्णित है। >>बी० के ० १२६४ 


(६) (क) इलोक स० १७५, पूर्ण । (ख) इलोक स० २८७। इसमे गुरु-प्राथ ना 

तथा जिवापराघ-क्षमापन-स्तोत्र भी समिलित है। 
--स ० वि० (क) २४५९०, (ख) २६४८६ 
(७) रुद्रयामलान्तगंत । “+कींटू कट ११४४ 

गणेशपद्धति 
लि०---उमानन्दनाथ विरचित। (क) इलोकसं० ५००। (ख) इलोकस० ३००। 

(ग) इलोक स० ३०० । प्रकाशानन्दनाथ विरचित | 

-++अ० ब० (क) १३६४२, (ख) १७५, (ग) ५५३६ 


गणेशपूजा | 

लि०---- न-+-रा ० पु० ७६९० 
गणेशपुजापद्धति 

लि०--( १) कैट. कैटू ११४४ 

( २) इलोक ० सं० ९२, पूर्ण | न-्स० वि० २४३२७ 
गणेशपुजाविधि 

लि०--इ्लोक स ० १२०। ---अ० बव० ३४३८ 
गणेशयामल 

लि०-- --क्रैटू कौटू ११४४ 


यह अष्टयामलो मे अन्यतम है। अष्टयामलो के नाम यामलाष्टक मे देखे । 
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“ शणेशयोगमीमांसासत्र 
लि०--सूत्र सख्या ४०९ । .. -+अ० ब० ११२४० (ख) 
- गणेशविमशिनी 
उ०--तनन्‍्त्रसार, शाक्तानन्दतरड्विंणी, पुरूचर्याणव, ताराभक्तिसुधार्णव, मन्त्र- 
महाणंव तथा कुण्डमण्डपसिद्धि मे । ब 
गणेशसहसत्ननाम 


लि०--( १) गणेशपुराण से उद्धुत॥ (२) रुद्रयामछ से गृहीत । 
-+क्रट कट ११४४ 


गणेशसहसत्रनामव्याख्या 
लि०--गोपालभट्टू कृत । -+कीट्‌ कट १।१४४ 
गणेशह॒दय 
लि०-- हि -+प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणेशाचारचन्द्रिका 


लि०--दामोदर विरचित] यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सन्ध्याविधि, जप- 
विधि, बाह्मपूजा, ब्राह्मण-मोजनविधि , काम्यकर्म विधि, मन्त्रवैगुण्य होने पर प्रायब्चित्त, 


दक्षिणा, दान आदि की विधि आदि विषय वर्णित है । --नो० स० ४७३ 
गणेशा्चेनचन्द्रिका 
लि०--[ २ ) इलोक स ० ४७५०। अ० ब० १२२५४ 


(२) (क) मुकुन्दहारू विरचित। (ख) सदानन्द शुक्ल विरचित। 
ि “ाऔद कद ११४५ 
ग्णशा्चनदीपिका 
लि०--(क) काशीनाथ विरचित | (ख) वृन्दावन विरचित । 
+ऊकदू कद ११४५ 
गणेद्ाष्टकपीठिका 
लि०-- , -“आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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गणेश्वरविसशिनी (गर्णेशविमशिनरी ) 


उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्या्ण व, तारामक्तिसुवाण व, मन्त्रमहारणव तथा शारदा- 
तिरूक की टीका राघवमभट्टी मे । 


की 


गद्यवल्लरी 


लि०--( १) निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र विरचित। इलोक सं ० 
२०१६ । यह श्रीविद्या-पद्धतिरूप प्रथम खण्ड है। इसमे निम्नलिखित विपय बणित है-- 
गुरु-परम्परा वर्णन के प्रसज्भ मे सम्प्रदाय-प्रवृत्ति वर्णन, प्रात कृत्य, तान्त्रिक सन्ध्या, अ््धे- 
रात्रि मे तुरीय सन्ध्या, तर्पण आदि की विधि, श्रीविद्यायुजाविधि, प्राणप्रतिष्ठाविधि, 
प्रपञचयागविधि, वारूसम्पुटितादि मातुकान्यास आदि छरक्ष्मीसपुटित, कामसपुटित, 
श्रीविद्यासम्पुटित आदि न्यास, श्रीकण्ठ, केशव आदि, काम, रति, प्रणव, उत्थानकला 
आदि के मातृकान्यास, मालिनी, कालूसकर्षिणी आदि के न्यास, परा, वैखरी, सुर्यकला, 
योगपीठ, ग्रह, नक्षत्रादि के न्यास, जपविधि, मण्डप-घ्यान आदि, स्तोत्र आदि तथा 
श्रीविद्या-माहात्म्य । +-रा० ला० २६१ 

(२) पएूर्णानन्द कृत । “कट कंटू ११०९ 
गन्धवंतन्त्र ह 
लि०--( १) यह दत्तात्रेय प्रोक्त--दत्तात्रेय-विश्वा मित्र संवादरूप---तन्त्र 2२ पटलों 
मे पूर्ण है। उनमे प्रतिपादित विषय सक्षेपत्त यो है---तन्त्र की प्रस्तावना, विविध विद्या- 
भेदो का उद्धार, पञ्चमी विद्या की उद्धारविधि, राजराजेश्वरी कवच, यन्त्रोद्धार आदि, 
अग और आवरण पूजा, कर्मयोगादि का क्रम, मूतशुद्धि, करशुद्धि, मातृकान्यास, षोढा- 
न्‍्यासक्रम, नित्यन्यास आदि, अन्तर्यागविधि, मानसपूजा, ध्यानयोग्रक्रम, वहियगिक्रम, 
विशषाध्येविधि, वहिहॉम प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी पूजनक्रम, जपादि- 
विधि, वटुक आदि के लिए वलि, शणेषिका विद्या प्रयोगक्रम, पूजासम्पूरणादि उपायविधि, 
समयाचारविधि, कुमारी-पूजन-क्रम, कुमारी-पूजा का माहात्म्य, पुण्यपीठ कथन आदि, 
आपत्कालीन पूजा आदिकी विधि, गुरु, शिष्य और दीक्षाके लक्षण, दीक्षाविधि, पुरशचरण- 
विधि, विद्यासकेत-निर्णय, त्रिकूट पृथक्‌ साधनविधि, होमद्वव्य प्रयोग, मुद्राघारणविधि, 
चक्राजप्रतिप्ठा, कुलाचार आदि । --ज० का० १००६ 
(२) पटल सं० १ से १७ तक, इलोक स० १६५०, अपूर्ण । 


+नसं ० वि० २६४५७ 
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(३) तनत्रगन्धवं भी इसका नामान्तर है । तन्‍्त्रगन्धर्वे त्रिपुरा-सुन्दरीत्रेछों क्य- 
मोहनकवच, गन्वर्व॑तन्त्रे महाकालीकबच । “>>करद कैट ११४९, ३।३२ 

उ०--तारारहस्यवृत्ति, शाकतानन्दतरज्धिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रम हा- 
व, प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र, सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविलास तथा रहस्यार्णव मे । 


गन्धवंसालिका 
उ०--जमन्नाथ ने आनन्दलहरी-टीका मे इसका उल्लेख किया है। 
गन्धवे राजमन्त्रविधि 
लि०--इसमे गन्धर्वराज विव्वावसु की पूजापद्धति वर्णित है एव सुन्दर पुत्रियों की 
+ कामना पर जपपद्धति भी वर्णित है । --ए०ब० ६५२४ 
गन्धोत्तसान्तिणंय 
लि०--( १) गुरुसेवक विरचित। इलोक स० ४००। 
++ञअ० ब० ३४३९ 
(२) गुरुसेवक (श्रीकाल) विरचित। रचनाकार १७०९ वि०। 
/् ज-रा० पु० ६२४७ 
(३) (क) इलोकस० ३६५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३३६, पूर्ण। (ग) इ्लोक 
स॒० ३८४। “स० वि० (क) २५१०९, (ख) २५६२९, (ग) २५६३० 
गसासत्त 
उ०--तन्त्रालोक में । 
गरुडपभ्रक रण 
लि०-- “जद कैदू ११५० 
गरुडसंहिता 
छि० -तें० म० 
गर्गसंहिता 
लछि०--श्छोक स० ३७०। --अ० ब० ६९९२ 
गर्गाचार्येसंहिता 


उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
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गर्भकुलाणेव 
लि०--पावंती-परमेच्वर सवादरूप । ३४ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ अति रहस्य 
कौलागम का सारमूत है। इसमे सौभाग्यदेवी की अचनाविधि विस्तारपूर्वक वर्णित है। 
>-म० द० ५५९९ से ५६०५ तक 

गर्भको लागस 
लि०--यह शिव-पावंती सवादरूप हैं। भगवती पार्वतीजी के शिवजी से यह पूछने 
पर कि मगवन्‌, ध्यान, जप, स्मरण और क्रिया के विना सिद्धिप्रद कोई उपाय बतलाने की 
कृपा करें। भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वैमवपूर्ण दिव्य अष्टोत्तरशतनाम 

स्तोत्र मे यह सामथ्ये है कि उसके पाठमात्र से सव सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 

>म० द० ५६०६ से ५६१० तक 

गर्भपुष्टिन्नत 


लि०--श्रीनारायण विरचित । श्रीरामडामर-सन्त्रानुसर। घ्लोक स० २५। 
-+अ० व० ८८६८ 


गाणककल्पसूच्र 
लि०--ब्लोक स० २५०। -+अ० ब० ११३९७ (क) 
गाणककल्पसू त्रकारिका 
लि०--इश्लोक स ० ९००। ---अ० व० ११३९७ (ख) 
गायत्रीकल्प 


लि०--( १) ब्रह्मा-तारद सवादरूप । इसमे नारदजी के प्रइन पर ब्रह्मा ने गायत्री 
के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छन्‍्द, आवाहन, विसजंत, माहात्म्य आदि का वर्णन किया है। 


-++रा० राू० ४४३ 
(२) चतुर्मूख (त्रह्मा)-नारद सवादरूप। इसमे गायत्री की पूजा का विवरण 
दिया गया है । --ए०ब० ६०६६ 


(३) वसिप्ठसहिता के अच्तर्गत। इलोक स० १२००। 
++ञअण्व० १०२०६ (ख) 
(४) विव्वामित्रकल्पान्तगंत । इलोक स० १५००। 
++अ० ब० १३७७९ 
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(५) (क) श्लोक स० २५००। (ख) इलोक स० ७००। 
“ज० व० (क) १०३०९, (ख) ५७३४ 
(६) विश्वामित्र कृत। “र० म० २६७० 
(७) अगस्त्यसहितान्तगेत, इलोक स० २२५, पूर्ण । --स० चि० २५०९३ 
(८) (क) भृज्जीशतन्त्रान्तगंत। १ से ४ पटल तक, अपूर्ण। इलोकस० १४०। 
(ख) इलोक स० १८, अपूर्ण। (ग) इलोक स० लगभग ७८,अपूर्ण । 
--स ० बि० (क) २५७०५, (ख) २४०७७, (ग) २५७९५ 
(९) विद्वामित्र कृत । “ऊंट कैदू ११५२, २।३०. 
उ०--सौमाग्यमास्कर, ललितासहखनाम की टीका तथा आचाराक॑ मे । 


यायत्रीकवच 
लि०--( १) (क) नीलतनन्‍्त्र तथा आगमसन्दर्भ के अन्तर्गत । इसमे शरीर के 
विभिन्न अद्भो के रक्षार्थ वैदिक गायत्री के विभिन्न वर्णो का उपयोग वर्णित है । 


“ूए० व० ६७२१ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप। -+ए० ब० ६७२२ 
(३) नीलतनन्‍्त्रान्तर्गत । +>वो० स० ३।७४ 
(४) आगमसन्दर्भान्‍्तर्गंत देव-देवी सवादरूप। _जनो० स० ३७५ 


(५) (क) वसिष्ठसहिता से ग्ृहीत। इलोक स० २०। (ख) इलोक स० ७५। 
(ग) इलोक स० २१॥। ह 

“यु० ब० (क) १३४८० (छ), (ख) ७७०३, (ग) ७७२१ 
(६) ब्रह्मसहिता मे उवत ग्रायत्रीकवच, ग्रायत्रीवर्णविन्यास आदि के साथ, 
वर्णित है। जगास० वि० २६५०० 

(७) रुद्रयामल, देवीपुराण, वसिष्ठसहिता तथा विश्वामित्रसहिता से गृहीत । 
“कद केटू ११५२, २३०, ३॥३२ 

गायत्रीजपपद्धति 
लि०--इश्लोक स ० १०। जााअ० ब० १३८६५ 
'गायत्रीतन्त्र - 

लि०--( १) इलोक स० १९५। इसके १ से ९ तक ही पटल उपरूब्ध है। इसमे 
* गायत्री-माहात्म्य, गायत्री-ध्यान, न्यास, गार्यत्रीहीन ब्राह्मण की निन्‍दा, यज्ञोपवीत-लक्षण, 
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सन्ध्या-लक्षण, गायत्रीमन्त्र की प्रणसा, तिथियो के ध्यान और मन्त्र, पक्षो के ध्यान और 
मन्त्र एव गायन्नीकवच वर्णित है । -+-रा० रा० ५९८ 
(२) थिव प्रोक्‍्त। ++ज० का ० १००९ 
(३) (क) इलोक स० १८८, पटल १ से ९ तक, पूर्ण। 
(ख) श्लोक स० ४५० । इसमें योनिकवच तथा योनिमुद्राप्रकरण भी सनि- 
विष्ट है । पूर्ण | (ग) चतुर्थ पटल मात्र | (घ) अपूर्ण। 
--स्त० वि० [क) २५९८६, (ख) २६४७२, (ग) २५०२४, (घ) २५५७३ 
उ०--प्राणतोपिणी तथा महामोक्षतन्त्र मे । 


गायत्रीदशविधान 
लि०--ब्लोक स० १००। -+अ० बव० ११६४७ (ख) 


गायत्रीपज्चाड्र 

लि०--(१) इसमे निम्नलिखित पाँच विषय है--१ गायत्रीहृदय, २- 
रुद्रयामरूतन्त्रोक्त गायत्रीरहस्थान्तर्गंत गायत्रीनित्यपूजापद्धति, ३े. रुद्रयासरूू- 
तन्त्रोक्त गायत्रीरहस्यान्त्गंत गायत्रीसहल्लननाम, विश्वामित्रसहितान्तगेत गायत्रीकवच 
तथा विश्वामित्र कृत गायन्रीस्तवराज । जतो० सं० २।५१ 
(२) इलोक सं० ८००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण । (ग) इलोक 
स॒० ८००, अपूर्ण । -अ० व० (क) १२८१५, (ख) १२६८३ (ग) १२८०१ 
(३) पन्ने २०। --+रा० पु० ६७७३ 
(४) इलोक सं ० ९६०, अपूर्ण । --स० वि० २४८८४ 

(५) रुद्रयामलू से तथा विव्वामित्रकल्प से गृहीत । 
->जट्‌ कट २३०॥ ३।३२ 
(६) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ७७०, अपूर्ण । --+र० म्‌० ४९९२ 


गायत्रीपछजर 
लि०--( १) ब्रह्मतन्त्र से गृहीत, इछोक सख्या १००। 
>->जञअ० ब० १३४८० (ख) 
(२) वसिप्ठसहितान्तर्गत, ब्रह्मा-नारद सवादरूप | इलोक सं० २२० । 
-5+रा० छू ० ८८४ 
(३) ब्रह्मतन्त्र तथा वमिप्ठसहिता से गृहीत। “कट कैद ११५०२ 
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गायन्नीपटल हे 
लि०--( १) इलोक स० १२८, अपूर्ण । “एऊास० वि० २४३३२ 
(२) स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती विरचित । “कद कैट ११५२ 
(३) रुद्रयामलान्तगंत । “कद कैट ३॥३२ 
गायत्रीपद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलोक्त । इसमे उपासको के प्रात केत्यो के साथ गायत्री-पृजा 
का विवरण विस्तार से प्रतिपादित है । -+ए० ब० ६४२३ 
(२) रुद्रयामलोक्त। जएरा० पु० ६३४८ 
(३ )--(क) विश्वामित्र विरचित। (ख ) शारदा तिलक से गृहीत। (३) भुवनेश्वर 
विरचित । (घ) मूषणमभट्ट विरचित। -+कद्‌ कैट ११५२ 


(४ )--(क) रुद्रयामलान्तगगंत। (ख) शद्भूराचायं विरचित। 
“जींद कैटू २३०, ३३२ 
गायत्री-पुररचरण 


लि०--( १) (क) इलोक स० ५०० । (ख) इलोक स ० २०००। (ग) गायत्री- 
पुरश्चरण आदि गोविन्द दशपुत्र कृत, इलोक स० ३६०० । (घ) इलोक स० ३००। 
(ड) इलोक स० १००। - 
० व० (क) १६७८, (ख) ११०१५, (ग) ३४४०, (घ) ४२, (ड) ११५६ 
(२) (क) शद्भूर कृत ।(ख) शिवराम कृत । “कट कैद ११५२ 
गायत्रीपु ररचरणचन्द्रिका 
लि०--( १) जयराम-पुत्र काशीनाथ कृत, इलोक स० ६६६। 
>>“ भे० ब० १३०४९ 
(२) काशीनाथ भट्ट कृत । “कट कंटू २३० 
गायत्रीपु रदचरणपद्धति 
लि०--( १) गज्जाधर कृत । विश्वामित्रकल्प और वसिष्ठकल्प का भली साँति 
मनन कर, उनके सार रूप इस ग्रन्थकी ग्रन्थकार ने स्मृतिशास्त्र के अनुसार रचना की । 
“ाए० ब० ६४२२ 
१२ 
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(२) (क) गड्डूर घारे कृत । इलोक सं० २०००। 
(ख) कर्ता का नाम अज्ञात । इलोक स० २०० है। 
--अ० व० (क) ११२४६, (ख) २५९२ 
(३) (क) ब्लोक स० २५०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५४, अपूर्ण । 
++स० वि० (क) २५११२, (ख) २४५५५ 
(४) --कैटू कैटू ३३२ 
गायत्रोपुरश्चरणप्रयोग । 
लि०--( १) शारदातिलकोक्त, भट्ट गड्भूर-पुत्र भट्ट शा-(सा ? )म्व कृत । शारदा- 
तिरूक के २१ वे अध्याय के प्रारम्मिक २१ पद्यों के अनुसार सक्षिप्त गायत्रीपुरश्चरण- 
प्रयोग इसमें वणित है। -+ए0० व० ६४२१ 
(२) नारायण भट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट कृत, इलोक स० २३०, पूर्ण । 


--+र० स० ४४८५ 

(३) (क) नसारायणमभट्ट-पुत्र क्ृष्णमट्ट विरचित, रचनाकारलू १७५७ ई० 

(ख) साम्बमद्ठ कृत । +-कैट्‌ कैट २३०, ३॥३२ 
गायत्रीपुररचरणविधान 

लछि०--विश्वामित्रकल्प से गृहीत । +-कद कद ११६२, रा३० 
यायत्रीपुररचरगविधि 

ल्‍रूि०---( १) शारदातिरकोक्त | शारदातिरूक के २१ वे अध्याय के आधार पर 

रखचित। --ए० ब० ६४२५ 


(२) श्लोक सं० २००। इनमे गायत्री-मन्त्र के अक्षरों का अद्भ-प्रत्यद्ध मे व्यास, 
गायत्री-सानसपूजा, ग्रायत्री आप विमोचन, गायत्री मन्त्र के ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र 
बनाने की विधि, गायत्री-जपविधि, उत्तरन्यासविधि आदि विपय वर्णित है । 

--रा० रू० ८९८ 

(३) (के) अनन्तदेव विरचित, (ख) गीर्वाणेन्र सरस्वती कृत । 

हे --कट्‌ कट. ११५२ 

गायत्रीप्रकरण 

छि०--मात्कर विरचित । -+कंटू कट ११५२ 
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गायत्रीन्न ह्मकल्प 


लि०--( १) इसमे गायत्री पूजा, न्यास, ध्यान, पुरइचरण आदि विस्तार से वर्णित 
हैं तथा प्रूजा-पद्धति और प्रयोग का भी साज्भोपाज्भ वर्णन है। यह ऋगृविधान के 
अन्तर्गत है। “ूएए०व० ६४२६ 
(२) ऋगविधानान्तर्गत ब्रह्म-ननारद सवादरूप । नारदजी ने ब्रह्माजी से गायत्री 
के न्यास, ऋषि, देवता, छन्‍्द, आवाहन, विसर्जन, हृदय, शिखा, गोत्र, विनियोग, कुक्षि, 
याद, व्यान, मुख, माहात्म्य आदि के विषय मे प्रब्न किये। ब्रह्माजी ने उन सबका क्रमश 


इसमे समाधान किया है। >+रा० का० ९०० 

(३) श्लोक स० ३५०, पूर्ण। --र० म० ४४८१ 

(४) “एक कट ११५२, २।३० 
गायत्रीत्ा ह्णोल्लासतसन्त्र 


लि०--( १) ५ पटलो से गरायत्री-सम्बन्धी विविध विपय इसमे वर्णित है। जैसे-- 
गायत्री ध्यान, ऋषि आदि न्यास, मुद्रा, वर्णन्यास, अक्षरों के वर्ण, त्रिपदा गायत्री, प्रणव, 
मेरुसेतु, क्षत्रिय और वैश्य की द्विपदा गायत्री, गायत्री के वर्णों के देवता, गायत्री-सपुटित 
इष्ट मन्त्र, गायत्री और जीवात्मा का अभेद आदि। “+ए० ब० ६०२९ 
(२) इलोक स० ८२५ तथा पटल स० ५। कामधेनुतन्त्र के अन्तर्गत देव-देवी सवाद- 

- रूप। इसमे वर्णित विषय हैं---श्म पटल में ध्यान, जप आदि गायत्री-उपासको के 
उपयोग की नाना विधियाँ है, शय मे 'भू ' आदि सप्त व्याहृतियों का अर्थ-निरूपण है, ३ 
'य से गायत्री के जपयोग्य स्वरूप का वर्णन है, ५थं मे गायत्नी का आवाहन, यज्ञोपवीत 


निर्माण आदि एवं "म में सन्ध्योपासना आदि का वर्णन है “+रा० कला० ४८१ 
(३) कामधेनुतन्त्र से गृहीत । “कट कैद ११५२ 
गायन्नीमाला 


लि०--( १) ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, महारूक्ष्मी, नूसिह, लक्ष्मण, कृष्ण, गोपाल, 
परणुराम, तुलसी, हनुमान्‌, गरुड, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूय॑, ज्न्द्र, गुरु, प्रमहस, 
पवन, हस, गौरी और देवी के भेद से कुल २४ गायत्रियों का वर्णन । ---ए० ब० ६२८१ 


(२) कट कैट ११५२ 
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गायत्री रहस्य 
लि०--( १) व्यास-परशुराम विरचित । १० अनुभवों (अध्यायो) मे पूर्ण। 
उनमे प्राणायामास्थास का आनन्द, सकल्प, सन्ध्याथ के ध्यानानन्द का उदय, मार्जन, आच- 
मन, अघमबंण, अध्यंदान, तथा शुद्धि के विधारण का आनन्द, गायत्री-उपासना-जन्य 
आनन्द का उदय, २४ मुद्राओ के तत्त्व विचारानन्द का उदय आदि विषय वर्णित है । 


| |उ० आ० २६३६ 
(२) (क) विश्वामित्रकल्प से गृहीत। (ख) चार भागों मे विभक्त, रुद्रयाम- 
लान्तगंत । “+कट्‌ कट ९१५२, ३३३ 
गायत्री विधान 
लि०---( १) इलोक स० २५०। ++अ० व ० ८८६४ 
(२) “+-द्‌ कट ११५२, २३० 
गायत्री विधानभाष्य 
लि०-- -कट्‌ कट. ३॥३३ 
गायत्रीशापविमोचन 
लि०--( १) इलोक स० ६०। “जअ० ब० १२२४९ 
(२) इलोक स० २०८, पूर्ण। इसमे गायत्री-हदय और गायत्रीकवच भी समि- 
ल्ति हैँ । -+र० म० १३५५ 
(३) “टू. कैटू ११५२, २३० 
(४) इलोक स० ७०, पूर्ण । +-स० वि० २४४३१ 
गायत्रोसहल्लनाम 


लि०--(क) रुद्रयामल से गृहीत। (ख) रुद्रयामरू के गायत्रीरहस्य से गृहीत । 
“कट कैट (क) २३०, (ख) ३॥३३ 
गायत्रीस्तवराजस्तोत्र 
लि०--( १) विध्वामित्र विरचित। विश्वामित्रसहिता के अन्तगेत । 
“०० व० ६७२४ 
(२१) विश्वामित्रसहितान्तगंत विश्वामित्रसमुद्धत । गायत्री की स्तुति। 
वलोक सं० ६५। --रा० छा० ८८६ 
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(३) विश्वामित्रसहिता से उद्धत। विश्वामित्र कृत । ह 
“कद. कैटू ११५२, ३।३३ 
गायत्रीहदय 
लि०--( १) (क) ब्रह्म-वसिष्ठ सवादरूप | इसमे वैदिक गायत्रीमन्त्र का मूल 
वणित है। (ख) ब्रह्म-वैशम्पायन सवादरूप । (ग) ब्रह्मकल्पान्तगत एव ब्रह्म-याश्ञवल्क्य 


सवादरूप । “ए० ब० (क) ६७१८, (ख) ६७१९, (ग) ६७२० 
(२) नारदोपनिषत्‌ सवादरूप। श्लोक स० ४८। इसमे गायत्री की उत्पत्ति के 
साथ गायत्री का अर्थ प्रतिपादित है। --रा० छा० ४४२ 


(३) ब्रह्मा-वसिष्ठ सवादरूप। इसमे वसिष्ठजी के प्रइन पर ब्रह्मा ने ब्रह्मश्ान की 
उत्पत्ति की प्रकृति गायत्री का व्याख्यान किया है। जो मनुष्य गायत्रीहृदय का पाठ 
करता है वह इस लोक और परलोक मे सुखी रहता है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री-हृदय 
का पाठ करता है, उसे गायत्री के ३ छाख ६० हजार जप करने का फल प्राप्त होता है। 
उसे सब तीर्थों मे स्तान करने का, सब वेदों के ज्ञान तथा सब वेदो के अध्ययन का फल 
अनायास मिल जाता है। इसमे गायत्री की उत्पत्ति तथा गायत्री का अर्थ विशेष रूप से 
वर्णित है। -+रा० ला० ४७५ 

(४) (क) इलोक स० १००। (ख) इलोक स० २१। 

“अ० ब० (क) ८३०८, (ख) १३४८० (ग) 

(५) श्छोकस० ११७०, पूर्ण। -+स० वि० २४८२१ 

(६) (क) दे० नारदोपनिषद्‌। (ख) पद्मपुराण के पातालखण्ड से गृहीत। 
(ग) बसिष्ठसहिता से गृहीत। (घ) विश्वामित्रकल्प से गृहीत । 

“जद कैद ११५२, ३३३ 


गायतब्यक्ष रकल्प 
लि०--श्लोक स ० २८। “-“ जअे० ब० १०५६० 
गायत्यक्ष रतत्त्व 
लि०--- हे “कट कंटू ११५२ 
गायन्यचनदी पिका 


लि०---( १) मडोपनामक शिवराममट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। 
इसमे उपासको के प्रात इृत्यो के वर्णनपूर्वक गायत्री देवी की पूजा वर्णित है। 
-++ए० ब० ६४२० 
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(२) काणीनाथ विरचित, ब्लोक स० ३००, अपूर्ण । 
+-स० वि० २४८०९ 
गायश्यचेनरत्नमाला 
लि०--( १) इसमे प्रधान रूप से उपासको के दैनिक छत्यों के साथ गायत्री देवी 
की नित्यपूजा, नैमित्तिक पूजा तथा पुरू्चरण का वर्णन है । 


--+ए० व० ६४२४ 
(२) गायच्यर्चारत्वमाला। “कट. कैट, ११५२ 
गायत्यर्थ रहस्य 
लि०-नन्ञानदेव कृत । +जकट्‌ कंटू ११५३ 
गायत्र्यष्टोत्तरशतनास 

लि०--( १) (क) विष्वामित्रकल्प से गृहीत, इलोक स० २०। (ख) इलोक 
स०२०। “+अ० व० (क) १४४८० (ख), (ख) १०२०६ (क) 
(२) -+कंट्‌ कंटू ११५३ 


गायत्यष्टोत्तरत्मतदिव्यनासासुतस्तोत्र 
लि०--विष्वामित्र-रामचन्द्र सवादरूप । ब्लोक स० ४२। इसमे कहा गया 
है कि गायत्री के अप्टोत्तर शत (१०८) नामो के पाठ से रोगियो के रोग शान्त हो जाते 
हैँ एव सब ऐश्वर्यो की वृद्धि होती है। अधिक क्‍या कहे यह स्तोत्र सबका दर्शन देने 
वाला है। --रा० हकूव ० ८८२ 
गारुडतन्त्र या गारुडीतस्त्र 


उ०--मन्त्रमहाणंव तथा तन्त्रसार में । 


गारुड्संहिता 
छि०--( १) मूतिलक्षण पर। इसमे मूर्ति के आकार प्रकार का प्रतिपादन है। 
“+ण० म० २५६ 
(२) “जद कद, ११५३ 
गार्य संहिता 


उ०--आमसमकल्पलता मे । 
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गुटिकाकल्प 

लि०-- “कट कंटू, ११५४ 
गुटिकाकवच 

लि०--श्लोक सख्या १००। "+अ० ब० ३५२४ 
गुटिकादेवपुजन 


लि०--गूटिका या गुटका का प्रयोग सदा छोटे आकार की पुस्तक या पाकेटबुक के 
लिए होता है। यहाँ पर समवत इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। अन्य दो पदो 
(देव और पूजन) से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किन्ही विशेष देवी और देवताओं की 


पूजाविधि की प्रतिपादक है । _>वी० के ० १२६८ 
गृप्तगोपालली लामृत 
लि०-- -पश्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
है गुप्तदीक्षातन्त्र 
छ० “शाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे। 
गुप्तसाधनतन्त्र 
लि०--(१) १२ पठटलो मे पूर्ण । +ए०्व० ५९१५ 


(२) उमा-महेश्वर सवादरूप । १२ पठलो मे पूर्ण । इलोक स० ४८४। इससे 
प्रतिपादित विषय है ---कुछाचार और कौलो की साधना, पञ्चाज़ोपासना, आत्मसिद्धि 
के उपाय, मासिक जप विवरण, दक्षिणा का प्रकार, मन्त्रोद्धार आदि | 

' “+रा० ला० ७३८ 

(३) शिव-पार्वती सवादरूप, १२ पटलो मे पूर्ण । इसमें कुलीन का लक्षण 

: निम्नलिखित है--- 
कुल शक्ति समाख्याता अकुल शिष्य उच्यते ! 
तस्या लीनो भवेद्‌ यस्तु कुलीन स प्रकीरतित ॥ 
“ने० द० २२६२ (ग) 
(५) पूर्ण । +>ब० प० ३४६ 
(५) शिवप्रोक्‍त | ' >ज० का० १०१४ 
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(६) (क) ब्लोक स० २७० | अपूर्ण | (ख) श्लोक स० ३१५ अपूर्ण । (ग) श्लोक 
स॒० २४८ अपूर्ण | (घ) इलोक स० ४२५, पटल ७ वे से १२ तक है । ज्रारभ के छह 
पटल नही है। अपूर्ण। (ड) केवल १ से ५ पटल तक । इलोक स० १२८, अपूर्ण। (च) 
केवल ४थे पटल मात्र । 

--स० वि० (क) २४८५८, (ख) २५१९७, (ग) २५११८, (घ) २५४८७, 

(ड) २५७५८, (च) २६५०२ 

(७) “कद. कद. ११५५ 

उ०--श्यामापूजाव्यवस्था, महामोक्षतन्‍्त्र, कालिकार्चामुकुर, सर्वल्लास तथा 
कालिकासपर्याविधि मे । 


गुप्तसारतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 

गुप्ताणंवतन्त्र 

(अपराबस्तोत्रमात्र ) 

लि०---( १) इलोक स० ४१, पूर्ण । ++र० म० ११६४ 
(२) गुप्ताणंवतन्त्रे अपरावस्तोत्रम्‌ । “कट कैट २३१ 
उ०--तन्त्रसार मे । हि 

गुप्तासचतस्त्र 
उ०--अ्राणतोपिणी मे । 

गुरुकबच 
लि०--( १) महागमसारान्तग्रत | ब्लोक सं० ४५, पूर्ण। इस सग्रह मे १८ प्रतियाँ 
औौर हूँ । -+स० वि० २२५४३ 


(२) (क) विश्वसारोद्धार से गृहीत। इलोक स० ५० । (ख) विश्वसारोद्धार 

से गृहीत । इलोक स० २६, अपूर्ण | --अ० व०(क) ११७६२, (ख)२०१० (ख) 

(३) समयातन्त्रान्त्गंत, शिव-पावंती सवादरूप। इलोक स० ३७। यह सर्वेसिद्धि- 

प्रद कवच है। श्रीगूरु की कृपा से यदि सद्दिय्या प्राप्त हो जाय तो जो इसका पाठ करे, या पाठ 
करावे, सुने या सुनावे वह सर्वेसिद्धियो का अधघीच्वर होकर देववत्‌ भूमि मे विचरता है। 

-+-रा० ल्‍का० ४०८० 

(४) महागमसारान्तगगेंत | -+ए०ब० ६८०३ 
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(५) (कर) पूर्ण। (ख) त्रेछोक्य नाम का गृुरुकवच, पूर्ण । (ग) ब्रह्मययामलान्तर्गत, 
अपृर्ण --व० प० (क) ५३२, (ख) ५३२ (कु), (ग) ७९८ (ख) 
(६) (क) इलोक स० ५८, पूर्ण । (ख) रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक स० ९२, 
पूर्ण । (ग) इसकी पुष्पिका में विश्वसारोद्धारे गुरुकवचम्‌' लिखा है अत यह विश्वसा- 

रोद्धारतन्त्रान्तगंत है, यह निशचय होता है। इलोक स० ८८, पूर्ण । 
--+-र० म० (क) ७५०४०, (ख) ४५०३, (ग) ४८०६९ 
(७) (क) रुद्रयामल से उद्धत। (ख) ब्रह्ममामलछ से गृहीत । (ग) निग- 

मसार से गृहीत, रुद्रयामल से गृहीत, समयातनन्‍्त्र से गृहीत । 
“ाऊद कंटू १५५, ३३३, २३१ 
गुरुकीलकपटल 
लि०--गुप्तवती रहस्यतन्त्रोक्त । --रा० पु० ५७१० 
गरुकुण्डली ० 

लि०---( १) बृहस्पति प्रोक्त। 'ओ घुक्‌ धुक्‌ स्वाहा मन्त्र द्वारा ७ वार अभिमन्त्रित 


की हुई खडिया लेकर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम ७।७ रेखाएँ खीचकर ४९ कोप्ठो का 
मण्डल भूमि पर लिखना चाहिए । उनमे शून्य सहित ४९ अड्भू लिखने चाहिए । तदनन्तर 
प्रश्नकर्ता के कुल के बालक के हाथ से उस खडिया को अभिमन्त्रित कर अपने काये का शुभ 
या अशुम फल मन मे सोच कर उन कोष्ठो मे से किसी एक कोणष्ठ पर खडिया गिरा कर 
शुभाशुमभ फल कहना चाहिए । कोष्ठो पर अद्धित अद्भी की तालिका तथा फल पृथक्‌ 
दिया हुआ है। उसी के अनुसार शुमभाशुभ फल कहा जाता है। --रा० ला० ४०८२ 

(२) गुझुतन्त्र से गृहीत। “कद कद. २३१ 

गुरुगोता 


लि०--( १) इसके आरभ मे गुरुप॒ुजा वणित है। तदुपरान्त स्तोत्र का आरम 
होता है । यह स्कनन्‍्दपुराणान्तगंत तथा रुद्रयामलान्तर्गत भी कहा यया है। किसी-किसी 
प्रति मे गुरुमाहात्म्य भी वर्णित है । --ए० ब० ६७९० से ६७९३ तक 
(२) गुरुमामलतन्त्रान्तगंत। इसमे गुरुगीता के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, 

कीलक आदि का वर्णन कर गुरुराज की स्तुति तथा महिमा विद्येष रूप से वर्णित है। 
“ऊझरा० ला० ४४५ 
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(३) ब्रह्मयामलान्तर्गत उम्रा-महेब्वर संवाद रूप। इसमे आत्मतत्त्वज्ञानी गुरुदेव को 
स्तुति प्रतिपादित है | 


(४) भपूर्ण । >> प्‌. १२०६ 

(५) व्यास कृत | स्कन्दपुराण के उत्तर खण्ड से गृहीत। इस पर सुदर्शन की 
टीका है। >+कट कट, ११५६, शारे३े 

उ०--प्राणतोषिणी मे । 

गुरुतस्त्र 

लि०--( १) २६४ इलोक का यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे गुरु के ध्यान, 
पूजा, माहात्म्य आदि विपय वर्णित हैं। -+रा० रा० २४७ 

(२) विवरण रा० रा० २४७ मे देखे । --ए० व० ५९१८ 

(३) ब्लोकस० १००, पटल ५। -+अ० व० १०२३१ 

(४) पूर्ण ॥ नलज्वेण्प० ००५ 


(५) (क) इलोक स० ९२, अपूर्ण । (ख) ब्लोक स ० १९५, पूर्ण ।(ग) घ्लोक स ० 
२६१, पूर्ण | (घ) ब्लोक सं० १६२, पूर्ण । 

+-स० वि० (क) २४५८६, (ख) २४७२१, (ग) २४७८३, (घ) २५७४० 

उ०--प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र तथा कालिकासपर्याविधि मे । 


गुरुदीक्षातन्त्र 
उ०--आाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे । 
गुरुप॑ क्तिपुजाविधि 
लि०--मुरुप क्तिपूजाविधि गुरुपडक्तिपञ्चाड्र के ५ अड्भोंमे अन्यतम हो सकती है 
+>ने० द० १३६१ 
ग्रुपञज्चाड्र 


लि०--( १) गृरुयामलान्तगंत, हर-गौरी सवादरूप । इसमे (१) श्री गुरुपटल, 
(२) गुद-नित्त्यपूजापद्धति, (३) गृुरुकवच, (४) गुरुमन्त्रगर्म सहस्ननाम तथा (५) 
गुरु-स्तोच्र वणित है। 
[ दर ) गृूरपणचाड़ु---गुरुसहस्ध नाम मात्र, ब्लोक स० २४५। पूर्ण | 
+>डे० का० २२८ (१८८३-८४ ई ) 
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(३)--( १) गृरुपटल, रुद्रयामल से गृहीत, (२) गुरुपूजापद्धति, (३) गुरुसहस्न- 
नाम, निगमयोगसार से गृहीत, (४) गुरुस्तोत्र, निगमयोगसार से गृहीत तथा ब्रह्मयामछ 


और रुद्रयामलान्तर्गत । “कट कट श१५६, २३१, ३॥३२ तथा ३३४ 
(४)--( १) ग्रुरुपटल, रुद्रयामलूतन्त्रान्त्गंत, इलोक स ० ६२, पूर्ण। (२) गुरुपूजा- 
पद्धति, इ्लोक स० १२२, पूर्ण । गार० म० ४७९५, ४७५० 


(५)--(क) गरुरुपटल, इलोक स० ४८ | (ख) गुरुपूजाविधि। (ग) गुरुसहख्र- 
नाम। (घ) गुरुस्तुति । 
“एसे० वि० (क) २५६७४, (ख) २६६९३, (ग) २४४५३, (घ) २२३८८ 
(६) (क) गृर्सहखनामस्तोत्र, समोहनतत्त्रात्तगंत, हर-पावंती सवाद रूप। 
इलोक स० ११८। भगवन्‌, कलियुग में आते छोग किस उपाय से सद्गति को प्राप्त 
हो ” पावंतीजी के इस प्रइत पर भगवान्‌ शिवजी ने अति सुगोप्य. सनातन ज्ञानरूप यह 
गुरुसहनाम सुनाया। (ख) गुरुसहखननास, निगमयोगसारान्तर्गंत। इसे कुरूभैरवी 
देवी ने शड्भूरजी के पूछने पर उन्हे दिया। यह परम गोपनीय और ब्रह्मज्ञानप्रद है। इसकी 
इलोक स० १३३ है। (ग) पावंती जी के प्रशव करने पर शिवजी ने $स गुरु सहस्ननामस्तोत्र 
का उपदेश दिया। यह गुरुमाहात्म्य का द्योतक है। जिस घर मे यह स्तोत्र रहता है वहाँ 
गुरु कृपा से शिष्य ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त हो जाता है। 
“एरा० ला० (क) ४०७०, (ख) ४०८३, (ग) ४१०० 
(७) (क) गुरुसहस्ननामस्तोत्र--समोहनततन्त्रान्तर्गत, शिव-पावंती सवादरूप 
वि० विवरण रा० ला० ४०७७ आदि मे दिया गया है। (ख) निगमयोगसारान्तर्गत गुरु- 
सहस्ननामस्तोत्र महादेव-पार्वती सवादरूप है। (ग) गुरुस्तवराज यह वामकेश्वर- 
सन्‍्त्रान्तगंत हरगोरी-सवादरूप है। इसमे ८ इलोक है। यदि कोई पूर्व की ओर मूँह 
कर हाथ जोड कर इन ८ इलोको का पाठ करे तो पुरश्चरण के विना भी उसे मन्त्रसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। “एए०व० (क) ६७९४, (ख) ६७९५, (ग) ६७९० 
(८) गुरुस्तोत्रकवचस ग्रह। इसमे निम्ननिदिष्ट ४ स्तोत्र है---£ गुरुपरब्रह्मस्तोत्र, 
निगमयोगसारान्तगंत । 
(२) ग्रुरुपरबरह्मस्तोत्र कवच (निगमयोगसारान्तगंत) । 
(३) गुरुकवच, समयाततन्त्रान्तर्ग त । 
(४) गुरुपडक्तिकवच, गृरुतन्त्रान्तर्गत |--ए० व० ६८०४ 
(९) गुरुस्तोत्र, कुव्जिकातन्त्रान्तर्गत । पूर्ण |-ब० प० ७९८ (क) 


ड 


१८८ तान्त्रिक साहित्य 


गुरुपादपद्मप्राप्ति 
लि०--([१) रुद्रयामलान्तगत । इसमे गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पथ प्रदर्गणत और 
उनके चरणों से आजीर्वाद-प्राप्ति प्रतिपादित है। +>वी० के० १३१२ 


(२) गुरुपादपद्म-प्राप्ति (परमहस की) रुद्रयामल से गृहीत । " 
+जट्‌. कट. ११५६ 
गुरुपारस्पये 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० ४००। (ख) घ्लोक स० ८०, महाम्तायान्तगंत । 
-“+अ० व० (क) ५६४८, (ख) ६०२६ (क) 


( र्‌ ) उलोक स० लूगभग ४2३० ५ पूर्ण | “-स० वि० २६२०३ 
ग्रुपालीइवरपुजाविधि 
लि०--ब्लोक स० ७७५। समल्म्वा सहित श्री गृुरुपालीसवर नामक महाप्रमु की 
पूजाविधि इसमे वर्णित है । ऋंट्रि० कौ० ९४१ 
गुरुप्रशंसा 
लि०---इसमे गुरुमहिमा वणित है एवं साथ ही साथ गुरु के प्रति आदर और अनादर 
करने का गुम और अजुम फल भी वर्णित है। -“ए० ब० ६७९७ (क) 
गुरुसण्डलपुजनविधि प् 
लि०--ब्लोक स० छ८०, पूर्ण । --रण्म० ९२४ 
गुरुसण्डलादिपुजनविधि 
लि०-- (१) इलोक स० ४००, अपूर्ण। ++र०म० १०७१ 
(२) ++कट्‌ कट २३१ 
गुरुसन्त्र 
लि०--- (१) ब्लोक स० २५० । -+अ० व०५६४४ 
(२) इलोक स ० २७। --स ० वि० २०४१४ 
गुरुपुजाक्रम 
छरि०--कैलामनाथ कृत । “+कट कट. ११५६ 
गुरुसहाविद्या 


लि०--श्लोक स० ४०० । "“+अण०ब० १०७१९ 
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गुरुरहस्याद्भपूुजाविधानस्तोत्र 
लि०--(१) विव्वसारतन्त्रान्तगत, इलोक स० १३६, पूर्ण । 
--र० म० ४७६१ 
गुवंचनतन्त्र 
लि०-- > -आाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गुह्मकातन्त्र 


लि०--महागूह्मयतन्त्र की श्लोक स० १२००० है। उसी का महागद्यातिगरुह्य 
बंश १३०० इलोक का यह तनन्‍त्र है। यह श्री गह्मकाली से सम्बद्ध है। 
“7० द० २।३७७ (ख) 


गुह्मयकालीपूजा 
लि०--इसमे गु ह्मयकाली की पूजा का विवरण दिया है एव कलशस्थापन, शखस्थापन, 
अध्यस्थापन, तर्पण, अमृतेश्वरी-पूजन आदि विषय वणित हैं।. --ए ० ब० ६३१८ 
गुह्मयकालीसहर्ननाम 
लि०--इलोक स० २७०, पूर्ण । मेरव-भैरवी सवादरूप यह सहख्ननाम स्तोत्र बाला- 
गृह्मकालिकातन्त्ररहस्यान्तगंत है। “+ए० ब० ६६५० 
गुह्मकाल्ययुताक्ष रमालातन्त्र 


लि०---(क) इलोक स० ३८०, पूर्ण। यह महाकालसहितोक्त तथा महाकालो- 
पासित है। (ख) इलोक स० २००, पूर्ण । महाकालसहितोक्त । (क) में उक्त मन्त्र 
साकल्येन इसमे प्रतिपादित नही हैं। 
“ए०व० (क) ६३१६, (ख) ६३१७ 
गुह्मचकऋतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
गुझतस्त्र 
उ०--आक्सफोर्ड १०९ (क) तथा,एल डी (हू) मे इसका उल्लेख है। 
नकद कंटू ११५७ 
गुह्ययोगिनीतन्त्र 
उ०--अभिनवगुप्त हारा उल्लिखित। --इ० आ० पेज ८४० 
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गुह्यसिद्धितन्त्र (शात्त्र) 


लि०--( १) यह वामाचार का ग्रन्थ है। इसका विपय अति रहस्य है। 
>नें० द० १६४८ (2) 
(२) “कट कैद ३॥३४ 

गुह्यातन्त्र 
उ०--सौन्दयं छहरी की टीका रूध्मीघरी में । 
गुह्यातिगुह्यतन्त्र 

लि०--( १) इसमे विभिन्न शक्तियों की पूजा और माहात्म्य वर्णित है। 

टः +-ए० ब० ६००५ 
(२) विद्योत्पत्तिमात्र। 

--रा० ा० ३३०, ४०८ 


गृढार्थादर्श 


रे 


लि०--( १) यह जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ (शिवानन्दनाथ) विरचित ज्ञानार्णव- 
तन्त्र-्टीका है। यह टीका २३ पटलो तक रची गयी है । इसमे ये विषय भ्रतिपादित है-- 
भगवन्‌, आप क्या जपते है ? पावंतीजी के इस प्रश्न का महादेवजी द्वारा उत्तर। त्रिपुरा 
मन्त्र की उपासना के प्रकार आदि। असन्‍्तर्याग, मन्त्रपूजा प्रकार, वलिदान प्रकार, पञ्च- 
सिंहासन स्थित त्रिपुरा का विवरण, त्रिपुरामैरवी के बीज आदि, महाविद्या के 
वीज, त्रिपुरा के तीन भेद तथा उनके मन्त्र आदि का निर्देश, श्रीविद्या के १० भेद, पोडशी 
के चार मेद, आसनजुद्धि, अर्धस्थापन, नित्यपूजा प्रकार आदि।_ --रा० ला० ८२६ 
(२) भडोपनामक काणीनाथ विरचित। इलोक संख्या ६८५, पूर्ण। मच्चसार- 
समूृच्चय-टीका (?) । >>स० वि० २६४२६ 


गृूढावतार 


लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप । यह विश्वसारतन्त्र के उत्तर- 


खण्ड का १ १५वाँ पटल मात्र है । इसमे भगवान्‌ विष्ण्‌ का महाशत्रम्‌ चैतव्यदेव के रूप मे 
अवतरण तथा चैतन्य गायत्री वर्णित है । “ए०्ब० ६०३८ 


हि 
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गोपालकल्प 
लि०--- -+कदट्‌ कट ११६१, २।३२ 
गोपालपञ्चाड्र 


लि०--( १) इसमे निम्न लिखित ५ विपय है-- 

१ गोपाल पटल---अद्भुन्यास, ध्यान, विन्दुबीज, अज्भुमन्त्रादि रूप॥ २ गोपाल- 
मन्त्रपद्धति। ३ गोपालूसहखनाम, समोहनतन्त्र मे उक्त हर-पाव॑ती सवादरूप। 
४ 'त्रैलोक्यममगलर गोपालूकवच, सनत्कुमारसहितान्तर्गत तथा ५. गोपाल्स्तवराज 
गौतमीतनन्‍्त्रोक्‍्त । +>नो० स० २॥५७ 

(२) (क) गौतमीतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० ७७५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ४७० । 

“एर० म० (क) ४७५९, (ख) ४८५९ 


(३) (क) ब्लोकस० ७८२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ७६०, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४६७४, (ख) २६३५० 
(४) (क) निम्नलिखित गोपालपटलादि---५ ग्रन्थ पृथक्‌ पृथक दिये गये हैँ 
गोपालूपटल, गोपालूपद्धति, गोपालकवच, गोपालपञ्जर, गोपालहदय, गोपालसहत्ननाम, 
गोपालस्तवराज, 'जित ते' स्तोत्र आदि। (ख) गोपालपद्धति । इलोक स० २१५, अपूर्ण । 

“स० वि० (क) २६४४५, (ख) २४३१० 

(५) १ गोपालूपटल, हरिव्यासदेव विरचित, २ गोपालपूजापद्धति गोपाल मिश्र 
कृत, ३ गोपाल जगन्मज्ूल कवच, ४ गोपालरहस्य सहस्ननाम-स्तोत्र सम्मोहनतत्त्रा- 
न्तगंत तथा गोपालसहस्ननामस्तोत्र, ५_ गोपालस्तव एवं गोपालस्तवराज रामानन्द द्वारा 


काशीखण्ड से उद्धत। जद कंद ११६१, १६२, १६३ 
(६) गोपाल्सहस्रनाम, समोहनतन्त्रान्तगंत (स्तोत्र रत्नाकर, मद्रास में म्द्वित 
गोपाल्सहख्ननाम से यह मिलता-जुलता है) । -ए०ब.० ६७५९ 


(७) शिवक्ृत, गौरी-शद्धूर सवादरूप। इसकी इलोक स० २५७ है। इसके 
माहात्म्य के विषय में लिखा है--जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर मे 
श्रीमोपाल का सदा निवास रहता है। --रा० छा० २९२५ 


(८) समोहनततन्त्रान्तर्गत। पूर्ण । व प ३१६ 
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गोपालपद्धति 
उ०--पुर्चर्याणव से । 
गोपालरहस्य 
लि०--( १) सुकुन्दलाल छत । ह --कैदू- कैदू १६२ 
(२) समोहनतन्त्रान्तगंत गोपाल्सहखनामस्तोत्र का ही वामान्तर गोपालरहस्य 
या गोपाल्रहस्यसहख्रताम स्तोत्र है। “कट कैट. २३३ 


(३) गोपालूपटल के अन्तगंत दी गयी गोपाल्पद्धति आदि की तालिका मे गोपाल- 
रहस्य भी एक पुस्तक है. उसका विवरण कुछ नही ज्ञात है। +सस० वि० २६४४५ 


गोपालसंहिता 
लि०--दै ० गौरीकञ्चुलिका +जजोद कट. ११६३ 
गोपालाचनविधि 
लि०--( १) पुरुषोत्तमदेव विरचित। --कट्‌ कैट. ११६३ 


(२) कर्ता का नाम नही दिया है। २ प्रतियाँ हैं । 
-“-म० द० ३०६७, ३२९६ 


गोपीतस्त्र 
उ०--महामोक्ष तन्त्र मे । 
गोप्यगोपनली लामृत 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोसमृुखलक्षण 


लि०--ललिताग्रमान्त्गंत । गोमुख अर्थात्‌ गोमुखी पाँच प्रकार की वतरायी गयी 
हैं--छाल, हरी, सफेद, नीली और चितकवरी। इससे सब मन्‍्त्रो की सिद्धि की जाती है। 
वज्चीकरण मन्त्र सिद्ध करना हो तो छारू, आकपंण-मन्त्र सिद्ध करना हो तो हरी, स्तमन 
और उच्चाटन मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो सफेद, मारण-मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो 
नीली एवं मोहन मन्त्र की सिद्धि के लिए चितकबरी गोमूखी होनी चाहिए। वशीकरण 
में ९ अगूल की, आकर्षण मे २५ अगुरू की, स्तमन और उच्चाटन मे ३२ अगुरू की तथा 
शत्रुनाणार्थ १५ अंगुल की गोमखी होनी चाहिए। “में० द० ५७६२ 
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. गोरक्षशतक 
लि०--( १) मीननाथ-शिण्य गोरखनाथ विरचित। 
हु --ए० ब० ६६०९ से ६६१८ तक 
(२) प्राणनिरोध से किये गये योग-साथन का फल इसमे वर्णित है। इसमे कहा 
गया है कि जिसका मत क्षण भर के लिए भी ब्रह्मविचार मे स्थिर हो जाता है उसे सब 
तीर्थों मे स्तान, ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, सहस्रो यज्ञों के अनुष्ठान, देवपुजन, पितृतर्पण 
और पितरों के उद्धार का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी इलोक स ० ३२८ है। 


--रा० का० ४५१ 

(३) नामान्तर--ज्ञानशतक या ज्ञानप्रकाशशतक, गोरक्षताथ कृत, इसपर 
मथुरानाथ शुक्ल कृत तथा शद्भूर कृत दो टीकाएँ है। कट कैट ११६५ 
(४) गोरक्ष कृत । “म० द० २८३१ (घ) 

गोरक्षशाबरतन्त्र 
लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
गोरक्षसंहिता 
लि०--( १) पट्चक्र का वर्णनमात्र, पूर्ण । --व० प० ७२१ 
(२) इलोक स० २७१०, अपूर्ण । +>स० वि० २५५७२ 


(३) गोरक्ष कृत। गोरक्षसहिताया छिन्नमस्तानामशतक | 
द “कद कैट ११६५ 


गोविन्दकल्पलता 


लि०--समीराचाय विरचित । यह ग्रन्थ १३ सग्रहो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० 
लगभग २५०० है। इसमे प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षादि का निरूपण, मन्त्र के अधिकारी 
आदि का निरूपण, अकडमचक्र आदि का निरूपण, मन्त्रो के चैतन्य आदि का निरूपण, 
कृष्ण के मन्त्र, आकार आदि का निरूपण, आचारगत मासिकपूजा का निरूपण, मन्त्र, 
ऋषि, छन्‍्द आदि का निरूपण , गोपालमस्त्रभ्रहण की विधि आदि का निरूपण, यजनविधि- 
प्रयोग आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि तथा मन्त्र के प्रभेद आदि का निरूपण, कुण्ड के 
लक्षण आदि का वर्णत आदि । -+तो० स० ११०० 


श्३ 
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गोविन्दवुन्दावनतन्त्र 
वृहद्गौतमीतन्त्रान्तगंत यह २८ पटलो मे है। 
उ०--आाकक्‍्तानन्दतरज्िणी मे। 


गोतसीतनत्र, गोतमीयतन्त्र या गोतमीयमहातस्त्र 
लि०--( १) इसमे ३३ पटल है। किसी-किसी प्रति मे ३१ पटल भी है । यह महा- 
तन्त्र है। वैष्णव तन्‍्त्र होने पर भी इसमे जाक्त आचार के अनुसार पुजा आदि का प्रति- 
पादन है। -+३० आ० २५५४ 
(२) यह सुप्रसिद्ध वैष्णव तन्त्र है। प्रस्तुत प्रति मे ३१ पटल है, किन्तु यह ३४ पटलो 
में वगानतुवाद के साथ कलूकत्ता मे १९२७ ई० मे प्रकाशित हो गया है। ३२ पटलो वाला 
इसका एक सस्करण वगलिपि मे और प्रकाशित हो गया है। इसकी व प्णव साहित्य परिपद्‌ 
कलकत्ता मे स्थित प्रति मे ३२ पटल है। --ए० व० ६००४ 
(३) (क) ब्लोकस० १०००। (ख) इलोक स० ९००। 
“+अ० व० (क) ९४००, (ख) ११२९२ 
(४) पूर्ण । +>डे० का० (१८८२-८३) 
(५) यह वैष्णवतन्त्र है। इसमे ३१ पटल है। यह वैष्णवों की सम्पूर्ण सावना और 
उपासनाओ की प्रक्रियाओ का प्रदर्शक है। विष्णु के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-अर्चा इसमे 
प्रतिपादित है । >>-वी० के० १२६५ 
(६) इस सग्रह मे इसकी ४ प्रतियाँ है--(क) यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। मुद्रित 
सस्करण से इसमे यत्र-तत्र भेद दृष्टिगोचर होता है। (ख) अपूर्ण। (ग) राघामोहन कृत 
तत्त्तदीपिका टीका के साथ अपूर्ण । (घ) अपूर्ण । 
“ज० प० (क) २९२, (ख) ६६७, (ग) ३२६, (घ) १०७ 
(७) नारदप्रोक्‍त | पत्र स० ७५ है। +न्‍ज० का० १०१६ 
(८) वैष्णव महातन्त्र ३२ पटलो में है। लरिपिकाल १६९० वि० | 
हे “ज-भ०रि० १३९ 
उ०--तन्तसार, पुरइचर्याणंव, ताराभक्तिसुवाणंव, मन्त्रमहार्णेव, आगमतत्त्व- 
विल्‍्लस, महामोक्षतन्त्र तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे | 
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गौरीकज्चुलिका 

लि०---( १) यह गोपाल्सहिता का एक भाग मात्र है। इसमे मन्त्रोच्चारण के साथ- 
साथ विशेष ओपधि के उपयोग द्वारा रोगो की निवृत्ति वणित है। कज्चुलिकातन्त्र के 
नास से इसके कई सस्करण प्रकाशित भी हो चुके है। यह हर-गौरी सवादरूप है। गौरी- 
कज््चूलिका, कञठजलिका, कणञ्चुली आदि इसके विभिन्न नाम है। 


++ए० ब० ६१४९ 
(२) हर-गौरी सवादरूप । इसमे मन्त्रो के साथ ओषधियो का निरूपण, ओषधि 
के उपयोग का समय आदि विषय वर्णित हैं । >नो० स० ११०६ 


(३) इलोक सख्या ३३०। इसमे जडी बूटियो के खोदने और उखाडने की तिथि 
वार, नक्षत्र आदि का नियम, विशेष-विशेष नक्षत्रों मे रोग होने पर उसके भोग काल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन एव दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगो की विशेष चिकित्सा वणित 
है। शरीर-जरा को हटाने के लिए शेमर, चित्रक, निर्गुण्डी आदि का कल्प कहा गया है। 

-++-रा० रकला० ४७६ 

(४) (क) श्लोक स० ३००, अपूर्ण । (ख) गौरीकाञ्जलिका तनन्‍्त्र के नाम से 
हैं। इसकी इलोकस ० ३६० है। इसके विवरण मे उक्त “ओषधिप्रकरणम्‌' लिखा है। 

“एस ० वि० (क) २४९००, (ख) २५९९६ 


गोरीकल्प 

लि०-- “कट, कट ११७१ 
गोरीडासर 

लि०--पार्वती-ईश्वर सवादरूप । इसमे आकषंण, मोहन, वश्शीकरण, उच्चाटन, 

सारण आदि का विशेष रूप से वर्णन है। --ए० व० ५८५९ 
गोरोीतनत्र 


लि०--भागवत-माहात्म्य तथा सारसग्रह मात्र । 
“+कंटू कैट ११७२, २३४ 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोरीयासल 


उ०--ताराभम क्तिसुघार्णव तथा पुरइ्चर्याणंव मे । 
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ग्रहणपुरदचरणप्रयोग 
लि०-ज्लोक स ० २०, पूर्ण । +->स० वि० २४७११ 
ग्रहणपुरदचरणबिधि 
लि०-- +-क टू. कैट ३३३७ 
ग्रहयन्त्र 
लि०--भास्कर प्रोक्त, श्लोक स० १०। ० व० ८११२ (ग) 
ग्रहयामलतन्नर 


लि०--( १) हर-पावंती सवादरूप। नवग्रह-पूजा पर यह तान्त्रिक ग्रन्थ १८ पटलो 
मे पूर्ण है। इसके वण्यं विपय है---श्रीसवित्‌ विद्यादि तान्त्रिक तथा बैदिक सन्ध्याविधि, 
जभिपेकविधि, क्षेत्रादि पड़वर्गदूप्टिफल, राशियों के शीरू आदि, अष्टादश विध अशनादि, 
पथ्यापथ्य विवेक, प्राणायाम विवेक, दस महामुद्रादि विवेक, समाधिविधि, वास्तुग्रह, 
ह्विजप्रकरण विवेक, ग्रहचरितादि निर्णय, जगद्दुर्लूम अक्षय कवच इत्यादि । 
-+|० आ० २६३२ 
(२) इसमे वैदिकी सन्ध्या, अभिषेक आदि, जप-सख्या, ग्रहचरित आदि का वर्णन 
है। इसकी ब्लोक सख्या लगभग ४०० है। यह प्रति ७ वे पटरू से खण्डित है। 
-+रा० रा ० ३९८ 
(३) कद कट, ११७३, २३०, ३३७ 
उ०--प्राणतोषिणी मे | 


घटतन्नत्र 

लि०--वारम्भणि ऋषि कृत । --कटू कैट ११७४ 
घण्टाकर्णकल्प 

लि०--आपद्‌ उद्धारण मन्त्र युक्त , अपूर्ण। पन्ने २०।. --रा० पु० ५१९८ 
घण्टाकर्णप्रकरण 

लि०--- कट. कैट ११७४ 
घेरण्डसंहिता 

लि०--( १) -+ए० ब० ६१२९ 


(२) +न्‍औदु कैटू ११७४ 
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चक्रदी पिका 


लि०--रामभद्र सार्वभौम विरचित | इसमे षट्चक्रों का विवरण दिया गया है। 


“--+ए० ब० ६६२२ 
उ०--तन्न्रसार मे । 


चक्रनिरूपण (१ ) 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेश्वर ससादरूप । अध्याय १ से ६ तक। इससे 
महाकुलाचार-क्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि-विंधान का वर्णन है। श्रीतत्त्र 
(रुद्रयामछ) में ५ चक्र कहे गये हैं। ऐहिक सुखदायक और मोक्षप्रद उन चक्रो का विधि- 
विधान के साथ पूजन करना चाहिए। वे चक्र हँ--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक् 
तथा प्युवक्र | सुरूपा और मनोहर चारो वर्णो की कुमारियो की पूजा करनी चाहिए । 
उनके अभाव मे जिस किसी कुमारी की पूजा की जा सकती है। यवनी, योगिनी, रजकी, 
इवपची और मल्लाह की लडकी--ये पाँच शक्तियाँ कही गयी है । यन्त्रराज की पूजा में 
तुलसीदल, विल्वदलू और बात्रीदछ का उपयोग करने से अति ज्षी ध्र सिद्धि प्राप्त होती है। 
“म० द० ५६११, ५६१२ 


चक्रनिरूपण (२) 


नामान्तर--षट्चक्रक्रम तथा पट्चक्रप्रभेद । 
लि०---पूर्णानन्द विरचित । इसमे तन्‍त्रो के अनुसार, पटचक्रो के भेदक्रम से उद्भूत 
परमानन्द विस्तारपूर्वक वरणित है। इस पर रामवल्लम विरचित सजीविनी तथा रामनाथ 
सिद्धान्त विरचित दीपिका, ये दो टीकाएँ हूँ । 
“रा० ला० २२७, ४५२, २१३० 


भू 


चक्रभेंद 
लि०--( १) (क) इलोक स० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९५, रुद्रयामलान्तर्गंत, 
पूर्ण । “एस० वि (क) २४०८५, (ख) २६१५६ 
(२) --कैंट्‌ कैट २३५ 


(३) इलोकस० २५०। विद्येष-विश्ेष' मन्त्र और चक्र इस मे प्रतिपादित हैं। 
ट्रि० कै० २०२६ (ग) 
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चक्रभेदनिर्णय 
लि०--कुलाणं वतन्‍्त्रान्तगंत । -+ऊद केटू ११७५ 
चक्रमेलनऋरमाचेन 
लि०--इलोक सख्या ३ ००, पूर्ण । ++सं० वि० २६१८३ 
चक्रराज 
उ०--सौमभाग्यभास्कर मे । 
/ चक्रविचार 


लि०--तन्त्रसारोक्‍्त, इ़लोक स० १७५, पूर्ण । 
-+सण० वि० र्फ्एणूछ० 


चकविद्या 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे शक्ति देवी के प्रतिनिधिमूत चक्त की पूजा 
प्रतिपादित है। पूर्ण। +>म० द० ५६१३ 
चक्रसंकेतचन्द्रिका 


लि०---जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे वामकेइ्वरतन्त्र के भाग- 

रूप योगिनीतन्त्र के कतिपय पद्य हैँ । उन पर काजीनाथ विरचित सक्षिप्त टीका है। यह 

टीका अमृतानन्दनाथ की टीका से मिलती-जुलूती है। -+ए० व० ६१४४ 
कं चक्रोद्धारसार 

लि०---जयदेव-पुत्र विनायक विरचित । इलोक स० २०००। आदि और अन्त में 


खण्डित, अपूर्ण । +अ० व० १२९८७ 


चण्डभास्करपताका 
लि०--दामोदर शास्त्री विरचित । इलोक स० ३००।_ --अ० व० ११५०४ 
चण्डभ रवतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुपप्टि ( ६४ )मैरवागमो के अन्तगं त | मैरवाप्टक मे अन्यतम। 
चण्डरोषणमहातन्त्र 


लि०--कल्पवीराण्य नीलतन्त्रान्तर्गत, २५ पटलों मे पूर्ण । 
_+जें० द० २य भाग पू ० २४०, पक्ति २० 
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चण्डिकाक्रम 
लि०--इलोक स ० २००। ++अ० ब० ११९८० 
चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रप्रकाशिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित। इलोक स० ३००। “अ० व० ६९३९ (क) 
चण्डिकापुजा 


लि०--( १) इसमे चण्डिका देवी की सर्वाज़-पूजा और स्तोत्र वर्णित है । जो 
पुरुष पुप्पाऊ्जलि, नमस्कार, जप और धर्म निवेदन द्वारा सदा चण्डिका देवी का ध्यान 


करता है, उसे ही सव सिद्धियाँ प्राप्त होती हूँ । --म० द० ५६१४ 

(२) चण्डिका की नित्य पूजा, चण्डिका-पूजाविधान तथा चण्डिका-पुजाविधि--. 

ये उपर्युक्त ग्रन्थार्थ के ही प्रतिपादक है । “कद कैट ११७६ 

चण्डिकासेलक्रम 

लि०---$ष८्णनाथ विरचित | “ऊंट कैंट ११७६ 
चण्डिका्चनचन्द्रिका 

लि०--वु न्दावनजू कल कृत । “ऊंट कैट ११७६ 
चण्डिकार्चनदी पिका 


लि०--( १) जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित | इसमे नवरात्रोत्सवके 
. सम्बन्ध में प्रमाण और कतंब्य का प्रतिपादन करते हुए नवरात्रोत्सव का विस्तार 
से वर्णन है। --+ए० ब० ६४०७५ 
(२) पन्ने २०। जारा०ए पुण ४७०२ 

.._ चण्डिकाशतक 

लि०--( १) नामान्तर---चण्डीशतक | बाणभट्ट विरचित । 

जई० आ० २६२५ 

(२) दे०, चण्डीशतक वाणमट्ट कृत । 
“ऊंट कैटू ११७६, २३६ 

चण्डिकास्तोतन्र 
लि०--( १) चतुर्भुजी टीका सहित । यह टीका पूरे १३ अध्यायो मे है। इसकी 
इलोक स० रूगसग १५०० है। “जडे० का० २२५ (१८८३-८४ ई०) 


२०० तान्त्रिक साहित्य 
(२) माकक॑ण्डेयपुराण से गृहीत। दे०, देवीमाहात्म्य या चण्डीस्तोत्र | 
“कट कैट ११७६ 
चण्डिकाहुदय 
लि०--(१) श्लोकस० २६, पूर्ण । --स० वि० २५३१४ 


(२) (क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
--+म० द० (क) ६२७८, (ख) ३२३ (क) 


चण्डीटीका 
लि०--कामदेव कविवल्लम विरचित। इलोक स० १०००। यह माकंण्डेयपुरा- 
णान्तर्गंत चण्डीस्तोत्र या दुर्गासप्तणती का व्याख्यान है। ++रा० लछा० ३५७ 
चण्डीनवार्णपटल 
लि०-->टद्रयामलान्तगंत । इसमे चण्डी के नवाणणं मन्त्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण है। 
“-ए० ब० ५८६९९ 
चण्डीपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ८०। ++अै० ब० ५६९६ 
चण्डीपाठ 
छि०--श्लोक सख्या ३००। ++अ० ब० ७७३ 
चण्डीपाठक्रम 


लि०--( १) वाराहीतन्त्रान्त्गत । इसमे ऋडतल्त्रान्तगंत गतावृत्ति चण्डीपाठ 
का फल, हरगौरीतन्त्रान्तर्गंत काम्य पाठविधि तथा मरीचितन्त्रान्त्गंत चण्डीपाठक्रम भी 


सनिविप्ट है । +-सस० वि० २६५०७ 
(२) मरीचिकल्प से गृहीत। इलोक स० २००। --अ० ब० ३४४२ 
चण्डीपाठप्रयोगविधि ह 
लि०--पन्चे २३। -+रा० पु० ५८८६ 
चण्डीपुराण 4 


लि०--मार्कण्डेयमुनि विरचित । इसमे वर्णित विषय हँ--दक्ष को शाप, सती का 
देहत्याग, पीठो का, जहाँ सती के विभिन्न अज्भ गिरे थे, माहात्म्य, मधुकेटभवधघ, दुन्दुभिवध, 


स्क्य 
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घोरवध, नमूचि और चिक्षुर का वध, महिषासुरवध, सुन्दोपसुन्दवध, सनत्कुमारोपाख्यान 
तथा मुरवध । -+रा० रू० ३७० 
चण्डीपुजाविधान 
लि०--( १) डमरुकाकल्प से गृहीत। श्लोक स० १२००, अपूर्ण । 
>+अ० ब० ३०४५ 
(२) इसमे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा वर्णित है। 


“-म० द० ५६१५ 
चण्डीपुजाविधि 
लि०--(१) चण्डिकाकल्पोक्त । चण्डिका देवी के उपासको के दैनिक कृत्यो 
के साथ देवी की पूजाप्रक्रिया इसमे प्रदर्शित है। -“ए०्ब० ६४१५ 
ह चण्डीप्रयोगविधि 
छि०--( १) श्लोक सख्या ६००। ++अ० व० १७३१ 
(२) नाग्रोजिभट्ट विरचित। जारा० पु० ५८१४ 
(३) नागोजिमट्ट विरचित सप्तशती-मन्त्रविभाग के साथ, कात्यायनीतन्त्रान्त- 
गंत। इलोक स० ४६२ । “स० वि० २६५६३ 
. चण्डीरहस्य 
लि०--अपूर्ण । “-म० द० ३९७७ (ग) 
उ०-सौभाग्यमास्कर मे । 
चण्डीविधान 


लि०--( १) (क) श्लोक स० ८००। (ख) इलोक स० ३००। श्रीनिवास कृत । 

“-“अ० ब० (क) ९०७, (ख) ५४३६ 

(२) इसमे चण्डी देवी की पूजा प्रतिपादित है तथा उसके अगमूत होम, ब्राह्मण- 

भोजन आदि भी वर्णित हैँ । '  जजी०कै० १२५२ 

(३) अपूर्ण। --म० द० २१९६ (क) 
चण्डीविधानपद्धति 

लि०--कमलाकरमट्ट कृत। पूर्ण । --डे ० का० ३८६ (१८८२-८३ ई०) 
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चण्डीशतक 
लि०--वाणभट्ट विरचित | दे०, चण्डिकाशतक। 
चण्डीविवरण 
लि०--तीर्थेस्वामी विरचित । श्लोक स० ८०। --+अ० व० १०२५८ 
चण्डीसपर्याकलप 
लि०---श्रीनिवासभट्ट विरचित । श्लोक स० ११००। >अ० व० ११४१८ 
चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 


लि०--( १) श्रीनिवास कृत । ५ स्तवको मे पूर्ण । प्रमाणनिरूपण, प्रात स्तान 
आदि कर्म, नित्य पूजा-प्रयोग, विविध काम्य प्रयोग आदि विषय इसमे वर्णित है । 
++ए० व० ६४०४ 
(२) श्रीनिवासभट्ट विरचित॥) इलोकसख्या १५४६ और स्तवक स० ५। इसमे 
नवाक्षर मन्त्र का निरूपण, देवीमाहात्म्य कथन, चण्डीपूजा मे अभिषेक, तपंण, अचेन, 
जासन तथा विविध न्यास, पीठपूजा, चण्डीपूजाप्रयोग, मानसपूजाविधि, नैमित्तिकार्चन- 
विधि, दमनकपूजाबविधि आदि विपय वर्णित है । --रा० ला० १८५५ 
(३) श्लोक स० १२०० तथा स्तवके स० ४ । “-जअ० व० ५५८६ 
(४) (क) श्रीनिवासाचार्य कृत। इलोक स० ५००। (ख) श्रीनिवासाचार्य कृत 
इलोक स० १४०, अपूर्ण । (ग) श्रीनिवासाचायें कृत इलोक स० रूगमग ५७०, अपूर्ण, 
लिपिकारू १६४८ शकाब्द । (घ) श्रीनिवासभट्ट कृत । यह ९ अध्यायो मे पूर्ण है तथा 
इसका आकार बृहत (३००० इलोको से भी ऊपर) प्रतीत होता है। फिर भी यह 
अपूर्ण कहा गया है। समवत यह पूर्वोक्त औरो (क), (ख) और (ग) से अतिरिक्‍त है। 
>स० वि० (क) २४८०५, (ख) २४८०६, (ग) २४८८३, (घ) २५६०९ 


चण्डीस्तोत्रक्रम _ 
लि०--श्लोक स ० रूगभग १८० | डे ० का० (१८८३-८४ई० ) 
चण्डीस्तोतन्नप्रयोगचिधि 


लि०---तागोजिभट्ट कृत, इलोक स० रूगमग ५६० । 
+>डें० का० २२७ (१८८३-८४ ई०) 
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चण्डीस्तोत्र (अञ्जलि) मृतिरहस्यटीका 
लि०--श्रीजयर्सिह मिश्र विरचित, इलोक स० ३४५। 
डे० का० २२८ (१८८३-८४ ई०) 
चण्डीस्तोत्रव्याख्या 
लि०--नागोजिमट्ट कृत । पन्ने ६१। --रा० पु० ७५०६ 
चतुःशती (१) 
लि०--(क) नारदीय । पावंती-ईश्वर सवादरूप । इसमे ४०० इलोको द्वारा 
शक्ति के नित्या, महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, मगमालिती, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा इत्यादि 
१६ स्वरूपों का प्रतिपादन करते हुए उनके पूजनाचेन, बीजमन्त्र आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। इसका दूसरा नाम नित्याषोडशिकार्णव भी है। छह पटलो मे पूर्ण । (ख) इसमे 
अच्यान्य बहुत-से ग्रन्थो के साथ टीका भी है। अपूर्ण। (ग) एक से पाँच पटल तक, अपूर्ण । 
(घ) पूर्णण >-म० द० (क) ५६१६, (ख) ५६१७, (ग) ५६१८, (घ)१५१७६ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप चतु शती ऋजुविमशिनी व्याख्यासहित, पूर्ण । 
-+में ० द० ४४४३ 
उ०---आगमकल्पलता, योगिनीहृदयदी पिका तथा चिद्वल्ली मे । 
चतुःशतीटीका 
लि०--(१) रत्नेश-शिष्य विद्यानन्द विरचित। ५ पटलो मे पूर्ण । देवी त्रिपुर- 
सुन्दरी की पूजा का प्रतिपादक महान्‌ तान्त्रिक प्रन्थ बहुरूपाष्टक की अभभूत चतु शती पर 
यह व्याख्यान है। इसका नाम वामकेश्वर या अर्थरत्नावली है। ++कें० का० २० 
(२) (क) विद्यानन्दनाथ विरचित अथे रत्तावली पाँच पटलो तक। (ख) विद्या- 
ननन्‍्दनाथ विरचित अर्थ रत्नावली पाँच पटलो तक। पूर्ण। (ग) विद्यानन्दगाथ विरचित 
अर्थ रत्नावली अपूर्ण । > - 
“-म० द० (क) ५६१९, (ख) ५६२०, (ग) ५६२१, 
(३) (क) शिवानन्द मुनि कृत ऋजुविमशिनी, पूर्ण । 
(ख) शिवानन्द मुनि कृत ऋजू विमशिनी, पूर्ण । 
--मं० द० (क) ५६२२, (ख) ५६२३ 
चतुःषष्टिभरवपुजा , 
लि०--पूर्ण || “एमं० द० १४६६३ 
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चतुःषष्टियोगिनीनास 
लि०--थोगिनी के मन्त्र, यन्त्रादि सहित। इलोक स० ५१, पूर्ण । 
+स०. वि २५६१० 
चतुःषष्टियोगिनीपुजन 
लि०--इलोक स० ६०। -++अ० ब० ८१७७ 
चतुःषष्टियोगिनोपूजा 
लि०--पूर्ण । +-+म० द० १४६६२ 
चतुर्मंतसारसंग्रह 


लि०--अप्पय्यदीक्षित विरचित। ब्लोक स० ६००। एकस्सी दो प्रतियाँ हैँ 
>_+अ० ब० ७१०९, ७०९९ 


चतुर्विद्यतिगायत्री 
लि०--इलोक सं ० १२० । -+अ० ब० ५३१४१ 
चन्द्रज्ञान 
लि०--चन्द्रहाससहितान्तर्गंत यह शिव-चन्द्र संवादरूप है। इसमे ससार की विविध 
वस्तुओ की वास्तविक प्रकृति के सम्बन्ध मे विवेचन है । -ए० व० ६०५७ 
चन्द्रञ्मानतन्त्र 
उ०--खेमराज ने इसका उल्लेख किया है। दे०, तथा पेज १९७ तथा 0कठवे 
१०९ (क) “+कीट कट ११८० 
चन्द्रज्ञानविद्या 


उ०--सौन्दयलहरीटीका रूक््मीघरी, जिवसूत्रविमशिती, सौभाग्यमास्कर, महार्थ- 
मज्जरी-परिमर तथा वीरौवागमचन्द्रिका मे । 
चन्द्रजानागससंग्रह 


लि०--( १) (क) शिव-पावेती सवादरूप यह १५ पटलों में पूर्ण है। उनमे 
प्रतिपादित विपय हँ---घडास्तायो के लक्षण, पीठो के लक्षण, श्रीचक्र-लक्षण, चक्र के मध्य 
के देवताओ का प्रतिपादन, श्रीविद्या की उपासना की प्रशसा, श्रीविद्यासन्ब्यानुष्ठान, श्री- 
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विद्यान्यास, श्रीविद्याजपकल्प, पूजा के स्थात तथा समय का निरूपण, चक्र की आराधना 
का फल, शक्तिपूजा का फल, रहस्य शाक्त आचार और दीक्षाविधि, मन्त्रार्थ प्रतिपादन 


आदि। (ख) पटल ३ से ७ तक तथा १२ से १५ तक। आपूर्ण। 
“म० द० (क) ५६२४, (ख) ५६२५ 


(२) -+कट्‌ कैट ३३९ 
» ग 
चन्द्रज्ञानागमसंग्रहरहस्य 
छि०---अपूर्ण । --म० द० ६२२ (ग) 
चन्द्रपीठ 


उ०--मन्त्रमहार्णव, पुर्‌इ्चर्याणव तथा तारामक्तिसुधार्णव में । 


चन्द्रयासल 


उ०--ताराभ क्तिसुधाणेव मे । 
चन्द्रलेखा 


श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४ ) मे रवागमो के अन्तर्गत वागीशाष्टक मे अन्यतम । 


चन्द्रशेख रपद्धति 
लि०--वाराहीतन्त्रान्तर्गत, पूर्ण । +>व० प० ११८३ 
चन्द्रहाससंहिता ह 
लि०---शिव-चन्द्र सवादरूप। इसमे गूढ शारीर ज्ञान वर्णित है । केवल 
चन्द्रज्ञान मात्र, लोक ०स ० २२५, पूर्ण । --ए० ब० ६०५७ 
चन्द्रा 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत। मज्भुलाष्टक मे अन्यतम। 
चन्द्रांश 
श्रीकण्ठी के मतानुसार (१८) अष्ठादश रुद्रागमो के अन्तर्गत ! 
चन्द्रिका 


उ०--पुरदइचर्याणव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
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' चन्‍्द्रोन्सीलन 
लि०--यह वहुत-से प्रन्‍्थो से सगृहीत है। इसमे रुद्रयामल, ब्रह्मययामलू, विष्णुयामल, 
उमायामलरू और बुद्धयामल--इन पाँच यामलो के उद्धरण विशेष रूप से लिये गये हें । 
इसमे वहुत विषय वर्णित है। यह ४९ पटलो मे पूर्ण विज्ञाल ग्रन्थ है। 
>जी० के० १२६२३ 


चन्द्रोन्मी लवतन्त्र 
लि०--श्रीमधुसूदन कृत । +>जट्‌. कंटू ११८२ 
चमत्कारचिन्तामणि 
लि०--- “+कट कट, ११८३ 
चलनसूत्र | 
उ०--महार्थमज्जरी-परिमल मे । 
चामुण्डातन्त्र 


उ०--#ए८्णानन्द कृत तन्त्रसार, पुरइ्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुचार्णव, 
सौन्दर्य छझहरीटीका रूक्ष्मीवरी, चैतन्यणिरि कृत विष्णुपूजापद्धति तथा आगमतत्त्व- 
विलास मे । 


चामुण्डापटल 
लि०--वाराहीतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ६३।.. --अ० व० ११७४७ (क) 
चामुण्डापद्धति 
लि०--ज्ञानाणंवतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० ६०० | +न्‍अ० व० ९७६० (क) 
चामुण्डाप्रयोग । ह 
लि०-८ (क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) मातृकामदतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० 
४४, पूर्ण । “उस ० वि० (क) २५७२०, (ख) २६४७८ 
चामुण्डायन्त्रपूजनविधि 
लि०--इलोक स० ३५, पूर्ण । जा-र० म० रे४९६ 
चालिकातन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तयंत। 
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चिच्चन्द्रिका 
उ०--आगमकल्परढता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 


चिच्छक्तिसंस्तुति 
योगिनाथ विरचित । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
चिड्चिणीसतसा रसमुच्चय 


लि०--यह १२ पटलो मे पूर्ण मौलिक तन्त्र है। इसके १ म श्लोक से यह सूचित होता 
है कि चिश्चिणीमत सिद्धनाथ ने, जो सकल योगियो मे अन्यतम तथा नाथ उपाधि से 
विभूषित थे, स्थापित किया था। इसका सम्बन्ध वामाचार तथा पश्चिम क्रम से है। 
इसके प्रारम्भ इलोक मे उस समय प्रचलित घामिक कृत्यधाराओ की गणना की गयी है। 
यह ग्रन्थ तान्त्रिक कऋ्मविकास के आरभिक काल से सम्बद्ध है। -न्‍ने० द० १७६९ 


? चित्कलामहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २०। +>अ० व० ५६८७ 
चित्रिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत । 
चिदमृततन्त्र 
(चण्डीविधान मात्र 
लि०-- कट कैट ३४० 
चिदम्बर 
सर्वोल्लास के अनुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । 
चिदम्बरकल्प 
लि०--+श्लोक स ० १३००॥ --अ० ब० ९८१२ 
चिदस्व॒रतन्त्र< 


लि०--यह शैव तन्‍त्र है। इसकी इलोक स० १०००० है । 
““अ० ब० १०६५९ 
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चिदम्बरनटतन्त्र 
लि०--चिदमस्वरवटतन्त्रे दक्षिणामूतिसहस्व॒नाम । “+जीटू कैटू २३८ 
उ०--सौभाग्यकल्पदुम से । 
चिदमस्बरनटससन्त्रकल्प 
लि०---अपूर्ण । +न्‍म० द० ७८३३ 
चिदम्बरपठटल 
लि०--इश्लोक स ० १५००, अपूर्ण | यह शैव तन्त्र है।. ++अ० व० १०७१३ 
चिदम्बररहस्प 
लि०---( १) गैवतन्त्र | ब्लोक स० ७४२००। ---अ० व० ३४४४ 


(२) (क) यह ग्रन्थ ६४ पटलो मे पूर्ण है। वतंमान प्रस्तुत प्रति में १० वाँ 
जौर १२ वाँ पटल नही है। अपूर्ण, ह्लोक, स० रूगभग १६१। (ख), पूर्ण। पर इसका 
आकार (क) प्रति की अपेक्षा अत्यन्त रूघू प्रतीत होता है। पटल सख्या भी इसमे 


नहीं दी गयी है । ++सं० वि० (कू) २४९४७, (ख) २५४६३ 
(३) कट, कैट. ११८८, रे।४० 
(४) पूर्ण | +>में० द० ७८३४ 
चिदानन्दक लिविलास 
छि०--यह गौडपाद विरचित देवीमाहात्म्य-टीका है । 
हू “ऊंट केटू ११८८ 
चिदानन्ददर्पण 
लि०---सच्चिदानन्द अवबूत विरचित, पूर्ण । “मे० द० २२२३ 
चिदानन्दसन्दाकिनी 


लि०--#पण्णदेव गण विरचित, यह ग्रन्थ तान्त्रिक दर्शन का प्रतिपादक है। इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--महामोक्ष आदि का निरूपण, जपानुष्ठानादि का निरूपण, 

भावनिरूपण, भारीर योगसाधनादि का विरुपण आदि। 
-ए० ब० ६२२९ 


तान्त्रिक साहित्य : २०९ 


सचिद्गगनचन्द्रिका 
लि०---कालिदास विरचित, पूर्ण । ++म० द० ३०९७ 
उ०--योगिनीहदयदीपिका, सौसाग्यमास्कर तथा महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
चिद्दल्लीव्याख्या 
लि०--नटनानन्दकृत, इछोक स० ३७५, पूर्ण । लिपिकालू सवत्‌ १६७३ ई० । यह 
कामकलाविलास की व्याख्या है। +न्‍स० वि० २५४६४ 
चिद्विलास 
लि०--पृण्यानन्द योगी विरचित। इसकी इलोक सख्या ३७ है। 
“++अ० ब० ९९८२ 
उ०--चिह्लल्ली मे । 
चिद्विलासस्तव 
लि०---अपूर्ण । +उस० वि० २६००५ 
चिद्विलासस्तुति 
लि०--अमृतानन्दनाथ कृत “प्यू कट कैट २६३ 
चिन्तामणिकल्प 


लि०---( १) दामोदर पण्डित विरचित, इछोक स० ५००, अपूर्ण । यन्त्रसहित । 

> नचज्ञ० ब० ९०५०९ 

(२) इलोक स० रूगभग ५८७, अपूर्ण । एासे० वि० २५३८६ 

चिन्तामणितनत्र ह 

लि०--( १) हर-पावती सवादरूप । इसमे योनिवीज, रहस्य योनिमुद्रा, कुण्डलिनी 

ध्यानादि-कथन, योनिकवंच, आधार चक्र के क्रम से कवच-पाठ का फल, योनिकवच 

धारण का फल, पद्चक्रो के क्रम से मन्त्राथंकथन, षड़दल का वर्णन, मणिपूर का वर्णन, 

हृदय-कमल का वर्णन, आज्ञापुर का वर्णन, मन्त्र के चैतन्य होने का प्रकार, मुद्रामन्त्रार्थ- 

निरूपण, चैतन्य रहस्य इत्यादि विषय वर्णित है । +>तो० स० १११५ 
श्ड 


| कप 
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(२) इलोक स० २६४, पटलूस० ७। पट्‌ चक्को मे स्थित योनिरूप के चिन्तन की 


विधि, त्रैलोक्यमगरू-कवच, योनिमुद्रानिरूपण, मत्त्राथेनिरूपण, मुद्रा, मन्त्रार्थं, चैतन्य 


इत्यादि विषय इसमे वर्णित हूँ । +-रा० का० २६६ 
(3) ब्लोक स० २५०, पटल ८ । -+अ० व० ११६८७ 
(४) १० म पटल तक, पूर्ण । +न्‍व० प० १४१३ 


(५) (क) ञ्लोक स० २५० तथा पटरू १ से ७ तक, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
२२४, अपुर्ण | (ग) इलोक स० १८२, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ७२। इसमे मन्‍्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्य और योनिमुद्राविवरण है । (ड.) इलोक स० रूगमग ११८ अपूर्ण, पटल 
१ से ३ तक। 

-उस ० वि० (क) २५७४२, (ख) २४७६४, (ग) २५४६५, (घ) २५७३०; 
(<) २६४८० 

उ०---कालिकासपर्या विधि (काशीनाथ कृत) मे । 


चिन्तामणिमन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १०। --अ० ब० ५७९७६ 
(२) पूर्ण, तीन प्रतियाँ । “+म० द० ६२९९, ६३००, ६३०१ 
उ०--श्रीहपं के नेघधीयचरित के १ म सर्ग के १४५ वे ब्लोक से । 
चिन्त्यागस 
दस जशिवागमों के अन्तर्गत । 
हिल्लाचक्रेश्वरीसत 
उ०---जन्ममरणविचार तथा जयरय कृत तनन्‍त्रालोक-टीका में । 
चीनतनन्‍त्र 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका मे । 
चीनाचार , 
लि०--- --ने० द० २।२०७, पक्ति 
चीनाचारकम 


लि०--झ्िव प्रोक्‍तत । “-+जे० का० १०२१ 
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चीनाचा रतन्‍त्र 
लि०--श्लोक स ० ४००, पूर्ण ++प्त ० वि० २३८५८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
चीनाचारसार 
दे०, महाचीनक्रमाचार । 
चेतसिहकल्पद्ुम 
लि०--मवानीणकर कृत । +जद कैद ११९० 
चेतन्यकल्प 


लि०--( १) ब्रह्मययामलून्तगंत, पावंती-ईश्वर सवादरूप । इलोक स० १५७ । 
छह पठलो मे पूर्ण । गौराज्धदेव का जन्म, गौराज्धूदेव का माहात्म्य, गौराज्जूदेव-मन्त्रोद्धार, 
यमृनास्तुति तथा गौराज्भ-पूजा आदि विपय इसमे वर्णित हैं । 


ज+रा० रा० ५९४ 
(२)--(क) रुद्रयामछ का ५वाँ अध्याय मात्र, अपूर्ण। 
(ख) रुद्यामल का ५वाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
(ग) रुद्रयामल का पवाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
ऋ+ज० प० (क) २९०, (ख) ५०२, (ग) ५छ५ 
(३) ब्रह्मग्ामल से गृहीत कट केटू ११९० 
चेतन्यगिरिपद्धति 
लि०---चैतन्यगिरि विरचित, इलोक स० ३००। -+अ० ब० ९९४० 


छत्नपोगोद्भूतदोषशान्तिविधि 
लि०--दिल्लीश्वर शाह बहादुर की आज्ञा से वाचस्पति मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमे मृगृसिद्धान्ती मे सूचित मार्ग के अनुसार छत्रयोगविधि वर्णित है। इसकी रचना 
गकाव्द १७७५ मे हुई । “जें० द० १११११ 
छलाणंसूत्र (सवृत्ति) 
छलि०--मूलकार मास्करराय तथा वृत्तिकार बुद्धिराज । इलोक स० २०० । 
“+अ० व० ६०१३ 
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छागतुण्डतस्त 

यह योगरत्वावली का आधार ग्रन्थ है । -+ए० ब० ६६०२ 
छायापुरपलक्षण 

लि०--(क) जिवागमतन्त्रान्तगंत | ब्लोक स० १८। (ख) श्लोक सं० रगभग 

२५, पूर्ण । फलश्रुतिसहित । --स० वि० (क) २४१०५, (ख) २६४८१ 
छायापुरुषविधि 

लि०-- +-कटू कैट ११९३ 
छिन्नमस्ताकल्प 


लि०--( १) रुद्रयामरान्तर्गत। पटल १ से १८ तक। इलोक स० ५००। 
ह न+-अण० ब० १६९२ 
(२) पूर्ण | -+-में० द० छ८३६ 
छिन्नसस्ताप>चक 
लि०--श्लोक स ० २२, पूर्ण । नउसे० वि० रेडेंडरेंड 
छिन्नमस्तापञच्चाड्भरः (१) 


लि०--फेत्कारीतन्त्रान्तर्गत, उमा-महेदरवर सवादरूप । इसमे--१- छिन्नमस्तापटल, 
२. छिन्नमस्ता-पूजापद्धति, ३ छिन्नमस्ता-कवच, ४ छिन्नमस्ता-सहस्ननाम तथा ५- छिन्न- 
सस्तास्तोत्र ये पाँच विषय वणित है। --ए० बे ० ६३८७-८८ 


छिन्नमस्तापञ्चाड़रः (२) 
लि०--मैरवतन्त्रान्तगंत, इलोक स ० रूगमग ४००, पूर्ण । 
-+-सं० वि० २४८८२ 
छिन्नमस्तापटल 
लि०-इसमे छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि वणित है। नवी०कं० १र५५ 


छित्नमस्तापद्धति 


लि०--इसमे छिल्नमस्ता देवी (दश महाविद्याओ मे अन्यतम) के मन्‍्त्रोद्धार, पूजन, 
वलिदान आदि विषय प्रतिपादित है। “जत्री० के० १२५४ 
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छिन्नमस्तापारिजात 
लि०--रामचन्द्र कृत । “कट कैद ११९३ 
छिन्नमस्तापुजाविधान 
लि०--श्लोक स ० १४५ | +उस्त० वि० २५८१५ 
छिन्नसस्तारहस्य 
लि०--ब्रजराज कृत । “कट कट. ११९३ 
छिन्नमस्ताष्ठोत्त रशतनाम 


लि०--गोरक्षसहितान्तगंत । इसे शिवजी ने नारदजी से कहा था। इस स्तोत्र का 
नवमी या पष्ठी को जो पाठ करता है वह कुर्वेर की तरह धनसम्पन्न होता है, यो इस स्तोत्र 


का महत्त्व वणित है। +ज्वी० कै० १२६६ 
छिन्नापारिजात 
लि०- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
छिन्नारहस्य 
लि०- - -आआप्त प्रन्थ-सूची से । 
जगच्चिन्तामणितामक त्रिपुरसुन्दरी-कवच 

लि०--एद्रयामरूतस्त्रा न्तर्गत । इछोक स० ७०, पूर्ण । --र० म० ९९१ 
जगत्क्षोभमणमालामन्त्र 

लि०--इलोक स ० ७०, दो प्रतियाँ । -+अ० ब० ५६१६, १७ 
जगर्क्षोभिणीमाला 

लि०-- “जद कैंट ११९४ 

जगद्धात्रीदुर्गायन्त्र 


लि०---इसमे एक यन्त्र दिया हुआ है, जो जगद्धात्री दुगायन्त्र कहता है। इसे किस 
प्रकार खीचना (बनाता) चाहिए, इस विषय का निर्देश करने हेतु थोड़े इलोक भी इसमे 

दिये गये है । इस सम्बन्ध के कष्णानन्द के तन्‍्त्रसार मे उक्त इलोको से ये मिलते-जुलते है । 
“णजु० ब० ६५८७ 
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जगद्धात्रीपुजापद्धति 
लि०--(१) रचयिता--राजकृष्णनर्मा । अपूर्ण। _+जे० प० १६५०७ 
(२) ब्लोक स० २११, अपूर्ण। (ख) श्लोक स० २०६, अपूर्ण । 
>सस ० वि० (क) र४८७७, (ख) २६४७९ 


जगद्धात्रीपूजाविधि 
लि०--निगमकल्पसारसारस्वतग्रन्धान्तर्गत दुर्गाकल्प में शिवभापित, इछोक स० 
४० | इसमे जगद्घात्री की पूजाविधि तथा पूजन का फल वर्णित हैं| --रा० छा० ए५८ 
जगद्धात्रीपूजाब्यवस्था 
लि०--- ( १ ) उलोक स ० ३५०, पूर्ण || +-स० वि० २४७३९ 
(२) +-क्ट्‌ कैट ३॥४२ 
जगन्मड्भूलकवच 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत, (क) ब्लोक स० १६, अपूर्ण । (ख) घ्लोक स० 
कक “7० व० (क) और (ख) ५१०१ 
(२) नारदपज्चरात्रान्तगंत, पूर्ण । --ब० प० ४३४ (ख) 
जनमारशान्तिप्रयोग 


लि०--( १) विवानमालूत्तर्गत गर्गकारिका के अनुसार इलोक स० ३८। इसमे 
महामारी का भय निवारण करने के लिए गगंप्रोक्त विधान से शान्तिप्रयोग प्रतिपादित है। 
>->-रा० ला० ४०८८ 
(२) यह गर्ग प्रोक्‍त है। -+कट्‌ कट ११९७ 
जन्मसरणविचार 
भट्ट रामदेव विरचित। इनके गुरु थे योगराज अथवा योगेब्वराचायें जो अभिनवगुप्त 
के शिप्य थे । हे 
जपक्रस 
छि०--(क) इलोक स ० ३२। (ख़) इलोक स० रूगभग २२, पूर्ण | (ग) श्लोक 
सं० लगभग ८०। (घ) ब्लोक स० रलूगभग २२, पूर्ण । 
“ते वि (क) रडंए४७, (ख) २४७२०, (ग) २४७२८, (घ) २६१६० 
हिन पुस्तकों मे (ख) और (घ) एक वर्ग की तथा (क) और (ग) भिन्न वर्ग 
की प्रतीत होती हैँ । ] 
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जपपद्धति 


लि०--( १) श्लोक स० ९६० । 
+जड० का० २२९ (१८८३-८४ ई०) 
“+कद्‌ कैट ११९८ 


(२) 
जपप्रयोग 
लि०--( १) (क) पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
“-ज० प० (क) १३१०, (ख) १३०८ 
(२) (क) इलोक स० ६१। (ख) यामलोक्त | इलोक स० ८८, पूर्ण। (ग) 


उलोक स ० छगभग ३५, अपूर्ण, तथा (घ) इलोक स० १६, पूर्ण (२) । 
“रस वि (क) २४४३६, (ख) २४४३९, (ग) २४४४६, (घ) २४७२७ 


जपरहस्य 

लि०--( १) शिव-पावेती सवादरूप। इलोक स० ४०। जिसके बिना कोटि-कोटि- 
कलपो तक भी जप (मन्त्र) सिद्धि नही हो सकती, उस जपक्रम का इसमे शिवजी द्वारा 
-+ रा० रा ० ३८१ 


पावंतीजी के प्रति वर्णन है । 
“+कट्‌ कंद ३॥४३ 


(२) 
जपरहस्यविधि 
“० ब० १०१८९ 


लछि०-श्लोक स० २००। 
जपलक्षण 


लि०---तीन प्रतियाँ जिनमे (क) सज्ञक दो पूर्ण और (ख) सन्नक एक अपूर्ण है। 
“एम० द० (क) ५४४३-४४, (ख) ५४४५ 


जपविधान 
++अ० ब० ५५६३ 


लि०--इलोक स० ४००। 
जपविधि 


लि०--( १) (क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) पूर्ण, इलोक स० १००। 
“से वि (क) २६०९५, (ख) २६१३३ 


(२) शिवदी क्षित कृत । कट कटू ११९८ 
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जपाचचेनपुरसचरणविधि 


लि०--रुद्रयामलू-वटुककल्पान्तग त । इलोक स० ६३२, पूर्ण । 
--स ०-वि० २५८४८ 


जयदुर्गाप॒जापद्धति 
लि०--(क) ब्लोक स० १४४, पूर्ण । (ख) इलोक स० १५५, पूर्ण । 
--स० वि० (क) २४७५३, (ख) २६१०१ 


जयदुर्गापुजाविधि 


लि०--श्लोक स० १०५, पूर्ण । 
+उस ० वि० २५७३५ 


जयद्रथयामल 


लि०--( १) पावंती-महेश्वर सवादरूप । ४ पदकों मे विभक्‍त । प्रत्येक घटक से 
६००० इलोक हैं । इसकी कुल छ्लोक सख्या २४००० है। अन्तिम (उत्तरषट्क ) मे वगला- 
मुखी की पूजा प्रतिपादित है। 


(२) यह चिरकाछ तक सदिग्ध था कि काली-पूजा भारत मे ऊँची श्रेणियों मे ्रमा- 
गत है या नही । यह ग्रन्थ कहता है कि परमेश्वरी की पूजा कुम्हार या तेली के घर में 
होनी चाहिये। हिन्दू समाज मे दोनो जातियाँ निम्नकोटि की मानी गयी है । कहा जाता है 
कि यह पूर्ण ग्रन्य ९४००० इलोकात्मक है। यह चार भागों मे विभकत है। प्रत्येक भाग मे 
६०००---६००० ज्लोक हू। वे प्रत्येक पटक कहे जाते हैं। इसके पहले भाग का नाम 
कारू-सकर्पिणी है, २य का विद्याविद्येश्वरी चक्र, ३ य का नाम यक्षिणी चक्र आदि है। 

--ने० द० १२८८ 

(३) दुर्योवन की वहिन का पति सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ मूतलः के सकरूू 
सोगो को अनित्य समझ कर, विद्याल समृद्ध राज्य का त्याय कर, हिमारूय स्थित वदरिकाश्रम 
चला गया । जगन्माता पावंती को उसने प्रसन्न किया । पार्वतीजीने उसका शिव जी से 
परिचय करा दिया। इन तीनो का सवाद रूप यह ग्रन्थ है । जयद्रथ ने मुक्ति के विपय में 

प्रथम प्रश्न पूछा। उसका भगवान्‌ शिवजी ने सास्य मत के अनुसार उत्तर दिया और कहा 
मुक्षिककि रिए कारब-सकपिणी अत्यन्त सररू उपाय है । अमुक-अमुक व्यक्ति उसका अवलूम्बन 
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कर सफलमनोरथ हुए। उत व्यक्तियो के नाम भी इसमें वर्णित है। शेष विषय ने० द० 


१२५८ के समान ही कहे गये है । जने० द० २।३५८ (क) 
(४) ४ पट्को मे । “टू कैटू १२००, २४३ 
उ०---मन्त्ररत्तावली मे । 


जयाक्ष रसंहिता या जयाख्यसंहिता ज्ञानलक्षणी 
लि०--( १) एकायनाचार्य नारायण गर्भ-शिय्य माधक चद्धदत्त विरचित | यह 
तन्त्र ग्रन्थ २७ पठलो में है। इसमे स्नानविधि, मानसयाग, मन्त्रसन्‍्तपंण, चार आश्रमो के 
कर्म ,प्रेतणास्त्रविधि, अन्त्येष्टिविधि, प्रायश्चित्तविधि आदि विषय वर्णित है । 
>जनें० द० १४९, १६३३ (क) तथा (ख) 
(२) साधक चन्त्रदत्त कृत । ५ “+कट कैट ३।४३ 
जया (जयाख्यसंहिता ) 
छि०--( १) (क) इलोक स० ४८००, पूर्ण दो प्रतियाँ। (ख) इलोक 
स० २४००, पटल स० २१, अपूर्ण । 
“>+अ० ब० (क) ७४०८ तथा १३२२०, (ख) ११२९४ 
(२) आगम ग्रन्थ, नारदपञ्चरात्र से गृहीत। . >+कंद्‌ कंद १२०२, २।४३ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
जयोत्त रसंहिता 
उ०--ब्ाओर०29ू 060 997४६ 0/-मिं8०05०7४टिा वेंढा! फाएटजांब्राइ-)ओफ॥0- 
फिलांर का व.टाफटाए एएा वरगाल्ठव06: 2ैपफिट्टा: 7८फुटाए 90। 80 में इसका 


उल्लेख है। है “कट कैट ३४३ 
जातवेदःकल्प 
लछि०---श्लोक स ० ८१, पूर्ण । +--स ० वि० २५४४३ 
जातवेदीविधान 
लि०--इलोक स ० ५८, अपूर्ण । +उस० वि० रच३६५ 
जानकीत्रल्लोक्यमोहन 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत | --कंट्‌ कैद १२०५ 
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जानकीविरहसंभवमन्त्र राजस्तोत्र 
लि०--श्रीमह्यसदासजन विरचित | इसमे २० इलोक हैँ जो श्रीजानकीजी के 


प्रति कहे गये हैं । इसमे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका भी है। --ए०व० ६७८४ 
जानकीसहस्रनामस्तोत्र 
लि०--मसिद्धे ब्वरतन्त्र से गृहीत । कट. कट (॥२०६ 
जाबालिसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । दर 
जालन्धरपीठदी पिका | 
छि०--अ्रल्लादानन्द कृत, ब्लोकु स० ६००, अपूर्ण । +>अ० ब० १९५१३ 
जालन्ध रपीठमाहत्म्य 
लि०--श्रीनिवास-जिष्य कृत । +>कटू कैद १२०६ 
जीर्णोद्धारदशकव्याख्यासहित 


छ०--( १) इलोक स० ११००, दो प्रतियाँ (क) और (ख) पूर्ण, जैव तन्त्र। 
-+अ० ब० ६८३० (क) , ६८३३ 
(२) वैष्णव तत्त, पूर्ण --म० द० ५२४९ 
जीवचक्रनिरूपण 
लि०--शाज़्त ग्रन्य, अपूर्ण | यह जीवचक्त की पूजा आदि विपय पर है। 
-+म० द० ५६२६ 


जीवस्थितिकथन 
लि०--श्छोक स० ५०, पूर्ण । कुलार्णवरहस्यान्तर्गत । 
-स ० वि० २५७७७ 
ज्ञानकारिका 
लि०--( १) महामच्छि(न्छी?)द्वताथ अवतारित यह तन्त्रग्नन्थ ३ पटलो मे पूर्ण है। 


++नें० द० ११३४४ (ख) 
(२) ब्लोक म० २२५॥ यह शव ननन्‍्त्र ह्ठै | ++अ० ब० १३२८९ 
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है ४ ज्ञानगर्भ 
उ०--स्पन्ददी पिका, प्रत्यभिनाहुदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
ज्ञानगर्भस्तोत्र 
उ०--स्पन्दविवृत्ति मे । 
ज्ञानचन्द्रोदय 


लि०--गोवद्धंत तान्त्रिक विरचित। इलोक स० १६००, अपूर्ण। यह शाक्‍त तन्‍त्र है। 
>++अ० ब० १९७४ 


शानतनन्‍्त्र 


लि०--( १) महादेव-नारद सवादरूप। इसमे ९ परिच्छेद हैं। प्रतिपाद्य विषय--- 
श्म मे गुरुपरीक्षा तथा अकालदीक्षा, रय मे चराचर विषयो के ज्ञान का उपाय, रे य मे 
किसकी मुक्ति होती है और किसको नरक, यह प्रश्न और इसका उत्तर, ४ थ॑ मे पूजा, होम, 
वलिदान आदि का प्रतिपादन, ५ म मे मन्त्रो की उत्पत्ति का निरूपण, ६6 मे मन्त्र-शोधन 
की विधि, ७ म में मन्त्रशापोद्धार, पूजा प्रकार आदि, ८म में किस मन्त्र के प्रभाव से 
नागराज शेष पृथिवी घारण करते हुँ? इस प्रदइन का उत्तर एव ९म मे मन्त्रो का 
गन्धवं-शापमोचन | -+रा० ला० ४४४ 
(२) इलोक स० ८३ | ९ पटलो मे पूर्ण। नो० स० १।१२४ में यह शिव-नारद 

सवादरूप तथा १० परिच्छेदों मे पूर्ण कहा गया है। 
-+ए०ए० ब्‌ ० ६ ०१८ 
(३) यह पार्वती-ईश्वर सवादरूप है। इसमे प्रतिपादित विषय है---तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्त्रो का कथन, मन्त्रोद्धार साघन तथा 
भमहाविद्याओ के स्वरूप आदि, उनके अद्भूसस्थानों का कथन, वार मन्त्र का निरूपण, भैरव 
के अद्भो का निर्णय, मुवर्तेश्वरी विद्या का निरूपण, उनके मन्त्रो के अद्भो का निरूपण, 
त्रिवर्गसाघनी विद्या का निर्देश, त्रिपुराविद्या का प्रतिपादन, अन्नपूर्णा, माहत्रिपुरसुन्दरी 

तथा काली के मन्त्राड्रो का निर्णय, गुरु-ननिरूपण, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि। 

“यो० स० ११२३, १२४ 

(४) ७म पटल (परिच्छेद ?) तक, अपूर्ण । 
“जव० प० १३९६ 
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(५) (क) इलोक स० २०८, अपूर्ण, (ख) पटल (परिच्छेद ?) १ मसे ७ म तक 


इलोक स० २१६, पूर्ण (?)। ++से. वि. (क) २४५५०, (ख) २५९९५ 
उ०--कौलछिकार्चनदी पिका तथा कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में । 
ज्ञानतिलक (१) 


लि०--( १) कालज्ञानतिकूक भी इसका नामान्तर मिलता है। शिव-कार्तिकेय 
सवादरूप यह ८ पटलो मे पूर्ण है एव परम ज्ञान का प्रतिपादव करता है। इसकी इलोक 


० १९९ है। एाडिए व० ५३७९ 
(२) इलोक स० १९९। “+-अ० व० ३५२५ 
उ०--शतरत्न मे । 

ज्ञानतिलक (२) 


लि०--विष्णु-तारद सवादरूप, यह छोटा-सा तनन्‍त्र ग्रन्थ गुरु-प्रशसा का प्रतिपादक है। 
->न० द० १(१३४० 
ज्ञानतिलक (३) - 


लि०--यह सरस्वतीसूत्र की टीका है। कट कैंट, शा४ड५ 
- झानदीपक 
लि०--यह विद्यानन्दगाथ (देव) विरचित ज्ञानदीप-विमशिनी का एक अश है। 
इसमे तज्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 


यह चतु षप्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है। 
जनें० द० २३६० (ग) 
उ०---सर्वोल्लासतन्त्र मे । 
ज्ञानदीपविमशिनी 


छि०--परमहस विद्यानन्दनाथ देव विरचित । विद्यानन्दनाथ छहो आम्नायों के 
महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने वामकेश्वराम्नाय उड्डीशरूप महासागर से प्रपन्न जनता के 
इु खान्धकार के विनाश मे भानुरूप यह ज्ञानदीपविमर्शिनी रची । यह २५ पटलो मे पूर्ण 
है। इसमे गुरुध्याव, मन्त्रध्यान, स्तानादि, द्वारपालाचेन, चक्रोद्धार, अर्कसाघन, याग, 
मन्त्रोद्धार, न्यास, जन्तर्न्यास, पीठाचेन आदि, सामाच्यार्धपात्रविधि, ध्यानपद्धति, चक्रार्चन, 
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पूजा, जप, होम, स्तोत्र, उशनारोपण, काम्यसाधन, दीक्षा, पारम्पर्यचर्या आदि विषय 


वर्णित हैं। इस ग्रन्थ का मुख्य आधार वामकेड्वरतन्त्र है । 
+>ते० द० २।१६ पे० 


उ०--योगिनीहदयदी पिका मे । 
ज्ञानप्रदीप 
लि०--( १) मातृकामेदतत्त्रान्तर्गत | श्लोक स० ४५, पूर्ण । 
+उस० वि० २५७८४ 
(२) छन्‍्दोवद्ध, हरि-हर सवादरूप | ++कट्‌ कैट १२०९ 
ज्ञानभे रवतन्त्र 
लि०--(क) इलोकस० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स ० २८, अपूर्ण। ६८ठ पटल मात्र। 
“उस्० वि० (क) २४७६३, (ख) २५७३९ 


ज्ञानभ रवीतन्त्र 
लि०--देवी-ईश्वर सवाद रूप यह तनन्‍त्र छह या अधिक पटलो मे पूर्ण है। 
“जों० स० ११२५ 
ज्ञानसार्जनीतन्त्र 


लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप | इसमे व़हाज्ञान का उपाय, अठारह विद्याओ का 
वर्णन, शाड्ूूरी और विद्या 'की गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्म विद्या का स्वरूप निर्देश, 
त्रिदण्डी आदि का सिद्धान्त कृथन, शारीर तत्त्व-वर्णन, शरीर मे चन्द्र, सूयं आदि का क्रमश 
स्थान निरूपण, आहार, निद्रा और सुषुप्ति के कारणो का निरूपण, शिव और शक्ति के 
स्वरूप का निर्देश, पट्चक्र-निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेव आदि का तत्त्वकथन आदि विषय 
वर्णित हैं । “-जो०स० ११२६ 
ज्ानमाला 

उ०--पुरहचर्याणव मे । 
! ज्ञानरत्नावली 
लि०-जज्ञानेब्वर विरचित । --कट्‌ कैंट शे४५ 
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ज्ञानसंकुली या ज्ञानसंकुलीतस्त्र 
लि०--( १) शाम्भवीतत्त्रान्त्गंत । उमा-महेश्वर सवादरूप । 
>+एु० वे ० ६०३५ 
(२) यह उमा-महेद्वर सवदरूप है। इसमे शिवजी ने उमादेंवी के प्रति वेदान्तसार- 
सर्वस्व का उपदेश दिया है। इसमे प्रणव की प्रणसा, स्थूल देहादि के छक्षण आदि विपय 


प्रतिपादित हर | ++राण० ला० फ्रंट 
(३) पत्र स० १०, पूर्ण। -व० पृ० ५४८ 
ज्ञानसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
ज्ञानसार 
लि०---( १) द्वाविड टीका सहित। --म० द० ३१०९ (ज) 
(२) --क्ैटू कैद १२१० 
उ०--प्राणतोपिणी तथा कौलिकार्चनदीपिका मे। 
ज्ञानसारनिधि 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
ज्ञानसारस्वत 
लि०-- +-पआप्त ग्न्थ-सूची से । 
. ज्ञानस्वरूप 
लि०--यह प्रपञ”्चसार का विवरण है। ४ --कौट कैंटू- १२१० 
ज्ञानानन्दतरज्िणी 


लि०--जिरोमणि विरचित। इसकी इलोक स० २००० और परिच्छेद ८ है। उनमे 

ये विपय वणित हँ--१ गुरुशिष्यलक्षण, अकडमचक्र आदि, आसनो के भेद, मालासस्कार 

आदि, २ पुरइचरणविधि, योनिमुद्राविधान आदि, ३ महाविद्याओं का विवेचन, 

४ मगवती-तत्त्व निर्णय तथा दुर्गोत्सिव मे प्रमाण, ५ सर्वेतोभद्ग, मण्डल, ६ दीक्षाविधि, 
७ सामान्य पूजाविधि, गायत्री आदि की पूजाविधि, मन्त्रोद्धार आदि । 

हे -+रा० छा० २८६ 
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ज्ञानामृतरसायन 
लि०--(१) यह शाकक्‍्त तनन्‍त्र है। +>म० द० ५६२७ 
(२) गोरक्षनाथ कृत । इस पर सदानन्द कृत टीका है, पर ग्रन्थ का नाम ज्ञाना 
मृत' मात्र है। “कद कट १२११ 


उ०--विज्ञानभ रव की शिव उपाध्याय कृत टीका में । 


ज्ञानामृतसारसंहिता 


लि०--यह नारदपज््चरात्र का एक भाग है। इसमे क्ृष्णस्तवराज, कृष्णस्तोन्न, 
कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, त्रैलोक्यमद्धलकवच एवं राधाकवच ये 
विपय वर्णित है । “जेट कैंट १२११ 
जानाणंव (नित्यातन्त्र) 
लि०--( १) देवी-ईज्वर सवादरूप यह एक नित्यातन्त्र है। इसमे २३ पटल हैं। 
उनमे प्रतिपादित विपय इस प्रकार हँ--पटल १ से ५ तक बाला के न्यास, ध्यान, पूजन, 
यजन आदि, ६ से ८ तक पू्व, द्वितीय तथा पश्चिम सिहासन का विघान, ९ मे में 
पञ्चम सिंहासन का विधान, १० म से १४ वें तक त्रिपुरसुन्दरी के द्वादश भेद, षोडशी 
श्रीविद्या के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग आदि, १५ वे से २३ वे पटल तक रत्नपुष्पा बीज 
सन्धान, त्रिपुरा के जप, होम, द्वितीय यागज्ञान, द्वितीय यागदीक्षा तथा दमनरोपण । 
“एइई० आ० २५५२ 
(२) इसमे २६ पटल है । विपय विवरण--वर्ण मारा का निरूपण, बालान्यास- 
विधि, त्रिपुरेब्वरी न्‍्यास, त्रिपुरेब्वरक्रमविधि, त्रिपुरायजन, वलिविधि, पूर्व॑र्सिहासन, 
पश्चिमसिंहासन, सर्वेर्सिहासन, जिपुरा के १२ भेद, षोड्शाक्षरी विद्या, त्रिपुरामुद्रा निरूपण, 
श्रीविद्यायजनविधि, श्री विद्याप्रयोगविधि, त्रियुराजप तथा होमविधि आदि 4 
" पाए० ब० ५८०९ 
(३) नित्यातस्त्रान्त्गंत देवी-ईब्वर संवादरूप यह तन्त्र ग्रन्थ २२ पटलो मे पूर्ण है। 
इसकी इलोक स० रूगभग २००० है । विपय यो वर्णित हँ--अक्षमाला का निर्णय, 
देवी के विविघ मन्त्रो का प्रतिपादन, निपुरा वाला के मन्त्रो का निरूपण, वाला के न्यास 
आदि का निरूपण, त्रिपुरा की साधना-विधि, अन्तर्याग-विधि, चक्रोद्धारविधि, निपुरा के 
घ्यान का वर्णन, मण्डल, पूजा आदि का निरूपण, मुद्रालृक्षण, त्रिपुरेदवरी की क्रमविधि, 
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कुमारी-कमविधि, यजन, वलिदान आदि की विधि, पठच सिंहासनविधि, महा त्रिपुरसुन्दरी 
के १२ भंदों का विवरण, पोड्य्ाक्षरी श्रीविद्या की विधि, चक्तादि प्रयोग, ५० पीठो का 
विवरण, रत्नपूजाविधि, त्रिपुरा वीज साधनविधि, त्रिपुरा-जप तथा होमविधि आदि | 
(४) (क) पन्ने ११६। (ख) पन्ने ८६। -नो० स० ११२९ 
--रा० पु० (क) ५८२९, (ख) ६६५९ 
(५) उमा-महेश्वर सवादरूप यह मौलिक तन्‍्त्र है। रा० छा० ८२६ में तथा 
इ० आ० २५७०२ मे इसका वर्णन है। यह २३ पटलो मे है। अपूर्ण। इसमे क्रमण बाला- 
देवी के ध्यान और पूजनविधि, त्रिपुरा वार का यजन, पूर्व सिहासन विधि आदि प्रमुख 
विपय प्रतिपादित हैं । --क्० का० २३ 
(६) यह शिवग्रोक्‍त है। पत्रस० १४१। -“जे० का० १०२२ 
(७) उमा-महेश्वर सवादरूप, २० पटलों मे। इसमे देवी की पूजा तथा तदुंचित 
मासादि उपहार आदि विपय वणित है। ब्लोक स० १०७८ । 
तेंण म० ६७२० 
(८) नामान्तर--नित्यातन्त्र । (क) इलोक स० रूगसग १५६०, पूर्ण । (ख) केवछ 
४पटलो तक | ---र० म० (क) (ख) 
(९) नामान्तर--नित्यातन्त्र। उमा-महेबश्वर सवादरूप, पटल स २६। यह शाक्‍्त 
यजन पूजन से सम्बद्ध आगमों में अन्यतम आगम हैं। इसके २६ पटलो मे ये विपय प्रति- 
पादित हँ-- वर्णमाला, वालान्यासविधि, बाछा के यन्त्र का उद्धार, ध्यान आदि, त्रिपुरेश्वरी 
पीठपूर्जाविधि, त्रिपुरेब्चरी यजन, पूर्व सिहासन विधि, रुद्रमेरवीयजन, पश्चिम सिंहासन 
यजन, पञ्च सिंहासत विद्याविधि, त्रिपुरपुन्दरी के १२ भेद, श्रीविद्याविवरण, श्रीविद्या- 
न्यास, मुद्रा, श्लीविद्यायजन, त्रिपुरपुसुन्दरी पूजाप्रयोग, सुवर्ण रत्न पुष्प पुजन, बीज- 
साधनविधि, होम कुण्डादिविधि, ज्ञानहोम विवरण, दूतीपूजा, ज्ञानदृतिकायजन, दीक्षा- 
विवरण पवित्रारोषण, दमनारोपण तथा गुस्वन्दनस्तोत्र । 
--म० द० ५६२७ से २६३१ तक 
(१०) (क) ब्लोक स० २०००, पूर्ण। (ख) इलोक स० १५००॥ (ग) इलोक स० 
१६००, पटल २३। (घ) इलोक सं० १०००, अपूर्ण। () इलोक स० १०००, ९ से 
२२ पटल तक, अपूर्ण। (च) इलोक स० १६, अपूर्ण । 
“जाआअ० व० (क) ११४०१, (ख) ५५९८, (ग) ५एप८, (घ)१०६१८, 
(छू) १०५९४, (च) रंडड ९ 
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(११) ज्ञानार्णवतन्त्र& (क) इलोक स० २२६०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ६२५, 
अपूर्ण । +उस० वि० (क) २५११५, ख) २४३५४ 
उ०--तन्त्रसार, पुरइ्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधाणंव, भन्त्ररत्नावली, 
शक्तिरत्ताकर, आगमकल्पलरूता, छलिताचेनदीपिका, सर्वोल्लासतन्त्र, तन्त्ररत्वत तथा 
शाक्तानन्दतरज््िणी मे । 

स० वि० मे ज्ञानार्णव और ज्ञानाण॑वतन्त्र को पृथक्‌ू-पृथक्‌ माना गया है, जो विचार- 

णीय है। सर्वोल्लास मे यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत कहा गया है। 


ज्ञानाणंवटीका (गूढार्थाद्ों ) 
लि०---भडोपनामक जयरामभट्टू-पुत्र वाराणसी-गर्भसभूत काशीनाथभदठ कृत । 


“एए० ब० ५८१६ 
ज्ञानेन्द्कोमुदी 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल मे ! | 
ज्ञानोत्तर 
उ०--तन्‍त्रालोकटीका जयरथक्ृत तथा शतरत्तसमुच्चय मे । पे 
ज्ञानोदय 


'. लि०--महेश्वर-विनायक सवादरूप यह तन्त्र ८ पटलो मे पूर्ण है। (क) इलोक स० 
५००। इसमे हरिहर-पुजाप्रकार प्रतिपादित है। 

(ख) इलोकस० ५००, पूर्ण। विनायक के शद्धूर जी से यह प्रश्व करने पर कि चरा- 
चर. सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र अधिष्ठान आप ही है फिर पुराणवेत्ता छोग 'नारायण' 
नारायण' क्या चिल्लाते है ? इस पर भगवान्‌ महेश्वर ने नारायण के तत्त्व, माहात्म्य 
आदि का प्रतिपादन कर उनकी पूजा का भ्रतिपादन किया है। 

“एद्रिं० क० (क) ५८१ (घ), (ख) ९४३ 
ज्ञानोञ्ययन] 


जा 


श् 


उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
ज्येष्ठापुजाविलास 
लि०--वीरेश्वर विरचित | -+कंट्‌ कैट, १२११ 
१५ 
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लि०--श्लोक स० १११, पूर्ण । +-मस. वि. २४६९४ 
ज्योतिष्मतीकल्प 
लि०--[ श्‌ ) +>म० द० ७८४० 
(२) इलोक स० ४५, पूर्ण । +-स० वि० २४१२९ 
ज्योत्स्वापञ्चतन्त्र 


उ०--आक्सफोर्ड १०९ (ख) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
-+जट्‌ केटू १२१४ 
ज्वरज्ञान्ति (१) 
छि०--गर्गमंसहिता मे उक्त, इलोक स ० ३८, गरीर मे उत्पन्न अथवा उत्पन्न हॉनेवाले 
आमज्वर, पित्तज्वर, इलेप्मज्वर आदि सब ज्वरो की निवृत्तियूवंक जीघ्र आरोग्य छाम 
के लिए ज्वर के अधिपति महारुद्र प्रीत्यर्थ गर्गंसहिता मे उक्त नवग्रहयाग सहित ज्वर- 
गान्ति इसमे कही गयी है। -रा० रा० ४०८६ 
ज्वरशान्ति (२) 
लि०--शात्तिसारान्तर्गत | ब्लोक स० २१। इसमे भी पू्ववत्‌ ज्वरशान्तिग्रयोग 


वर्णित है । ++रा० छा० ४११५ 
ड़ ज्वालाकबच 
लि०--रुद्रयामलान्तरगंत । “++के० का० ७८ 
ज्वालातन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । 
ज्बालापटल 
लि०--ुूव्यामलान्तर्य त । इसमे ज्वालामुखी ढेवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 
-+>क्र० का०ए० ८० 
ज्वालापद्धति 


लि०--इसमे ज्वालादेवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । ++क० का० २१ 
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ज्वालामुखोपण्चाज 
लि०--( १) इलोक स० २३२, पूर्ण। यह रुद्रयामलान्तर्गत है। 
-“र० म० ४८३५ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । “कट केटू १२१४, २४४ 
ज्वालावलीतन्त्र 
लि०--- नकद कैट १२१४ 
ज्वालासह्लनास 
लि०---रद्रयामलान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे देवी ज्वालामुखी के १ हजार 
नाम वर्णित है । ++क० का० ८१ 
झड्धारकरवीरतन्त्र 
दि ०--यह महातन्त्र ८००० इलोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डकपालिनी-पूजा आदि 
वषय वर्णित हैं । कतें०द० ११०९ 
लि०--झद्धारकरवीर | “कट कट ३॥४६ 
डाकिनीकल्प 
छि०--श्लोक स० २२५, पूर्ण । +-र० म० १२०२ 
डाकिनीतस्त्र 
लि०--कैवल शम से ५ वे पटल तक, अपूर्ण । _+>जब० प० ११५३ 
डासरतनन्‍्त्र ह 


लि०--( १) इलोक स० १३०, अपूर्ण । 
“से० वि० २४३८५ 
(२) डामरतन्त्र मे--का्तंवीर्यार्जुतकवच, का्तंवीर्यार्जुत-स्तोत्र तथा सक्षेप पूजा- 


विधि । +जोंट्‌ कैट १२१४ 
(३) दे०--उड्डामरतन्त्र, उड्डामरेश्वरतन्त्र, डामरतन्त्र मे कातंवीर्यार्जुत सहस्न- 
नाम तथा भगवद्वस्त्र पटल । +>कटू कैट २४४ 


उ०--रा० ला० १८५५ तथा निर्णयसिन्धु मे । 
श्रोकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अच्तरगंत। 
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डामरतन्त्रसार' 
लि०--श्लोक सं ० १००८, पूर्ण । “सं० वि० २३९८६ 
डासरप्रकरण 

लि०--- कोट कैट. १२१४ 
डामरभेरवतन्त्र 

3०-फेल्कारिणीतन्त्र मे । 
डासरइशच रतस्त्र 

लि०--डामरेव्वरतन्त्र मे चण्डीपाठ, दत्तात्रेयकवच । +जओट्‌. कट १२१४ 
तकारादिस्वरूप 


लि०--यह श्रीवालाविलासतन्त्रान्तगंत देवी-ईज्वर संवादरूप है। इसमे ३१२ 
ब्लोको द्वारा तकारादिपदो से तारा देवी की स्तुति, इस सहख्ननाम स्तोत्र का पुरइचरण, 
फल आदि प्रतिपादित है । यह सब तनन्‍्त्रो मे गोपित परम रहस्य, तर लोक्य सुख का कारण 
तथा सकलमिद्धियो का प्रापक है। जो मनुष्य शुचि या अशुचि किसी भी अवस्था में 
इमका पाठ करता या कराता है वह तारा का स्नेहमाजन होता है। 

न-+रा० का० ४६२ 
तत्वगर्भस्तोत्र (१) 
उ०--स्पन्‍्दप्रदीपिका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
तत्वगर्भेस्तोत्र (२) 
भट्टप्नद्मम्त कृत 
उ०--उत्पवार्चाकुत शिवदृष्टिटीका मे । 
तत्त्वचिन्तामणि 
लि०--(१) पूर्णानन्दयति विरचित। यह तनन्‍्त्र सन्‌ १५७७ मे पूर्णानन्द यति द्वारा 
रुचा गया। इसमे ६ प्रकाश है । ६० प्रकाण, जिसका नाम योग विवरण या पट्चक्र- 
निरूपण है, के १८५६, १८६० तथा १८६५९ मे करकत्ते से ३ सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 


“35० आ० २६१३ 
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(२) परमहस परित्राजक ब्रह्मातन्द-शिष्य पुणनिन्द परमहस विरचित | इसकी 
शक सवत्सर १४९९ मे रचना हुई। इसमे प्रतिपादित विषय है--तत्त्वज्ञान-निरूपण, 
दीक्षा, दीक्षास्थान तथा दीक्षा के अद्भो का निरूपण, मण्डप-निर्माण के तियमो का वर्णन, 
दीक्षादिन के पूर्व दिन के कर्तव्य कार्यो का निरूपण, पट्चक्रो के क्रम का निरूषण, कुण्ड- 
लक्षण, होमविधि आदि । “+>नो० स० १।१३६ 

:. (३) श्रीमत्परमहस परित्राजक गुरुवर श्रीत्रह्मानन्द के सुखारविन्द से निरन्तर 
निसृत हो रही परम रहस्य निगम रूप मधु विन्दुराशि से परमानन्दपूर्णे पूर्णानन्द परमहस' 
ने शक सवत्सर १४९९ में इसका निर्माण किया। इसमे दीक्षाविधिपुर्वेक आत्मवस्तु का 
निर्णय किया गया है। यह १म प्रकाश मात्र है। --रा० का० १०९९ 

(४) पूर्णानन्द परमहस कृत । इलोक स० ३०, अपूर्ण । 


>ऊसे० वि० २४६६९ 

उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभ क्तिसुवार्णव मे। 
तत्त्वतरड्रिणी 
लि०--ब्लोक स ० २६२, अपूर्ण । “+स ० वि० २४६७९ 
तत््वन्नयकथन | 
लि०--इ्लोक स ० १५, पूर्ण । --स० विं० २५५६० 
तत्त्वन्याससातृकान्यास 

लि०--इलोक स ० १००१ “० ब० १३८९८ 
ह तस्त्वप्रकाश 


लि०---[ १) ज्ञानानन्द ब्रह्मचारी विरचित। १२ कल्पो मे पूर्ण । इसका प्रथम कल्प 

जो कुछूसगीता ताम से भी प्रसिद्ध है, ५ विरामो से पूर्ण है। बहुत-से तन्‍्त्रो का अवकोकन 

कर ग्रन्थकार ने शाक्तो के आनन्द के लिए इस ग्रत्थ का शकाब्द १७३० अथवा १८०८ 

ई० मे निर्माण किया। ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है कि में आत्मतत्त्व के प्रवोध तथा म्रम- 
विनाश के लिए इस ग्रन्थ के १ म कल्प मे कुल्सगीता का प्रतिपादन करता हूँ । 

+>नो० स० १।१३७ 

(२) “कद कैंट १२१९ 
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तत्त्वप्रदीपिका 
लि०--यह राधामोहन कृत गौतमीयततन्त्र-टीका है। अपूर्ण । दूसरी प्रति भी अपूर्ण हैं। 
+जेण्प० १७७, ३३० 

तत्त्वबोधतन्त्र 

उ०--तन्त्रसार (कृष्णानन्दक्ृत) तथा कालिकासपर्याविधि (काणीनाथ कृत ) में । 

तत्त्वबोधिनी (१) 

तामान्तर---श्रीतत्त्ववोधिनी 

लि०--इसके निर्माता कृष्णानन्द जिज्ञासु हैं। वे कहते हँ--मैने प्रतिदिन मुक्तिप्रद 
श्रीनाथ चरणारविन्द का ध्यान कर श्रीनाथमुखारविन्द से वाना तन्‍त्रों के मत जाने और 
उनमे से सार ग्रहण किया | उसीके फलस्वरूप इस तत्त्व वोधिनी की रचना की । इसमे 
१५ कल्प है। जिनके विपय यो है--१ म कल्प में गुरू-स्तोत्न, कवच आदि का 
प्रतिपादन है, श्य में नित्य कर्मो का अनुप्ठान, पूजा आदि का प्रतिपादन है, 8 य में 
शिवपूजा-विधान, ४थ मे पूजा के आधार आदि तथा न्यास विवरण, ५म में साधारण पूजा, 
६८ठ मे जपरहस्य, ७म मे पञ्चाज्भ, पुरश्चरण, ८ म मे ग्रहण-पुरश्चरण आदि का विवरण, 
९स और १० म मे होम का विवरण, ११ श मे कुमारीपूजा आदि, १२ श में पट्चक्रविधि, 
१३ श मे शान्ति, वश्य आदि षट्कर्म , १४ शञ मे जान्तिकल्प-विधान तथा १५ श में आथवे- 


णोक्त ज्वरशान्ति कही गयी है। -+रा० का० २८१ 
तत्त्वबोधिनी (२) 
आनन्दलहरी-टीका, महादेव विद्यावागीश कृत । रचना काल १६०५ ई०। 
+>-इड0०0 आ० 
त॑त्वमञ्जरी * 
उ०--विज्ञानभैरव की शिव उपाध्याय कृत टीका में । 
तत्त्वयुक्ति 


उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
तत्त्वयोगबिन्दु 
लि०--रमचन्द्र विरचित। इसमे राजयोग के ये १५ भेद वर्णित हँ--क्रियायोग, 
ज्ञानयोग, चर्यायोग, हठयोग, कर्मयोग, रूययोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग, लक्ष्ययोग, वासना- 
योग, शिवयोग, ब्रह्मययोग, अद्वैतयोग, राजयोग तथा सिद्धयोग । +ए० व० ६६०५ 
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तत्त्वरक्षा विधान 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
तत्त्वविचार है 
कल्लट विरचित 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
तत्त्वविमशिनी 
छि०--( १) इस १५० ज्लोक के ग्रन्थ मे अन्त्येष्टिविधि निरूपित है। पूर्ण । 
| “टद्रिं० के० ११२७ (ट) 
(२) यह उपमन्यु विरचित है एव इस पर काशिका टीका (उपमन्यु कृत ) है। 
गाकैटू कीटू शर२२० 


3उ०-नयोगिनीहदय दीपिका से । ; 
तत्त्वशंबरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्यछहरीटीका (लक्ष्मीबरी ) मे । 
तत्त्वशुद्धि * 
लि०--( १) इसकी इलोक सख्या १०० है। +अ० व० ५६७७ 
(२)  “एकैद्‌ कैद २२० 


(३) (क) इलोक स० २८, अपूर्ण। (ख) इलोक स॒० ३७, पूर्ण । 
“उस ० वि० (क) २४०७५, (ख)२५१७८ 


तत्त्वशोधनप्रकार 
५ लि०--+छलोक स ० १८, प्ूर्ण। “एसि० वि० २६४१४ 
तत्त्वसंग्रह 
लि०--हाव तनन्‍त्र। सद्योज्योति शिवाचायं विरचित, इलोक सख्या ३०० । इसके 
ज्ञान, क्रिया और योग तीन पाद है। अपूर्ण । --अ० ब० ७९७२ 


उ०--शैव तनन्‍त्रग्रन्थ, नरेश्वर परीक्षासग्रह तथा सर्वंदर्शनसम्नह मे उल्लिखित इस 
पर अघोर शिवाचार्य कृत लघुटीका है। “कट कैट १२२० 
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तत्त्वसंग्रह-टीका 
वहट्टवीका अथवा गरत्निशा, नारायणकण्ठ कृत । 
उ०-अघोर जिवाचार्य की वृत्ति मे । 
अघोर जिवाचारय की वृत्ति मे अघोर शिवाचाय का जीवन कारू ११३० से ११५८ 
ई० वतलाया गया है। 


तत्त्वसद्भावततन्त्र 

लि०--देवी-मेरव सवादरूप । यह तन्त्र दक्षिणाम्ताय से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका 
प्रतिपादन शिवजी ने अपने उस मुख से किया है जो दक्षिणाभिमुख था। यह भैरवस्तोत्र 
कहा गया है, क्योंकि इसके वक्ता भैरव हे और उन्होंने अपना कथन तव आरभ किया 
जव ब्रह्मा का मस्तक-स्थित सिर काट कर अपने मस्तक पर रख लिया था। इसकी घ्लोक 
सख्या ७ करोड़ कही गयी है। इसमे ७ करोड इलोक हैं या शब्द इसका निहचय नही। : 
महादेवजी ने वाम, दक्षिण आदि जो और यामल कहे है उनमे टूसरे-टूसरे विषय कहे है, पर 
इसमे केवल ज्ञान का प्रतिपादन किया हैं । क्तें० द० २पृ०११३ 


तत्वतसार 
नामान्तर---योगसार 


लि०--( १) जिव-कारतिकेव सवादरूप। 88०7ए7४ पे. ८०० में भी एक तत्त्व- 
सार वर्णित है परन्तु वह सूत-शौनक सवादरूप कहा गया है। 
कजनें० द० ११६३४ (क) 
(२) आननन्‍्दर्मरव-आनन्दमैरवी सवादरूप । १० पटलो में पूर्ण ।॥ यह तत्त्वसार- 
योग का सार, सव शास्त्रों म्रे परमोत्तम तथा सव तन्त्रो मे प्रधान कहा गया है। 
+>नो० स० ४१०३ 
उ०--भक्त्तानन्दतरजड़्िणी मे । 


तत्वसारसंहिता 
उ०>हेमाद्वि-परिज्ेषखण्ड तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
+ तत्त्वसिद्धि 


लि०-- -+प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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तत्त्वानन्दतरज्िणी 
लि०--( १) पूर्णानन्द विरचित इस ग्रन्थ मे ७ उल्लास हें । 
++ए० ब० ६२०० 
(२) (क) इलोक सख्या ३५० तथा रचयिता पूर्णानन्द गिरि। 
(ख) ब्लोक स० ६०० 7) | 
(ग) इलोक स० ३५० पट ः 
(घ) उलोक स० ६०० )2 3 
--अ० व० (क) ३५२६, (ख) ३४४६, (ग) १२०६०, (घ) १०१८४ 
(३) इसके रचयिता म० म० ब्रह्मानन्द परमहस परिब्राजक-शिष्य पूर्णानन्द परम 
हस हूँ । इसमें मन्त्र, बीज, पूजा, होम, पुरश्चरण, मन्‍्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, ध्यान, कवच, 
पूजा-स्थात आदि विपयो का निरूपण है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आद्य साघन- 
पद्गति कही गयी है । --रा० छा० ३६८ 
(४) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० ५२५, पूर्ण । 
>डे० का० ३८७ (१८८२-८३ ई० ) 
(५) (क) पूर्णानन्द कृत । इसमे कई उल्लास है । ८ म उल्लास मे पत्न्चतत्त्व- 
जोबन का प्रतिपादन है। (ख) ब्लोक स० छगसग २५८, अपूर्ण । (ग) इलोक स॒० 
२५४, अपूर्ण । -+स० वि० (क) २५७७५ (ख) २५९८७, (ग) २६६७२ 
(६) पूर्णानन्द परमहस विरचित । “कट कैट १२२१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काणीनाथ कृत) मे । 


तत्त्वामृततरजद्धिणी 
लि०--श्रीनाथ-शिष्य कुछानन्दनाथ विरचित। ७ तरख्जो मे पूर्ण, इलोक स॒० 
लगभग ७०० । इसकी रचना १६६० शकाब्द मे हुईं। इसमे प्रतिपादित विषय है--- 
ग्रुशिष्य-लक्षण, शिष्प-सवोधन, जीव-चित्त सवाद, छह आम्नायों का विवेचन, प्रकृति 
और पुरुष का विवेचन तथा अभेद निरूपण, आत्मविवेक आदि॥। --नो० स० ४१०४ 


तत््वाथचिन्तामणि 


लि०--यह वसुगुप्त कृत स्पन्दसूत्र की कहलूटक्ृत टीका है। 
“जद कट १२२१ 


श्शेड तान्त्रिक साहित्य 


उ०--स्पन्दप्रदीपिका, शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिन्नाहृदय, तन्त्रालोक तथा तन्‍्त्रा- 
लोक-टीका जयरथी मे । 


: तत्त्वावबोध 
लि०--ब्रह्ययामलान्तर्गत, इलोक स० १३०, पूर्ण । 
>+स० वि० २४७५७ 
तत्त्वोत्पादनविधि 
लि०--देवीपूजाविधि आदि के साथ सल्‍रूग्न। “उस ० वि० २६२५४ 
तन्‍्त्र (?) ह 
लि०--त्रिपुरसुन्दरी-मन्त्र-गर्भ सहख्नताम (रुद्रयामल से गृहीत) तथा देवीरहस्य । 
इनकी सम्मिलित इलोक स ० २००० है। ++अ०्व० १२१८० 
तन्त्रकल्पदुम > 
उ०--सदाशिव दीक्षित कृत कर्पूरस्तोत्र-टीका मे । 
तन्त्रकोष 


लि०--( १) वीरमद्र विरचित। इसमे अकार आदि मातृका वर्णों का यथायोग्य 

अथ कहा गया है। जैसे--अ श्रीकण्ठ केशवश्चापि निवृत्तिइ्व स्वरादिक ॥' इत्यादि। 
“णो० स० ३॥१२१ 
(२) वीरभद्र विरचित। +>म० रि० १६५ 

- तनत्रकौसुदी (१) 

लि०--( १) गोविन्द ठक्कुर-पुत्र देवताथ ठक्कुर तकेपञ्चानन कृत (ये कूचविहार 
के राजा मल्लदेव नरनारायण के समापण्डित थे। द्रष्टव्य न्यायचर्चा) ब्लोक स० 
२४८५। इसमे वर्णित विषय हें---तन्त्रज्ञास्त्र का प्रामाण्यस्थापन, मन्त्रो का स्त्रीत्वादि 
निरूपण, दीक्षाकारू निरूपण, करूावती दीक्षादिविधि, दीक्षित के नियम आदि, दीक्षा 
में पूजाविवि, पुरण्चर्यादविधि, आसन आदि का निरूपण, मूद्राओ के लक्षण, जपमाला, 
जयविधि, विविव मन्त्रो का निरूपण, कौलयोगविधि, दस मन्‍्त्र-सस्कारो का निरूपण, 
कौलो की आह्लिकविधि, भूतशुद्धि प्रकार, मातृकादिन्यासविधि, अन्तर्यागविधि, षट्कर्म- 
विधि निरूपण आदि। ++रा० ल्‍रूा० २० १० 


तान्न्रिक साहित्य रेप 


(२) यह विविघ तनत्रो से समुहीत है। देवियो के विभिन्न रूपो की पूजा आदि इसमे 
वणित है । इसकी पत्र सख्या २५० है एवं इसके निर्माता देवनाथ हे । 
[इसका रचना काछ १६ वी ई० शताब्दी है।] >>ी० के० १३४६ 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । 
तन्त्रकौमुदी (२) 
लि०-- (१) यह हर-गौरी सवादरूप है। इसकी इलोक स० ४४१२ है। इसमे 
वणित विपय हँ--ब्रह्म-निरूपण, कालिका ही ब्रह्म है, यह कथन, मतभद से २७ प्रकार की 
महाविद्याओ का कथन, पूर्व, पथ्चिम आदि भेद से छह आम्तायो का वर्गन, उनकी उत्पत्ति 
और विभाग का वर्णन, काली मूर्ति ग्रहण की कथा, उमग्रतारा, नील सरस्वती आद्वि के रूप 
घारण का विवरण, विद्या-माहात्प्य, जगत्सृष्टि-प्रकरण, शिव-शत्तद्यात्मक तीन गुणो से 
ब्रह्मा, वष्णु और रुद्र की उत्पत्ति, ५० वर्णरूपा देवी के शरीर से माधव, गोविन्द, कृष्ण आदि 
की उत्पत्ति, कीति, कान्ति, लज्जा, लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, पृथिवी आदि की उत्पत्ति, धर्म 
और अधघमं की उत्पत्ति, स्थावर, जगम आदि की सृष्टि आदि। +-रा० छा० २१९० 
(२) पू्ण। >व० प० १३८१ 
तन्त्रगन्धवें 
लि०--दत्तात्रेय कृत। इलोक स० ४५७५, पटल ४२ । इसमे वर्णित मुख्य मुख्य विषय 
ये है--महादेवजी का देवीजी से गौतमोक्त शास्त्र की अग्राह्मता कथन, शक्तिमन्त्र, पञ्चमी 
विद्या का माहात्म्य, त्रिपुराकवच, त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र आदि, त्रिपुरा देवी की पूजा, 
पोडश मातकान्यास, करअुद्धि आदि, पोडश्ोपचार पूजा आदि, साजड्भवहिर्यागविधान 
खेचरी आदि विविध मुद्राओ का वर्णन, पूजोपचार, मद्यविशेष आदि, प्रकटादि शक्ति 
विशेष की पूजा, जपविधान, वटुकादि विधान, शेपिका देवी की पूजाविधि, कुमारी पूजा 
और उसका फल, गुरु-शिष्यलक्षण, दीक्षाविधि, पुण्य क्षेत्रादि का निरूपण, पुरशचरण- 
विधि, मुद्राघा रणविधि, हसमन्त्र-जप, होमविधि, पूजाधिष्ठान स्थान कथन, कुलाचारादि 
का वर्णन, रात्रि मे शक्ति विशेष की पूजा, कुलपूजा आदि। +-रा० का ० २४४ 
उ०---शाक्‍्तानन्दतराड़्िणी मे । ॥ 
तन्त्रचन्द्रिका (१) 
लि०--रामचनद्र चक्रवर्ती कृत, इलोक स० ४०६४, अपूर्ण 
-++स० वि० २६३४६ 
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तन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--रामगति सेन कृत | --ए० वं ० ६२एडें 
तन्त्रचिन्तामणि 
लि०--(१) इसके निर्माता है नेपार नरेश के अमात्य नवमीसिंह । इसमे ४० 
प्रकाश हैं। उनमे अनेक तत्त्र ग्रन्थों के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययुग आदि के भेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग, आगमो की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, काल्का और कृष्ण, 
तारा और राम की एकरूयता, दश विद्याओ का निर्णय, शिव और शक्ति की उपासना, 


इयामा की सर्वमूलता आदि विविध विषय वर्णित हैं। « --ए० बव० ६२१७ 
(२) इस प्रति मे केवछ ३००० इलोक हें, अपूर्ण । --अ० ब० १०२५२ 
(३) इसमे विविध प्रकार की तान्त्रिक देवियों की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के 
नियम-सार्गो का प्रतिपादन है। --वी० कै० १३४५ 


उ०--पुरूचर्याणेव और आगमतत्त्वविकास मे। सर्वोल्छासतन्त्र के अनुसार यह 
चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है। 


तन्‍्त्रचूडासणि * 


बढ 


लि०--( १) यह ग्रन्थ पूर्ण है। इसकी इलोक स० ८२ है। 
-स० वि० २४६६७ 
(२) इसके रचयिता का नाम रामचच्द्र है। कट केटू ह२२२ 
(३) (क) इलोक स० ६६, पूर्ण। चनच्धचूडामणि मे महापीठ निरूपण मात्र है। 
इसमे,५१ पीठो का वर्णन है। (ख) इलोक स० ७०, पूर्ण | इन प्रतियो मे लिपिकर्ता की 
भूल से तन्त्रचूडामणि के स्थान पर चच्धरचूडामणि लिखा गया है। 
--ए० वं० (क) ५९५६, (ख) ५९५७ 
उ०--श्ाक्तक्रम, तन्‍्त्रसार, कुल्प्रदीप, तारामक्तिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति तथा 
आननन्‍्दलरूहरी की तत्त्ववोधिचीटीका मे । 'तन्‍्त्रचूडामणो पीठनिर्णय ' रा० छा० ४४० में 
भी इसका उल्लेख है। 


तन्त्रचुडामणिसार 


लि०--इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण तथा दिव्यौध, सिद्धोध और मानवौघध. 
का सक्षिप्त वर्णन है । -+ए० बं० ५९५८ 


तान्त्रिक साहित्य २३७ 


तन्त्रजीव 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 


तन्त्रजीचन 
लि०-- “कैंट कैद, २२२ 

तन्त्रदपंण (१) 
लि०---( १) नित्यानन्द के शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत | वास्तव मे इसके रचयिता 
रघुनाथ हूँ जिनके पिता का नाम है वालो पण्डित और पितामह का नाम है शेषरग । 
प्रतीत होता है कि ये सब्चिदानन्द के शिष्य थे । --भ० रि० १६६ 

(२) उन्मनन्‍्यानन्दनाथ-शिणष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत । 

“कट कैद श२२२ 

तन्त्रदर्षण (२) 
लि०--रघुताथ कृत । >-केटू कैट ३४८ 

तन्त्रदीप 
उ०--पुरहचर्याणंव मे । 
तन्त्रदीपनी 

लि०--परमा निरञण्जन काशीनाथानन्दनाथ के शिष्य रामगोपाल शर्मा कृत । 
निर्माण काल सवत्‌ १६२६ वि०। ११ उल्लासो मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है--- 
तत्त्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपूजा, विष्णु, सूर्य आदि के मन्त्र, श्रीविद्या आदि के 
मन्त्र, पूजा आदि का प्रतिपादन, छिल्नाप्रकरण, तारिणी आदि का प्रकरण, मज्जुघोषा 
आदि के मन्त्रो का निर्णय, स्तोत्र, कवच आदि का विचार, पूजा के उपचार आदि का 
निर्णय, विजयाकल्प आदिं, कुण्डादि का निरूपण आदि । --नो ० स० २।७९ 

तन्त्रदीपिका (१) 
लि०---( १) आगम वागीश के पौत्र, हरिताथ के पुत्र श्रीगोपाकल विज्ञ विरचित, 
इलोक स० ११७१५। इसमे प्रतिपादित विषय हँ---दीक्षा की आवश्यकता, सद्गुरु-लक्षण, 
शिष्य-लक्षण, महाविद्या आदि का स्वरूप, सिद्धमन्‍्त्र आदि के लक्षण, दीक्षा-काल, नक्षत्र" 
चक्र आदि, दीक्षा, महादीक्षा और उपदेश मे भेद, सवेसाधारण नित्य पूजाविधि, आह्विक 


भ 


हर 


कह 
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कृत्य, तन्‍्त्रोक्त विधि से प्रात कृत्य स्तान, तपंण आदि का निरूपण, प्राणायाम, पूजा में 
विहित और अविहित पुष्प, पूजा का अधिकरण, नैमित्तिक, काम्य आदि पूजा विधियाँ, 
परमयोगियो की मोक्ष पूजाविधि, जवादिविधि, अन्त पूजा (मानस पूजा ) विधि, नौ प्रकार 
के कुण्डो का निरूपण, कुण्डो का विशेष फल कथन, काम्य होम के लिए कुण्ड, होम-विधि, 
जपमाछा, चन्द्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर किये जाने वाले पुरब्चरण, मन्त्रो के 
विविध सस्कारो की विधि, सर्वतोभद्र मण्डल का निरूपण आदि | --रा० छा० २२०२ 
(२) हृष्णानन्द आगम वागीश्ष के पौत्र, हरिनाथ-पुत्र गोपारू पञ्चानन कृत । 
>--ए० ब० ६२३० 
(३) इसमे प्रतिपादित विषय हं--दीक्षा शब्द का अर्थ विवेचन, सव आश्रमों मे 
दीक्षा की आवश्यकता, गुरुपद का अर्थ, गुरु के लक्षण, दोपयुक्‍त गुरु और तत्प्रदत्त मन्त्र की 
त्याज्यता कथन, जिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य लक्षण, महाविद्याओ का निर्देश, पिता आदि 
से मन्त्र-म्रहण का निषेध, निर्वीज मन्त्र के लक्षण आदि, स्वप्नलब्ब मन्त्र की विशिष्टता 
आदि। यह विश्याल ग्रन्थ लगभग २०००० ब्लोकों का होगा । 
>नो० स० १।१३८ 


तन्त्रदीपिका (२) 


छि०--मुकुन्द शर्मा विरचित। उत्तरतन्त्र के उत्तरकल्पान्त्गंत। देवी-ईश्वर सवाद- 
रूप। इस ग्रन्थ की इलोक स ० ८७५ है। इसमे वर्णित विपय है--गुरु-लक्षण, मन्त्रत्यागनिन्‍दा, 
निन्‍्ध गुरु, गिष्य-लक्षण, दीक्षा-लक्षण, शूद्वदीक्षा का निषेध, दीक्षा की प्रशसा, सिद्ध विद्या, 
कुलाकुल चक्र, राजिचक्र, नक्षत्रक्‍क्छ, अकथहचक्र, वैदिक मन्त्र का त्याग, अकडमचक्त, 
ऋणी घनी चक्र, दीक्षा-काल, माला-निर्णय, आसन-मेद, सालग-सस्कार, पुरदचरण, भक्ष्य- 
नियम, पुरूचरण-प्रयोग, ग्रहण-पुरू्चरण, मन्त्र-सस्कार, अभिषेक-मन्च, सक्षेपदीक्षा, अन्य 
दीक्षाएँ, स्तानादि-विधि, सामान्य पूजा, पीठपूजा, सुवनेब्वरी-मन्त्र, अन्नपूर्णा-मन्त्र, व्यामा- 
मन्त्र, छाग आदि की वलि, प्राण-प्रतिप्ठा, दुर्गा और तारा के मन्त्र, तारा प्राणायाम, अनेक 
देवदेवियो के मन्त्र, कवच जादि। 
--रा० रू ० ११७१ 


- तन्त्रदेवप्रकाश 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 


हे 
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तन्त्रनिबन्ध 
लि०--( १) विविध तनत्र ग्रन्थों का सग्रह। इसमे गृरुमहिमा, विविध चक्त, दीक्षा- 
काल, मालानिर्णय, विविध आसन, देवता-गायत्रो, मन्त्रसस्कार, यन्त्रसस्कार, माला- 
सस्कार आदि एव विविध देवी-देवताओ के मन्त्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि विषय वर्णित 
ह। --ए० ब० ६२६६,६७ 
(२) अपूर्ण +-ब० प० ८५२ 
तन्त्रप्रकाश 
लि०--गोविन्द सावंभीम विरचित। इसमे दीक्षा, पुरश्चरण आदि बहुत-सी तान्त्रिक 
विधियाँ वर्णित है । तारा, त्रिपुरा प्रमृति देवियो की पूजा का विवरण दिया गया है। 
+-“>+ ए० बृ० ६२०७ 
उ०--रघुनन्दन कृत आह्िकतत्त्व तथा ब्रतप्रकाश मे । 
तन्त्रप्रदीप (१) 
लि०---जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित, नौ परिच्छेदो मे पूर्ण। इसकी इलोक स० लगभग 
४५०० वतलायी गयी है। इसमे वर्णित विपय है ---मन्त्र और दीक्षा पदो की व्युत्पत्ति, गुरु, 
शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग आदि का निर्देश, पुरदचरण, ग्रहण के समय 
के पुरशचरण आदि का निरूपण, राम, विष्णु, सूर्य आदि के मन्त्रो का निरूपण, उनके स्तोत्न, 
'कबच आदि का निरूपण, यन्त्र-सस्कार निरूपण, नित्य होम आदि की विधि, कुण्डादि का 


निरूपण आदि । “-जों०स० ११३९ 
लि०--तन्त्रप्रदीप पर तन्त्रदीपप्रभा नामक व्याख्यान, सनातन तर्काचाये कृत । 
+जतो० स० २।८० 

उ०--तन्‍्त्रसार मे । 


। तन्त्रप्रदीष (२) 
लि०--( १) यह धीरसिह-पौत्र राघवेन्द्र-पुत्न गदाघर कृत शारदातिलूक का 
व्याख्यान है। यह व्याख्यान शारदातिलक के २५ वें प्रकाश, भुवनप्रकाश, तक पूर्ण 
है। * --रा० ला० २१७२ 
तन्त्रप्रमोद 
लि०---रामभद्ग-पुत्र श्रीरामेश्वर विरचित, यह २६८ इलोको का ग्रन्थ ७ पटलो मे 
पूर्ण है।' इसमे निम्न निर्दिष्ट विपय प्रतिपादित है---कुण्ड-निर्णय, खुवादि-निर्णय, अग्नि- 
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सस्कार, होमविधि, सक्षेप होमविधि, हवनीय वस्तुओ के परिमाण आदि, सक्षेप दीक्षा- 


विधि आदि । --रा० छा० २६० 
तस्त्रभूषा 
लि०--भडोपनासक जयराम-पुत्र श्रीकाशीनाथ विरचित । इसमे तनन्‍्त्रों की वेद- 
मूलकता प्रतिपादित है । --ए० ब० ६२२७ 
तन्त्रभेद 
( कादिमत का ) 
उ०--सौन्दयलूहरी-टीका रक्ष्मीवरी मे । 
तन्त्रभेरवी 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
है न्‍ तन्त्रसणि 


लि०--काशीश्वर विरचित । इसमे ४ पटल हैँ । उनमे वर्णित विपय नीचे निदिष्ट 
हँ--गुरु और शिष्य के छक्षण आदि, कुछ-अकुल चक्रो का विचार, रागिचक्र आदि, दीक्षा 
के मास, तिथि आदि का निरूपण, माल्य-सस्कार आदि, पुरश्चरण आदि, दीक्षा-प्रयोग 
आदि, सकल मन्त्रो की गायत्री, सामान्य पूजापद्धति। सब मन्त्रो के वीज आदि। तारा-पूजा- 
प्रयोग आदि, यन्त्र आदि, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि, बलिदानविधि आदि आदि। 
ऊझायो० स० ३।१२२ 
तन्त्रसन्त्रप्रकाश 
उ०--शाकक्‍्तानन्दतरद्धिणी मे । 
तन्त्रमहार्णव 
लि०--इस ग्रन्थ मे १७०० इलोक तथा २९ पटल हैं --अ० व० १०७६१ 
उ०--गोरक्षसिद्धान्त-सग्रह मे । 
तन्त्रभसाला 
उ०--ताराभवक्तिसुधाणंव मे । 
तन्त्रमुक्तावली 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
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तन्त्ररत्न (१) 
लि०---( १) इसका नामान्तर तनन्‍्त्ररत्नदीपिका भी है। नवद्वीपनिवासी कृष्ण- 
विद्यावागीश भट्टाचार्य की यह रचना ५ पटलो मे पूर्ण है। अनेक प्रधान-प्रधान तन्त्रो का 
अवगाहन और विवेचन कर उनका सारमभूत यह उत्तम ग्रन्थ रचा गया है। 
-+53० आ० रएछरे 
(२) श्रीकृष्ण विद्यागगीश कृत । इसमें १८०० ब्लोक और ५ पटल हैं । 
उनमे निम्न निर्दिष्ट विपय प्रतिपादित हें--चक्रविचार, दीक्षाकार नियम, सर्वतोभद्र, 
मण्डलादि, साज्भोपाहु पूजन आदि की विधि, मातृकान्यास आदि का निरूपण । 
“-+रा० रा ० २४० 
(३) इसमे भी उपर्युक्त सब विपय अविकल रूपसे वर्णित है। 


“जी ० कै ० १३४९ 
(४) इसमे प्रधान रूप से तारा और काली की पूजा का विवरण है। 
जेप विवरण रा० ला० २४० के तुल्य है। -“ए० व० ६२०३ 


तन्त्ररत्त (२) 
लि०--( १) शिवराम कृत । इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, नक्षत्र-चक्र, अकथह- 
चक्र, अकडमचक्र, ऋणि-घनिचक्र, विद्यारम्म में वार और तिथि का नियम, नक्षत्र, रूग्न, 
पक्ष और मास का निर्णय, मन्त्र-तमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पथ्चायतनी दीक्षा, पुर- 
इचरण, कूर्मचक्र, ग्रहण के समयके पुरश्चरण का सकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री 
आदि विपय वर्णित है । --ए० ब० ६२१० 
तन्त्ररत्त (३) / 
लि०--सहजानन्द-शिष्य (पुत्र ?) आनन्दनाथ विरचित, विविध तन्त्रो का यत्न- 
पूर्वक अवलोकन कर भ्रन्थकार से इसमे श्रीचक्रविधि लिखी है। ससारसागर को पार 
करने की नौका रूप उक्त श्रीचक्रविधि को प्राप्त कर कौलिकश्रेष्ठ ससारसागर के 
पार होते हैं। इसमे वर्णित विषय हे---कौलिकोपनिषत्‌, कौलिकस्वरूप, आत्मरहस्य, 
कौलिक-प्रतिष्ठा, कौलिको मे शक्ति की प्रधानता, कौलिकेश्वरों तथा कौलिकेन्द्रों के लक्षण 
आदि एवं पञ्चमकारविधि, विविध शक्तियों का निरूपण आदि। 
++चो० स० ११४० 
१६ 
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तन्त्ररत्न (४) 

लि०--नरोत्तम शुक्लू कृत । नकद. केटू २२२ 
तन्त्रराज (१) 


लि०--यह काणीराम विद्यावाचस्पति भद्ठाचायं की कृति है। इसमें गुरु तथा 
विज्य के लक्षण, दीक्षा-ग्रहण की तिथि आदि विपय प्रतिपादित हैँ ।--नो० स० ३॥१२३ 
तन्त्रराज (२) 
(कादिमत ) 
लि०---( १) इसकी इलोक स० ४०४० है। इसमे निम्न रिखित विपय वणित 
हे--विद्या-प्रकरण, दक्षिणाम्ताय, उत्तराम्ताय, मापा की सूप्टि और स्थिति, स्वप्नावती- 
माहात्म्य आदि, मबुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि का फल, अनन्तसुन्दरी का माहात्म्य, 
पूजा प्रकार, तान्त्रिक स्नान आदि, वेदी-प्रकार, यन्त्रादि के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के 
दर्णगन आदि का माहात्म्य, व्यापकादि न्यास, कामकलाध्यान आदि, जमाय, अनहड्भूार 
आदि १० प्रकार के पृष्प, अहिसा, इन्द्रियनिग्रह आदि ५ प्रकार के पुष्प, ६४ 
उपचार तथा १६ उपचारों का उल्लेख, पुप्प आदि का निरूपण, कहाँ मानसी पूजा 
करती चाहिए, इस विषय का निरूपण, वस्त्र, घृूप, दीप आदि के छक्षण, नवेदय 
मे देय वस्तुएं, नेवेद्य के लिए पात्र विशेष, पादुका आदि के दान के मन्त्र, पच्त्चायततन- 
पूजन- प्रकरण, देवी के तर्पंण मे अगुलियों का निरूपण, गुरुपड्क्तिपुजा की आवश्यकता, 
पडज्पूजा-प्रकरण, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि की संख्या का कथन, पूजा मे दिशा 
का निर्णय, अतिरहस्य योगिनी पूजा का प्रकरण, बलिदानविधि, आरातिकविधि, कायिक, 
वाचिक और मानसिक नमस्कार, पुरइचरण-प्रकरण, पञ्चवागरवरी, पव्चकामदुवेश्वरी 
आदि की पूजा-विधि, मुद्गा-प्रकरण आदि। --रा० ल्ा० रे३८२ 
(२) इसमे विविध तान्त्रिक विषय वाणित हैं । पन्ने २२५ । 
- +-वी ० कै० १३४७ 
(३) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसको कादिमत मी कहते हैं। यह ३६ पटलो 
में पूर्ण है। इ० आ० २५३८ देखे । --क० का० २६ 
(४) तन्त्रराज (कादिमत या षोड्शनित्यातन्त्र) उमा-महेश्वर संवादरूप, पन्ने 
२००, पटल 3६॥ म० द० ५६३२ 
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(५) इलोक स० १४१९, अपूर्ण । --र० म० ४८९७ 
(६) इलोक स० ४०००, पन्ने ८०। +>डें० का० ३६२ 
(७) (क) इलोक स० ३६००, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४९०२, तल्त्रराज 
कादिमतीय सवत्‌ १६३० की लिखी हुई प्रति, पूर्ण । (ग) इलोक स० १२२८, अपूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४१७२, (ख) २५६७८, (ग)२६१५९ 
(८) ब्रह्मत्ाममहातन्त्रराज से यह अभिन्न है। कीट कैट १२२२ 
उ०--पुरूचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्परूता, छलिताचंन-चन्द्रिका, कालिका- 
सपर्याविधि (काशीनाथ कृत ) तथा तन्त्रसार मे। 


तन्त्रराज-टीकाएँ 


(१) मनोरमा--सुभगानन्दनाथ कृत इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये 
काश्मीर महाराज के कमंचारी थे। प्रपञ्चसारसिह नाम से भी इनकी  प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूर्ति प्रकाशानन्द ने की । +>ज० का०, इ० आ० 

(२) सुदर्शना--प्रेमनिधि पन्त की इय पत्नी प्रेममर्जरी कृत । 

(३) शिवराम कृत टीका । 


तन्त्रराजोत्तर 
उ०---ताराभक्तिसुधार्णव मे । 

तन्त्रलीलावती 
लि०---कंणसिंह विरचित । केवकू ३ पटल तक ! “+रा० पु० ४८९७ 
उ०--ताराभ क्तिसुधा्णव मे । 

तन्त्रलेश 

लि०--( १) हलोक स० ११००, अपूर्ण । ++स० वि० २३८८२ 
(२) नित्यानन्द कृत । कट कट १२२२ 

तन्त्रवटधानिका 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 

तन्त्रविद्याकृरम 


लि०--इलोक स० २४० | ज-जडे० काू० २३० (१८८३-८४ ई० ) 


तान्त्रिक साहित्य २४५ 
तन्त्रसार 


लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, इलोक स० ७७२, पूर्ण । 
+डें० का० २३० (१८८३-८४ ई०) 
(२) अभिनव गुप्त कृत, (क) पन्ने ४६, पूर्ण। (ख) पन्ने ३७, पूर्ण । 
“-डे० का० (क) ४४७, (ख) ४४८ (१८७५-७६ ई०) 
(३) अभिनवगुप्त कृत -जट्‌ कैट १२२२,२४७ 


तन्‍्त्रसार (१) 


लि०--( १) महामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द भट्टाचाये विरचित यह ग्रन्थ तान्त्रिक 
वाडमय का सारभूत है। इसके परिच्छेदों के विषय मे मतभेद है। कोई इसके ४ परिच्छेद 
कहते हैं और कोई ५ परिच्छेद मानते है । -+॥० आ० २५७४ 
(२) कृष्णानन्द विरचित । इसमे योगिनी-साधन, कामेश्वरी-साधन, वगल्गमुखी, 
कर्णपिशाची-मन्त्र, मज्जुघोषा-मन्त्र, मातगी-मन्त्र, उच्छिष्ट चाण्डाली-मन्त्र, घूमावती- 
मन्त्र, भद्रकाली-मन्त्र, उच्छिष्ट गणेश-मन्त्र आदि विषय वर्णित हैँ । 
+एं०ण ब० ६१८९ 
(३) म० म० कृष्णानन्द भट्टाचाय विरचित । यह तान्त्रिक वाडमय का सार है। 
इसमे मन्त्र, न्यास, शाक्‍्त और वैष्णव दोनो के विविध देवी देवताओ की पूजाबिधि प्रति- 
»» पादित है। >ज्बी० कै० १३५० 
(४) कष्णानन्द कृत, (क) पन्ने ३६४, पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
+“-ज० का० (क) १०२३, (ख) १०२४ 
(५) (क) कृष्णानन्द कृत, इठोक स० १००००। ४ (चार) प्रतियाँ पूर्ण है। ५ 
(पाँच) प्रतियाँ अपूर्ण है---([ख) इलो० २१००, (ग) इलो० ७०००, (घ) इलों० 
१०००, (ड) इलो ० ४००० तथा (च) इलो ० ३००। 
-+अ० ब० (क) १३६९४, ४९९५, ३४४९ और ३४५० (ख) १३६३७, (ग) 
<१५९, (घ) ८०११, (ड) १०१४४, (च) ३४४८ 
(६) आगमवागीश कृष्णानन्द विरचित यह २७२ पन्नो का वृहत्‌ तान्त्रिक सम्रहग्रन्थ 
है। इसमे तनन्‍त्रो के गुह्मयतम तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है। 
--क्र० का० २७, २८ और २९ 
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(७) कृष्णानन्द भट्टाचार्य कृत, (क)पन्ने २६२, पूर्ण | (ख) थेप दो प्रतियाँ अपूर्ण हैं। 
++ज्र० प० (क) ४४, (स) ३१४,९० १ 
(८) कृप्णानन्द बागीण भट्टाचाये कृत । ३ प्रतियाँ है, तीनो पूर्ण है 
--र० म० ४९३२, ४९०१ और ८४९०७ 
(९) कृष्णानन्द विरचित, अपूर्ण | ब्लो० स० ३६०० | जिज्नासुओ और साधको 
के सौकरय्य के लिए सम्पूर्ण तन्त्राथे इसमे सक्षेपत सकल्वत है। 
+न्तै० म० ६७१२ 
(१०) दीक्षाविधि, माला-शोवन, मन्त्र-्शोवनविधि, स्लोक स० २५५, अपूर्ण । 
>+--र० म० ५४००० 

(११) कृष्णानन्द वागीग भद्टाचार्य विरचित, इ्लोक स० ८७६२, पूर्ण । 

->डें० का० २८८ (१८८२-८३ ई०। 

(१२) हृप्णानन्द वागीश भद्टाचाय कृत, इलोक स० रकूगसग ९५६८ पूर्ण। 

->स० घि० २३८५४ 

[स वि में ३६ प्रतियाँ और हैं उनमे कई पूर्ण और कई अपूण हैं ।] 

(१३) (क) कृष्णानन्द कृत तथा अमृतानन्द द्वारा परिवद्धित, बृहत्‌ तन्त्रसार 
कृष्णानन्द कृत तथा रूघु तन्त्रसार, तन्त्रसार में सम्प्रोक्षणविधि। (ख) तन्‍्त्रसार में 
दीक्षाविधि, माका-गोबन, मन्त्र-णोबनविधि आदि। (ग) तल्ब्रसार में विष्णु-पूजा- 
प्रकरण । +>जोट्‌ कैंट (क) १२२२-२३, (ख) ३॥४८, (ग)२।४७ 

उ०--शाक्‍्तानन्दतर्राद्भिणी मे । 


तन्त्रसार (२) 


लि०---मुब्रह्मण्य विरचित, ह्लोक स० २५००॥ १५ पटलो मे पूर्ण । इसमें ५ 
पटलो से विष्णु की, ४ पटलो से शिव की, ३ पटलो से स्कन्द की, २ पटलो से दुर्गा की और 


१ पटल से जास्ता की पूजा वणित है। +ऊद्ठगि ० के० १०२४ (ख) 
तन्ज्रसार (३) 

लि०--सिद्धनाथ कृत, इलोक स ० २८८, अपूर्ण, +>+स ० वि० रृण४ण२ 
तस्त्रसार (४) 


लि०--( १) मुकुन्ददारू कृत, (२) रामभद्र कृत, (३) रामानन्द तीथे कृत । 
“टू, केटू १२२३ 
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तन्त्रसारपरिशिष्ट 


लि०--यतिवर विरचित। यदि गुरुकुल का व्यक्ति छोटी अवस्था का भी हो तो भी 
उसे गृरु बना लेना चाहिए। ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण अपने से कनिष्ठ हो तो भी उसे गुरु 
वना लेना चाहिए। दीक्षा का समय, दीक्षा योग्य मन्त्र का विचार, मन्त्र के दस सस्कार, 
आगमतत्त्वविलास मे उक्त दीक्षाविधि, मन्त्रचेतन्‍्य कथन, मन्त्रेन्द्रिय ज्ञान कथन, सप्ताजु 
पुरशचरण का प्रतिपादन, ग्रहण-व्यवस्थादि, कलियुग मे होम का निषेष, मिश्रित आचार, 
गुरु-ष्यान, गायत्री-ध्यान आदि, तान्त्रिक सन्ध्या की नित्यता, विशेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 
तान्त्रिक लिज्भपूजा, काम्यपूजादि, दीपान्वित पूजा की व्यवस्था, रटन्ती-पूजा व्यवस्था, 
अजपामन्त्रप्रयोगादि, सीता, राधा आदि के मन्त्र, ताराष्टक का व्याख्यान, कवच आदि । 


वि +जजी० स० ३। १२४ 
तन्त्रसारपुजापद्धति 
लि०---इसमे तन्त्रसार के अनुसार मध्वाचार्य के हृत्कमलनिवासी लक्ष्मीनारायण 
देव की पूजापद्धति वर्णित है । “एक ब० ६४९५ 
तन्त्रसारसंग्रह 
लि०--( १) इलोक स० ४४०, पूर्ण । ८ ++से वि २५४२३ 


(२) इलोक स० १५५४, आनन्दतीथे विरचित, पूर्ण । 

जास० वि० र५५१४ 
(३) आननन्‍्दतीर्थ विरचित। 
“करंट कैट १२२३, २४७, 
(४) तन्त्रसारकग्रह-टीका। --ए० ब० ६१८५, ८६ 
तनन्‍्त्रसारस्वत 
लि०--- "प्राप्त ग्रन्य-सूची से । 
तन्त्रसिद्धान्तकौमुदी 

लि०--भडोपनामक श्रीजयराममभट्ट-पुत्र वारागसी-गर्भसमव कशीनाथ विरचित | 
इस ग्रन्थ मे तीन प्रकाश है। उनमे क्रमश शास्मव उपाय, शाक्त उप, व और आणव उपाय 
प्रदर्शित है । ्‌।. “ए०ब० ६२२२ 


श्ड८ तान्त्रिक साहित्य के 


तन्त्रहदुदय 

लि०--( १) मडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र कानीनाथ विरचित ब्लोक स० १५०॥ 
यह दक्षिणात्रारविपयक ग्रन्थ है। >-अ० ब० १००९६ 
(२) अनन्त-जिप्य नागपुरवास्तव्य जयराम-पुत्र कागीनाथ भट्ट विरचित। इस पर 
ग्र-यकार की स्वरचित टीका है । +>रा० पु० ७७११ 

(३) काणीनाथ विरचित, ब्लोक स० २११, पूर्ण । 
++-म० वि० २४७८८ 

उ०---#प्णानन्द कृत तन्त्रसार में । 


तन्त्राधिकार 
लि०---(१) पज्चरात्र तन्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए यह ग्र थ निर्मित है। 
दो प्रतियाँ हे । --तै० म० ३०५९-६० 
तन्त्राधिकारिनिर्णय 


लि०--( १) भट्टोजि कृत, ब्लोक स ० ६२४, पूर्ण। दो प्रतियों हें । - 
"<० म० ४८६१, ४९६२ 
(२) (क) मट्टोजि कृत । (ख) यह ग्रन्थ पञ्चरात्र के अनुयायियों द्वारा उपयोग 

में लाये जाने वाले त्तान्विक अविकारो के अनृसन्बान पर लिखा गया है। 
आई कट (क) १२२३, २४७, (ख) ३४८ 


तस्त्राभिधान 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से ! 
तन्‍त्रामृत 
लछि०--( १) (क) कुलमणि इ कल कृत ! 
(ख) रामनद्र कृत। --कट्‌. कैेटू १२४८ 
(२) राममद्रकृत। - कीट कैट ३।४८ 
उ०--आमगमतत्त्वविछास में । 
तन्‍्त्रार्णव 


उण्--न्त्रसार में ! 
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तन्त्रालोक (सटीक) (१) 


लि०--( १) मृहूकार--अभिनवगप्त, टीकाकार---जयरथ ॥ 
+--रा० ला० २ 9 प्‌ प्‌ 


(२) पूर्ण । “+जे० का० ४४९ (१८७५-७६ ई० ) 
[इ का मे ४ प्रतियाँ और है जिनमे २ पूर्ण और २ अपूर्ण हैं जिनकी स या क्रमश 
पूर्ण-४५० और ४५२ है, अपूर्ण ४५१ और ४०३ |] 
तन्त्रालोकटीका (२) 
लि०--यह अभिनव प्त कृत तन्त्राछोक पर जयरथ कृत टीका है। 
तनन्‍्न्रालोकविवेक 
लि०--ब्लोक स० २५६२, अपूर्ण । 
तन्त्रावलोक 


उ०--यो गिनीहदय-दी पिका मे । 
तन्त्रोक्तचिकित्सा 


--3० वि० २६६९२ 


लि०--शजिव-पार्वती सवादरूप, इलोक स० ८८८। इसमे बहुत-से रोगों की ओप- 
धियो के साथ जगद्वगीकरण, वीनकरण, स्थूछीकरण, सर्वविषहरण, स्त्रीवन्ध्यात्वहरण, 


आदि विषय भी प्रतिपादित है। -+रा० ला ० ६४४ 

तन्त्रोत्तरतन्त्र 

उ०---वीरसिह कृत वीरसिहावलोक मे । 
तन्‍्न्नोत्तरप्रदीप 

यह वतुलतन्त्र का एक अश है। द्रष्टव्य मायिदेव का अनुभवसूत्र । 
तन्त्रोपतत्त्रनाम 

लि०-- >-कट्‌ कंटू १२२३ 

तपस्विराज 


उ०---शिव उपाध्याय कृत विज्ञानसैरवटीका में । 


२७५० तान्द्रिक साहित्य 


तप्तसुद्राविद्रावण 
लि०--उमामहेब्वराचार्य-पुत्र भास्कर दीक्षित विरचित, ब्लोक स ० १६००, अपूर्ण । 
-+अ० व० ६२८८ 


तरुणीविलास 
लि०--ब्लोक स ० ९४। +न्‍अ० ब० ३५२७ 
तान्त्रकुण्डसिद्धिप्रयोग 
लि०-- -+कट्‌. कैद १२२८ 
तान्त्रिककृत्यविशेषपद्धति 


लि०--इसमे पशुदानविधि, शिवावलि-अ्रकार, कुमारीपूजा, पञ्चतत्त्वगोघन तथा 
पात्रवन्दन इत्यादि तान्त्रिक विधियों की पद्धति वणित है। 
तान्त्रिकपुजापद्धति 

लि०---( १) ब्लोक स० २५०। इसमे वर्णित वियय ह--तान्त्रिक सम्ध्याविधि, 

वैप्णवाचमनविधि, सामान्य अध्यंरथापन, करन्यास और अद्भुन्यास, शरीर के भीतर 

स्थित चतुर्देलपञ्म मे व,श,प,स आदि चारवर्णो का न्यास सवअद्भ-प्त्यड्रों मे मातृकान्यास, 

छह अड्भो मे केशव आदि, कीति आदि देवतायुगरू का न्यास, फिर वही पर प्राणादि, 

सत्यादि तत्त्वो का न्यास, प्राणायाम, देवता पीठ न्यास, मानस पूजा, गख स्थापनादि 

प्रकार, पी ठपूजा, देवतापुजत आदि । -रा० का ० ९२४ 
(२) (क) बझ्लोकस० २६७२, अपूर्ण। (ख) घ्लोक स ० ६४३, अपूर्ण । 

-म० वि० (क) २४९७५, (ख) २५४९१ 

[स० वि० मे२ प्रतियों स० २५४९० तथा २५६८६ की और है । ये अत्यन्त अपूर्ण हूँ ।] 


तान्त्रिकप्रयोग 
लि०-+श्लोक स ० ८८, अपूर्ण । -+स ० वि० २४१५० 
तान्त्रिकप्रयोगसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ९२५, पूर्ण । इसमे काम्य शिवलिज्ू-पूजाविधि, काम्य-प्रयोग, 
स्तोत्र, कवच जादि विविध विपयो का सत्रह है। +उस० वि० र४५ुद० 
तान्त्रिकप्रातःकृत्य 


लि०--#लोक स० ४०, अपूर्ण । इसमे त्रिपुरसुन्दरीकल्पोक्त तान्त्रिक स्वानविधि 
और पूजा प्रतिपादित है। -+स० वि० २५४१२ 


तान्त्रिक साहित्य २५१ 


तान्त्रिकप्रायश्चित्तविधि 
लि०--श्लोक सं ० १३०, अपूर्ण । --स्० वि० २३९४० 
तान्त्रिकभूतशुद्धि 
लि०--श्लोक स ० १५०। -“अ० व० ११८१६ 
| तान्त्रिकसन्ध्याविधि 
लि०--( १) इलो० स० ५००, पूर्ण । -++अ० ब० १०४२६ 
[अ० व० मे ३ प्रतियाँस० १३४९, ९५३० तथा ५६९२ और है। वे सब अपूर्ण प्रतीत 
होती हें] 
(२) वैदिक सन्व्या करने के अनन्तर तान्त्रिक सब्ध्या का विधान तथा उसका 
प्रयोग इसमे निर्दिष्ट है। +जम० द० ५६३९ 
(३) पूर्ण । +>जे० प० ४२९ 
(४) ब्लोक स० रूगभग ७३, अपूर्ण । >-स० वि० २६२१८ 
तान्त्रिकहवनपद्धति 


लि०--पअ्रकाशानन्दनाथ कृत, (क) इलोक स ० १५०, । (ख) इलोक स० २००। 
“अ० व० (क) ९९८०, (ख) ११२८० (ग) 


तान्त्रिकहोमविधि 
लि०--इश्लोक स ० १००, इसका नामान्तर---शावा ग्निहोमविधि भी है। 
| झाओ० व० ८८४२ 
तान्त्रिकाग्निमुखप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १३४ पूर्ण । +>-स० वि० २४७९० 
तारकनब्रह्म पटल-गुह्म निरूपण 

लि०-- “ऊट्‌ कैट २।४८ 
ताराकप्रस्तोन्न 

लि०--- -आआाप्त ग्रन्थ-सूची से । 

ताराकल्प 


लि०--- “कट कैट १२२९ 


२५४ तान्त्रिक साहित्य 


तारापद्धति 
लि०--( १) श्लोक स० ६००, पूर्ण । इनमे सक्षेप्त तारा की पूजापद्धति वणित 
है। --ए० च० ६३३३ 
(२) (क) इब्लोकस० ६००, पूर्ण। (ज) इलोक स० ३००, अपूर्ण 
-एअ० व० (क) ९००६, (ख) ९९६७ 
(३) नारायण कृत, देखे, उम्रतारापद्धति। -+अट कट श२२९ 
तारापूजनवल्लरी 
लि०-- --जीट कैट. १२२५९ 
तारापुजापद्धति 
लि०--( १) तारामक्तिसुधार्णव से गृहीत | इसमे तारादेवी की पूजाविधि तथा 
प्रयोग वणित है । +-नो० स० १॥१४७ 


(२) (क) इलोक स० २५६, प्रात ऋृत्य से लेकर जपरहस्य तक |(ख) श्लोक सं० 
८७०, पूर्ण | (ग) ब्लोक स० रूगम्ग ५४७, अपूर्ण । (घ) इलोक स० ३१४, अपूर्ण । 
(ड) इलोक स० रूगभग २४४, अपूर्ण । 

«... +-स० वि० (क) २६४४३, (ख) २६५८१, (ग) २४७९९, (घ) २५१४५, 


(ड) २६६२३ 
(३) कट कैट १२२९ तथा रा४८ 
तारापूजाप्रयोग 
लि०---अपूर्ण | इसमे तारा देवी की पूजापद्धति वणित है। 
-+ए० ब० ६३ उव 
तारापुजारसायन 
लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीनाथ कृत, इलोक स ० २८०, पूर्ण। इसमे 
तारा पूजापद्धति तथा साधक के प्रात कृत्य आदि वर्णित हैं । -न्‍ए० ब० ६३३० 
ताराप्रकरण 


उ०---रघुनन्दन कृत मरूमासतत्त्व मे । 


" तान्त्रिक साहित्य र५५ 


ताराप्रदीप 


लि०--( १) हक्ष्मणदेशिक विरचित, (क) इलोक स० १२ ६०,५ पटलो मे पूर्ण । 
(ख) पाँचवाँ पटल मात्र है। इसकी पुष्पिका मे रचयिता का नाम यादवाचार्य लिखा है। 
“ए० व० (क) ६३२२, (ख) ६३२३ 
(२) छ पटलो मे पूर्ण। इसमे प्रतिपादित विषय यो है--तारा के मन्त्र आदि, पूजा- 
सकेत आदि, मारण, उच्चाटन आदि के मन्‍्त्रो का सकेत, साधन-सकेत, नाना मन्त्रो का 
प्रतिपादन एवं अन्तर्याग, वहिर्याग आदि का निरूपण । ऊ+भों० स० ३।१२८ 
(३) लक्ष्मणदेशिक कृत । अपूर्ण । _जब० प० १३९३ 
(४) लक्ष्मणदेशिक कृत। ५ पटलो में पूर्ण। उनमे प्रतिपादित विषय है-- श्म 
पटल मे मन्त्रसाधना का विवरण, २ य मे पूजासकेत, ३ य मे मनन्‍्त्रसकेत, ४थ॑ मे साघन- 
सकेत एवं पञ्चम मे नाना मन्त्र प्रतिपादित है । ज-रा० ला० २३६ 
(५) इलोक स ० ९००, ५ पटलो मे पूर्ण। विषय--- १ म पटल मे गुरु, शिष्य आदि के 
लक्षण, २ य मे पूजा, ज्ञान आदि का प्रतिपादन, ३ य मे तारा महाविद्या की १३ अवान्तर 
महामूरतियों का निरूपण, ४ थ॑ मे मारण, उच्चाटन आदि के विविध उपायों का वर्णन 
तथा पम में मन्त्रसाधना के विविध प्रभेदों का वर्णन। -+रा० छा० २८४ 
(६) ५ पटलो मे शाक्तो के सिद्धान्त, आचार और नियम जो तारापूजन मे आवश्यक 

हे उनका इसमे प्रतिपादन है। इसके कर्ता लक्ष्मणदेशिक हे । 
“ा ऊजी० क० १३५२ 

ताराभक्तितरद्धिणी (१) 


लि०--( १) (क) विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २००० (अनुक्रमणिका 
सहित) । (ख) आचचन्तहीन, अपूर्ण.. --अ० ब० (क) १११११, (ख) १२६८६ 


(२) विमलानन्द कृत। इलोक स० लगभग २००० | --र० म० ४९३० 

(३) सप्तगतिका-विधान विमलानन्दनाथ कृत । “कट कैद २४८ 
ताराभक्तितरद्धिणी (२) 

लि०--( १) प्रकाशानन्दनाथ कृत । यह ४ तरज्भो मे है। इसमे कुछ घर्मानुसार 

तारा देवी की पूजाविधि विवृत है। ' +जत्री० कै० १३५६ 


(२) प्राकाशानन्दनाथ विरचित। “कट कैंटू श२२९ 


र५२ तान्त्रिक साहित्य 


ताराकल्पलता 

लि०--नारायणभट्ट विरचित । “कट. केटू १२२९ 

उ०--कालिकासपर्याविधि (कालीनाथ कृत ) मे । 
ताराकल्पलता पद्धति 

लि०--विद्यानन्द (श्रीनिवास) विष्य नित्यानन्द (नारायणमट्ट) विरचित, इलोक 

स० ६४०, अपूर्ण । --र० म० ४८८१ 
ताराक्षोभ्यसंवाद 

लरि०--( १) इलोक सं० ३०० | यह तारा और अक्षोम्य (शड्भूर) का सवाद रूप 

है। इसमे तारा देवी का माहात्म्य वणित है। --रा० रा० ३६१ 


(२) अक्षोम्य-तारा संवाद रा० ला० ४०५ से यह अभिन्न है। 
“कैंट कैट १२२९ 
तारातत्तवद 
लि०-- -+कट्‌ कट्‌ २२९ 
तारत्तन्त्र 
लि०--( १) यह मैरव-मैरवी सवादरूप है । इसमे प्रतिपादित विषय है-- 
पञज्चाक्षर उग्रतारा मसहामन्त्र का माहात्म्य, बुद्ध रूपी जनादंन द्वारा अनष्ठित प्रात कृत्यो 
का निरूपण, विविध पूजाओं मे मानसिक और यान्त्रिक पूजाविधि, कुलाचार आदि का 
प्रतिपादन, पुरशइचरण निरूपण आदि | -नो० सं० ११४६ 
(२) तारा की पूजा आदि पर रचित,मरव-मै रवी सवाद रूप तथा छह पटलो मे पूर्ण । 
-+क० का० ७६ (ड) 
(३) इसमे तारा देवी की पूजा विधि वर्णित है। जज्ी० के० १३५५ 
(४) (क) छह पटलो मे पूर्ण । अपूर्ण । (ख) इस सग्रह मे एक अपूर्ण प्रति 
ओर है। +ज० प० (क) १३९८, (ख) ७४० 
(५) ब्लोक स० १५०, पूर्ण। यह ग्रन्थ छह पटलो मे राजणाही की वीरेन्द्र रिसचें 
सोसाइटी मे प्रकाणित हो चुका है (सन्‌ १९१३ ई० मे) । 
“ए० व० ५६२६९ 


तान्त्रिक साहित्य २५३ 


(६) (क) इस प्रति की ब्लोक स० १९६ कही गयी है फिर भी यह अपूर्ण कही 
गयी है। इसके अतिरिक्त १ प्रति और है (ख) उसकी इलोक स० १६८ है, और वह पूर्ण 
कही गयी है। “+स० वि० (क) २४४७०, (ख) २४७२९ 

(७) छह पटलो मे पूर्ण । -+कंट कैट ३४९ 

उ०---कऔौलिकार्च॑ंनदीपिका, पुरचर्या्ण व, कालिका-सपर्याविधि, सर्वोल्लासतसन्त्र 
तथा तन्त्रसार मे। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 


हि तारापब्चाड़ 


लि०--( १) इलोक स० १३००, पूर्ण। इसमे १ तारासह्ननाम, २ तकारादि 
तारासहस्ननाम, ३ मन्त्रसिद्धि का उपाय, ४ होम, ५ तारापटल, ६ तारास्तव, 
७. ताराकवच, ८ स्तोत्र, भूतशुद्धि, भूजुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, वहिर्मा- 
तृकान्यास---यें विषय वर्णित हैं । -+ए० ब० ६३३९१ 
(२) देवी-मैरव सवादरूप। इसमे १ तारापटछ, २. तारापूजापद्धति, ३ तारा- 
सहस्तननाम (ताराणेवीय), ४ त्रेलोक्यमोहन नामक ताराकवच (मैरवीतन्‍्त्रोक्त), 
५ महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) ये विषय वर्णित हैं । इनमे तारादेवी की महिमा 
तथा उनके सहस्ननाम, कवच, स्तवराज आदि की सर्वोत्कृष्टता, सर्वविध उत्कपंप्रदता 
वर्णित है । -नो ० स० २॥८२ 
(३) इलोक स० ३००, अपूर्ण । -++अ० ब० १२८१६ 
(४) (क) इलोक स० लगभग ११००, पूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमग ११०० 

पूर्ण, इसमे (क )की अपेक्षा' आरभ में पाठ भेद दिखायी देता है। 
॥॒ --र० म० (क) ३४९३, (ख) ४८२९ 
(५) (क) रुद्रयामलान्तयंत, इलोक स० २०८, पूर्ण (१) । (ख) इलोक स० 


५१२, अपूर्ण । --स० वि० (क) २५४४०, (ख) २६४२२ 

(६) नरसिह कृत (?)। “+कट कैट १२२९ 
तारापटल 

लि०---( १) इलोक स० ७२, अपूर्ण --स० वि० २४५६४ 


(२) “ऊंट कटू १२२९ 


रप६ तान्त्रिक साहित्य 


ताराभक्तितरजड्धिणी (३) 


लि०---( १) नदिया के महाराज कृष्णचन्द्र की प्रेरणा से काशीनाथ द्वारा विरचित | 
इसकी उ्लोक स० ६४५ तथा तरग सं ० ६ है। इसके श्म तरज्ज में नदिया के महाराज 
क्ृष्णचन्द्र का वशवर्णन किया गया है, शय से ५ म तक मोक्षोपायो का निरूपण है एवं छठे 
तरग में कतिपय स्तुतियों द्वारा ताराभक्ति तथा तारा के शरणागतो की समारनिवृत्ति 


वणित है। ++रा० छा० १६०७ 
(२) काजीनाथ द्वारा सन्‌ १६८२ ई० में विरचित। .. -+कद्‌ कैद. १२२९ 
ताराश्क्तिसुधार्णव 


लि०--( १) कीतिकर, तत्पुत्र हरिहर, तत्पुत्र रुचिकर, रुचिकर-प्रपौत्र, श्रीक्षण्ण- 

पौत्र, गदाधर-पुत्र नरसिंह कृत। इलोक स० ११२०४, २२ तरमो मे पूर्ण। उनमे प्रतिपादित 
विषय हें--शिवा और जिव के सवाद द्वारा मन्त्र-माहात्म्यवर्णन, मन्त्रोद्घार प्रकार 
आदि, गुरु और शिष्य के लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षा के लिए देश, कार आदि का निरूपण, 
वास्तुयागविधि, तारा, कलावती और वेधमयी दीक्षाएँ, पूर्णाभिषेक, समयाचार, यन्त्र 

आदि कथन, दिव्य और वीर, पशु भाव आदि का निरूपण, नित्यकरमंविधि, विविध 
न्यास, मन्त्रादि की जुद्धि, तारागररू-निरूपण, तत्त्वशुद्धि, बटुक के लिए बलिदान 

आदि, आवाहन, ताराध्यान, उपचारविधि, पाँच प्रकार की महामुद्राएँ, विविध मुद्राएँ, 
आवरणपूजादि, वलिदान, नित्यहोम, पञचम यागविधि, पूजादिन के कृत्य, कुमारी-पूजा, 


विविध विद्याओ के ध्यान, न्यास, कवच आदि। ++रा० रा० ३३१२ 
(२) नृसिह ठक्‍्कुर कृत । इसमे तारा या तारिणी देवी का पुजन-क्रम निरदिप्ट है। 
यह शाक्‍त तन्‍्त्र है। इसमे ८ तरग है । -न्‍ड० आ० २५९६ 


(३) गदाघर-शिष्य नरसिंह ठवकुर कृत । इसमे ८ तरग हे । दीक्षाविधि--- 
विविध दीक्षाएँ, उनके उपयोगी काल--मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लरूग्न 
आदि--का निर्णय आदि। “एए० ब० ६२२६ 

(४) यह तन्‍्त्रग्रन्थ रुद्रयामलू, तत्त्ववोध, तन्त्रचूडामणि, मत्स्यसूकत, तारार्णव 
आदि ग्रन्थों का अवछोकन कर म० म॑० नर्रासह ठक्‍्कुर हारा सगहीत है। इसमे 
११ तरग हू । “+जक० का० ३१, रे 


(५) इसमे तारा की पूजा से सवन्ध रखने वाले विविध मन्त्र, मुद्रा, न्यास, ध्यान, 
स्तोत्र आदि विविध विषय वर्णित है । +ज्वी० के० १३५१ 
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(६) ठक्‍क्कुर श्रीनरसिह कृत । (क) इलोक स० ७५० ०, तरग ११। (ख) 

' इलोक स० १५००, अपूर्ण, तरग १२ से १५ तक। (ग) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । 

(घ) इलोक स०५००, १२ वा तरग मात्र। (ड) इलोक स० १५००, तरग छ्से १० 
तक, अपूर्ण । 

“अ० ब० (क) ८१२७, (ख) ९१४३, (ग) १०२००, (घ) १०७८२, (ड) १०६१६ 

(७) नरसिह ठक्कुर कृत (क) इलोक स० रूगभग ५२८०, अपूर्ण । पूर्वाद्ध और 

उत्तराद्ध दो खण्डो मे विभक्त इसमे तरज्भ १ से १४ तक हैं। (ख) इलोक स० लगभग 
६२५, अपूर्ण । (ग) इलोक स० २६५, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ३७ ८, अपूर्ण, ११ वाँ 
तरग मात्र । 

“स० वि० (क) २४९८६, (ख) २४१८५, (ग) २६२१३, (घ)२६२१४ 
. (८) (क) गदाधर-पुत्र नरसिह विरचित। २० तरज्ञो मे पूर्ण, (ख) २० तरज्जो 
मे, नरसह ठक्कुर विरचित । “ताराभक्तिसुधार्णवे पूजापद्धति .। (ग) नरसिंह ठक्कुर 
कृत । “ऊंट कैट (क) राड्ट, (ख) ३४९, (ग) १२२९ 

तारारहस्य (१) 

लि०--( १) तनुभवसुत (?) ब्रह्मानन्द परमहस विरचित, रचना-काल शकाव्द 
१७३५ । इसमे वर्णित विपय हे---प्रात कृत्य, मन्‍्त्रोद्धार, शिवलिज्भपूजा, पूजा, होम, 
जप, तत्त्वादि का रहस्य, पुरर्चरण आदि का निरूपण तथा एकजटा के स्तोत्र, कवच 
आदि । ५् +तो० स० ११४८ 

(२) ब्रह्मानन्द गिरि तीर्थक्ृत। पूर्ण । +>ज० का० १०२७ 
(३) बह्मानन्द परमहस कृत (क) इलोक स० रूगमभग २०००। (ख) इलोक स० 
लूगभग ११८२, अपूर्ण। रय पटल से ८ म पटल तक, विषयसूचीयुत। (ग) ब्लोक स० 
रूगभग ४८१, अपूर्ण | (घ) इलोक स० २०७३, पूर्ण, १४ पटलो मे। 
“एस ० वि० (क) २६३९३, (ख) २५९६९, (ग) २६३१५, (घ) २६३९४ 
(४) बहानन्द कृत । “जेट कैट ३४९ 
तारारहस्य (२) 

'लि०--( १) श्रीकिशोरषुत्र श्रीराजेन्द्र शर्मा द्वारा विरचित। यह २२ परिच्छेदो 
मे पूर्ण है, इसकी इलोक स० १३०० है। इसके प्रथम ३ परिच्छेदो मे प्रात कृत्य, गुरुस्तोत्र 
आदि का विवरण है, ४थ॑ मे स्नान आदि का विघान, पम में स्थान-शुद्धि, ६८ठ मे प्राणायाम 

१७ 
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विधि, ७म मे मृतशद्धि, कारूपुस्प आदि का निरूपण, ८म, ९ म और १० म में मानस पूजा 
का विवेचन, ११ श में मन्त्र आदि का विवेचन तथा १२ भञ मे अ्ध्य-शोघन विशेष निरूपण, 
१३ण से देवी पूजा का निरूपण, १४ मे पुजा मे पुष्प आदि का विचार, तारा स्तोत्र आदि 
विविध विषय वर्णित है। “+तो० स० २८३ 
(२) २० परिच्छेदो मे राजेन्द्र शर्मा विरचित । 
+न्‍अट्‌. कैटू ३४९ 
तारारहस्यवृत्तिका 
लि०--( १) रूम्बोदर-पौत्र कमराकर-पुत्र गौडीय शज्भूरागमाचार्य विरचित । 
१५ पटलो मे पूर्ण। उनके विपय हँ--नित्य पूजा मे प्रमाण, दीक्षाविधि, पुरण्चरण, 
नैमित्तिक कर्म का निर्णय, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीनिर्णय, पुरश्चरणरहस्य, देवी 
के मन्त्र और विद्या का निर्णय, देवी-स्तोत्र, देवी-माहात्म्य, सम्यग्‌ भावों का निर्णय, नित्य 
पूजा-प्रयोग, होमविधि तथा मनन्‍्त्रो का वासना तत्त्व निर्णय आदि। --इ० आ० २६०३ 
(२) तारा देवी के पूजा-विवरण से पूर्ण । “+ए० व० ६३२० 
(३) गौडदेणीय शड्भूराचाये द्वारा विरचित, इसमे १५ पटल है । 
>नें० द० ११०७६ (झ्) 
(४) गौडमूमिनिवासी म० म० श्रीशद्भूराचार्य विरचित । इसका नामान्तर 
वासनातत्त्ववोधिनी' है। इसमे तारा के पुजनादि विपय वर्णित है । 
+रा० रा० ५१२ 
(५) यह शद्भूराचार्य विरचित तारारहस्य की टीका (?) है। इन शड्भूराचार्य 
की महामहोपाध्याय उपाधि भी लिखी है। यह पूरे १५ पटलो पर व्याख्या है। 
[ वास्तव मे ग्रन्थकार शद्भूर आगमाचाय है । ] +ज्वी० कै० १३५३ 
(६) (क) पन्ने ७२, पूर्ण। (ख) पन्ने ५२, अपूर्ण। (ग) पन्ने ११७, पूर्ण । 
“-जव० प० (क) १०८, (ख) ७३२, (ग) १२६८ 
(७) (क) यह तान्त्रिकसग्रह ग्रन्थ (तारारहस्यविवृत्ति) १५ पटलो मे पूर्ण है 
लम्बोदर पौत्र, कमल्‍ाकर-पुत्र गौडदेशवासी शद्भूराचार्य कृत यह टीका तारारहस्य की 
व्याख्या है। 
(ख) तारारहस्यतन्त्र की यह टीका १५ पटलो मे पूर्ण है। नित्य पूजा, दीक्षाविधि, 
पुरूचरण, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णेय, कुमारीपूजा, पुरइचरणरहस्य, तन्त्रनिर्णय, स्तोत्र 
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आदि विपय इसमे वर्णित है एव नीलतन्त्र; वीरतन्च, मत्स्यसूकत, भरवीतन्त्र, महामरवी- 
तन्‍्त्र, विज्ञानेश्वरसहिता, विशुद्धेश्वरतन्त्र आदि के वचन प्रमाणरूप से उद्धृत है । 
“एक० का० (क) ३३, (ख) ७६(३) 

(८) (क) इलोक स० २०० (पटल ३ से ८ तक) , अपूर्ण । (ख) इलोक स० २०००, 
पढल १ से १५ तक, अपूर्ण । शड्धूर कृत । “अ० ब० (क) १७००, (ख) २९२ 

(९) कमलाकर-नपुत्र शद्भूर विरचित (क) इलोक स० २५००, पूर्ण। (ख) इलोक 
स० १४५२, पटल स० १ से ९ तक, अपूर्ण । 

“एर० म० (क) ४९६५, (ख) ४९७३ 

(१०) शबद्धघूर आचार्य विरचित, पूर्ण । 

[इसमे दी हुई पत्र स० (१-८) गलढूत मालूम पह्ती है। उसके अनुसार ग्रन्थ का 
आकार बहुत लघु होता है परन्तु यह १५ पटलो मे पूर्ण ग्रन्थ २५०० इलोकात्मक है 
यह ऊपर दिखलाया गया है।]| +स० वि० २३९३९ 

(११) (क) तारारहस्यवृत्तिका १५ पटलो में पूणं, कमलाकर-पुत्र शद्धूर कृत । 
(ख) तारारहस्यवृत्तिका या वासनातत्त्ववोधिका (नी ?) वगाल के शद्धूराचार्य द्वारा 
विरचित। (ग) तारारहस्पवृत्तिका---कमलल्‍ाकर-पुत्र शद्धूराचार्य कृत । 

“जो कद (क) २४८, (ख) १२२९, (ग) ३।४९ 
उ०--ताराभ क्तिसुधा व में । 


ताराचंन 
लि०-- “कट कट १२२९ 
ताराचंनकल्पवल्ली 
लि०--श्लोक स ० ९०, अपूर्ण । +>>स० वि० २६२५९ 
ताराचेचचन्द्रिका 


लि०--जगन्नाथ भट्टाचार्य विरचित । इलोक स० ४५०, पूर्ण । इसमे तारा देवी 

की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साधक) के प्रात कालीन देवी-घ्यान आदि कृत्य 

चणित है। ] ++ए० वब० ६३२६ 
ताराचंनतरद्धिणी 

लि०--रामकती विरचित, इलोक स० ११००, अपूर्ण । इसमे चार तरग है । उनमे 

सारा देवी की पूजा विस्तार से वर्णित है। --ए० बं० ६३२९ 
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ताराणेव 
उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याणव, तारामक्तिसुवा्गंव तथा तारारहस्पवृत्ति में। 
ताराबविलासोदय 
लि०--( १) वासुदेव कविकड्धूण चक्रवर्ती कृत, घ्लोक स० १९००, १० उल्लातसो 
में पूणं। इसमे तारा-पुजा विस्तार से प्रतिपादित है । --ए० व० ६३२७ 


(२) वासुदेव कविचतक्रवर्ती कृत । ब्लोक स० ७९३, उल्लास १० । उनमे प्रति- 
पादित विषय हे--तारादेवी के पूजन का फल, मन्त्र, वासना और काछ का विचार, 
तारा-पूजन का क्रम, पुरश्चरणविचार, होमयज्नविधि, तारा-मन्त्र के न्यास का प्रकार, 
तारास्तोत्रविवेक, तारामन्त्र-न्यास, ताराकवच, सिद्धविद्या, जशिवावलि आदि का 


विवरण, तारा के विपय की अथवेश्रुति का विवरण आदि॥।. --+रा० ला० १६०२ 
(३) १० उल्लासो मे पूर्ण । चीनक्रममन्त्रवारिधि के आधार पर वायुदेव कविकद्धूग 
चक्रवर्ती-विरचित यह ग्रन्थ तारा की उपासना का प्रतिपादक है।. ऊ+क्रें० का० ३० 
ताराविशेषप्रकरण 
लि०-- -+कंट्‌ केटू १२२९ 
ताराबटपदी 


उ०--आगमाचाये शड्डूर विरचित तारारहस्यव त्तिका मे । 
तारासहख्ननाभव्याख्या--अभिषार्थेच्िन्तामणि 


लि०--लक्ष्मीबर पुत्र विश्वेब्वर विरचित । -+कैट्‌ कैट २४८ 
तारासहजनामस्तोत्र 

लि०--बालाविलासतन्त्रान्तगंत । इसमे तारा के तकारादि सहल्लन नाम हैं । कुछ 

स्तकारादि भी दीख पडते हूँ । दे० तकारादिस्वसूप' | -ए० ब० ६६६३-६५ 


तारासूक्ति या तारासूकत 
लि०--( १) भक्तिसगमतन्‍्त्र से गृहीत । इलोक स० १०००, ६ठे से ११ वे पटल 
तक, अपूर्ण । ऊाओ० व० ६८६८ 


(२) इलोक स० १७८०, पूर्ण । जक्तिसद्भमतन्त्रान्तगंत। --स्० वि० २३९३६ 
(३) तारास्तुति रूप । -वी० कै० १३५४ 
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४ तारिणीकर्प 
उ०--तनन्‍्त्रसार मे । 
तारिणीतन्त्र ५ 
उ०--श क्तिर॒त्नाकर, पुरश्चर्याणव, तन्त्रसार तथा ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
तारिगीतारक ब्रह्मकदाष्टोत्तरश्तसहसत्रनामस्तोन्न राज 
लि०---ती लत न्त्र के उत्तर खण्ड के अन्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे तारा देवी 


के तकारादि अष्टोत्तर और सहस्न नाम वर्णित है। +न्‍नो० स० ३॥१२९ 
तारिणीनिर्णय 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरब्चर्याणव मे । 
तारिण्यष्टक 
लि०--भी रामजय विरचित । इसमे स्तोत्र के बहाने तारिणी देवी का माहात्म्य 
वर्णित है । - >नो० स० ११४९ 
| तारेकजटाचंसपद्धति 
लि०--इलोक स ० २४०, पूर्ण । “र० वि० २६५८० 
तारोपनिषत्‌ 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणव मे । 
तिमिरचन्द्रिका 


लि०--- (१) रामरत्त कृत । इलोक स० ६५०। इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण 
तथा तान्त्रिक साधक के दैनिक कृत्यों का विवरण दिया गया है। इससे वरणित विषय है--- 
दीक्षादिनिर्णय, प्रात कृत्यनिर्णय, दन्‍्त-बावनादिनिर्णय, अन्तर्यागादिविधिनिर्णय, स्थान- 
जोबन आदि पूर्वक पूजा का निर्णय, निशापूजन आदि, शिवलिज्रार्चन आदि । 
“+ए० ब० ६२०८ 
(२) १७ उल्लासो में ब्लोक स० लगभग १५०० कही गयी है । ऊपर कहे गये 
विषयो के अतिरिक्त यत्त्रादिनिर्णय, मालादिनिर्णय, नित्यजपादिनिर्णय, कुण्डादिनिर्णय 
तथा साधननिर्णय विषय इसमे अधिक वर्णित हूँ । >नो० स० ४१११ 
(३) रामरत्न कृत । ++केट्‌ कैट ३५० 
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तिरस्करिणीमन्त्र * 
लि०--ब्लोक स० १००। ++आअ० ब० १०८१७ 
त्तीक्षणकल्प 
लि०--हििजश्रेष्ठ चन्द्रप्रतापी राजा श्रीराधामोहन हारा स्वय रचित या उनकी प्रेरणा 
से किसी अन्य विद्वान्‌ के द्वारा रचित ग्रन्थ ग़काव्द १७३२ में आविर्भमूत हआ। इसमे ५ 
पटल और लरूगमग ३००० इलोक हैँ । इसमे वणित विपय--प्रात कार के जप, 
पूजा आदि की विधि, यन्त्र आदि का विवरण, आसन-शुद्धि, मातृकाध्यान आदि, ध्यान- 
विधि, न्यास आदि का विवरण, एकजटा की पूजा, पूजा के उपचार आदि, मन्‍्त्राभिषेक, 
नित्या के साधक स्तव आदि, पुरइचरण के स्थानों का निर्देश, माया के स्तोत्र आदि, मुद्रा 


आदि का निरूपण आदि । लजगो० स० ३॥९० 
तुरोयोपस्थानविधि 

लि०--पन्ने ५। +रा० पु० एछ२२ 
तुलातन्त्र 

उ०--चतुवर्ग चिन्तामणि के दानखण्ड से । 
तूर्णायाग 

उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 

तृचकल्पपद्धति 


लि०--वैद्यनाथ कृत । रोगो की समूल निवृत्ति पूर्वक शीघ्र आरोग्यछाभ के लिए 
तृचकल्प मे उक्त रीति के अनुसार तूच का न्यासपूर्वक मण्डल लेखन, पीठपुजन, प्रधान- 
मूत्तिपूजा इत्यादि विपय इसमे वरणित है । >-नो० स० ११११३ 


" तृचभाष्य 
लि०--भास्कर राय कृत। इलोक स० ४०, अपूर्ण । 
+्ञजण व० ६०१५ 
तृचभास्कर 
लि०--( १) भास्करराय मारती कृत । यज्ञ कर्मो, मे उपयोग मे आनेवाली मुद्राओ 
के लक्षण इसमे प्रतिपादित हूँ । “ए० व० ६५७५ 
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(२) (क) भास्कर कृत । (ख) गम्मीरराज-पुत्र भास्कर राय कृत । 
“जेट कंटू (क) १२३४, २४९, (ख) ३॥५० 


तृचाकल्प या तृचकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०। (ख) इलोक स० ५। 
-+अ० व० (क) ७९८९, (ख) १३९१० 
(२) (क) तृचकल्पे सुयंनमस्कारपद्धति । (ख) तृचकल्पे सूर्यनमस्कार । 
(ग) तृचकल्प या अधंदानपद्धति 
--कटू कैट (क) १२३४, (ख) २४९, (ग) ३॥५० 


तोडलतन्त्र 


लि०--(१) उमा-महेश्वर सवादरूप। इलोक स० ५०० और पटल (उल्लास? ) 
११] इसमे दस महाविद्याओ के पूजन, पुरश्चरण, होम आदि विषय प्रतिपादित हूँ । 
++रा० दा० ३८५ 
(२) इसमे १० उल्लास हैं। यह विविधतन्त्रसग्रह और सुल्भतन्त्रप्रकाश मे 
प्रकाशित हो चुका है। रा० ला० ३८५ मे इसके ११ उल्लासो का उल्लेख है। 
“एए० ब० ५९३८ 
(३) यह दश महाविद्याओं की उपासना पर मौलिक तल्त्र ग्रन्थ है। यह १० उल्लासो 
मे पूर्ण है। इसके एक अश का वद्धयोनिमहामुद्रा' के नाम से रा० छा० ९९५ में उल्लेख 


है । ++क० का० ३४ 
(४) दशम उल्लास परयत्त, प्रण । --ब० प० २२ 
(५) शिवप्रोक्त, पूर्ण । -+ज्‌० का० १०२८ 
(६) (क) इलोक स० ४७५, उल्लास १-१० तक, पूर्ण! (ख) उल्लास १०, 

पूर्ण । “ज्० वि० (क) २६३७९, (ख) २६४११ 


(स० वि० मे ४ प्रतियाँ और हँ---२४४५०, २४६१८, २४७४३ और २६४४० ) । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तनत्रो के अन्तर्गत है। 

उ०--प्राणतोपिणी, लक्ष्मीधरी--सौन्दर्यछ॒हरी की टीका, शाक्‍्तानन्दतरज्विंणी मे 
तथा रा० छा० ९९५ में (तोडलतन्त्रे वद्धबोनिमहामुद्रा) । 
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तोडलानन्द 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
तोलडोत्तर 
लि०-- ह॒ --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तोषिणी 
लि०--यह तान्त्रिक सग्रहग्रल्थ है। इसमे कुल्लुका, सेतु और महासेतु का वर्णन है। 
ये तन्‍्त्र के पारिभाषिक चब्द हैं । -+रा० ला० ६४० 


त्रिकतत्त्रसार या त्रिकसार 


उ०--त्रिकसार का प्रत्यभिनज्ञा हृदय तथा स्पन्दप्रदी पिका मे | 
उ०--त्रिकतन्त्रमार का परात्रिजश्िका मे । 


त्रिकहदय 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी मे । 
त्रिकारिका 
उ०--तन्त्रमहार्णव में । 
त्रिकुण्डीब्चरतन्त्र 


उ०--०अठात १०९ (क) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
“कट कैट १२३७ 
्‌ त्रिकूटापञ्चाड्ध - 
लि०--- “कट कैंट. १२३७ 
त्रिकूटारहस्थ ' 
(श्रीविद्यासाघन मे वामाचार का वर्णन) 
लि०--( १) रुद्रयामरान्तगंत । ब्लोक स० १८० तथा पटल ११। इसमे सूर्य- 
अहण, चन्द्रगहण, भूकम्प, चवरात्र, कन्या की सक्तान्ति आदि अवसरो पर श्रीविद्या की 
पूजा का वर्णन है। इन अवसरों पर की गयी श्रीविद्यापुजा का विश्विप्ट फल प्रति- 


पादित ह्ठै | है ++ए० व० ५९८८२ 


तान्त्रिक साहित्य श्द्द्प्‌ 


(२) ब्रिकूटारहस्य की विषय-सूची--सूरयग्रहण तथा चन्द्रग्रहण के अवसर पर 
की जाने वाली त्रिकूटा (श्री विद्या) पूजाविधि, भूकम्प आदि अवसरों पर की जानेवाली 
त्रिकूटा-पएजा की विधि, वासन्त नवरात्र पर की जानेवाली त्रिकूटा-पुजाविधि, शारद नव- 
रात्र में त्रिक॒टहा-पूजाविधि, कन्यासक्रान्ति पर की जानेवाली पूजाविधि, स्तमनादिविधि, 
दीपदानविधि, णक्तियूजाविधि, श्रीविद्या के मन्त्रोद्टार आदि, त्रिकूटा का निरूपण, 
पुरशइचरणविधि, कुछाचारविधि, वामाचारविधि, कामेण्व॒र के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिकू- 
टोद्वारविवि, त्रि कूटा की नित्य पूजा, त्रिकूटा गायत्री, समयपूजा, पञ्चरत्नेश्वरी की 
पूजा, कवच, चिन्तामणिकवच, जगन्मद्भुलकवच आदि । नो ० स० २।१५५ 

( ३) (क) ब्लोक स० १०००, पटरू ३२। (ख़) इलोक स० १०००, पटल 
३२। (ग) श्लोक स० १०००, पटल ३२, पूर्ण । 

-+अ० ब० (क) ९१४४, (ख) ७३१३, (ग) ११७२४ 

(४) रुद्रयामछोक्‍्त, (क) अपूर्ण | (ख) पूर्ण । 
“एयय० पु० (क) ५१३८, (ख) ६६२१ 
(५) शिव-पावंती सवादरूप यह तनन्‍्त्रग्रन्थ ३२ पटलो मे पूर्ण है। सब कामनाओ 
को पूर्ण करनेवाला तन्त्र-मन्त्रों का एकमात्र सागर यह ग्रन्थ श्री विद्याका प्रम तत्त्व रूप है । 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--श्रीमन्त्रोद्धार, त्रिकूटा के विषय मे निर्णय, श्रीविद्या-पुरर्च- 
रंगविधि, कुछाचार, कामेश्वर के मन्त्रोद्धार का निर्णय, नित्य पूजाविधि, चन्द्र और सूर्य 
ग्रंहण पर की जाने वाली पूजा की विधि आदि। --म० द० ५६४०, ४१ 
(६) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, इड़ोकस ० ७६० । -+डे ० का० २३१ 
(७) (क) इलोक स० ५४०, पूर्ण (? )। (ख) इलोक स०, ५७० पूर्वा्मात्र, पूर्ण । 
इनके अतिरिक्त ५।६ प्रतियाँ और दी गयी हैं पर सबमे इलोक स० के अद्भो की मूल 

प्रतीत होती है। 

>>से० वि० (क) २३९३८, (ख) २३९६९ 
(८) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, शिवा-शिव सवादरूप, इलोक स० ५८५, पटल ३२१ 
इसमे वर्णित विबय हँ--शिवपावंती सवादरूप से श्रीविद्या-मन्त्र की उद्धारविधि का 
प्रतिपादन, त्रिकूटा का निरूषण, पुरश्चरणविधि, कुलाचारविधि, नित्य कामेश्वर-मन्‍्त्र 
के उद्धार की विधि, नित्य पुृजाविधि, सूर्य-ग्रहण के अवसर की पूजा का प्रकार, चन्द्र- 
ग्रहण कालीन पूजाविधि का प्रकार, मूकम्प के समय की पूजाविधि, चैत्र के नवरात्र 
की पूजाविधि, शारदीय नवरात्र की पूजाविधि, नवरात्र मे कुमारीयूजनविधि, कन्या- 


_)++> 


४ 
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में पूजा का विधान, स्तमन आदि पटकर्मो का प्रतिपादन, पमेचरत्नेश्वरी विद्याविधि, 
दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, चिन्तामणि कवच, वज्रपञ्जर कवच, जगन्मज्भरुल कवच, 
जगन्मोहन कवच, जगदीश कवच, काम्य कवच, त्रिविक्रम, त्रेलोक्यमूपण, विरूपाक्ष 


कवच आदि कवचो का प्रतिपादन । -++रा० का० २२६६ 


(९) रुद्रयामल से गृहीत, इस पर काशीनाथभट्ट और मुकुन्दछाल विरचित टीकाएँ 


हे! -+कट केटू १२३७ 
(१०) « ““भ० रि० १८९ 
ब्रिकूटार्चनपद्धति 
लि०--इसका दूसरा नाम त्रिपुराचनपद्धति भी है। इलोक स० ६२०। - 
ण० म० ४एछ४९ 
त्रिदशडासर 


लि०--देवी-मैरव स वादरूप, इसमे २४००० इलोक और ८२ पटल हूँ। देवताओं 


की सिद्धि के लिए तथा साधु जनो के हितार्थ दुष्ट जीवों के विनागक डामर ,का निर्माण 


हुआ । “:ए० व० ५८६१ 


त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ ेु 
लि०--इश्लोक स ० १५०, अपूर्ण। यह प्राय अड्यार से प्रकाशित शाक्त उपनिषदो मे 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ के अनुसार ही हैं। इसमे परिच्छेद-सूचक पुष्पिका नही है। 
+ए० ब० ६१६४ 
त्रिपुरभरवीपज्चाद्ध 
लि०---( १) विश्वसारतन्त्रान्त्गंत, ब्लोक स० ३८० पूर्ण । 
--र० म० ४८२६ 
(२) विश्वसारतन्त्रान्त्गंत । --कैट्‌ कैद २५० 
जिपुरभ्चरवीपूजन, (१) जिपुरभेरवीपूजापद्धति (२) 
लि०--( १) झ्लोक सं० ३५, पूर्ण । (२) चन्द्रमखर कृत, हब्लोक स ० १२५, अपूर्ण । 
“ास० वि० (१) २५४५३, (२) २६६१९ 
त्रिपुरसुन्दरीक्रमपद्धति 


लि०--श्लोक स० ८००, अपूर्ण। “| >अ० ब० ९९४९ 


तान्त्रिक साहित्य २६७ 


त्रिपुरसुन्दरीतत्त्वविद्यामन्त्रगर्भभहस्ननाम 
लि०--(१) रुद्रयामलतन्त्रान्गगंत, श्लोक स० २९२, आरभ में खण्डित, 
अपूर्ण | _-रैं० म० ९७० 
(२) विश्वसारतन्त्रान्तर्गंत । -+कट्‌ कैट २५० 


त्रिपुरसुन्दरीतस्त्र 


लि०--(१) शिव-पावेती सवादरूप यह तन्त्र १०१ कल्पो मे पूर्ण है। पावंतीजी 
के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप किस अमीप्टप्रद मन्त्र का जप करते हे। मनोकामना 
पूर्ण करने वाले किस देवता की नित्य आराधना करते है । मानवो को शी ध्र अभीष्ट प्रदान 
करनेवाली, सव पापों को मिटाने वाली, महाज्ञानश्रद तथा अज्ञानविनाशिनी कौन देवी है ” 
यह सब मुझसे कहने की कृपा करे। महादेवजी ने वतछाया एक ही परम शिव, जो निर्गुण, 
निष्कल, नित्य, शुद्ध, वुद्ध हैं और जगत्स्वामी है उनकी गक्ति उनसे अभिन्न श्रीत्रिपुरा है। 


वह नसर्वार्थमिद्धिप्रदा है । -+म० द० ५६४२ से ४७ तक 
(२) ॒ “कद कैट १२३७ 


त्रिपुरसुन्दरीत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०--यह तनन्‍त्र गन्धवंतन्त्रान्त्गंत उमा-महेश्वर सवादरूप है । राजराजेश्वरी 
त्रिपुरसुन्दरी का औलोक्य को मोहित करने वाला यह कवच गरन्धरवंतन्त्र का एक अश है। 
“+जी० के० १३५८ 
श्रिपुरसुन्दरीदीपदानविधि 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के 
मिमित्त प्रज्वलित दीपदान की विधि वर्णित है। श्री श्रीत्रिपुरसुन्दरी देवी के लिए दीपदान 
कर ऋषियो ने चैलोक्य को वश में किया था । --बी० कै० १३१६ 
त्रिपुरसुन्दरीन्यास 
लि०--(१) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स० ४०० । 
--अ० ब० (क) ११७८९ (क) , (ख) ११७८९ (ख) 
(२) इलोक स० ३६, अपूर्ण --्ष ० वि० २६६६१ 


२६८ तान्त्रिक साहित्य 


त्रिपुरसुन्दरीपञ्चाजड़ 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, इलों० स० ३५०। +-अ० व० ९७५८८ 
(२) रुद्रयामलास्तर्गत , पोडशीपब्न्चाड़ भी इसका नामान्तर है। इलोक स॒० 
२०४०, पूर्ण । -र० मं० ४८१४ 
(३) इलोक स० ५७५, अपूर्ण । -उस्त० वि० २४१२१ 
(४) “जेट कैंटू १॥२२७ 


त्रिपुरसुन्दरीपटल (पञुचाजु के अन्तगंत ) 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, ब्लोक स० २५०, पूर्ण । इसमे श्री विद्या की पूजा- 
विधि प्रतिपादित है । है -+ए०बव० ५८८१ 
(२) श्लोक स० रूगमभग १०, अपूर्ण । +>त० वि० २५६८८ 
त्रिपुरसुन्दरोपद्धति 
लि०---( १) शिवरामभट्ट विरचित। 

« (२) (क) इलोक स० १०००, अयूर्ण | विद्यानन्द विरचित | 

(ख) ब्लोक सं० ७२५ १८ पद्धतियाँ पूरी हैं १९ वी चालू है। आत्मानन्द 
विरचित) (ग) इलोक स० ६००, अयूर्ण । 

--अ० व० (क) १९६१, (ख) ५३४०२, (ग) ५७१५ 
(३) इलोक स० २९०, पूर्ण। यह ऊपर निर्दिष्ट त्रिपुरसुन्दरीपद्धति से भिन्न प्रतीत 


होती है । -र० म्‌० ४८७५ 
(४) महीघर विरचित, अपूर्ण । 
[स० वि० मे ३ प्रतियाँ और हँ सवकी सब अपूर्ण [[।. +--स्न० वि० २४३७४ 
(५) त्रिपुरापद्धति भी इसका नामान्तर है। -+कट कट १॥२३७, ३॥५१ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजन 
लि०--श्रीकर विरचित | --कद कट श२३७ 
जत्रिपु रसुन्दरीपुजा 
लि०--( १) इलोक सं० ७८, अपूर्ण । --स ० वि० २५८२५ 
(२) “रद. कद. २५० 


(६ र्‌ ) नी ० रि० ९९० 


तान्त्रिक साहित्य २६९ 


त्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०-- >>कट्‌ केटू १२३७ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजापद्ध ति 
लि०--(क) शड्धूराननदनाथ विरचित, इलोक स० ४८०, पूर्ण ।(ख) इलोक स० 
३६८ यह पूजापद्धति मन्त्रमहोंदधि मे उक्त पूजापद्धति के तुल्य है। पूर्ण । 
++से० वि० (क) २४००४, (ख) २४३३१ 
[ स० वि० में और भी कई पूर्ण तथा अयूर्ण प्रतियाँ हैँ ] । 
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त्रिपुरसुन्दरीपुजाचेनक्रमपद्धति 
लि०--एजानन्द विरचित । इलोक स० ६०० । “ज-जञअ० व० २२५५ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधान 
लि०--शभ्रीदत विरचित, श्लोक स ० ३३। --अ० व० १२२२४ 
त्रिपुरसन्दरीपुजाविधि 
लि०-- (१) भास्करराय कृत, हलोक स० ६००, अपूर्ण। 
-अ० ब० २४७६ 
(२) “कट कैद. १२३७, २५०, ३।५७ 
(३) ++म० रि० १९२ 
त्रिपुरसुन्दरीसन्त्रताससहस्र 
लि०--शिव-कारतिकेय. सवादरूप, वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत । पूर्णानन्द परमहस 
सगहीत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी का सहस्नचामस्तोत्र वरणित है। +>रा० रा ० ७४५ 
त्रिपुरसुन्दरी सन्दिर 
,. लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-यूची से । 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० १५ । +-अ० ब० ११८०९ 


जत्रिपुरसुन्दरोसालासन्त्रप"चदशक 
लि०--श्लोक स० ८०० ॥। +अ० व० ६४६९ 


२७० तान्त्रिक साहित्य 


त्रिपुरसुन्दरीयजनपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६०० । ++अ० व० ८४९९ 
आ्रिपुरसुन्दरोयागविधि) 
लि०--- -+म० रि० १९३ 
त्रिपुरसुन्दरीवरिवस्थाविधि 


लि०---भासुरानन्दनाथ विरचित । इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 
-+अ० ब० ५६१० 
त्रिपुरसुन्दरीसंकोचार्चा रत्नावली ह 


लि०--#ष८्णभट्ट कृत, इलोक स० २००। -“ज० ब० १०६३२ 
त्रिपुरसुन्दरीसपर्या 

लि०--श्लोक स ० ७३०, अपूर्ण | +>-स० वि० २४९८० 
त्रिपु रसुन्दरीसवबेस्च 

लि०--इ्लोक स ० १३०, अपूर्ण । “से ० वि० २४५८८ 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र 


लि०--( १) इसमे तीन स्तोत्र और एक कवच है। स्तोत्र रुद्रयामलन्तरगंत शिवकृत 
है, कवच रुद्रयामलान्तर्गंत उमा महेग्वर सवादरूप है। कवच का नाम त्रैलोक्यमोहन 
है। वह महा पातको का विनाशक है। उसके पाठ से शस्त्राघात का भय नही रहता और 


चिरायुष्य प्राप्त होता है । +-+क० का० ३५ 
(२) यह महादेव-कातिकेय सवादरूप है। इसमे पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के 
गुप्ततम सहस्न नाम वणित है । “75० आ० २६०१ 
(३) त्रिपुरसुन्दरीसहस्रनामस्तोत्र। यह वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत महादेव-कार्ति- 
केय सवादरूप है। +नने० द० २२५३ (ग) 
जिपुरसुन्दरीहदय 
लि०--वामकेश्वरतन्त्रान्त्गंत, इलोक स० २१०। -+अ० व० १७८ 


त्रिपुरसुन्दर्य चेनपद्धति.. « 
लि०---( १) ब्लोकस० २८०, अपूर्ण । ++से० वि० रणपए२ 


तान्त्रिक साहित्य २७१ 


(२) भडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे दक्षिणामूर्तिसहिता 
में उक्त महात्रिपुरसुन्दरी-पूजाक्रम प्रतिपादित है। +ए० ब० इ६३५५ 


त्रिपुराकल्प 


लि०--( १) आदिनाथ आनन्दर्म रव कृत । यह शाक्त आगम १६ पटलो मे पूर्ण 
है। उनमें वरणित विषय हँ--मन्त्रोद्धार, अनुष्ठानविधि, चक्रपुजा, स्यासविधि, चक्र- 
न्यासविधि, ध्यान तथा आत्मपूजाविधि, पूजामण्डप मे दीक्षा, चक्रपुजा का क्रम, पोडशार- 
पूजा, नैवेद्यविधि, पूजाप्रयोग, पूजाद्रव्यनिरूपण, मुद्रानिरूपण, जपयज्ञविधि आदि । 
+-म० द० ५६४८--५० 
(२) ्जकट्‌ कौट्‌ ३॥५१ 
त्रिपुराकवच 


लि०--( १) सर्वार्थलाधनकवच भी इसका नामान्तर है। जिसका तात्पये है--- 
पाठमात्र से सव पुरुषार्थों को प्राप्त करानेवाछ्ा--धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कराने- 
चारा | “ज० द० ११३७६ (घ) 
(२) दे०, त्रिपुरसुन्दरी । “जी कटू १।२३७ 
अिपुराजपहोसविधि 

लि०--( १) वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । - 
“-ने० द० ११६४८ (ड) 
(२) इससे त्रिपुरा देवी की प्रसन्नता के लिए मन्त्र-जप तथा अग्नि मे च हहवन आदि 


की विधि प्रतिपादित है। यह वामकेश्वरतन्त्र का एक भाग है। 


रू 


+>वी० कै० १३६६ 


त्रिपुरान्‍्तकशिवपुजा 
लि०--( १) लिज्भार्चनतन्त्रान्तर्गत। इसमे त्रिपुरान्तक शिव की पूजाविधि वर्णित है। 
“जो० स० ११५६ 
आ्रिपुरापञ्चाज 
लि०-- *. “जद कैद १२३७ 
(१) त्रिपुराकल्प “7म० द० ५६४८ से ५० तक 


कैट कौटू ३॥५१ 


ज्व 


२७२ तान्त्रिक साहित्य 


(२) त्रिपुरापद्धति --रा० राू० १६१७ 
--अ० व० देड५२ 
7) +उसे० वि० २४३०६ 

स्मार्ताराम कृत, आठ मयूखों मे पुर्ण, नामान्तर-सुभगाच रित कहां जाता है। 
+जद केटू १२३७, शा५१ 


१ 


(३) त्रिपुराकवच >ते० द० ११३७६ (घ) 

हि +>कट कद शर२३७ 

(४) त्रिपुरासहस्ननाम जाएं० व० ६६६७ 

मर] +जट्‌ कैटू १२३८ 

(५) त्रिपुरास्तव >ने० द० ११३७६ (न) 

त्रिपुरास्तवराज “कट कट १२३८ 
त्रिपुरापटल 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गंत, पूर्ण, ब्लोक स० ७७। 
नस ० वि० र५्‌ ५ 30७9 


(३) कैंट कैट २३७ 
त्रिपुरापद्धति 
लि०--[ १ ) इलोक स० ४०० । -++आअ० वब० २४५२ 


(२) पावंती-शद्धूर सवादरूप, इलोंक स० ५१९०॥। इसमे त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रो+ 
द्वार का प्रकार निर्देशपूर्वक व्यान, स्वोंच्र, कवच तथा पुरण्चरण की प्रणाली वतरूते हुए 
उनका प्रयोग प्रतिपादित है। जयरा० का० १६१७ 

(३) स्मार्ताराम कृत, ब्लोक स० ९४० । 

+>डे० का० ३५६ (१८७९-८० ई० ) 

(४) (क) ब्लोक स० १५१ पूर्ण (? )। (ख) इलोक स० १२४८, अयूर्ण। (य) 
इलोक स० २३५, अपूर्ण । ये तीन के तीन पृथक्‌-पृथक ग्रन्य प्रतीत होते हैं । 

"+स० वि० (क) २६०३४, (ख) २४३०६, (ग) २६५३६ 

(५) स्मार्ताराम कृत, आठवें मयूख मे समाप्त, सुमगाचरित्र नाम से प्रख्यात । 
“जद. कैद २३७, ३॥५१ 
(६) द्रो प्रतियां है । ल-ने० रि० १८४, श्टए्‌ 
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त्रिपुरापु ररचरणप्रकार 
लि०--मभी मानन्दनाथ कृत, इलोक स० ३८८, पूर्ण । 
-+स० वि० २३९४८ 
त्रिपुरापुजनक्रम 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 
“जी० कै० १३५९ 
त्रिपुरापूजा 
 मुद्रासग्रहस हित )। 
लि०--विमलानन्द भारती विरचित, इलोक स ० १४०, पूर्ण । 
+ +त्त० वि० २५२८१ 
त्रिपुरापुजापद्धति 
लि०--इसमे त्रिपुरा देवी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। बहुत-से स्तोत्र विभिन्न 
तन्त्रग्नन्थों से इसमे उद्धृत हैं। सौमाग्य कवच वामकेश्वरतन्त्र से, अश्नपूर्णश्व रीपज्चा- 
शिका-कल्पवल्ली रुद्रयामल से तथा राजराजेश्वरीघ्यान रुद्रयामल से । 


“:ए० ब० ६३७२ 
त्रिपुराबालापटल 
लि०--विश्वसारोद्धारान्तगंत, इलोक स० ९७, पूर्ण । >>स० बि० २५८२६ 
त्रिपुराबालापद्धति 
लि०--शलोक स० ५००। ++अ० ब० ९९८३ 
त्रिपुराभ रवी 
उ०---आगमतत्त्वविरास मे । 
त्रिपुरामहिमा 
लि०--मास्करराय कृत टीकायुक्त । -+जैटू कैटू १४२३७ 
त्रिपुरामाहात्म्य 
लि०--श्लोक स० ३८६८, पूर्ण, विवरण मे ज्ञानखण्ड लिखा है। (यह त्रिपुरारहस्य 
का माहात्म्य-खण्ड और ज्ञान-खण्ड तो नही है ? ) +_>स० वि० २४९६० 
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त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) 


लि०--पन्न १०६। +रा० पु० ५६५९ 
त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य-खण्ड ) 
लि०--इलोक स० ५२००, पन्ने २१०। ++अ० व० पष८२ 
त्रिपुरारहस्य (इतिहास-खण्ड ) अप्राप्य है । 
त्रिपुराराधनविधिकल्प 
लि०--- --+भ०.रि० १९६ 
त्रिपु राचंनदीपिका 
लि०--सर्वानन्द कृत । +>कटु कैट १२३८ 


त्रिपुराचंनपद्धति (१) 
लि०--कैवल्यानन्द कृत, इलोक स० १४६२, पूर्ण । 
+>स० वि० २३९८१ 
त्रिपुराचनपद्धति (२) 
लि०-से त्रिकूटाचनपद्धति भी कहते है । इसके रचयिता शिवराम है। 
कट कैट्‌ २॥५० 
त्रिपुराचंनमञ्जरी 
“लि०--केजवानन्द विरचित , इलोक स० ३७०, -+जअ० व० ६०६ 
त्रिपुराचनरहस्य 
लि०---( १) न्ानाणंवान्तर्गत दक्षिणामूरतिसहिता के अनुसार ब्रह्मानन्द विरचित । 
उलोक स ० १०५० । इसमे विषय यो वर्णित है--प्रात ब्राह्म मुह॒र्त मे देशिक का कतेव्य 
निल्पण, गुरु-पूजाविधि, अजवाजय की विधि, स्नानविधि, तपंणविधि, त्रियुरायजन विधि, 
त्रिपुरायूजा की पद्धति, उसमे गणेश-न्यास, योगिनीन्यास आदि विविध न्‍्यासो का-निरूपण, 
चक्रसिहासन के ऊपर स्थित युंन्दरी की पूजा का प्रयोजन आदि कथन, कुरूदीपविधि, 
शान्त्यष्टक वर्गन आदि। --रा० छा ० २४८७ 
(२) दे०, महत्रिपुराचंनरहस्य । +>जंट्‌ कैट २५० 
[हृठ्योगग्रदीपिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ये ही है । ] 
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त्रिपुराचनविधि 
लि०-- “कट कैटू १२३८ 
त्रिपुराचा रहस्य 
लि०--विमलानन्दनाथ कृत, र्लोक स ० ८००। --अ० ब० १०५५३ 
त्रिपुरा्णव 


उ०--सौन्दर्य शहरी की टीका सौमाग्यवर्धिनी, सौभाग्यभास्कर, ललितार्चनचन्द्रिका, 
चैतन्य-गिरि कृत विष्णुपृजापद्धति, तन्त्रसार, आगमकल्पछता, ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा पुरइ्चर्याणव मे । 


त्रिपुराणवचन्द्रिका 
लि०--रामलिज़ कृत | “कद कैट १२३८ 
त्रिपुरावरिवस्याविधि 
लि०--कवल्याश्रम विरचित । -+कट कट १२३८ 
त्रिपु राषोडशीतन्त्र 
लि०--श्लोक स ० २५०० । +अ० ब० १२१७४ 
त्रिपुरासमुच्चय 
उ०--सुन्दरदेव ने इसका उल्लेख किया है। दे०, त्रिपुरासारसमुच्चय | इस पर 
गोविन्दशर्मा विरचित टीका भी है। “>कोट्‌ कट १२३८ 
त्रिपुरासवंस्व 


लि०--- ( क्ृ ) इलोक स० रूगसग ५० ० + अपूर्ण | (ख ) इलोक स०२१० / अपूर्ण । 
न-्स० वि० (क) २४५८५, (ख) २४५८७ 


त्रिपुरासहर्ननामस्तोत्र 
लि०---महातन्त्रमानसोल्लासान्तर्गत हर-कार्तिकेय सवादरूप । इलोक स० २००, 
पूर्ण । “+एए० ब० ६६६७ 
त्रिपुरासारतन्त्र 


लि०--( १) नामान्तर-श्रीसारतन्त्र । शिव-पावंती सवादरूप यह तन्त्र १० पटलो 
मे पूर्ण है। दस महाविद्याओ का प्रतिपादन, महामन्त्र विवरण, मन्त्रों के अर्थ आदि कथन, 
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पूजा की विधि आदि, गुर द्वारा प्रदत्त मन्त्र के गोपन की विधि, योग के उदय का प्रतिपादन, 
पूजाक्रम आदि, पट्कर्मो (मारण, मोहन आदि) के साधन का प्रकार, अ्तर्थाग आदि का 
कथन इत्यादि विषय इसमे वणित है । जो ० सं० २९२ 
यह सर्वोल्लास मे चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम कहा गया है । 
उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, प्राणतोषिणी, सर्वोल्लास, लरूलिताचंनचन्द्रिका 
और कालिकासपर्याविधि (काशीनाथक्ृत) मे । 


त्रिपुरासा रसमुच्चय 


लि०--( १) नामभट्ट कृत। इन्हें भट्ट नाग भी कहा गया है। इलोक स० ९००, 
अयूर्ण। इस पर गोविन्द गर्मा कृत टीका है। इस प्रति मे ३ से ६ तक ४ ही पटल है ! 

-++ए० वब० ६३२५० 

(२) नागनट्ठ कृत । इसमे ग्रन्थकार ने गुरु-परम्वरा से उयदिष्ट कुलनायिका त्रिपुरा 

का आराधनक्रम वतरहाया है। विपय--त्रिपुरा की उत्पत्ति, न्यास आदि का निरुपण, 

नाडी आदि का निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, त्रिपुरा के यन्त्र आदि का 

निल्‍ल्पण आदि। जतो० स० १।१५७ 

(३) नागमट्ट कृत। ब्लोक स० ५७ (शेय पटल के आरम तक ही ) । 
--अ० ब० १३४०२ (ग) 


(४) नागभट्ठट कृत । +न्‍रा० पु० ५६ 
(५) आचाय॑ नागभट्ट कृत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 

वी ० की० १२३६० 

(६) नागभट्ट विरचित। १० पटलो मे पूर्ण । श्री त्रिपुरादेवी की दैनिक पूजा पर 

यह रचा गया है “+मभ० द० ५६५१-५२ 

( रे ) सटीक, तागमट्ठ कृत | +>ज० का० १०३० 

(८) सदीक, ब्लोक सं० ६०॥ --+डे० का० ३५७ (१८७९-८० ्ईछ ) 

(५) (व) मटूनाग कृत, ब्लोक स० ४६०, अयूर्ण । (ख) नागमट्ठ कृत ब्लोक स० 

७४८, पृण । “+ज्ा० वि० (क) २४१४५, (स) २४१८७ 


(१०) मसासनट्ट कृत, गोविन्द कृत पदार्थादर्ण टीका युक्त 
“+ऊंदू कटू १२३८, ३५१ 
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उ०--ताराम क्तिसुधार्गव, पुरश्चर्याणव, रूलितार्चनचन्द्रिका तथा तन्त्रसार मे । 
रघुनन्दन ने भी तीथंतत्त्व मे इसका उल्लेख किया है। 


त्रिप्रासारसमुच्चय की टीकाएँ -- 
लि०--( १) गोविन्दाचाये कृत। इलोक स० ११३५। इस टीका का नाम 
पदार्थादर्श है। यह पूरे १० पटलो मे है। --रा० ला० ४८२ 
(२) सम्प्रदायदीषिका टीका पूरे १० पठलो में है। 
-+म० द० ५६५३-५४ 
(३) सम्प्रदायदीपिका, इलोक स० १०८०। अद्भधन्यास, करव्यास, आवाहनी 
मुद्रा से आवाहन, स्थापनी मुद्र। से स्थापना, सनिधिकरणी मुद्र। से सनिधान करने के अन- 
न्तर अध्य आदि १६ उपचारों से मूलमन्त्र द्वारा पूजा, आराति, प्रणाम, परिवार-देवताओ 
की पूजा आदि प्रतिपादित है। "टद्विं० कै० १०४३ (ख) 
(४) (क) गोविन्द शर्मा कृत सम्प्रदायप्रदीपिका नमक टीका से युक्‍त तिपुरासार- 
समुच्चय (नागमट्ट कृत) इलोक स० १६१५ पूर्ण। (ख) दीपिका नाम की टीका 
(गोविन्द शर्मा कृत ) सहित त्रिपुरासा रसमुच्चय इलोक स ० लगभग १०००, अपूर्ण। 
“ऊसे० वि० (क) २४०५०, (ख) २५८७२ 
(५) गोविन्द शर्मा कृत पदार्थादर्श टीका। 
“जद कैटू 0२३८, ३५१ 
(६) त्रिपुरासारसमुच्चय टिप्पण। अमृतानन्दनाथ कृत । 
“प्यू कैट कैट 
त्रिपुरासिद्धान्त 
लि०--( १) श्रीविद्यान्तगंत उम्रा-महेश्वर सवादरूप। त्रिपुरा देवी के सम्बन्ध मे 
स्वीकृत कतिपय सिद्धात्तो पर यह पुस्तक है। केवल १ म अध्याय मात्र । 
. न्‍म० द० ए६५५ 
(२) त्रिपुरासिद्धान्त में सुवर्णाक्षणमेरवस्तोत्र । “कट कैट १२३८ 
उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
त्रिपुरास्तव 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत। “० द० ११३७६ (न) 
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त्रिपुरास्तवराज 
लि०-- -+कंट कट १२३८ 
त्रिपुरास्नानादिनित्यकरस विधि हि 
लि०-- >>गे० द० ११५८४ (च) 
त्रिपुराहदय 
लि०--( १) इलोक स० २२१। --अ० ब० १०७४९१ 
(२) विन्दुयामल से गृहीत । -+कट्‌ कैट १२३८ 
(३) रुद्रयामल से गृहीत । +-कट कट २५१ 
श्रिपुरेश्वरीयजनबलिदानविधि 
लि०--नित्यातन्त्रान्तगंत, इलोक स० रूगभग १६०, अपूर्ण | इसका लिपिकारू 
सवत्‌ १७०४ वि० ह || +-स० वि० २४५७२ 
त्रिभद्भचरित्र 
लि०--#ष्णयामलूान्तगंत वरूराम-कृष्ण सवादरूप। इसमे त्रिभद्भूुरुप कृष्ण का 
वर्णन है। इसकी ब्लोक सख्या ११२ है। पूर्ण । --ए० बं ० ५८९१ 
त्रिविक्रम 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
त्रिविधान 
लि०-- --पआप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रिववक्तिपद्धति 
लि०-- +जोट कट शरर३े९ 


त्रिशक्तिपुजाविधि 
लि०--त्रिकूटारहस्थान्तर्गत | ब्लोक स० ५९८, पूर्ण । 
ज्ल्स ० वि ० २५०३४ रे 


त्रिशक्तिरत्न तथा त्रिशक्तितन्त्र 
3०--पुरण्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमत्तत्त्वविछाम तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
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त्रिशक्तिरत्नाकर 
लि०-- -आाप्त ग्न्थ-सूची से 
त्रिशक्तिलक्ष्मीसन्त्रानुष्ठा नपद्धति 
लि०--श्लोक स० १४८, पूर्ण । --स० बि० २६६०० 
त्रिशती 


लि०--( १) इसमे ललिता देवी के ३०० नाम है। उत्तपर श्री शड्भूराचाय की त्रिशती- | 
. नामार्थप्रकाशिका व्याख्या है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 


“ूएए० ब० ६६६८ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तर खण्डान्त्गंत छलितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र । इस- 
पर वज्रराज की टीका है। “टू कट १२३९ 
उ०--सौभाग्यमभास्कर मे । 
त्रिशतीकालोत्तर 
उ०--शवपरिभाषा (शिवाग्रयोगीच्ज्ञान शिवाचाय कृत) मे। 
त्रिशतीनामार्थ प्रका ज्षिका 
लि०--( १) शड्भूराचायं कृत । -+रा० पु० ५८०६ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्डान्तर्गत लल्तोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र त्रिशती 
पर शद्भूराचायं विरचित यह टीका है। “कट कैट १२३९-४० 
त्रिशतीस्तोत्रटीका 
लि०--श्लोक स० ६७०, अधपूर्ण । श्रीशड्भूराचार्य कृत । “एए०व० ६६६९ 
त्रिशरीरधेरव है 
उ०--क्षेमरप्ज ने इसका उल्लेख किया है। “कट कैटू १२४० 
त्रिशिखाविमशिनी 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
त्रिशिखाशास्त्र 


उ०--महाथमज्जरी-परिमल से । 
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ब्रिशिरोभेरव 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी, तन्त्रालोक, तन्त्रालोक-टीका जयरथी तथा महार्थमण्जरी- 
परिमल मे । 
त्रिशिरोमत 
उ०--प्रत्यभिज्ञा हृदय तथ। तन्त्रालोक में । 
" त्रिष्टुबुविनियोगक्रम 


लि०--(क) इलोक स० ४०० । सकलल्‍ सुख प्रदान मे कामघेनु रूप, शत्रुओ 
तथा पापो को निश्शेष करने मे प्ररूयानल तुल्य सकलरूनिगमसारविद्या रूप त्रिष्टुप्‌ का 
गुप्ततम विनियोगक्रम इसमे प्रतिपादित है। 
(ख) इलोकस० १०४६, शेष पूर्ववतू। 
+टट््रि० के० (क) ९८४, (ख) १००४ (ख) 


तअपुरपद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
अपुरसूत्र 
उ०--सौभाग्य भास्कर मे । 
जेलोक्यमज्ूलकवच 
लि०--( १) नारदपञज्चरात्रान्तगंत, पूर्ण । +>व० प० ४६८ 


(२) सनत्कुमारतन्त्रान्तगंत (क) इलोक स० ५६, पूर्ण । (ख) इलोक स० वही, पूर्ण । 
-+-र० म० (क) ११३८, (ख) १००५ 
(३) (क) नारदपज्चरात्र के ज्ञानामृतसार से गृहीत । है 
(ख) सनत्कुमारसहिता से गृहीत । 

नज्जोट कट १२४० 

(४) सनत्कुमारतन्त्र से गृहीत तथ। बृहद्गौतमीय तन्त्र से गृहीत। 
कद कट २५१, रे।५२ 

त्रलोक्यमोहन (१) 
उ०---आगमतत्त्वविलास में । 


भर 
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त्रलोक्यमोहनकवच (२) 
(१) लि०--(क) श्लोक स० १४० (५ अन्य स्तोत्रों के साथ) । 
(ख) श्लोक स० ७० (ग) इलोक स० ७०। (घ) श्लोक स० ५० 
(&) इलोक स० ७०० तकारादितारासहखस्रनाम के साथ। 
-जे० ब० (क) ३५३०, (ख) ३५२९, (ग) ३५२८, (घ) १०३४३ 


(ड) ११२८४ 
(२) गुरुकवच, पूर्ण । >-व० प० ५३२ (क) 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेबवर सवादरूप । --ए० ब० ५८१५ 
(४) रुद्रयामलान्त्गंत (क) इलोक स० रूगभग ५१। (ख) श्लोक स० ६०, पूर्ण । 


-++रे० स० 
त्रेलोक्यमोहनकवच-व्याख्या 
लि०--( १) श्लोक स० १२० । 
ऊ+जडे० का २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) “ए० व० ६७२ 
त्रलोक्यमोहनकालिकाकवच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । “कट कैट ३॥५२ 
त्रलोक्यसोहनतस्त्र ह 
लि०--(क) ब्लोक स० ११५, पूर्ण | (ख) अपूर्ण । 
“एास० वि० (कु) २४०५६, (ख) २४६०९ 
त्रेछोक्यविजयकथा 
लि०--- +ज+कट्‌ू कैट १(२४० 
त्रल्ोक्यविजयकवच 
लि०--( १) (क) सेवकराम कृत, इलोक स० ४०। 
(ख) रुद्रयामल से गूहीत इलोक स० ३० 
--अ० ब० (क) ३५३१, (ख) ५०२९६ 
(२) “जद कैद शर४०, श५र 


न 4 +--. 
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त्रलोक्यविजयवासकनू सिहकवच 
लि०--- --ऋऔटू कैट १२४० 
त्रल्लोक्यसार 
उ०---ताराभक्तिसुघा गंव तथा आगमतत्त्वविरछास मे । हेमाद्वि ने दानखण्ड मे, 
रघुनन्दन ने तिथितत्त्व में तथा नीलकण्ठ ने दानमयूख में इसका उल्लेख किया है । 
ज्यमस्वकतन्त्र 
लि०--त्यम्बकतन्त्र मे महामृत्युअजयकल्प । कैटू कैट २॥५०- 
जयबस्बकतन्त्र तथा त्रोतलोत्त र 
लि०--( १) आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार गौरी कान्त द्वारा उल्लिखित । 
-कंट्‌ कट. २।२४१ 
अपम्बकसन्त्र 
लि०--श्छोक स० ५० । --अ० ब० ३४५३ 
त्वरितरुद्रविधान 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत, इकोक स० १३२, पूर्ण । 
++स० वि० २३८५० 
त्वरितरुद्रविधि 


लि०---( १) गद्भायुत प्रोक्त । इसमे त्वरित रुद्र की पूजा का विस्तार से विवरण 
दिया गया है। पूजा के प्रमाण और प्रयोगविधि दोनो प्रदर्शित हैं । 

-+ए० ब० ६3.5 5.8 

(२) पूजाबिधि, होम, तपंण, मार्जन और ब्राह्मणमोजन इत्यादि विषय इसमे प्रति- 

पादित हूँ । यह उत्तम पुरश्चरण है। +जनों० म० ३।१३ ७-३८ 


त्वरिताज्ञान 


यह ग्रन्थ त्वरिता की पूजा पर रचित है। 
उ०--देवनाथ ने तन्त्रकौमुदी मे इसका उल्लेख किया है। 
>+कंटू कैट १२४९१ 
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त्वरितास्तोन्न ८ 
लि०--त्वरिता काली का एक रूप भेद है। तन्त्रसार मे जिनकी पूजा दक्षिणाचार 
मे दी गयी है। यह स्तोत्र उनसे सम्बन्ध रखता है । ने० द० १॥२२६ (क) 
दक्षिणकालिकाकल्प 
लि०--दे ०, काल्यण्टक, +>तौट्‌ कैट २४२ 
दक्षिणकालिकाकवबच 


(१) लि०--(क) (१) कालतन्त्र से गृहीत। 
(२) भेरबतत्तर से गृहीत। 
(ख) (३) वीरमभद्गतन्त्र से गृहीत। 
--+कट्‌ कैंट (क) १॥२४१, (ख) ३॥५२ 


दक्षिणकालिकादीपदानविधि 
लि०--ब्रह्मययामल से गृहीत। इलोक स ० ३२, पूर्ण। शिवाबलि भी इसमे सनिविष्ट है। 
“एस० वि० २५३९९ 
दक्षिणकालिकादीपपटल 
लि०--अगस्त्यसहिता से गृहीत | कैट कट ३।५२ 
दक्षिणकालिकानित्यपुजालघुपद्धति 
लि०---( १) रामभट्ट कृत, श्लोक स० ५०० । ++अ० ब० ३५३२ 


(२) श्रीमद्देशिकमण्डलमुकुटमाणिक्यकात्तिमज्जरीकान्तिविराजितचरणकमल 
रामभट्ट विरचित । इसमे दक्षिण कालिका की दैनिक पूजाविधि सक्षेपत॒ प्रतिपादित 
है एव पञ्चमका रो के सेवन मे ब्राह्मण की स्वच्छन्दता मे सकोच किया गया है। 

“जी० कै० १२५६ 
दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि 


लि०--( १) यह भी दक्षिणकालिका की दैनिक पूजाविधि का प्रतिपादक निवध 

है । “वी० के० १२५७ 
(२) कालिकार्चादीपिका 'भी इसका नामान्तर है । 

--+कदट कैटू १२४२ 
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दक्षिणकालिकापञ्चाडर 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । ब्लोक स० १५०० । 
+5अ० व० १३७८२ 
(२) इ्लोक स० ७५। >न्‍डे० का० ३५८ (१८७९-८० ई०) । 


दक्षिणकालिकापद्धति 


लि०--( १) (क) ब्लोक स० १०००। (ख) ब्लोक स० २८०, दाशरथि कृत । 
“णअ० व०, (क) ९४९१, (ख) ८०४ 
(२) इसमे दक्षिगकालिका की पूजापद्धति वणित है। उसके अनुसार यथाविधि 
देवी की पूजा कर, साधको को प्रसाद वॉट कर तथ। स्वय भी ग्रहण कर अपने को देवी रूप 
समझता हुआ वेष्णव।चारपरायण होकर यथासुख विहार करे, यो सक्षेप मे ग्रन्ध-प्रतिपाद्य 
विपय हूँ । +-बवीं० के० १२५८ 
(३) (क) ब्लोक स० १९२, अयुर्ण। (ख) ब्लोक स० २६२, अपूर्ण। (ग) 
उइलोक स० १२६, अपूर्ण। (घ) ब्लोक स० २२८, अपूर्ण । 
-उस्० वि० (क) २५४८६, (ख) २५८२४, (ग) २६२६१, (घ) २६२६२ 
दक्षिणकालिकापुजनपद्ध ति 
लि०--राममभट्ट विरचित, ब्लोक स० ३४५, पूर्ण । 
-+स० वि० २६५४८ 


दक्षिणकालिकापुजनप्रयोग 
लि०-- -+कट कट १२४२ 
दक्षिणकालिकापूजापद्धति 
ल्‍ि०--( १) अपूर्ण। “एण०्व० ६३५१५ 
(२) इलोक स० ९०० । +न्‍अ० ब० ८०४० 


(३) यह दक्षिण कालिका की पूजापद्धति का प्रतिपादक निवन्ध ग्रन्थ है। इसमे 
दक्षिण कालिका पूजा का निरूपण कर अन्तमे निर्वाण मन्त्र दिया गया है। जिसका मणिपूर 
में ध्यानपूवेंक जय करने का निर्देश है। +ज्बी० क० १२५९ 

(४) आपूर्ण । +जबे० प० ५०७ 
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(५) (क) ब्लोक स० ७८४, अयूर्ण । (ख) इलोक स० १५० पूर्ण (१) । (ख) 


इलोक स ० २१४ अपूर्ण । (घ) इलोक स ० ४७२ पूर्ण । 
+>-स० वि० (कि) २३८८४, (ख ) र४४प्‌५, (ग) २४५५१, (घ) २४८०४ 


“ [स वि मे ६ प्रतियाँ और है जिनकी सख्या---२४८६०,२४९८८, २५६३२, २५७८३ 
२६२५० तथा २६३०६ है। ] 
दक्षिणकालिकापुजाविधि 
लि०--श्लोक स० ३६, अपूर्ण । 
दक्षिणकालिकार्चनपद्धति 
लि०--( १) त्रैलोक्यनाथ कृत । काछिका के उपासको की दैनिक चर्या के साथ 


कालीयूजा का विशेष विवरण इसमे दिया गया है। --ए० ब० ६३१० 


(२) इलोक स० ८३६, पूर्ण | -स० वि० २६४१९ 
, (३) “कद कटू ३॥५२ 


+-स० वि० २४८३८ 


दक्षिणकालिकाबिधि * 


लि०--श्लोक स० २९०, अपूर्ण । +-स० वि० २४५७६ 


दक्षिणकालिकासंक्षेपपुजाप्रयोग 
लि०--हरकुमार ठाकुर विरचित, इलोक स० ४६८ । इसमे आसन-शुद्धि आदि के 
साथ पुरबवरग आदि की विधि वर्णित है। न+रा० छा ० २५५ 
दक्षिणका लिकासपर्याकल्पलता 


लि०--( १) सुन्दराचार्य विरचित। इसका निर्माण काल तथा निर्माण स्थान यो 
कहा गया है--गगतगज-महेन्द्रेगण्पमाने शकाव्दे अर्थात्‌ शकाब्द १४८० मे वाराणसी मे 


इसकी रचन। हुई। इसमे दक्षिगक।/लिका की साज्रीपाज् पूजा प्रतिपादित है। 
+>वी० कै० १२६० 


(२) सुन्दराचार्य कृत, ह्लोक स० ७५, अपूर्ण । निर्माणकारू शकाब्द १४८० 
+उस० वि० २६६७० 


(३) सुल्दराचार्य ने इसकी रचना १५५९ ई० मेकी। --कट्‌ कैटू शर्र 


बन 
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दक्षिणकालिकासहज्ननामस्तोत्र 
लि०--( १) कालीकुल्सवंस्वान्तर्गत ः्सर्वस्वान्तर्गत शिव-परशुराम सवादरूप । ब्लोक स॒० 
३६७। इसमे दक्षिणकालिका के सहस्र नाम वणित हूँ । सद्गुरुभक्तिपूर्वक महाकाली के 
चरणो पर दत्तचित्त होकर जो इसका पाठ करता है मुक्ति, मुक्ति और भक्ति सदा उसके 


करस्थ रहती हूँ । +-रा० छा० ६८५ 
(२) कालीकुलसवंस्वान्तर्गत । --कट्‌ कैट १२४२ 
दक्षिणकालिकास्तव 


लि०--एकवी रकल्पान्तर्गत । जो इस स्तव का पाठ करता है उसके घर मे लक्ष्मी 
खेरूती है और वह सववंत्र विजयी होता है। इस स्तोत्र का नाम सर्ववाड्छाप्रद है। 
+>नो० स० १।१५८ 


दक्षिणकालिकास्तोत्र 
लि०--रूद्रयामरान्तगंत चन्द्रचूडोक्तसहिता से गृहीत। यह राजराजेइ्वरी अनिरुद्ध 
सरस्वती दक्षिणकालिका देवी का ससारतारक स्तोत्र है। -+ए० व० ६६३७ 
दक्षिणकालिकास्वरूपाल्यस्तोत्रराजपद्वाचा रटीका 
लि०--( १) सदम्बष्ट कृत । _+नो० स० ११५९ 
दक्षिणकालिकास्वरूपस्तोत्र 
(२) दक्षिणकालिका स्वरूप स्तोन्न, वीरतन्त्र के व्यामाकल्पान्तगंत। दो प्रतियाँ है । 
दोनो पूर्ण है । “एव० प० (क) १०६८, २१० 
(३) पश्वाचार विहित टीका । '--कट कट र५२ 
दक्षिगकालीककारादिसहल्ननाम 
नामान्तर----सुन्दरीशक्तिदान । आदिनाथ कृत । 
लि०--(क ) यह महाकालसहिता का अश है। 
(ख) लिपिकारू १७७० वि०। >-म० रि० (क) २००, (ख) २०१ 
दक्षिणकालीकल्प्‌ 
लि०--श्लोक स० ७०० | ++अ० व० ९०६ 
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दक्षिणकालीकबच 
लि०--रुद्रयामलूान्तगंत । --कद्‌ कैट ३४५२ 
दक्षिणकालीतन्त्र 
लि०--दे०, हिब्प्ीप्श.. तू: $थ्याध४पाा.. लब्गातंइटतएि एफ्रएटाशाए 
काफ़ाक्धानेर का 7,6फएडापए १२९५, १॥। 
“कट कैद ३५२ 


दक्षिणकालोी दीपदानविधि 
लि०--श्लोक स ० ७५१ ++अ० ब० ५०५८ 
दक्षिणकालीनित्यपुजनपद्धति " 
लि०-- “-कट्‌ कंटू शर४२ 
दक्षिणकालीपटल 
लि०--( १) ब्लोकस० १८४, पूर्ण। -“एस० वि० २५२२१ 
(२) गाऊकद्‌ कंदू २४२ 
दक्षिणकालीपद्धति' 
लि०--- “कट कट शर४२ 
दक्षिणकालीपूजा 
लि०--ज्लोक स ० ७५०। -अ० ब० ५३४७ 
दक्षिणकालीपुजापद्धति या इधासारत्त 
लि०--( १) याददवेन्द्र कृत । “++कट्‌ कैट १२४२ 
(२) श्लोक स० ४२१, अपूर्ण । --स० बि० २४३१९ 
दक्षिणकालीपूजाबिधि 
लि०--इलोक स ० १५५, अपूर्ण । +-क्ष० वि० २६२४८ 
> दक्षिणकालीविधि 


लि०--यह काली की विविध पुरइचरण-क्रियाओ का प्रतिपादक सग्रह है। 
“ए० ब० ६३ 
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दक्षिणामुतितन्त्र 
उ०--देवनाथ द्वारा रा० ल[० २०१० (तनन्‍्त्रकौमूदी) में तथा प्राणतोषिणी और 
आमभगमकल्पलता में । हु जी 
दक्षिणामूतिदीपिका 


&छ०---भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काजीनाथभट्ट विरचित | इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की नित्य और नैमित्तिक पूजाओ की प्रक्रिया वणित है। उक्त पूजा के पूर्व पूजक के ., 


कतंव्य प्रात छृत्यो का प्रतिपादन है । --ए० व० ६४५३ 
दक्षिणामू्तिपच्चाड़ 
लि०---जलोक स ० ८०० । अपूर्ण | ++आअ० व० १०८३२ 
दक्षिणामूतिपटल हे 
लि०--( १) झ्लोक स० ८५, पूर्ण । --झ० वि० २३९८९ 
(२) >-कैट्‌ कट शर४२, ३५२ 
दक्षिणामृतिपद्धति ह 
लि०--( १) ब्लोक, स० ११५, पूर्ण । ++>सं० वि० २५८३ १ 
(२) +जद्‌ कैटू २४२ 
दक्षिणामूर्तिपुजा 
लि०---उ्लोक स्‌० १०८, पूर्ण || +>स ० वि० र२ण२९७ 
दक्षिणासूतिपुजापद्धति 
लि०---सुन्दराचाय विरचित, 3्लोक स० ५२५, अपूर्ण। +नस० वि० २६२८४ 
दक्षिणसूतिसन्त्रमाला 
लि०--ब्लोक स० ७० । +न्‍अ० ब० २६८७ 
दक्षिणामृतिमन्त्रविधान 
लि०->ब्लोक स० १९६, अपूर्ण । -+स० वि० २०८३० 
दक्षिणामृत्तिमन्त्रार्णव ४ 


लि०--शबड्डूराचार्यक्रत । --ऋट कट, १२४२ 


जज 


ा 
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दक्षिणामृतिमन्त्रोद्धार 
लि०--माक ण्डेय कृत शतकाण्डात्मक मार्कण्डेयपुराणान्त्गंत श्य परिस्पन्द मे 
उक्त । ब्लोक स० ७८ पूर्ण। -क्ष० वि० २५८७ 
दक्षिणामूतिशेखर 
लि०--श्लोक स० ३६८, पूर्ण । “स० वि० २५५३२ 
दक्षिणामृतिसंहिता 


लि०--( १) शिव-पावती सवादरूप। ६४ पटलो 'मे पूर्ण इसके कतिपय मुख्य- 

मुख्य विषयों का विवरण यो दिया गया है--एकाक्षरलक्ष्मी-पृजा विधि, महालूक्ष्मी-पृजा, 

त्रिशक्तिमहालक्ष्मीयजनविधि, अपने मे स्थित अक्षर परम ज्योति विद्या की आराधना, 

प्रणव विद्या के पर-निथ्कल भेदो की आराधना, अजपानामविधान, मातृका-पूजासाधन- 
विधि, त्रिपुरेश्व री-समाराघनविधि, कामेश्वरी-पुजाविधि आदि । 

“ूए० आ० २५८३ 

(२) इसमे शत के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-विधि वर्णित है। विशेष जिवरण 

के लिए इ० आ० २५८३, व० प० १३७८ और क० का० ३७ देखें। इसके पटलो 

को स० किसी-किसी प्रति मे ६६ दी गयी है। उनका अन्तिम अश प्रस्तुत प्रति के अन्तिम 


अश् से मिलता है। --ए० ब० ६०५४ 
(३) ५ प्रतियाँ है। जिनमे (क) सज्ञक ४ की इलोक स० १५०० और (ख) १ की 
इलोक स० ११५० दी गयी है। “:अ० ब० (क) ५६२३ आदि, (ख) ३४५१ 


(४) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसमे विविध देवियो की पूजा, उपासना आदि 
वर्णित है। यह ६६ पटलो मे पूर्ण है। प्रारभिक तीन पटलो मे लक्ष्मी की पूजा, उसके 
विविध रूपो मे वर्णित है। ४र्थ मे साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा आदि, ५म और ६०्ठ पटलो मे 
ब्रह्मविद्या की पूजा, ७ वे मे जजपा, ८ वे मातृकापूजा वर्णित है। ९ वें पटल में पूर्वाम्नाय 
का विवरण, १०वें में छलितादेवी की पूजा तथा ११ वे मे कामेश्वरी की पूजा आदि 


स्णित है। _+कें० का० ३७ 
(५) ३६ पटल पयेन्‍्त । +>बं० प० १३७८ 
(६) इलोक स० १५०, पूर्ण । -+र० म० ४८५४ 


(७) श्लोकस० ६८४, २५ पटल तक। +>डे० का० ३८९ 
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दक्षिणकालीसहलनाम 
लि०-- -+कट कट १२४२ 
॥ दक्षिणाकल्प 
लि०--हरगो विन्द तन्त्रवागीश कृत । इसमे १००० ब्लोक तथा कुछ अधिक १३ 
परिच्छेद मिलते हू । इनमे मुख्यत पुरुष और प्रक्ृति-मंद तथा शाक्‍तों की प्रणसा, दक्षिण- 
काली का मन्‍्त्रोद्धार, प्रात कृत्य--स्नान, तिलक, सन्ध्याविधि आदि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
दिश्ानियम, शिवयूजादि विवान, गुरुपूजा, स्तोत्र आदि, दक्षिणका लिका-पूजा, मन्त्र आदि 
का प्रतिपादन, ये विषय वर्णित हूँ । -+रा० रा ० २९१ 
दक्षिणाचारचन्द्रिका 


लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित, ब्लोक स० १००० ॥। 
--अ० ब० १०६७३ 


दक्षिणाचारतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स ० १३००, अपूर्ण । - पएासे० वि० २३९१३ 
(२) “एजौद्‌ कैद २४२ 
(३) श्लोक स० १२००। “जे० ब० ९६५९ 
उ०--पुर्चर्याणणव मे । 
दक्षिणाच्यरतन्त्रटीका 
लि०--( १) नाम--पगूढर्थादर्श, मडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित। इसमे 
२६ पटल हूं । --ए० ब० ६१४० 
(२) २६ पटलो मे पूर्ण, काशीनाथमट्ट अनन्त के णिष्य थे, परवर्ती कारू मे इतका 
नाम शिवानन्द था । --भ० रि० २०७ 
दक्षिणाचा रदीपिका 


लि०--भडोपनामक काणीनाथभट्ट विरचित । इलोक सं० ५०० । 


जआअ० ब० ८३१२ 
(२) काजीनाथ विरचित । --कैटू कैटू १२४२ 
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दक्षिणाचारविधि 
लि०--काली रहस्यान्तर्गत, इसमे वाम और दक्षिण मार्ग से देवी काछीजी की 
पूजाविधि वर्णित है। -के० का ७६ (२) 


दक्षिणाचेतन्य 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से' 
दक्षिणचेतन्यगढार्थ दिर्श 
लि०--काशीनाथभट्टू कृत । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
| दक्षिणामूतिकल्प 


लि०--(क) वामदेवसहितान्तर्गत, इलोक स० रूगभग ३०५, अपूर्ण। (ख) नार- 


दीय, इलोक स० रूगमग १९०, पूर्ण | (ग) श्लोक स० १३८, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २५४१०, , (ख) २५८०२, (ग) २५८१२ 


उ०--पुरइचर्याणव तथा ललिताचंनचन्द्रिका में । 
दक्षिणाम॒तिकबच 

“जद कैद २५१ 
दक्षिणामृतिकाण्ड , 


लि०--अजतकाण्डात्मक माकंण्डेयपुराण के २६ वे काण्ड के अन्तर्गत, १ से ४ परिच्छेद, 
_>स० वि० २५० प्३्‌ 


लि०--- 


इलोक स० लगभग ९३, अपूर्ण । 
दक्षिणास्‌तिकोस्तुभ 
लि०--मडोपतामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित। इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की पूजा का विवरण दिया गया है। प्रारभ मे उपासक के प्रात कृत्यो का निरूपण है। 


इसकी इलोक स० ९१ है। --ए० व० ६४५२ 
दक्षिणासूतिचन्द्रिका 

लि०--(१) काशीनाथभट्ट कृत। इसकी इ्लोकस० २००० तथा पटरूस० १५ 

है। अनुक्रमणी तथा यन्त्र सहित ।' --अ० व० १०६६० 

(२) काशीनाथ कृत, इलोक स० ११५५, अपूर्ण । --स० वि० २४९७४ 


१९ 
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(८) इब्लोक स० लगभग २१२७, पूर्ण । “ें० वि० २३८५१ 
(९) -++कट्‌ कैट २४२ 
(१०) “एम दि २०४ 


उ०--सौभः्यमास्कर, सुन्दरी महोदय, आगमतत्त्वविदास, तन्त्रसार, पुरण्चर्याणव, 
प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुवार्गव, ललिताचेनचन्द्रिका मे। रघुनन्दन ने भी दीक्षातत्त्व 
में इसका उल्लेख किया है। 
दक्षिणामूतिसहलनास 
लि०--+ - ++जट्‌ कैट. शर४२, ३५२ 
दक्षिणामूर्तिस्तव-व्याख्याएँ :-- 
लि०--( १) (क) प्रवस्वमानसोल्लास सुरेब्वराचाये कृत, इलोक स० ४००, १० 
उल्लासो मे पूर्ण । 
(ख) मानसोल्लासवृत्तान्तविलास, रामतीर्थे कृत, इलोक स० १०५० | 
(ग) तत्त्वसुषा, स्वयप्रकाशयति विरचित, इलोक स ० ४००, पूर्ण । 
>टट्रि० कै० (क) ११०१ (क), (ख) ११०१ (ख), (ग) ११०२ (क) 
(२) (क) दक्षिणामूर्तिस्तोत्रार्थप्रतिपादक, प्रकागत्मा विरचित । 
(ख) वेदान्तरत्नमाला 
(ग) पूर्णानन्दतीर्थ विरचित 
(घ) नारायणतीर्थ विरचित +>कटू कैट १२४२ 
दक्षिणामू्तिस्तोत्र 
लि०--( १) इ्लोक स० ४८, इसमे केवल मूल स्तुति ही है। इसकी व्याख्याएँ 
अन्यत्र दी गयी हैँ । इसके रचयिता श्रीणड्धूराचाये हैं । 
“एद्रि० के० ११०२ (ग) 
(२) (क) शड्भूराचार्यं विरचित। (ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत। (ग) घुरव्घधर 
कृत । (घ) नवनाथयोगी कृत । “जेट कंटू शर४२ 
दक्षिणावरतेशंखकल्प 
लि०--दक्षिणावते शख एक प्रकार की निधि है। इसके घर मे आने पर घनधान्य 
की समृद्धि हो जाती है, सम्पत्तियों का अम्बार रूग जाता है, ऐसी लोक-प्रस्रिद्धि है। उक्त 
गख़के सम्बन्ध मे कतिपय विधियाँ इसमे वर्णित हूँ । न्‍+वी० क० १२६१ 
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दण्डिनी रहस्य 
लि०--सदाशिव द्विवेदी विरचित । “कट कैट १२४३ 
दत्तात्रेयकल्प हे 


लि०--( १) (क) इलोकस० २००। इसमे नृसिहमालामन्त्र, ज्वरमन्त्र, शूलिनी- 
मन्त्र, सुदर्शन मन्त्र आदि है। (ख) ब्लोकस० ६००। 
-अ० वब० (क) १३३३६, (ख) १८२५ 


(२) “कट कट ३॥५३ 
दत्तात्रेयकवच 

लि०--( १) सर्वेज्ञकृत। यह योगिराजवज्ञ कवच भी कहलाता है। इलोक स०४०। 

“ज० ब० ५६८६ 

(२) डामरेश्वरतन्त्र से गृहीत । कट कैट ९२४४ 

(३) -+म० द्‌० 
दत्तात्रेयचन्द्रिका 

लि०--- “+कद कैटू १२४४ 
दत्तात्रेयतन्त्र 


लि०--( १) यह ईइवर-दत्त सवादरूप है। इसमे जादृगरी तथा मारण, मोहन 
आदि तान्त्रिक जियाएँ प्रतिपादित है । डामर, ऊध्व॑सामादितन्त्र, काकचण्डीशवर, राधा- 
तन्त्र, उच्छिष्टतन्त्र, धारातन्त्र तथा अमृतेश्वरतन्त्र के वचन इसमे उद्धृत किये' गये है । 
यह २२ पटलो मे पूर्ण है। मारण, मोहन, स्तम्मन, विद्वेषण, वशीकरण, आकपंण, इच्द्रजाल- 
कौतुकदर्शन, यक्षिणीसाधन, रसायन, कालज्ञान, निचिदर्शन वन्ध्यापुत्रोत्पादन आदि 
विषय इसमे प्रतिपादित है । जने० द० २।२४६ (क) 
(२) ईइ्वर-दत्तात्रेय सवादरूप इस तनत्र मे ६४४ इलोक तथा २२ पटल है। इसमे 
प्रतिपादित विषय है--मा रण के उपाय, मोहन के उपाय, स्तम्भन के उपाय, आसन-स्तमन, 
वुद्धि-स्तमन, सेना-स्तमन, मेघ-स्तमन, गर्भ-स्तमन, उच्चाटनोपाय, वशीकरण के उपाय, 
स्त्रीवशीकरण, पतिवशीकरण, राजवशीकरण, आकर्षणोपाय, इन्द्रजालकौतुकदर्णन के 
उपाय, यक्षादि-मन्त्रो के साधन, रसायनविधि, कालज्ञान के उपाय, प्रचुर आहार करने 
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के उपाय, केश गिरा देने की विधि, निधि दर्शन का उपाय, गर्माघानविधि, मृतवत्सा, काक- 
वत्सा आदि के दोषो की ज्ञान्ति के उपाय, वाजीकरण के उपाय आदि। 
-++रा० रा० १८५० 
(३) जिव-दत्तात्रेय सवादरूप। द्त्तात्रेय के प्र्न करने पर भगवान्‌ शिव द्वारा 
प्रोक्त यह तनन्‍त्र २० पटलो में है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, 
आकर्पंण, वन्ध्या के पुत्र जनन, मृतवत्सा के दीर्घायु पुत्रोत्पादन, विविध इन्द्रजालू दशन के 
उपाय, अग्नि, व्याक्न, सपे आदि के भयनिवारण के विविध उपाय तथा उनकी प्रयोग- 
विधि इसमे निदिष्ट है । -+क० का० ३६ 
(४) विवरण रा० रा० १८५० मे देखे। इसके ३० पटल वाले तथा २६ पटल- 
वाले एकाधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके हें। इसकी हस्तलिखित प्रतियों मे भी कोई- 
कोई २२ पटलो की और कोई २० पटलो की मिलती है। 
--+ए० ब० ६०७९ 
(५) १८ पटल पूरे, १९ वे पटल का कुछ अश इसमे है। अयूर्ण। 
-+जज० प० ४९६ 
(६) (क) इलोक स० ६५०, पटल १७, अपूर्ण। 
(ख) झ्लोक स० २५०, अयूर्ण । 
+ज्ञ० ब० (क) ३४५५, (ख़) १०७२० 
(७) (क) ब्लोक स० ६००, पूर्ण। (ख) उइलोक स ० ६२४, पूर्ण। (ग) ब्लोक 
सख्या ४४८, २० पटल तक पूर्ण । (घ) इ्लोक स ० ६२८, पूर्ण । 
[चनके अतिरिक्त स ० वि० मे २ दर्जन पूर्ण और अपूर्ण प्रतियाँ और है । | 
“जस० वि० (क) २३८५३, (ख) २३९२०, (ग) २४२७३, (घ) र४६५५ 


(८) ईज्चर कृत । “जे० का० १०३२ 

(९) इलोक स० ४६०, पूर्ण। हे --र० म० ४९१३ 

(१०) दत्ताज्रेयतन्त्रे अनाहारपटल इत्यादि। ++कटू कंटू १२४४ 

(११) छह प्रतियाँ है। ++>भ० रि० २०८ से २१३ तक 
दत्तात्रेययटल 

लि०--( १) श्लोक स० ४५० | -+अ० ब० ३४५६ 


(२) --कैटू कैटू शरथ४ 
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दत्तात्रेयपद्धति या दत्ताचंनकोमुदी 


लि०-- (१) चैतन्यगिरि कृत । -+कट्‌ कट १२४४, २५२ 
दत्तात्रेयपुजन 
लि०--सन्तोषानन्द कृत । “कट कैट १२४४ 
दत्तात्रेयपुजापद्धति 
लि०--श्लोक स ० ४० २, अपूर्ण । >से० वि० २६६६९ 
दत्तात्रेयमहापूजावर्ण ना 
लि०-- “कट कैट १र४४ 
दत्तात्रेयमालासन्त्र 
लि०--- (१) इलोक स० २०। ++अ० ब० १२१६८ 
(२) “ाऔदू- कैटू १२४४ 
(३) मूखे, “० द० ६३७६ 
दत्तात्रेयववजकवच 
लि०--श्लोक स० ९० | “+जअ० व० ७०७६ (क) 
दत्तात्रेयशतनाम | 
लि०-- “कद कंटू १२४४ 
दत्तात्रेयथट्पञचाशती स्तोत्र 
लि०-- - “+कट्‌ कैटू २४४ 
दत्तात्रेयसंग्रह 
लछि०--श्लोक स ० ३८०, पूर्ण । +>स० बि० २४३७० 
दत्तात्रेयसहिता 
लि०--( १) इलोक स० २२५। इसमे यम, नियम आदि विविध-योगाज़ूनिरूपण- 
पूर्वक बहुत-से योगोपाय प्रतिपादित हे । -+रा० ला० २५१ 
(२) साकृति-दत्तात्रेय सवादरूप। विवरण देखों ऊपर रा० का० २५१ में। यह 
ग्रन्थ योग का प्रतिपादक है । “ए० वे० ६१०२ 


३ -+कंटू कैट १२४४ 
उ०--प्राणतोपिणी, सौभाग्यम।स्कर तथा स्मृत्यर्थेसग्रह में । 
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दत्तात्रेयसह्ननास 
लछि०--(१) भाष्य टीका देवजी भट्ट कृत । * 
कट कैट १२४४, रापर 
लि०-- (२) (क) बड्भूराचार्य कृत । 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत --कट्‌ कट ३॥५३ 
दत्ताज्ेयसिद्धिसोपान 
(१) लि०--गोरक्षसिद्धिहरणजावरान्तर्गंत । इलोक स० २००, अपूर्ण । 
-+जअ० व० १२६२१ 


दत्तात्रेयहदय 
लि०--( १) -+कटू कैटू १२४४ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत -+कट्‌ कैट ३।५३ 
दत्तात्रेयहदयस्तोत्र 
लि०--रद्रयामलास्तगंत शिव-पावंती सवादरूप यह ४२ इलोकों का भगवान्‌ दत्तात्रेय 
हृदय नामक स्तोत्र है । --लो ० स० २।९६ 
दत्ताचंनकौमुदी | | 
लि०-हे ०, दत्तात्रेयपद्धति । “+केट्‌ केटू शर४४ 
दत्ता्चनचन्द्रिका 
लि०--( १) कृण्णानन्दसरस्वती-शिपष्य रामानन्द विरचित । यह तीन परिच्छेदो 
मे पूर्ण है। इसमे त्रिपुरा जापद्धति वर्णित हैं। --ए० बृ० ६३५३ 


(२) नाम--दत्ताचंनाविधिचन्द्रिका, रामानन्द यति विरचित । 
-+मट्‌ कट ३॥५३ 
दद्ममहा विद्या 
छि०--ध्ममे महाविद्याओ के दजावन्नार निरूपित हैं। इलोक स० १३, पूर्ण । 
+>स० वि० २५०६४ 
दशमहाविद्याकुलार्चाविधि 


छि०-श्टोफ स० ३०, अपूर्ण । --स ० धि० २४७८० 


तान्त्रिक साहित्य २९७ 


दशमहाविद्याप्रयोगविधि 
लि०--श्लोक स ० ३२५, अपूर्ण । “० वि० २३९६६ 
दशविधभूतावेशप्रकार 
लि०--श्लोक स० ६७, अपूर्ण । “से० वि० २६२६४ 
दशविधमहाविजय 
लि०-- ५ “कट कट १२४८ 
दाक्षिण्पतन्त्र 
लि०--- “कट कैट १२४८ 
दानभागवत 


लि०--करवेरानतन्द कणि कृत । इलोक स० १६००, अपूर्ण । 
“आअ० व० ३६७३ 
दारुणसप्तक 


लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप आकाशतलन्त्रोक्त। इसमे परम गुप्त रिपुनाशन मन्त्र 
की रविवार से लेकर मद्भुलवार तक जप कर ने की विधि वर्णित है। 
“ाणो० स० ३।१४१ 


दाशरथीयतन्त्र 


लि०--( १) यह वैष्णव तन्‍्त्र है। इसके मूल प्रवक्ता दशरथ-पुत्र राम है । यह 
रामोपासना पर है। इसके दो भाग है---पूर्वार्द और उत्तरा्द । पूर्वाद्ध में ५९ अध्याय हूँ 
और उत्तराद्ध मे ४५ अध्याय है। उत्तराद्धं का नामान्तर है सौमाग्यविद्योदय । पुर्वाद्ध 
मे कहा गया है कि दाशरथीयतन्त्र अनुत्तरब्रह्मतत््वरहस्यथ नामक श्रुतिसग्रह के अन्तर्गत 
है। इसमे अष्टाक्षर मन्त्र का माहात्म्य वर्णित है। सिद्धाश्रम मे इसका प्रवचन विभाण्डक-सुत 
ऋष्यम्वद्ध ने उद्चालक भादि ऋषियो के प्रति किया था। उत्तरा्द्ध मे श्रीविद्या, लक्ष्मी, 
महालक्ष्मी, तिशकित और साम्राज्यशक्ति--इनमे से श्रीविद्या का माहात्म्य वणित है। 
इसके अनन्तर पाशुपती, वैष्णवी तथा जैपुरी दीक्षाओ का वर्णन है एव दक्षिणामूर्ति 
द्वारा उपदिष्ठ लघनाविज्ञान का भी वर्णन है। २८ वे अध्याय से ४५ वे अध्याय तक 
राजराजेश्वरी विद्या का माहात्म्य वर्णित है। -+ इ० आ० २५५८ 
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(२) यह वैदिक सिद्धान्तों पर आधृत तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसका नामान्तर वेदार्थ- 
सग्रह है। मूलत इसके वक्‍ता श्रीरामचन्द्र हैं। उन्होंने अयोध्या मे अपने दर्णनो के लिए 
आये हुए ऋषियों तथा लोकपाल आदि के लिए इसका उपदेश किया। तदुपरान्त ऋण्य- 
आज ऋषि ने सिद्धाअम मे ऋषियों की परिषत्‌ मे इसका प्रवचन किया। इसके दो भाग है--- 
पूर्वाद्ध और उत्तराद् यानी म और २य। श्म भाग मे ६० पटल और रय में ४५ हूँ। 


जेष विवरण के लिए इ० आ० २५५८ देखे | --क० का० ३८ 
(३) इलोक स ० ९६७२, एक पन्ना कम है, अयूर्ण । शकाव्द १६७६ में लिखित, यह 
गौतमीयतन्त्र भाग १ से अभिन्न है। --र० म० ४८८६ 


(४) नामान्तर--वेदाथंसारसग्रह। ब्लोक स ० ४८९०, अपूर्ण । 
“ऊसी० वि० २३८४९ 


(५) “कट कट २५२, २५२ 
दिक्पालपूजाबलिदानविधि 
लि०---इलोक सं० १००। ++अ० व० ९०१ 
दिव्यतन्त्र 

उ०--देवनाथ द्वारा रा० छका० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में इसका उल्लेख किया 

गया है। कट केटू शर५४ 
दिव्यशाबरतन्त्र 

लि०--इस प्रति मे १४ चौदह पीठ (अध्याय) हैं। यह ग्रन्थ शावरतन्त्र के नाम से 

अरुणोदय और इन्द्रजाल-सग्रह मे मुद्रित हो चुका है। +-ए० ब० ६०९१ 

दिव्यसाम्राज्यदीक्षासन्त्र 

लि०--श्लोक स० ७०। जाअ० व० ५६२१ 

दिव्येसारस्वततन्त्र 


लि०--मुछततन्त्रास्तगंत, इलोक स० ८०। इसकी अन्तिम पुष्पिका मे २४ वे पटल की 
समाप्ति दीखती है। इससे ज्ञात होता है कि इसकी पटल सख्या २४ से कम नही है। 
+ट्रि० कै० ९६८ (क) 
+ उ०--आगमकल्परछता मे । 
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दीक्षा-काल 
लि०---( १) श्कोक स० ५०। ++अ० ब० ११३ 
(२) श्लोक स ० ७५, अपूर्ण । -स० वि० २४८६० 
ह दीक्षाकालविचार 
लि०--श्लोक स० ३७, अयूर्ण । +>>स ० वि० २३९६७ 
दीक्षाक्रम 
लि०--( १) कालीसोपानोललासान्तगंत । इलोक स० ३००। 


“+अं० ब० ५७१० 
(२) शक्ति की' उपासना में अधिकार प्राप्ति के लिए साधक को दी जानेवाली 


दीक्ष। की विधि इसमे वर्णित है। ग्रन्थारभ से यह उमा-महेश्वर सवादरूप प्रतीत होता है। 


“+-+म० द० ५६५६ 
(३) “जद कैटू (२५४ 
दीक्षाक्रम रत्न 
लि०--- “कट कट शर५४ 
दीक्षाग्रहणकालादिवर्णन 
लि०--इलोक स ० १२६, पूर्ण । | “+स० वि० २५५४२ 
दीक्षाड्भरभूतसिद्धादिशोधनप्रकार 

लछि०--इलोक स ० २३७, अपूर्ण । “जसं० वि० २५३३७ 
दीक्षात्तत्त्व 

लि०--इ्लोक स० ३००, पूर्ण । “ऊ+से० वि० २५२१२ 

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका 

लि०--श्लोक स० ३८०, पूर्ण । “उस० वि० २५४६२ 
दीक्षादर्श 

लि०--वामदेव-पुत्र देवज्ञान कृत । -+कट्‌ कैटू ३५५ 


उछ०--तनन्‍त्रदीपिका मे । 
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दीक्षादशरूपकारिका 
लि०-- +-कट्‌ कैट शरण 
दीक्षादानविधि 

लि०--ब्लोक स० ३९, अपूर्ण। -+स० वि० २६५०६ 
दीक्षानिर्णय . 

लि०--- ++औट्‌ कैट्‌ ३५५ 
दीक्षापत्र े 

लि०--पूर्ण । --डे० का० ४प४ (१८७५-७६ ई० ) 
दीक्षापद्धति 


लि०--(१) त्रिपुरसुन्दरी की तान्त्रिक उपासना में अधिकार-प्राप्ति के लिए 
सावक को दी जानेवाली दीक्षा के नियम, विधि आदि का इसमे प्रतिपादन है। 
+>वीं० कै० १२६३ 
(२) श्रीहसानन्दनाथ योगी विरचित, इलोक स० २२५, पूर्ण । इसमे ३ परिच्छेद 
हैं। पल्चक्रमसूत्र मे सिद्धान्त, दीक्षाक्रम, साधक तथा आचार्य के लक्षण, सिंद्धाख्या दीक्षा, 
आचार आदि विपय इसमे वर्णित हैँ । जयद्रिं० कै० ११२७ (ज) 
(३) (क) इझ्लोक सं० ५६, पूर्ण। (ख) वागीइवर भट्टाचार्य कृत, इलोक स० 
४४५ अपूर्ण। (ग) इलोक स० ३१५, पूर्ण । 
“उस ० वि० (क) २४५६७, (ख) २५१४९, (ग) २५२८२ 
(४) -+ऊट्‌ कटू १२५४ 
(५) दे०, सक्षेपदीक्षा । “कट कट. शाप 
दीक्षाप्रकाश 
लि:--( १) जीवनाथ विरचित, इलोक स० १८९८, पूर्ण । 
+>स० वि० २५६९३ 
(२) लिपिकाल १६७७ शकाव्द या १७५५ ई० । +एवं०६३११ 
दोक्षाप्रकाशदीका 
लि०-- “ए० व० ६५११ 
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दीक्षाप्रयोग 
लि०--( १) इसमे शक्ति के उपासको की दीक्षा-पद्धति वर्णित है। 
“एए० व० ६५२८ 
(२) (क) इलोक स० ९०, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३६, पूर्ण | (ग) इलोक स० 
४४ पूर्ण । (घ) इलोक स ० ७१ पूर्ण । 
“स्त० वि० (क) २४४१६, (ख) २४६७३, (ग) २४७३२, (घ) २४७४९ 


(३) | कट कैट २५४ 
दीक्षाभेद 
लि०--कुलार्णब से गृहीत, इलोक स० १००। -“एअ० ब० १०८२५ 
दीक्षामातेण्ड 
लि०--श्लोक स ० १२ (रय मयूख मात्र ) । ->जअ० व० १०७७२ 
दीक्षामासादिविचार 
लि०-- +>कट कंटू १२५४ 
दीक्षारत्त 
लि०--शिवप्रसाद कृत । “कट कैट १२५४ 
| दीक्षाविधान 


लि०--( १) सपादलक्ष (१२५०००) इलोकात्मक परमानन्दतस्त्रान्तर्गत उमा- 
महेश्वर सवादरूप, पूर्ण । इसमे शक्ति की उपासना मे अधिकार सिद्धि के लिए साधक 
की दीक्षाविधि वर्णित है। यह दीक्ष। आम्नायदीक्षा के नाम से उल्लिखित है। 


(२) इलोक स० ८८, अपूर्ण । “उस्त० वि० २५३५२ 
(३) दयाशद्धूर कृत । “कट कैट १२५४ 
दीक्षाविधि 


लि०--( १) इसमे क्रियादीक्षा, वर्णदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्पर्शदीक्षा, दृगदीक्षा, 
वेषदीक्षा,शाक्तदीक्षा, यामलदीक्षा, पथ्चपड्नचिका दीक्षा, चरणदीक्षा, मेध्यदीक्षा, कौ शिकी- 
दीक्षा आदि दीक्षाएँ तथा पूर्णाभिषेक वर्णित है। --ए० ब० ६५२७ 


तन 
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(२) इसमे तन्‍त्रो मे प्रचलित दीक्षाओ की विधि प्रतिपादित है। 
_>नें० द० १७३६ (घ) 
(३) इलोक स० १००, अपूर्णं। इसमे विविध दीक्षा की विधियाँ प्रतिपादित है। 
दीक्षा के तीन प्रकार, दीक्षा की मुक्तिहेतुता आदि विपय वर्णित है । 
ल्‍टट्रि० के० १०७५ (ग) 
(४) (क) इलोक सख्या ८०, पूर्ण। मन्त्रों के दशविध सस्कार। भी इसमे वर्णित 
(ख) ब्लोक स० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक स० ३०४, अपूर्ण । 
“जे० वि० (क) २४६४५, (ख) २५५१७, (ग) २५६८० 


बजे 


ह्‌। 


(५) --कैट कैट, शरप्४ 
(६) अधोरशिवाचायें कृत । +-कैट्‌ कैट शाप 
दीक्षाविन्‍्ोद 
लि०---रामेब्वर शुक्ल विरचित | . -कट कैद शरपरे 
दीक्षाविवेक 
लि०---रामेश्वर विरचित। -कैट्‌ कैटू शर५४ 
दीक्षाशंखर 
उ०--तन्‍्त्रदीपिका में । 
दीक्षासंस्कार 
लि०-- कट कट्‌ १२५४ 
दीक्षासेतु 
लि०--रामशडूर कृत । +>जट्‌ कैद शरप४ 
दीक्षाहोम 


लि०--पिड्डलातस्व्रान्तगंत | इलोक स० ३४, पूर्ण । 
--स0० चवि० ८४८४८ 
दीक्षोत्तर 
आअवतन्त्र । 
उ०--रामकण्ठकृत नरेश्वरपरीक्ष। की टीका मे । 
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दीपकर्म रहस्य 


लि०--उड्डामरतन्त्र मे कातंवीर्यार्जुन विद्या के अन्त्गंत, श्लोक स० २५२, अपूर्ण । 
“++सं० वि० २५८५८ 


दीपदान रत्न 

लि०--प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । -+कट्‌ कंटू १२५५ 
दीपदानविधि 

लि०--( १) भरवीतन्त्रान्तगंत। इसमे वटुक भेरव के छिए दीपदानविधि वर्णित 

है । जूए० व० ६४८१ 


(२) (क) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० १११, पूर्ण । इसमे बटुक भैरव के 
निर्मित्त दीपदानविधि वणित है। (ख) मैरवतन्त्रान्त्गत, श्लोक स० ६७, पूर्ण। इस 
दीपदानविधि के पूर्व भैरवपद भी जोडा गया है। अर्थात्‌ ग्रन्थनाम भैरवदीपदानविधि 


कहा गया है । “सें० वि० (क) २५३५८, (ख) २५३९६ 

(३) मेरुतन्त्र से गृहीत। ः “अट्‌ कैट १२५५, २५५ 
दीपदीपिका 

लि०--इेलोक स ० १००० तथा पटलरू स ० ८१ “+आअ० ब० ११२४६ 
दीपप्रकादश 


(१) लि०--तन्द-पुत्र दीतानाथ के प्रेम से (प्रेमनिधि पन्त द्वारा) शकाव्द १६४८ में 
विरचित । इसमे कार्तबीयं के लिए दीप अर्पण करने की विधि प्रतिपादित है। साथ ही 
बटुक-मै रव को दीप अपंण की विधि भी दी गयी है।._ -ए०ब० ६५११ 

(२) श्री प्रेमनिधि शर्मा कृत, इलोक स ० १०३६, इसमे तन्त्रोक्त नियमानुसार राज- 
राजेश्वरी के उद्देश्य से दीपदानविधि वर्णित है। 

(३) दीपप्रकाश-टीका शब्दप्रकाश, प्रेमनिधि पन्‍त कृत, सहित। इल़्ोक स० २८३२, 

पूर्ण । _ “एसे० वि० २३९२८ 

(४) प्रेमनिधि पन्‍त विरचित, स्वरचित टीका शब्द-प्रकाञ युक्त । जिसकी रचना 

१७५५ ई० मे हुई थी । “कट कंटू शरप५ 
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दीपोत्सवयन्त्रग्नन्थ 
लि०--डलोक सं ० २९३, अपूर्ण। ग्रन्थ के आरभ मे ग्रन्थ का नाम अन्य हाथ से लिखा 
हुआ है और सदिग्व भी प्रतीत होता है। --र० म० ४९६७ (क) 
दीप्तश्ास्त्र 
लि०--१४ पटलो मे । “कट कैद रा५५ 
दीप्तागम 
द् शिवागमो में अन्यतम । 
दीर्घायुःसाधनप्रकार 


लि०---तोडलूतस्त्रान्तर्गंत, इलोक स० ४०, पूर्ण । 


नस ० वि ० २०८०० 
दुर्गकबच / 


लि०--( १) (क) जगद्धात्रीदूर्गापुजापद्धति से सश्लिष्ट दोनो की समिलित 
ब्लोकस ० ११८, अयूर्ण । 
(ख) दुर्गानित्यपुजाविधि के साथ समिलित। सयुकत इ्लोक स ० रलूगमभग 
६३०, अपूर्ण । 
--स्० वि० (क) २५७८२, (ख) २५८३२ 
(२) (क) कुब्जिकातन्त्र सेगुहीत, (ख) ब्रह्मययामरू से गृहीत । 
-+कट्‌- कट (क) श२५६, (ख) राप५ 
दुर्गाकियाभेदविधान - 
लि०--( १) महाशैवतन्त्र से गृहीत, इलोक स ० ९२४, १३ उपदेशो मे । 
ह ++अ० व० इछरे५ 
[इसके साथ (क) दुर्गा विश्ववालविधान | महा भेरव तन्त्रसे गृहीत, २१ उपदेणों 
में, तथा (ख़) स्नानविधि। शैवमूलितीकल्प से गृहीत। ये दो पुस्तक और है।] 
(२) १ से ९ उपदेण पर्यन्त, अवूर्ण (दुर्गाक्रियामेदविधान) । 
न+से० वि० २५५७९ 


फ 
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दुर्गादका रादिसहस्रना मस्तोन्र ; 
लि०--कुलाणवतन्त्रान्तर्गंत । -+कट्‌ कैटू १२५६ 
दुर्गादादिनासस्तोत्र 
लि०--(१) कुलाण॑वतन्त्रान्तगंत, यह स्तोत्र प्रकाशित हो चुका है। 


“ए० ब० ६७०५ 
(२) शिव-पार्वती सवादरूप। यदि साधक देवता, गुरु और मन्त्र को अभिन्न मान कर 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वत्र सुखप्राप्ति होती है। इसमे दुर्गा देवी की दकारादि 


नामपदो से स्तुति की गयी है । --रा० ला ० ४६१ 
(३) “जद कद १२५६ 
दुर्गादीपदान 
लि०-- “हस० वि० २५८३२ 
दुर्गादीपप्रयोग 
लि०--श्लोक स० १०७, पूर्ण। इसके साथ कारतंवीर्यार्जुनदीपदानविधि भी समि- 
ल्ति है । “से० बि० २६२६६ 
दुर्गानामफल 


लि०--इसमे दुर्गा ताम के उच्चारण और जप का माहात्म्य वर्णित है। दुर्गा-ताम के 
उच्चारण और जप से महा दरिद्र भी धनी होकर अन्त मे शिवलोक मे सत्कार पाता है। 


++रा० छा० ९९३ 
दुर्गानाममाहात्म्य _ 
लि०--( १) रुद्यामलान्तर्गत, पूर्ण । +जव० प० ३८३ (ख) 
(२) मायातन्‍्त्राल्तर्गत । “जेट कैट १२५६ 
दुर्गानित्यपूुजाविधि 
लि०--इलोक स० ३३०, अपूर्ण । >-स० वि० २५८३२ 
दुरगपञथ्चाड्र 


लि०--( १) रद्रयामरूतन्व्रान्तर्गत देवीरहस्य मे उक्त देवी-मैरव सवादरूप । 
(१) दुर्गापुजाविधि, (२) दुंगपरजापद्धति, (३) इुर्गासहलनाम, (४) दुर्गाकबंच, 


२० 
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(५) दुर्गास्तोत्र इसके ५ पटलो में ये ५ वियय वर्णित हैँ। यह दुर्गासवेस्व परम 


रहस्य है । “ऊजो० स० २१०२ 
(२) रुद्रयामरान्तर्गत, ब्लोक स० ३००। -+जण०्व० ११२९५ 
(3) ब्लोक स० ४५२, पूर्ण । ---र० म० ४९२३ 
(४) ब्लोकस० १८०, अपूर्ण 
(इसके अतिरिक्त स० वि० मे २ अपूर्ण प्रतियाँ २५१९५ तथा २५२२२ और है ।) 

-स्त० वि० २५८३१ 
(५) “कट कंदू शर५६ 
दुर्गापटल 
लछि०--( १) ब्छोक स० २९, पूर्ण । - +उस० वि० २४७०३ 
(२) ++ऊट कट १२०६ 
दुर्गापटलानुक्रम 
लि०--ब्लोक स ० ११६, अपूर्ण । --सं० वि० २६१७६ 
दुग पिद्धति 
लि०--- - --कट कंटू १२५६ 
दुर्गापुररचरणपद्धति 
छि०--- कट कैटू रा५॒ुद 
दुर्गापूुजनपटल 


कछि०--हुद्यामरू उत्तरखण्ड के पष्ठा व्याय पयेन्त, ज्लोक स ० २७०, पूर्णे। 
है +-स० वि० र४११५ 


दु्गपूजापद्धति 

लि०-- -+क द्‌ कैटू- श२५६ 
दुर्गापुजाप्रयोग 

लि०--मै खबतन्वान्तगंत, पूर्ण । -+सं ० वि० २४५६२ 
दुर्गापुजाविधि ' 


>>. लि०--( १) इसमे क्रमानुसार जयदुर्गा पूजानुप्ठान का विवरण प्रतिपादित है। 
-+हा० लछा० २३१ 


; तान्त्रिक साहित्य ३०७ 
([ २ ) इलोक स ० द्‌४, पूर्ण | --स० वि० २५७६० 
(३) “कट कैट १२५६ 


दुर्गाप्रदीप 


लि०--रज़ूनाथ-पुत्र नीरूकण्ठ विरचित | ब्लोक स॒० ३०००। 
+जजओ०ण ब्‌० १०६७४ 
दुर्गभक्तितर्ाध्धिणी या दुर्गास्‍तव (ढुर्गोत्सव? ) पद्धति 
लि०--( १) इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि विद्यापति है। उन्होने मिथिकधिपति भैरव- 
सिंह (वीरसह के भाई) की सरक्षकता मे यह ग्रत्थ रचा। इसमे दो तरज्भ है। पहले मे 
३२ इलोको द्वारा सामान्य रूप से देवी-पजाविधि वर्णित है तथा पूजा की निर्दिष्ट तिथियाँ 
बतलूायी गई है एवं २रे मे दुर्गोत्सव का प्रतिपादन है। इस पुस्तक्‍छमे सामग्री प्राय देवी- 
पुराण, कालिकापुराण, भविष्यपुराण आदि पुराणो से सगृहीत है। गौडनिवबन्ध, शारदा- 
तिलक, शिल्पशास्त्र, शिवरहस्य आदि से भी उद्धरण लिये गये है । 

“5० आ० २५६४ 
(२) (क) नामत वीरसिह (नरसिंह देव) मिथिलाधिपति द्वारा वास्तव मे 

विद्यापति द्वारा रचित । प्रस्तावना मे यह ग्रन्थ दुर्गोत्सवपद्धति कहा गया है। 
(ख) नामत घीरमती, मिथिल्‍्ला के नरेश नारायण की पत्नी दप॑ द्वारा 


वास्तव मे विद्यापति द्वारा रचित । -जोद कैद (क), श२५६, (ख) २५५ 
उ०--पुरचर्याणंव तथा शक्तिरत्वाकर मे । 
दुर्गाभक्तिप्रकाश 
उ०--रघुनन्दन द्वारा निजनि्मित ती र्थतत्त्व मे । 
दुर्गाभक्तिलहरी 
लि०--( १) रघूत्तम तीर्थ कृत। इसमे दुर्गाम क्ति, माहात्म्य आदि वर्णित है । 
“>> रा० ला० २३४ 


(२) रघूत्तम कृत। इछोक स० १७६९। इसमे प्रतिपादित विषय--पर ब्रह्म का 
भक्‍तो के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दुर्गा आदि के रूप मे शरीर कल्पन, ज्ञानियों को भी 
दुर्गा का ही सेवत और भजन करना चाहिये, देवीकीतेन-माहात्म्य आदि, देवी के १४ नामो 
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का निर्देश, देवी की माया सज्ञा का निरूपण, महामाया शब्द का अथे, दुर्गा के दर्शनो का. 
फल वर्णन, दुर्गा को किये गये प्रणाम का फल, दुर्गा के स्मरण आदि का तथा दुर्गा के भक्त का 
माहात्म्य, नव अद्भवाली मक्ति का लक्षण, शारदीय पूजा न करने मे दोष, दुर्गापएजन का 
फल, विशेष प्रतिमा मे पूजा का फल विशेष, देवी के कामाख्या आदि विविध रूपो का निरूपण, 
लद्ष्मी, गड़ा, गौरी आदि मे भेद मानने मे दोष, शक्ति और शक्तिमान्‌ मे असेंद कथन, 
दुर्गा का नित्यत्ववर्णनपु्वक औपाधिक जन्मादि ग्रहण कथन आदि। 

++रा० छा ० २४८२ 


(३) >-कट कैट १२५६ 
दुर्गामन्त्रविभागकारिका 
छि०--डश्लोक स० २१५, पूर्ण । +>स ० वि० २४०५२ 
3 दुर्गारहस्य 
लि०--( १) इसमे १० पटल हैं, जिनमे मन्त्रविद्या-प्रकाश, पुरहचर्याविधि, चक्त- 
पूजाविधि आदि विपय प्रतिपादित हैं । --ए० ब० ५९९० (३) 
(२) अनेक पुस्तको के साथ समिल्त। --स० वि० २५८३२ 


(३) (क) माक्कंण्डेयपुराण से गृहीत 
(ख) देवीरहस्य से गृहीत 
-+कट्‌ केटू (क) २॥५५, (ख) ३॥५५ 
दुर्गाराधनचन्द्रिका 
लछि०--(क) इलोक स० ७८४, पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४८३४, (ख) २४८३० 
दुगचिनकल्पतरु 
छि०--( १) केप्णानन्द-पुत्र देवज्ञशिरोमणि लक्ष्मीपति विरचित, यह १० कुसुमों 
(परिच्छेदो) मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपा दित विपय है---व्यवस्था कुसुम, पूजा, पाठ आदि का 
निर्गय, प्रतिपदा के कृत्य, द्वितीया से लेकर पञचमी पयंन्‍्त कृत्य, विल्व का अभिमन्त्रण, 
पत्रीप्रवेश कृत्य (? ), अष्टमी कृत्य, बलिदान, कुमारीयृजन, कुमारी-छक्षण, नवमी कृत्य, 
ध्य दश्ममीजृत्य आदि । >में० द० १११० 
मु (२) “जद कट श२५६ 


तान्त्रिक साहित्य । ३०९ 


दुगर्चिनमाहात्म्य 
लि०-- ह --कंट्‌ कैट १२५६ 
दुर्गाचेनामृतरहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । “कट कट १२५६ 
दुर्गावज्यपञ्जर 
लि०--काशीखण्ड ( स्कन्द पुराणान्तगंत) के ७२ वे अध्याय से गृहीत, इलोक स ० ४६। 
“जे० ब० छ३ १४ 
दुर्गावतीप्रकाश या समयालोक 
लि०-पद्मनाभ कृत । -+कट कंटू १२५६ 
दुर्गाशतनामस्तोत्र 
लि०--( १) विश्वसारतन्त्रान्तगंत । पूर्ण +जजें० प० ९७२ 
(२) दुर्गशितनाम, दुर्गानित्यपूजाविधि, कवच, रहस्य आदि अनेक पुस्तको के साथ । 
॥ “ातत० वि० २५८३२ 
दुग सहस्नरनामस्तोत्र 
लि०-- (१) कुलाणवतन्त्रान्तगंत। पूर्ण। “ज-जे० प० १२०३ 


(२) कुलार्णव से गृहीत तथा मार्कण्डेयपुराण से गृहीत । 
“कट कैट २५६ 


है| 


दुर्गोत्सव 


लि०--उमानन्दनाथ विरचित (क) इलोक स० ७००। (ख) इलोक स० ७००। 
“एरअ० व० (क) ६२३६, (ख) ५५७८ 
उ०---अल्लादनाथ ने इसका उल्लेख किया है! 
“जद कैद १२५६ 
दुर्गत्सिवकोसुदी 
लि०--शम्मुनाथ विरचित । -+कट्‌ कैट १२५६ 


तान्त्रिक साहित्य 


दुर्गत्सिवचन्द्रिका 


लि०---(क) रामचन्द्र क्षितिपति विरचित। 
(ख) रामचन्द्र गजपति (उडीशा के राजा) कृत । 
“जद कद (क) १२५६, (ख) ३५५ 
दुर्गत्सवतत्त्व या दुर्गातत्त्व 


लि०--रघुनन्दन कृत । कद कट १२५६ 
दुरूभतन्त्र 
(दुर्गानामपुरण्चरणविधि ) 
लि०-- पूर्ण। +जजें० प० २३१ 
दुर्वासोमततन्त्र 


उ०---०४०7वं १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
“कट कट १२५६ 
दृतीयजनसन्त्र 
लि०-- कट, कैट ३॥५५ 
दूतीयाग 
लि०--दक्षिणामूतिसहिता से गृहीत। इलोक स० ८। 
--अ० व० ८४९८ (ग) 


दृतीयागविधि 
लि०--(क) ज्लोक स० २०० (पञ्चम भाग ) 
(ख) ,, ६० 


++अ० ब० (क) ११००८, (ख) १७९ 
देवतापुजनक्रम 
लि०--अनन्तराम कृत, मन्त्रमहोदधि के अनुसार। इलोक स० ४००। 
--जे० व० ११२३९ 


तान्त्रिक साहित्य ३११ 


देवताचेनपद्धति 
लि०--( १) (क) श्लोक स० २५०। (ख) इलोक स० २५० | , 
-“जअ० ब० (क) ८६६५, (ख) १२१६६ 


(२) देवताचेनापद्धति | “कट कैट १२५८ 
वेबदशिसं हिता 

लि०--चिदानन्दनाथ कृत। सर्वेसम्मोहिनीतन्त्रान्तगंत। इलोक स० ८०, अपू्ण । 

“:स्त० वि० २५३६१ 


देवदूतीपुजाविधि या नवदुर्गापुजाविधि 
लि०--उद्रयामलान्त्गंत । श्लोक स० २९६ 
न-तस० बि० २४३९० 


देवपञ्चाड्र 
लि०--श्लोक स० ३४, अपूर्ण । --स० वि० २५१३८ 
देवीपात्रदानविधि 
लि०--श्लोक स ० ५४ पूर्ण । “+उस्० वि० २६३६८ 
देवामृतपञ्चरात्र 


लि०--ब्रह्मा-सनत्कुमार सवादरूप। ११ पटलो से पूर्ण । 
“गै० द० ११०७८ (ग) 


देवालयप्रतिष्ठा 
लि०--( १) पन्ने १६०, अपूर्ण । “० म० ११३८७ 
(२) “कट कैट १२६० 
देविकाक्रम 
उ०--महार्थ मज्जरी-परिमल मे । 
देविकासाधन 


लि०--इसमे गृहस्थो द्वारा देविका देवी के साधन को विधि वर्णित है। 
ते० द० ११३५ (क) 


झ्श२ तान्त्रिक साहित्य 


देवी अर्गेंल, कीलक तथा सप्ततिकास्तोन्न 
लि०--( १) हलोक स० ११२ 
(२) देवी अगर, कीरूक, हृदय, ध्यान तथा कवच । 
++अ० व० (१) १३४५० (ख), (२) ७१३३ (क) 


देवीकल्प 

3उ०--अहल्याकामबे नु मे । 
देवीकल्पलता 

लि०-- -+औट्‌ कट १२६० 

देवीकवच 
लि०--( १) ब्लोकस० ७५ हरिहर ब्रह्म विरचित। इसमे जयादि देवियो का अज्भू- 

प्रत्यद्ध मे विन्यास बताया गया है। ++रा० छा० ४५९ _ 

(२) --ए० व० ६४१२ 
(३) न्‍ने० द० १।१४७३ (ग) 


(४) (क) इलोक स० ५०। (ख) इलोक सं० १५०। (ग) इलोक स० १८। 
(घ) इसमे दशा पटछ ब्रत, गरुड पज्चाक्षरी मन्त्र तथा गणनाथ कवच भी 
समिल्त हूं । 


“अ० व० (क) ५४०९, (ख) ३४५१, (ग) ७२५५, (घ) १३४३२ । 
देवीकवचस्तोत्रटी का 
छलि०--ताडायणमट्ट कृत, ब्लोक स० १६०, पूर्ण । 
--र० म० ४९५७ (क) 
देंवीकवचार्ग लकीलकस्तोत्र 
न्वि०--श्टोक स० ११८, पूर्ण । --र० म० ४७६२ 
देवीकालोत्तर 


छि०-- --क्ैटू कैदू १२६० 
ड०--भंव पन्मिया (शिवाग्रयोगीन्द्रभान शिवाचार्य क्ृत) में 


तान्त्रिक साहित्य ३१३ 


.. देवीचकऋपद्धति 
छि०-- “कट कट ३५६ 
देवीचरित्र 
. लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत । यह नवरात्रोत्सव पर दुंगापूजा का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है। इसमे १३ अध्याय हूँ । उमापूजाविधि, देवीग्रमाव, देवीरहस्य आदि विषय 
इसमे वर्णित है । ह +ए० व० ५८७९ 
(२) इलोक स० १०००, रुद्रयामलान्तर्गंत । - 
देवीतन्त्र 
उ०---0४079 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। दे०, देवीमततस्त्र। 
“जींद कद १२६० 
व देवीदीक्षाविधान | 
लि०--ऊर्ध्वाम्नायमिश्र अनुत्तरपरमरहस्य के अन्तर्गत ईश्वर-स्कन्द सवादरूप । 
७ उल्ल्ासो मे पूर्ण। इसमे बहिर्मातृका, अन्तर्मातृका, मूशुद्धि, प्रोक्षण आदि का प्रतिपादन 
करते हुए अजपामन्त्र से जुद्धात्मा शिष्य को ग्रहण कर श्रेष्ठ देशिक (गुरु) दीक्षा प्रदान' 
करे यह प्रतिपादित है । +>म० द० ५६५८ 
देवीनामविलास 
लि०--श्रीकृष्णकौल-पुत्र साहिबकौल विरचित। इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १६६७ 
ई० में हुई। इसमे मवानी के सहखनामो मे से प्रत्येक नाम का अर्थ एक इलोक द्वारा उत्तम 


रीति से वणित है । -+ए० व० ६७०३ 
देवीनित्यपूजाविधि 
लि०-- “कट कट १॥२६० 
देवीनित्यविधि 
लि०--इश्लोक स० ७५०, अपूर्ण । “>+>अ० ब० ५०७६ 
देवीपद्धति 
लि०--श्लोक स० ५००। ्ञें०्व० ५०७३ 


उ०--पुरब्चर्याणव मे । 


रे१ृ४ 


तान्त्रिक साहित्य 
देवीपरपुजाविधि 
लि०--- -+कट्‌ कैटू २६० 
देवीपरिचर्या 
उ०--अहल्याकामधेन्‌ मे । 
देवीपुजनभास्कर ( १) 


लि०--(१) सिद्धान्त विरचित, इलोक स० २०० । 
“जाग ० वे० १०२३७ 


(२) “एा० छा० २५७५, २३९१ 
देवोपुजनभास्कर (२) 
लि०--शम्मुनाथ कृत । “जेट कैट १२६१ 
देवीपुजा 


लि०--( १) इसमे देवी की पूजा के सम्बन्ध में विभेषत देवी को विभिन्न बस्तुएँ 


भेट करने के अवसर पर वोले जाने वाले ब्लोको का सग्रह है। 


--“-ए० ब० ६३९९ 
(२) गुरुपूजाविधि के साथ सब्लिष्ट, समिल्ित ब्लोक स० लगभग ७२, पूर्ण 


+>स० वि० २६६९३ 
देवीपूजापद्धति 
लछि०--( १) (क) इलोक स० ११५०। (ख) ब्छोक स० ६००। 
-+अ० ब० (क) २३०४, (ख) ८०४१ 
(२) ब्लोक स० ४००, पूर्ण, (ऊपर अ्धित पुस्तक से यह भिन्न प्रतीत होती है) । 


_गर० मण डै५ १० 
(३) इलोक स० ४७६, पूर्ण । “स० वि० २५६८२ 
(४) चेतन्यगिरि कृत । जी कट १५६ 


देवीपूजाप्रकरण 
लि०--निग्रमों से उद्धृत ॥ लोक स० ३९५, पूर्ण । हि 


जडें० का० ७६५ (१८८२-८३ ई०) 


तान्त्रिक साहित्य ३१५ 


देवीपुजाविधान 
लि०--पूर्ण, इसमे देवी की पूजाविधि वणित है।._ >-+म० द० ५६५९-६१ 
देवीपुजाविधि 
लि०--( १) श्लोक स० ४३०, पूर्ण । “उसे ० वि० २६२५४ 
(२) “+कट्‌ कैट १२६१ 
देवीभक्तिरसोल्लास 


लि०--जगन्नारायण विरचित, इलोक स० २२२, यह ग्रन्थ दो भागों मे विभक्‍त 

है। १म मे स्तोत्र कीतंन द्वारा नैष्कर्म्थ सिद्धि कौ निरूपण है एवं रय भाग मे विद्या स्व- 

रूपादि कथन । -+रा० ला० २१६८ 
देवीसततन्त्र 


उ०--0%074 १०९ (क) मे उल्लिखित। दे०, देवीतन्त्र । 
“कट कद १२६१ 


देवीमहिस्नःस्तोत्र 
लि०--( १) दुर्वासा कृंत। इसमे त्रिपुरा देवी की महिमा वर्णित है। 
-“+ए०ब० ६६७६ 
(२) इस पर नित्यानन्द विरचित व्याख्या है। --ए० ब॒० ६६७७ 
(३) दुर्वासा कृत । “>-कट कैट १२६१ 
' देवीमाहात्म्य 

लि०---मह॒पि व्यास विरचित, पूर्ण । +>जे० का० १०३७ 

देवीमाहात्म्यपाठ विधि 
लि०-- “कद कैटू १२६१ 

देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम या कल्याणीतलन्‍्त्र 

लि०-- “ऊंट कट १२६२ 

देवीमाहात्म्यरहस्यविधि 


लि०---इसमे रहस्यसहित देवीमाहात्म्य या सप्तशती (चण्डी) पाठ की विधि लोगो 
पर अनुग्रह करने की कामना से माकंण्डेय प्रोक्त रीति से वणित है। --म० द० ५६६२ 


गा 
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देवीसहोत्सव 
लि०--तिमलल्‍भट्ट गोदातीरवासी के अनुज ब्रह्मेश्वर कृत । 
+-अ० ब० १०५२३ 
देवीमावनसपुजन (१) 


छि०--- हि -अट्‌ कद १२६१ 
देवीसानसपुजा (२) 
लि०--ब्लोक स० ६७, अपूर्ण । ++अ० ब० २३०४ (क) 
देवीमानसपुजाबिधि 
लि०-- “ऊंट कैट १२६१ 
देवीयामलतसत्र 


उ०---तारा रहस्यवृत्ति, तन्त्रालोक, ताराम क्तिसुधाणंव तथा कुलप्रदीप मे । 
क्षेमराज ते भी इसका उल्लेख किया है दे०, तथा! पे १९७। 
देवीरहस्य या परादेवी रहस्य 
लि०--( १) स्द्रयामलछान्तगंत । इसमे ६० पटल है एव पूर्वा्् तथा उत्तरार्ड के 
मंद से दो भाग है। प्रत्येक पटल का विवरण पृथक्‌ दिया गया है। 
जाई० आए २५४६ 
(२) तन्‍त्रोवत विश्येप प्रक्रियाएँ, जो देवीयूजा करते समय पहले की जाती हैँ, इसमे 
वणित है। ऊ+-जी० के० १२६२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, ६० पटलो में । यह कौल सम्प्रदाय से सम्बद्ध है। पूर्वार््े 
और उत्तराद्ध मेंद से इसके दो भाग हैं। पहले भाग मे २५ पटलो से गाक्त मत के मुख्य 
मुल्य तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है। श्य भाग मे ३५ पटलो द्वारा विभिन्न देवियो की 


पूजाविधियों प्रतिपादित हैं । --ए० व० २८८० 
(४) ब्लोक स० २०००, रुद्रयामरू के अन्तर्गत, -अण०् व० ८३०० 
(५) मंख्व प्रोक्‍त, पन्ने २१७, अयूर्ण । --ज० का० १०४३ 
(६) रुद्बामलान्तगंत, ब्लोक स० रूगममग ३४२५ (? ) अपूर्ण । 


>+रण० स० ए२९० 


ही 


तान्त्रिक साहित्य ह ३१७ 


(७) (क) ग्लोक स० १४८४, पूर्ण । (ख) रुद्रयामछान्तगंत, इलोक स० २७३०, 
पूर्ण -“+से० वि० (क) २३८४६, (ख) २३९२३ 
(८) इस सग्रह में ३ प्रतियाँ हूं । “-भे० रि० २१८,२१९ और २२० 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
देवीरहस्य या वेकृतिकरहस्य 
छि०--यह १२० ब्लोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डिका की पूजाविधि, ध्यान आदि निरू- 


पित हैं । ++मों०स० २१०६ 
देवी रहस्यतन्त्र 

लि०--( १) यह रुद्रयामलान्तर्गत देवीरहस्य से भिन्न है, यह सूर्योपासनापरक है। 

--ए० व० ६००९१ 


(२) ब्लोकस ०४००, २६से ३० पटल तक, ये ५ पटल गणपतिपरक है। 

“अ० व० १३६८० 
(३) (क) रुद्रयामल से गृहीत, ह्लोक स० १०००। 
(ख) इलोकस॒० १५००। 

-+अ० व० (क) ८९९६, (ख) १०६६४ 
(४) देवी-महादेव सवादर्प, ब्लोकस ० ६२१, २५पटलो मे पूर्ण। यह सूर्यपण्चाज़ 
तथा सूर्यकवच गुह्यातिगुहय तथा शिवरूप कहा गया है। इसमे प्रतिपादित विपय--सूर्य 
के पञ्चाड़ मन्त्रों के उद्धार आदि, सूर्य की नित्य पूजा का रहस्य, सुर्यपूजापद्धति का 
सविस्तर प्रतियादन, वज्रवञ्जर नामक सुर्यकवच् कथन, सूर्यसहस्रनामसवर्गन, तथा सूर्य 


के परमाथ् स्तोत्रों का प्रतिपादन आदि | --रा० ला० ४१६० 
देवीविषयोपन्यास 
लि०--इसमे देवी की उपासना से सम्बद्ध विविव विययो का निरूपण किया गया है। 
-+म० द० ५६६३ 
देवीसप्तपा रामणकरस 


लि०--देवी-ईब्वर सवादरूप, इसमे देवी के सप्तपारायण स्तोत्र का प्रतिपादन है 
अयवा देवी के स्तोत्र-पारायण के सात प्रकार प्रदर्शित हैँ । 
गाम०द० ५६६४ 
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देवीसूक्‍त 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० ८०। 
(२) कामतन्‍त्र से गृहीत, ब्लोक स० ६० । 
-“अ० व० (क) ३४८०८, (ख) ५७०३ 
देवीसूक्तवर्णन ह 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० ११०, पूर्ण । 
-+र० म० ५०२८ (ख) 


देवीस्तोन्न 
लि०-- >ज-डे० का० ४५५ (१८७५-७६ ई० ) 
देव्यागसतन्त्र 
उ०--पुरइचर्याण॑व, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे । 
देव्या मत 
लि०--दे०, देवीमततन्त्र । “कट कैटू १२६१ 
उ०--शतरत्नसग्रह में । 
दोर्गानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--ब्लोक स० ५५०० । इसमे बीजाडक़ुरारोपण से लेकर तीथ्थ॑स्नानान्त 
दुर्गेपासनासम्वन्धी सपूर्ण क्रियाकलाप वर्णित है। +ट्वि० के० ९६९ 
द्रव्यशोधन 


लि०--(क) ब्लोक स० ५०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३०, पूर्ण (१)। 
“एस ० वि० (क) २५६३६, (ख) २५८३३ 
द्रव्यद्योधनप्रकार 
लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । -+से० वि० २६५२४ 
द्रव्यशोधनविधि हि । 
लि०--ब्लोक स० ९०, अपूर्ण । “से० वि० २५३७७ 


तान्त्रिक साहित्य ३१९ 


द्ृयसम्पत्ति 
वामननाथ विरचित | 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञानमेरव-टीका मे । 
हात्रिशद्वीक्षाप्रयोग 
लि०--इसमे शावत सप्रदाय मे प्रचलित दीक्षा-सम्बन्धी विविध प्रकार की ३२ विधियों 
का निरूपण है । “7० द० ५६६५ 
द्ादशमहागणपतिविद्या 
लि०---कुलडामरान्तग्रंत, लोक स ० ११२, पूर्ण । +>उसे वि २५३४० 
द्वादशरश्सिपुजा 
लि०--बश्लोक स ० १५००, अपूर्ण । -उस ० वि० २६५३३ 
द्वारादिपुजा 
लि०--श्लोक स० २५० । “+अ० ब० ११२०७ 
द्वाविशतिपात्रविधि 
लि०-इसमे कौलों की २२ पात्रविधियाँ वर्णित है। +>से ० वि० २४२६७ 
धनदाप्रयोग 
लि०-- (१) इलोक स० ४२, अपूर्ण । +से ० वि० २४४८४ 
(२) “कद कैट ३५८ 
धनदामन्त्र 
लि०--( १) पूर्ण । ब० प्‌० ७०० 


(२) (क) इलोक स० रूगभग ६५, पूर्ण । (ख) इलोक सं ० ३५, पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४१९९, (ख) २५८३४ 
) धनदायक्षिणीप्रयोग 


लि०--इसमे घनदा यक्षिणी की पूजाप्रक्रिया वर्णित है। यह पूजाप्रक्रिया अशत 
कृष्णानन्द के तन्त्रसार मे वर्णित पूजाप्रक्रिया से मिती-जुछूती है। 


“+ए० ब० ६४०२ 


३२० तान्त्रिक साहित्य 


धर्मप्रशंसा 
लि०--ब्लोक स० ५१ । -अ० व० १९९ 
घर्मवितान 
लि०--मिश्र मूलचद्ध-पौत्र, मवानीदास-पुत्र हरिकाल विरचित | विक्रम सबत्‌ 
१७७९ में अथवा १७२२ ई० में रचा गया | --+ए० व० ६२२८ 
धर्मशिवपद्धति 
उ०--खेमराजक्ृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका उद्योत्त में । 
धर्माचार्यस्तुति 
उ०---सौन्द्य रूहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी में । 
घातुसमीक्षा 
लि०--शैवतन्त्र | दे०, पड़वातुसमीक्षा । -+कंट्‌ कैट ३॥५९ 
उ०--उत्पलाचाय॑ कृत स्पन्दप्रदीपिका मे । 
धृमावतीदीपदानपुजा 


लि०--रूद्रयामलान्तगंत, शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे घूमावती देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपदान पूजाविधि प्रतिपादित है। यह अत्यन्त गोपनीय है। 


“+-वी० कै० १३११ 
ह धूमावतीपण्चाज्र ह 
लि०--ब्लोक स० इै२८०, पूर्ण। +स० बि० २४८८५ 
धघृमावतीपटल 
लि०--- ++कंट्‌ कंटू १२७२ 
धूमावतीपूजापद्धति 
लि०--- ++कट्‌ कंटू १२७२ 
घृमावतीपुजाप्रयोग 


लि०--धूमावती मनन्‍्त्रोद्धार मी इसमे सम्मिलित है। (क) इलोक सं० ३८, पूर्ण 
(ख) ब्लोकस० १२५, पूर्ण “-सण०्वि० (क) २५९९३, (ख) २६४३१ 


तान्त्रिक साहित्य ३२१ 


ध्याननसमाला 

लि०--- कट कैट ३५९ 
ध्यानशतक 

लि०--शेप विरचित। ++कट कैट १२७३ 
ध्यनत्तसाधन 


लि०--कालीकुलतन्त्रान्तर्गत, बलोक स० २५, पूर्ण । 
+तस० वि० २५७५६ 


ध्वजदण्डस्थापत्विधि 
लि०--कामिकान्तर्गत, श्लोक स ० ६० । --अ० ब० ६८३२ (ख) 
ध्वजप्रतिष्ठादि 
लि०--ब्लोक स ० १७३०, पूर्ण । इसमे घ्वजप्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। 
ल्ल्टद्रि ० कौ० २१७० 
ध्वनि 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
ध्वान्तदी पिका 
लि०--सोमनाथमट्ठट कृत । “ऊंट कंटू १२७४ 
दे०, अज्ञानध्वान्तदीपिका । --कैट्‌ कैट २५९ 
नकुलीकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ७५, पूर्ण । +-स० वि० २५५४६ 
(२) “कट कैट ३॥५९ 
नकुलीन्यास 


लि०--इलोक स० ५६, पूर्ण । इसमे महासमप्टिन्यास भी समिल्तित है। 
“एसे० वि० २०३११ 
नकुलीवागीदवरीप्रयोग 


लि०--इलोक स० ९५, पूर्ण। -स० वि० २५८३६ 
२१ है 


श्र तान्त्रिक साहित्य 
नकुलीवागीश्वरी विधान 


लि०--( १) (क) इलोक स० १४४, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३१ जपूर्ण । 
--स० वि० (क) २५८३६, (ख) २५८३८ 


(२) “जद कंटू श२७३े 
नकुलीइवरीपद्धति 
लि०--इ्लोक स० १५०। 4 00322 5 
नकुलेश्वरीसन्त्रविधान 


लि०--त्यम्वक विरचित, घ्लोक स० ६२, अपूर्ण । इसमे नकुलेश्वरी वागीश्वरी 
(दुर्गा) का मन्त्र और उसके पुररचरण का विवान कहा गया है। 
--+रा० का० ९०६ 


नक्षत्रचतक्र 
लि०-- -+कट्‌ कटू ३३५९ 
सखप्रकाश या नखप्रताप 
उ०--महाथंमज्जरी-परिमल मे । 
नन्दिकेश्वरसंहिता 
उ०--तन्त्रसार, तारामक्तिसुवार्णव, आगमतत्त्वविकास तथा विष्णुपृजापद्धति 
(चेतन्यगिरि कृत) में । 
नत्दिशिखा 
उ०--तन्‍त्रालोक तथा साम्वपञ्चाशिका-टीका (क्षेमराज कृत) मे । 
तनन्‍्यावतंमहातन्न्र 
लि०--(क) इलोक स ० १००, केवल ८८ वाँ पटल। (ख) इलोक स ० ४००, अपूर्ण । 
“० ब० (क) ११११९ (ग), (ख़) रे४९५ 
नयसंगीति 
उ०--महार्थमञ्ज री-परिमिल मे । 


तान्त्रिक साहित्य ३२३ 


नरसिहपण्चाड्भ 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, लोक स ० ४६८, पूर्ण । 
-+र० स० ४८१७ 
नरसिहपरिचर्या 
छि०-- कट कट्‌ २६० 
तरसहपुजायद्धति 
लि०--श्लोक स ० ११४, अपूर्ण । --स० वि० २६६६२ 
नरेश्वरपरीक्षा 


उ०--सर्वदर्शनसग्रह के शवदर्शन मे । 

नरंब्वरपरीक्षा-प्रकाश 
लि० (१)--रामकण्ठ कृत, इलोक स० २५०० । --अ० ब० १८२९ 
(२) सर्वदर्शनसग्रहान्तर्गत शवदर्शन मे उल्लिखित नरेइ्वरपरीक्षा पर नरेब्वर- 


परीक्षाप्रकाश नाम की टीका रामकण्ठ विरचित है। “कट कैट १२७९ 
नरेश्वरविवेक 
प्रमेष्ठी विरचित। 


उ०---05/0:4 २३९ के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका उल्लेख किया है। 
“+कंट कट १॥२७९ 


नलिनीविजय 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
नवग्रहचिन्तामणि 
लि०--श्छोक स ० ६४० । “जअे० व० १३३९० 
नवग्रहमन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १०० । “जे० ब० १३४६१ 


(२) (क) श्लोक स० १०, पूर्ण। (ख्र) इलोक स० १८, पूर्ण । 
-उस० वि० (क) २३८८५, (ख)२५१८४ 
(३) ++कटू कट १२८० 


इ्श्ड तान्त्रिक साहित्य 


नवग्रहयन्द्र तथा नवग्रहकारिका 


लि०--( १) बृहस्पति विरचित। (क) ब्लोक़ स० ३०। (ख) ब्लोक स० १५१ 
(ग) इ्लोक स० ६०। 


“अ०वब० (क) ८११२ (ज), (जल) ८११२(ग). (ग) ८११२ (घ) 


(२) ब्लोक सं० १९, पूर्ण । नजस० वि० श४े १ १४ _ 
लवग्रहसिद्धयन्त्रपूजाविस्तार 
लि०--रुद्रयामलोक्त कृष्ण-युधिष्ठिर सवादरूप । इसमे नवग्रह-यन्त्र के निर्माण और 
पूजन की विधि वणित है। ++ए० ब० ५८८९ 
नवचक्रशेखर ' 
उ०--आ्रागतोपिणी में । 
सवचक्रेइवर 
उ०-तन्त्रसार मे । 
_नवचण्डीसहोत्सव 
लि०-- ->कट्‌ कैट श२८१ 
नवदुर्गकल्प 


उ०--पुरुण्चर्याणंव में । 

नवदुर्गापुजन तथा नवद्ुगपूजा ॥॒ 
लि०-- कट केटू ३६० 
नवदुग पूृजारहस्य 

लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, पार्वती-महादेव सवादरूप । ११ पटलो मे । प्रारभिक २ 
पटल प्रस्तावना के रूप मे हे, शेप ९ पटलो में दुर्गा के जैलपुत्री आदि नी रूपो की पूजा का 
विवरण दिया हुआ है । 


-“ए० ब० पटट"ए्‌ 
चवदुर्गापुजाविधि 
लि०--रुूक्रयामलान्तरगंत | नामान्तर--देवदूतीपूजाविधि | इलोक स ० २९५, पूर्ण । 
++सं० वि० २४३९० 
चवरत्नमाला 


लि०--शिवबमंणास्त्र से गृहीत, ्॒लोक स० ९०० । -+-अ० व० प्‌ए६० 


तान्त्रिक साहित्य इ्र५्‌ 


नवरत्नमाला-ठीका 
लि०--( १) गभीरराय-पुत्र भास्करराय विरचित टीका। नाम--मज्जूपा । 
“कद कद २६१ 
(२) नवरत्नमालामज्जूपा, गभीरराय-पुत्र भास्करराय नामान्तर भासुरानन्द 


विरचित, श्लोक स० २७५, पूर्ण । --स० वि० २४९४६ 
नवरत्नेश्वरतन्त्र 

लि०---(१) शिव-पावंती सवादरूप । इसमे कालिका के पूजन, ध्यान, जप आदि 

की विधि वर्णित है । “एरा० ला० २१६ 


उ०--मन्त्रमहाणं व, तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, भाक्तानन्दतरगिणी, प्राणतोषिणी 
तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


भसवरात्रकल्प्‌ 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे शारद नवरात्र के पुररचरण आदि का निरूपण 
है । “ाम० द० ५६६६ 
नवराज्रकृत्य ॥॒ 
लि०--रुद्रयामल के उत्तरस़ण्डान्तरगंत, अध्याय छ से ११ तक, इलोक स० ३५७, पूर्ण। 
“जं० वि० २४१२६ 
नवरात्रनिर्णय 
लि०--( १) श्लोक स० ४८। “अ० व० १०३१ 
(२) गोपालव्यास विरचित । --केट्‌ कैट १॥२८१ 
नवरात्रपुजापद्धति 
लि०-- “कोट कटू ३६० 
नवरात्रपूजाविधान 
लि०--( १) शारद नवरात्र मे भगवती शक्ति की पूजा, पुरश्चर्या आदि का प्रति- 
पादक तल्त्रग्रन्थ । ह -+-म० द० ५६६७ 


(२) --कैटू कैट १२८१ 


३३० तान्त्रिक साहित्य 


नारायणपज्चाजड्ः 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत । ब्लोक स० ३९३, पूर्ण । 
नारायणप्दभूषण 
छि०---ब्लोक सं० ४००१॥ 
नारायणपदभूषणमाला ( १) 
ईलि०--वेडूटेब्वरसू रि-पुत्र जेपाद्विशास्त्री कृत । ब्लोक स० १००। 
नारायणपदभूषणसाला (व्याख्या सहित) (२) 
लि०--व्याल्या-वाम--तत्त्ववाबा विधूनना, व्याख्याकार शेपाद्रिवास्त्री स्वयम्‌, 


-++र० मंं० ४८२५ 


-+अ० व० ७९३७ (ग) 


इलोक सं ० २०००१ 
नारायगपदभूषणतत््वमाला (३) 
लि०---तत्त्ववावा विवूनना नामक टीकायुक्त। उलोकस० २००० । 

+>अ० व० (१) १०छ४४ (क), (२) १९७४४ (ख), (३) ७१०७ 


भचारायणस्थात्त 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
नारायणार्चा रत्वमाला 
लि०---( १) भगवद्‌गोस्वामी कृत । इसमे तान्त्रिक रीति से नारायण-पुजापद्धति 
प्रतिपादित है । ---क० का० ४०, ४१ 
(२) -जट. कट ३॥६३ 
नारायणी 
उ०--आगमकल्परता मे । 
नारायणीतलन्त्र 
उ०--पुरूचर्याणंव, प्रागतोषिणी, तारामक्तिसुधार्गव, आगमकल्परूता तथा सर्वो- 
ल्लास में । 
सर्वोल्लास के अनूसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 


नारायणीयतनन्‍्त्र 
उ०--तनन्‍्त्रसार, जागमतत्त्वविछास तथा प्राणतोपिणी मे। 


080... ० लजनाननन को पत्ता मत + एच" ४7:४४: जज जे जाओ लक न. जअण+ 
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निगसकलल्‍्पद्ग॒म॒ 
छि०-- (१) देवी-अब्वर सवादरूप यह कौर सम्प्रदाय का ग्रन्थ १० पटलो में 
पूर्ण है ;। नआाआएँं० ब०ए ६ ०५२, ५३ 


(२) श्लोक स० ६००, शिव-पार्वती सवादरूप, १० पटलो मे पूर्ण। उक्त पटलो मे 
निम्न निदिप्ट वियय प्रतिपादित हँ--पवूच मकारोकी प्रशसा, पञरु्च मकारों की शूद्धि का 
कारण, परम सावन का निर्देश, स्प्री-माहात्म्य, उसके अज्भ विशेषो के प्रभेद, उसके पूज- 
दादि फयन, उसके सावन विश्षेपों का प्रतिपादन, स्वय कुसुम का अभिवान, पञ्चत्तत्त्व 


आदि का शोवन, मात्त विशेषपादि वथन आदि । --रा० ला० २९३ 
(३) यह तान्तिक निवन्ध कौलाचार पर पार्वती जी ने शिवजी से, उनके प्रार्थना 
करने पर, का । यह १३ पटलो मे पूर्ण है --क० का ० ४२ 


(४) ब्लोकस० २००, अपूर्ण । दो प्रतियाँ है । दोनो अपूर्ण है। 
“ारओअ० ब० १०२६१, १०११० 
(५) (क) १९ पटल पर्य॑न्त पूर्ण | (ख) १० पटल पर्यन्त अपूर्ण। (ग) ७ म 
पटल पर्यन्त, अपूर्ण । >-जे० प (क) १४१०, (ख) १४१०, (ग) ८५१ 
(६) (क) स्लोकस० २६६, पूर्ण (?)। (ख) ब्छोकस ० २५२, दशम पटल तक 
पूर्ण। (ग) ब्लोकस० २८८। १ से १० पटल तक, पूर्ण । 
+>>० वि० (क) २४८३३, (ख़) २५२६१, (ग) २६४३० 


(७) +जीद कैंट १२९५ 
उ०--सर्वेल्खिस, तन्‍्नसार तथा प्राणतोंपिणी मे । 
निगमकल्पलता 
लि०--(१) इलोक स० ५००, पटल २२, अपूर्ण । 
““अण व० १०२२० 
(२) ग्लोक स० ७२०, पटल १ से ३७ तक, अपूर्ण। 
“+स० वि० २६३८६ 
उ०---सर्वोल्लास तथा प्राणतोपषिणी मे । 
निगसकल्पसार 
उ०--रा० ला० ५५८ मे इसका उल्लेख है। ++कट्‌ कट १२९५ 


रर 


३३२ तान्त्रिक साहित्य 


निगमकल्पानन्द 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमतत्त्व 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमतत्त्वसार 


लि०--( १) (क) इलोक स० १२५, केवल ३े य पटल तक इसमे मन्त्र, स्तोत्र 
आदि के साधन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति कही गयी है। 

(ख) आलननन्‍्दमरवी और आनन्‍्दमरव सवादरूप यह ग्रन्थ ११ पटलो मे पूर्ण है । 
इसकी इलोक स० ४३७ है। उक्त ११ पटलो मे निम्ननिदिष्ट विपय वर्णित हँ--तत््वसार 
और ज्ञानसार का निर्देश, मन्त्र आदि की साधना, स्तव और कवच का साधन, चण्डीपाठ 
का क्रम, प्राण, अपान आदि ५ वायूओ मे से किन्ही मे मत का संयोग होने पर मन का क्रिया- 
भेद हो जाता है, पच्न्च तत्त्वों के जोबन का प्रकार, सविदा शोधन विधि आदि। 

++रा० छा० (क) ४०७, (ख) ४१८४ 


(२) इलोक स० २००। ++अ० ब० १०१८६ 
(३) ११ पटलो मे पूर्ण। इसमे स्तोत्र, मन्त्र, चण्डीयाठविधि, पण्न्च तत्त्वोकी 
शुद्धि आदि विषय वर्णित हूँ । --ए० व० ६०४९, ५० _ 


(४) आलननन्‍्दमरव-आनन्दर्मरवी संवादरूप। इसमे योगसार और तत्त्वसार का 
निरूपण, पञ्नच तत्त्वो का माहात्म्य वर्णन, पञ्चतत्त्व आदि की शुद्धिविधि, योगविधि, 
भमन्त्रादिसावनविधि, स्तोत्रादि साधनविधि, कवचविधि, चण्डीपाठक्रम, मद्य, मांस आदि 
के शोषन की विधि, संविदा कल्प कथन, अशकतों के लिए पज्चतत्त्व विशेष की विधि, 
आदि विषय वर्णित हैं । +न्‍नों० स० २०३ 

(५) इलोक स० ११०, शय्याशोवनपुरश्चरण आदि से तत्त्व शोधन पर्य॑न्त, पूर्ण । 
+स० वि० २४४३५ 

उ०--सर्वोल्लास मे । 


निगमलता (तन्‍त्र)| 


हद 


लि०--( १) इसकी कोई प्रति २४ पटलो मे पूर्ण है तो कोई २७ पटलो मे पूर्ण है और 
किसी को पूर्ति ४४ पटलो मे हुई है। इसमे वहुत-सी देव-देवियाँ वर्णित है--विरोचन, 
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शंख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक, मणिधारिवजिणी, महाप्रतिसरा तथा 
उक्षोम्य, ये कही पर ऋषिरूप मे वर्णित है। यह तन्त्र कौल पूजा का प्रतिपादक है। 
--+ए० ब० ६०४७, ४८ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह तन्‍्त्र २४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे पत्न्च 
सकारोमे से प्रधानत पञ्चम मकार की ही विस्तारपूर्वक प्रयोगविधि प्रतिपादित है। 
लतासाधनविधि, दिव्य, वीर आदि के लक्षण, पञ्च मकारों के साधन से ही मोक्ष 
प्राप्ति, मैरवीचक्र मे वर्णादि मेंद नही रहता, पञ्चम मकारकी शोधनविधि, पुन पुन पान 
की विधि, योनि-पूजाविधि, ध्यान आदि, कालिका-पुजाविधि, आदि विषय इसमे वर्णित 
हे। “+>नो० स० १।२०४ 
(३) पार्वती-ईब्वर सवादरूप, इलोक स० ७८४, पटल सख्या २५। इसमे कुलाचार 
के अनुसार स्त्रीसाधनव्यवस्था और उसके उपयोगी मन्त्र वणित है। अपूर्ण। 


-“रा० ला० ६९९ 
(४) पटल स० ४४, अपूर्ण । “जे० प० १३१२ 
(५) केवल १८ वाँ पठल, अपूर्ण । “स० बि० २६३०० 
+ निगससार 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
निगससारनिर्णय 


लि०--रमारमणदेव विरचित । यह काल्‍ीपूजा पर तान्त्रिक समग्रह ग्रन्थ है। इसमे 
अतिपादित विपय हँ---का लिका-मन्‍्त्रविधान, कालिका के ध्यान, पूजन तथा सुविभूति 
कथन आदि । +>ने० द० २।३३३ 


निगमानन्द 
3उ०---सर्वोल्लास मे । 


निगसासू तकल्प 


लि०--रुद्रयामरान्तर्गत इलोक स ० ८ १, श्म पटल पूर्ण । 
“से० वि० २५०२५ 
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लितान्ततनन्‍त्र 
छि०--प्रथम पटल मात्र, पूर्ण। रा छा ३८७ मे सक्षेप पुरव्चरण विधि के नाम से 
यह निर्दिष्ट है--“नितान्ततनन्‍्त्रे सक्षेपपुरण्चरणविधि ” यह ग्रन्थ का नाम नही है प्रत्युत 


प्रथम पटल का विषय है । “जज पे १६९२ 
नित्यक्रम 
लि०--ब्लोक स० ४०० । -+-अ० व० ११७८२ 
नित्यक्तिया 
लि०--पन्ने ११८, अपूर्ण । >डे० का० ४५६ (१८७५-७६ ई०) 
नित्यदीपविधि 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । इलोकु स० ४६० । --अ० व० ३४५९ 


(२) इलोक स० १०४, पूर्ण। यह कातंवीर्यार्जुनदीपदानविधि है। इसमे दत्ता- 

त्रेयतन्त्रान्तगंत कातंवीयनित्यपूजाविधि भी सम्मिलित है। 
न्ज्ज्स ० वि० २५३६९ 

नित्यदीपविधिक्रस 

लि०--हरिहराचार्य विरचित । ब्लोक स० १५०। 

+-+अ० ब० ८०१० (ख) 
नित्यनेसित्तिकतान्चिकहोम 

लि०-हरिहराचार्याभिपिकत नागरान्वयावतीर्ण श्रीचतुर्मुजाचार्य विरचित । इसमें 


नित्य तथा नैमित्तिक तान्त्रिक होमपद्धति वर्णित है। ++ए० ब० दृप्रेद 
नित्यनेमित्तिकविधि 
दे०, शक्तिसूत्र । >ने० द० १६१९ (घ) 
नित्यपुजन 
लि०--इश्लोक स० ५०। अन्त में पुरुष-परम्परापूजन भी इसमे सब्निविष्ट है। 
-+आअ० ब० ३५३२३ 
नित्यपूजापद्धति (शिव की ) 


लि०--श्लोक स० ३८२, पूर्ण । >+>स० वि० २३८७० 
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नित्यप्रयोगरत्नाकर 
लि०--( १) प्रेमनिधि पन्त कृत, इलोक स० ४००। ++अ० ब० ६०३८ 
(२) प्रेमनिधि पन्त कृत । कट कैट १२९५ 
नित्यातन्त्र 
लि०-- (१) नित्या (तन्त्रसार मे उक्त) काली का एक मेद है। इस तन्त्र मे उनकी 
पूजा वर्णित है । जनें० द० १२२६ (ग) 
(२) (क) श्लोक स० १४६५, पूर्ण। छिपिकाल सवत्‌ १७३० वि०। 
(ख) इलोक स० ५५२ ज्ञानार्णवान्तगंत, पूर्ण । 

-+>स० वि० (क) २२९४९, (ख) २४१८४ 

(३) दे०, पोडशनित्यातन्त्र । -+कट्‌ कैट १२९६ 

उ०--सर्वोल्लासतन्त्र मे। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्ठि (६४) तत्त्रो के 
अन्तर्गत है। 


नित्यानुष्ठान 
लि०--सौभाग्यकल्पद्ुुम से गृहीत । इलोक स० २००१ --अ० ब० ११७१७ 
नित्यानुष्ठानपुजापद्धति 
लि०-- “जद कट १२९६ 
नित्यापारायण 
लि०--बुद्धिराज कृत । * -“दरा० पु० ५७९४ (२) 
नित्याचंनविधि 
लि०--( १) इलोक सख्या १५०। +आं० ब० १२५५८ 
(२) श्रीकृष्णमट्ट कृत, श्लोक सख्या २२३, पूर्ण, मन्त्ररत्नाकरान्तरगंत । 
“से० वि० २६६३२ 
नित्याषोडशिकास्बधि 
लि०--यह तन्त्रराज का ही नामान्तर है। दे०, तन्त्रराज या कादिमत। 
' -+क० का० ४३ 
नित्याषोडशिकार्णव 


लि०--( १) वामकेद्वरतलन्त्रान्तर्गत । इस पर भास्करराय कृत सतुबन्ध नाम की 
टीका है | +एे० ब० ६१४२ 
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(२) (क) इलोक स० ३१००, भास्करराय छृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(ख) उ्लोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवबध टीकासहित । 
(ग) इलोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(घ) इलोक स० १०००, योगिनीहदयदीपिका टीकासहित, अमृतानन्दनाथ 


कृत । 
--+अ० व० (क) ५५६६, (ख) १२४५२, (ग) ५५६४, (घ) १००५६ 
(३) वामकेइ्वरतन्त्रान्तर्गत, ५ पटलो मे समाप्त । ++क० का० ४ 
उ०--तनन्‍्त्रराजटीका मनोरमा मे । 


रित्याषोडशिकाणवव्याख्यान या व्याख्या 
लि०--( १) व्याल्यातन का नाम--सेतुवन्च, रचबविता भास्करराय (मासुरानन्द) 
यह टीका ५ विश्वामों मे पूर्ण है । ++के० का० ४ 
(२) व्याख्या नाम अज्ञात, व्याख्याकार शिवानन्द, ब्लोक स० ३००, पूर्ण । 
+सस० वि० २४८१७ 


नित्यासंहिता 
उ०--छलिताचंनचन्द्रिका मे । 
नित्याहदय 
नामान्तर--योगिनीहदय । यह नित्यापोडणशिका्णव का उत्तरार्दध है। ऋृप्टव्य 
सेतुवन्च पु० ६। ' 
नित्याक्तिकतिलक 
लि०--( १) श्रीकण्ठ-पुत्र मुञ्जक विरचित । इसमे कुब्जिका देवी की पूजा का विवरण 
है। बसका रचना-काल सन्‌ ११९७ लिखा गया है। -++ए० ब० ६४ढे४ 


(२) श्रीकण्ठ-पुत्र मुज्जक कृत । कृव्जिका काली का एक भेद है। इसमे कुब्जिका 
के उपासको के दैनिक कृत्य वतछाये गये हैं। यह पब्चिमास्नाय का अन्ध है। इसमे मुख्यतः 
ये विपय वर्णित हैं--- 

उत्तरीय सहित यज्ञोपवीत लक्षण, पड्चप्रणवोद्धार, चार प्रकार के न्यास, कूटावर्ण- 
ध्यान, समयामन्‍्त्रोद्धार, सन्ध्यावन्दनविधि, आान्तिवलि, मन्त्रपीठार्चन, शक्तिध्यान, पिण्डो- 
डार महावद्धि आदि। 

 े० द० ११३२० (क) तथा २३७७ (क) 


ताल्निक साहित्य ३३७. 


नित्योत्सवतन्त्र 


लि०---( १) यह विद्याकल्पसूत्र के नाम से रा० ला० १४६७ में वणित है। 
-+ए०ब० ६९१७० 
(२) (क) सोमानन्दनाथ कृत, इलोक स० २१६, अगूर्ण । 
(ख) उमानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स०, लगभग ८४०, पूर्ण । 
(ग) उमानन्दनाथ विरचित, इलोक स० लगभग ८४०, पूर्ण । 
“स० वि० (क) २४११९, (ख) २४६९७, (ग) २५१२० 
(३) -+कद कैट १२९६ 
नित्योत्सवनिबन्ध 


लि०-- (१) भास्करराय-शिण्य उमाननन्‍्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ परशुराम कल्प- 
सूत्र, वैशम्पायनसहिता, सारसग्रह, मरवतन्त्र आदि से सगृहीत है। इसमे दीक्षा, पूजा 
आदि का प्रतिपादन है। प्रस्तुत प्रति मे केवल दीक्षासमारम्मनिरूपण नाम का पहला 
उल्लास मात्र है। भपूर्ण । - -+क० का० ५६ 

(२) नत्वा श्रीभासुरानन्दनाथपादास्वुजद्धयम । 

युनक्त्युमानन्दनाथों यौवनोल्लासमद्मुतम्‌ ॥ 

प्रस्तुत प्रति मे यीवनोल्लास नाम का केवल ३ य उल्लास है। इसमे आक्िकप्रकरण, 

सर्पर्याप्रकरण, होम, जप, मुद्रा, न्यास चैमित्तिक अर्चन नाम के ७ प्रकरण है । 


“म० द० ५६६८ 
(३) लि०--(क) भास्करराय-शिण्य उमाननन्‍्दनाथ विरचित इलोक स॒० 
२००० । (ख) हि है] 7 हर] 
४ (गे) » रे श है 
| (ध) न्‍व गैर 8 8 
७ (डा)  # णः ्ः 


ये (५) प्रतियाँ सभवत पूर्ण है । 
““अ० व० (क) १८३, (ख) ४६३७, (ग) ५५७२, (घ) ११४१०, 
(झ) १३१०६ 
(अ० ब० मे इनके अतिरिक्त ५ प्रतियाँ और है वे अपूर्ण है। ११४१० न० की प्रति मे 
कर्ता का वाम जगनब्माथ पण्डित कहा गया है।) ' 
र्र 
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(४) ++कटू- कैट ३६३ 
[ इसका रचना-काल कल्गिताव्द ४८४६ या ४८७६ अथवा १७४५ ६०। ] 
निधिदरश्शेत 


लि०--( १) नैमिपनिवासी भाल्ववाजपेयी श्रीराम विरचित, इसमे कई ऐन्द्रजालिक 
विवियाँ गुप्त निधियो तथा अन्य आकाडक्षित विषयो की प्राप्ति के लिए वर्णित हूँ । 
“०० ब० ६५५२ 
(२) निधिदर्शन आदि विविध योगसग्रह, ब्लोक स० ५५१, अपूर्ण । 
+-सं० वि० २६३०२ 


म् 


निधिप्रदीप 


लि०--( १) श्रीकण्ठाचाय पण्डित कृत, इलोक़ स० ४७४, पाँच परिच्छेदो मे । 
#++अ० वब० ११०३४ 
(२) (क) झ्लोक स० रूगभग १५०, पूर्ण । 
(ख़) श्रीकण्ठ पण्डित विरचित सिहज्ञावरमहारत्तसारोद्धार के अन्तर्गत, 
इलोक स० ४०५, पूर्ण । >+स० वि० (क) २४१५४, (ख) २५८४१ 


निबन्धमहातत्त्र 


छलि०--( १) यह ग्रन्थदो भागो मे रचा गया है। पहले भाग में ८७ पटल हैं। यह 
भाग दो कल्‍्यों में विभकत है १ से ८२ पटल तक सारस्वत कल्प तथा ८३ से ८७ पटरू तक 
च्यामा कल्प। दूसरे साग मे ३३ पटल हैं। यह भाग ५ कल्पो में विभकत है। श्स से ९ 
पटल तक महेश कल्प, १० से १८ पटल तक गणेश कल्प, १९ से २५ तक वैष्णव कल्प, २६ 
वे पटल में सौर कल्प एव २७ वे से ३३ वे पटल तक शाक्त कल्प॥ --ए० ब० ५९९२ 

(२) देवी-ईब्वर सवादरूप यह महातन्त्र चतु.षप्टि (६४) महातत्त्रों मे अन्यतम है । 
इसकी ब्लोक सं० ७८३८ है। इसमे चार कल्प है--जिवकल्प, गर्णेशकल्प, सरस्वतीकल्प 
तथा शक्तिकल्प । इसमे विविध विषय प्रतिपादित है उनमे से कतिपय मुख्य-मुल्य 
उद्धृत किये जाते हैं---नीलूस्वस्वती ही ब्रह्मज्योतिस्वरूप है, शक्ति, नारायण और ब्रह्म 
गअब्द समानाथक हूँ, मनुष्य-जन्म की दुलंभता, घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्जन के साघन' 
जरीर के रक्षण की विज्ेपरूप से आवश्यकता, ब्रह्म से लेकर स्तम्व पर्यन्त चराचर 
जगत्‌ की ५० वर्गात्मकता, नीरूसरस्वती ध्वनि, नाद, वर्ण और मन्त्रात्मक ही है,बह कथन, 
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मन्त्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की उत्पत्ति है, नीलसरस्वती का वेदरूपत्व आदि वर्णन- 
पूर्वक परा, पण्यन्ती, मध्यमा, वेखरी रूप वाडमयीत्व कथन, गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु 
और जक्ति रूप होने से पञ्न्च तत्त्वो मे मेद कथन, र्वेतवर्णा सरस्वती को, तीर रूप प्राप्ति 
का वृत्तान्त, वलि के योग्य पथ्यु, वलिदानविधि, देवीपूजा मे अधिकार, मासादि भक्षण- 
विवेक, तारा की पूजाविधि, योनिशभुद्रा आदि विविध मुद्राओ के लक्षण,दीक्षा-विचार, 
महाचीनविधि, वीरसाधन, विविध साधनाएँ, उग्र काली आदि की पूजा-विधि,कुमारी- 
पूजा, पुण्पविवेचन, चीनक्रम का कथन, वध्यामा-स्तोत्र आदि।_ -रा० रा० ४२६५ 
(३) ४ कल्प और ३३ पटलो मे (इसमे केवल २य भाग का ही निरूपण है) । 

-+कटू कट २६४ 


निरुत्तरतन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप, इलोक स० २००० तथा पटल १५। इसमे 
प्रतिपादित विषय है--सक्षेपत दक्षिण कालिकाका माहात्म्य वर्णन, दक्षिण कालिका की 
पूजाविधि और मन्त्र, उनका कवच, पुरण्चरणविधि, रजनी देवी की पूजाविधि आदि, 
दक्षिण कालिका की अभिषेकविधि, पुन उनके अभिषेक का निरूपण, मन्त्रसिद्धि का 
प्रकार, शक्ति के विविध भेद, योगियो के विशेष विशेष साधनों का विधान, अन्य साधनों 
का निर्देश, सिद्धविद्या की साधना के उपयोगी शक्तिविश्येपो का प्रतिपादन, कौलसाधना के 
अनुकूल वेब्याजक्ति-में दो का प्रतिपादन, मद्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन पञ्च मकारो की 


शुद्धि आदि । जारा० रका० २८५ 
(२) यह ग्रन्थ १५ पटलो मे तन्त्रसग्रह तथा सुल्भतन्त्रप्रकाश मे प्रकाशित हो 
चुका है । “०० ब० ५९३५ 


(३) देवी-ईश्वर सवादरूप | विपय सूची--कालीकुल, श्रीकुल और पज्च 
आस्नायो का निरूपण, काछीपूजा मे गुरुसन्‍्त्र आदि का निरूपण, कलानिरूपण, 
दक्षिण कालिका के मन्त्र, ध्यान, पूजा आदि, महाकाल के ध्यान आदि, 'काली-स्तव और 
कवच, अजपानिरूपण, प्ररशचरणविधि, दिव्य, घीर और पशु भाव के भेद से पुरदचरणों 
मे भेद, निर्गुण तथा सगुण माव का चिन्तन, रात्रि-पुजाविधि, महानिशा आदि का निरूपण, 
वीराभिषेकविधि, अभिषेक के मन्त्र, सिद्ध मन्त्रो के लक्षण, गोप्य कर्म, राजचक्न और देवचक्र 
मे विशेषता, साधिका के लक्षण, तर्पण मे मुद्राविधि आदि । 


“-तो० स० १॥२०६ 
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(४) १५ पटल पर्यन्त, आरम्म और मध्य मे कुछ खण्डित। शेप चार प्रतियाँ अपूर्ण है । 
-5+बें० प० ६०१ 
(५) आिवप्रोकत, अपूर्ण --ज० का० १०४६ 
(६) (क) इ्लोक स० ६२४, पटल १ से १३ तक, पूर्ण । (ख) पटल १ से १५ तक 
अपूर्ण । 
[स वि० मे ५ प्रतियाँ अपूर्ण औौर है--जिनकी सख्या है---१४६७०, २५५४५, 
रणछ४५, २६१४४ तथा २६४२७ | | 
>>स० वि० (क) २६४३२, (ख) २६४७३ 
उ०--पुरइचर्याणव, कालिकासपर्या विधि, प्राणतोपिणी,मन्त्रमहा्णव, सर्वोल्लास तथा 
जअक्तिसत्नाकर मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुपष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 


निरुत्तरभट्टारक 
लि०--देवी-मैरव सवादरूप । यह मुख्यत योगसवन्धी ग्रन्थ है। ---ए० ब० ५९३७ 
निर्णयामृत 


लि०-- (१) सिद्धलक्ष्मण-पुत्र अल्लादनाथ विरचित | 
(२) रामचन्द्र विरचित। दें०, नो० स० भाग ११ की भूमिका पे० ४ । 
“ओद्‌ कट आईइड 
उ०--पुरष्चर्याण व में । 
निर्वाणगुह्यकालीसहललनाम 
लि--वाल्ागुह्मकालिकातन्त्ररहस्यप्रकरणान्तगंत । 
-+ए० ब० ६६५० 
निर्वाणतनन्‍्त्र 
लि०--( १) चण्डी-शड्भूर सवादरूप। ब्लोक स० ५२४, पटल सं० १८। इसमे 
वर्णित विपय है---महादेवजी का देवी पार्वतीजी से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार कथन, 
सक्षेप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रम से सावित्री और 
रूथ्मी के साथ उनका विवाह, मुवनसुन्दरी के साथ सदाशिव का विवाह वर्णन, जीव अनादि 
पुरुष के अश है, यह कथन, चौरासी राख जन्मों के उपरान्त मानव-जन्म राभ का निरूपण, 
गायत्री के जप का माहात्म्य, गायत्रीपुरब्चरणविधि, सनन्‍्यासी आदि के लक्षण, गोलोक- 
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वर्गन, राघा का स्वरूप वर्गन, साकार द्विभुज महाविष्णु की मुरलीघरता, विविध छोको 
का वर्गन, पञच तत्त्वों का कथन, पुरण्चरणविधि, मन्त्रप्रकरण, अष्टादश उपचारों का 
निर्देश, समयाचारवर्णन आदि । -++रा० छा० ३१८१ 
(२) यह ग्रन्थ तन्त्रसग्रह तथा सुलूमतन्त्रप्रकाश मे ( १४ पटलो मे ) प्रकाशित हो 
चुका है । -+ए० ब० ५९१९ 
(३) चण्डिका-शड्धूर संवादरूप । विपयसूची--बरह्मनिरूपण, ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति का वर्णन, मनुष्यों के जन्म, मृत्यु आदि का निरूपण, गायत्रीमन्त्र और गायत्री- 
माहात्म्य, पडड्धन्यास के मन्त्रो का निरूपण, वृहद्‌ ब्रह्माण्ड का लक्षण, योगाचार का निरूपण, 
सत्य आदि लोकों का निरूपण, विष्णुस्तव आदि | +>नो० स० १२०८ 
(४) (क) १४ पटल परत, पूर्ण | (ख) १४ पटल पयेन्त, आरम में खण्डित, अपूर्ण, 
(ग) चौदह (१४) पटल पर्यन्त, पूर्ण । 
+>वे० प० (क) ३५८, (ख) १३७, (ग) १६१४ 


छु ) शिव प्रोक्त, अपूर्ण | >ज ० का० १०४७ 


( 
(६) केवल १३ वा और १४ वाँ पटल पूर्ण । --र० म० ४८६३ 
(७) (क) ब्लोक स० ५४६ पूर्ण | (ख) इलोक स० ६३०, पटरू श्से १४ तक । 
इसमे समोहनतन्त्र मे उक्त दश महाविद्याओं के दस अवतारो का प्रमाण भी समिलित है। 
“से० वि० (क) २४८६२, (ख) २६४५२ 


[स० वि० में कई प्रतियाँ अपूर्ण और भी है।] 


(८) “कट कैट १२९८ 
उ०--प्राणतो षिणी, सर्वोल्लास तथा शक्तिरत्नाकर मे । 
निर्वाणयोगपट 
लि०--श्लोक स ० लगभग १८, पूर्ण । -+स० वि० २४२०१ 
निर्वाणयोगोत्तर 
उ०--योगराज कृत परमार्थशार की टीका मे | 
निर्वाणविधि 
लि०--पूर्ण । -उस ० वि० २४८६ १ 
निश्ञाकुल 


जि०--महार्थमञ्ज री-परिमल तथा तन्त्रालोक मे । 
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निशाचर 
उ०--तन्‍्त्राछोक मे । 
निशाचरपुजा 
लि०---इलोक स ० ५०। इसमे निशाचर पूजन निरूपित है अर्थात्‌ यह देवी की रात्रि- 
पूजापद्धति है। --रा० लछा० ३६३ 
निद्ञाचरपुजापद्धति 
लि०-- -+कट कट १२९९ 
निद्ाटतल 
उ०--णोंगराज कृत परमाथथंसार टीका तथा तन्व्रालोक मे । 
निशीचार 
उ०-लतन्त्रालोक मे । 
निःश्वासकारिका 
उ०--शतरत्तसग्रह मे । 
निःशवासतत्त्वसंहिता 


लि०--मतज्भ-ऋचीक सवादरूप । इसका १ म अ््ध भाग श्रौतसूत्र और रय अद्धें 
भाग गुहयसूत्र कहलाता है। आरभ मे ४ लौकिक धर्म पटल है । मूल सूत्र मे ८ पटल, उत्तर 
सूत्र मे ५ पटल, नय सूत्र मे ४ पटल तथा गुद्यसूत्र मे १८ पटल है एवं इलोक सख्या ४५०० 
है। उद्धराद्ध गृह्यसूत्र मे उक्त १८ पटलो के अन्तर्गत सद्योजातकल्प, अधोरकल्प तथा 


तत्पुरुपकल्प भी प्रतिपादित है। +>ने दे १॥२७७ 
निःव्वासतन्त्र 
लि०-- _नें० द० १२७९ 
यह अष्टादश (१८) रुद्र आगमो के अन्तर्गत है। 
निःश्वासाख्यमहातन्त्र | 
लि०-- | कट. कटू ३।६४ 
निःश्वासोत्तर 


उ०--अतरत्तसग्रह मे । 


तान्त्रिक साहित्य ३४३ 


निष्कलक्रमचर्या 
लि०--शिवानन्द-पौत्र, चिदानन्द-पुत्र श्रीकण्ठानन्द मुनि विरचित, इलोक स्‌० २००। 
इसमे शवमतानूसोर पूजाविधि प्रतिपादित है । +टट्रविं० कै० ११२७ (च) 
नीलकण्ठकल्प 
लि०--श्लोक स० ३२५०। +जें० व० ९८२० (क) 
नीलकण्टस्तोन्न 
लि०-- ( १ ) -++रा० का ० २७५५ 
(२) “जद कंदू १३०१ 
नीलकपण्ठस्तोत्र 
लि०-- (१) डामरेश्वरतन्त्रान्तर्गत ' यह मालासंन्त्र की श्रेणी का स्तोत्र है। 
“ए० ब० ६७४२ 
लि०--(२) “जद कट २६५ 
नीलकण्ठस्तोत्रमन्त्र 
(२) लि०--श्लोक स० ६५५, पूर्ण । -+-स० बि० २४३९७ 
नीलतन्‍्त्र (१) 
लि०--( १) भैरव-पारवती सवादरूप। इलोक स० ७१५ तथा पटल स० १५। 
यह ब्रह्मनीहूतन्त्र से मिलता-जुलता है । --ए० ब० ५९५० 


(२) (क) इलोक स० २००, पटल १० वे से १५ वे तक, अपूर्ण | (ख्र) इलोक स० 
६६०, इसमे पटलो की सख्या नही दी गयी है। 

“जअ० ब० (क) १०१०७, (ख) ३४६४ 
(३) इसमे दक्षिण कालिका के पुरश्चरण, नैमित्तिक पूजन, कुलपूजा आदि की विधि 
वर्णित है। अपूर्ण । --रा० ला० २१५ 
(४) पटल स० श्म से १२ श तक । ---व० प्‌० ६५० 
(५) (क) इलोक स० रूगभग ४९०, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ७१०, अपूर्ण । 

(ग) श्लोक स० लगभग २६०, अपूर्ण । 

“एसे० वि० (क) २४४५१, (ख) २४६१९) (ग) २४६४८ 

(६) “कद कैटू ३०२ 
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उ०--पुरहचर्याणव, आगमकल्पछता, तन्त्रस्त्त, तारामक्तिसुवार्णव, तन्त्रसार, 
शाकतानन्दतराड्भिणी, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविछास तथा प्राणतोपिणी मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्ठि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। 
नीलतन्त्र (२) 
लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप, ब्लोक स० ७०० तथा पटरू स० १७। यह 
विविघतन्त्रसग्रह तथा सुलूभतन्त्रप्रकाञ मे प्रकाशित हो चुका हैं। मुद्रित पुस्तक में इसकी 
पटलूस ० १२ है परन्तु हस्तलिखित मे कही १५ तथा कही १७ है। दोनो का नाम 


एक होने पर भी विषय भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। 
न्ए० ब० ए्‌९४९ 


(२) देवी-ईब्वर सवादरूप, इलोक स० ५९५ तथा पटल स० १७। प्रतिपाद 
विपय हें---नी रूतन्त्र-माहा त्म्य, इस तनन्‍त्र के अनुयायियो के शय्यात्याग के अनन्तर कतंब्य, 
देवी-स्मरण आदि, तात्त्रिक स्तान, मन्त्र-जप आदि की विधि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
नीलदेवी की पूजाविधि, तन्त्र यन्त्र लिखन, मृतशुद्धि, यन्त्र-शक्तित देवता के ध्यानादि, 
मत्स्य, मास आदि नैवेद्यरान आदि । -+रा० लछा० ४६३ 

नीलसरस्वतीतस्त्र 

उ०--मन्त्रमहाणंव तथा तनन्‍्त्रसार मे । 
नीलसरस्वतीप्रयोगविधि - 

लि०--रुद्यामलान्तर्गत, ब्लोक स० ९०, अपूर्ण । 

+--स० वि० २५४८० 
नृत्येश्वरतन्त्र 
लि०--इसमे परशुराम, रामभद्र, सुग्रीव, भीम, हतुमान्‌ आदि सब युद्धवीरो का 
आवाहन और पूजन-विधि वर्णित है। ८ भैरव तथा ८ महाकाली के नामो के साथ उनके 
घ्यान और पूजन बणित हूँ । लमनें० द०११र३२२ 
नृसिहकत्प 

लि०-- --कैंटू. कैट १३०४, २६६ 
उ०---ताराभ क्तिसुधा णंव मे। रघुनन्दन ने भी तत्त्वसग्रह मे इसका उल्लेख किया है। 


ञ््छ 
कि 
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नृसिहकवच 
लि०--( १) प्रह्लाद विरचित, ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत यह कवच सर्वरक्षाकर तथा 
सब उपद्रवो का शमन करनेवाला कहा गया है । -+ए० ब० ६७६२ 


(२) (क) इलोक स० १७, नूर्सिहपुराण से गृहीत। 
(ख) श्लोक स० २७ ब्रह्मसहिता से गृहीत। 
ह -“अ० ब० (क) ४४२६, (ख) ४४२८ 
(३) इलोक स० ३५, पूर्ण। +-स० वि० २४५५६ 
(४) (क) नारदपज्चरात्र से गृहीत, ब्रह्मसहिता से गृहीत, ब्रह्माण्डपुराण से 
गृहीत। (ख) प्रह्लादसहिता से गृहीत। (ग) नृ्सिहपुराण से गृहीत, पद्मपुराण से 


गृहीत । 


“कट कैंट (क) १३०४, (ख) २६६, (ग) ३॥६५ 


नसिहचरणाचेनपद्धति 
उ०--पुरब्चर्याणव मे । 
ह नूसिहतस्त्र 
लि०-- ++वि० रि० 
नूसिहपण्जर 
लि०---आथवंणरहस्य से गृहीत । ++कंट्‌ कैटू १३०४ 
नसिहपटल 
लि०--महीधर कृत । -+कटू कैटू १३०४ 
नूसिहपद्धति 
लि०-- (१) इलोक स० २८७, अपूर्ण। लिपिकालू शकाब्द १५७८ | 
++से० वि० २५६४० 
(२) -+कट्‌ कैटू १३०४ 
नूसिहपरिचर्या 


लि०--( १) इलोक स ० १२६, ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे नृसिह-परिचर्या मे पवित्रा- 


रोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नूसिह-पूजा प्रतिपादित है। ु 
, जगारा० लछा० ४१३२ 
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(२) कऋृष्णदेव विरचित, वेण्णवानुप्ठान-पद्धति से गृहीत । 


“जेट कंटू १३०४, ३।६५ 


निर्णयसिन्धु तथा आचाराक मे । 


नूसिहपरिचर्याप्नतिष्ठाकल्प 
लि०-- 
नूसिहपुजापद्धति 


लि०--(१) ड्लोक स० २३५, अपूर्ण 
(२) ब्लोक स० ३०६, अपूर्ण । 
(३) वृन्दावन विरचित। 


नसिहमन्त्रपद्धति 
लि०--- 
नृसिहमन्त्रराजपुरदइचरणविधि 
लि०-- 
नूसिहमालासन्त्र 


लि०--( १) पन्ने १९। 
(२) मार्कण्डेयपुराण से गृहीत । 


नूसिहयोगपारिजात 
लि०-- 
नृसिहरत्नमाला 
लि०--श्लोक स० २११५, अपूर्ण । 
नूसिहवजपचण्जर 
लि०-- 
नूृसिहसुन्दरीकवच 


“+कट्‌ कैट. १३०४ 
--+-र० म० 3७४३ 


-नसं ० वि० २४३४४ 
>> केटू शाइ०५ 


कट कट १३०५ 
++कट्‌ केटु ३०५ 


““+रा० पु० ए५ १६ 
++कट्‌ कट. १३०५ 


+-कट्‌ कट २६६ 
+>सं० वि० रप्‌२४० 


कीट कैट शाइ०्प्‌ 


लि०--सम्मोहनतन्त्रान्तर्गेत उमा-महेब्वर सवादरूप यह कवच सर्वसिद्धिप्रद कहा 


गया है । 


+-नें० द० १४८ 
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नृसिहसुन्दरीविद्याविवरण 
लि०--इलोक स० २८, पूर्ण । >से० वि० २५५१९ 
सनूसिहाराधत बे 
लि०-- -+जटू कैटू १३०५ 
नसिहाराधनरत्नमाला 


छि5--( १) रामचन्द्र-पुत्र भेज्ञानाथ विरचित। इसमे ९ पटलो मे वैष्णव 
पूजाविधि वणित है। भूतशुद्धि, प्राण-पतिष्ठा, कलादि मातृकान्यास आदि विषय भी 
प्रतिपादित है । “ इ० आ० २६१० 
(२) श्लोक स० ९४०, श्म से ६ ष्ठ पटल पर्यन्त, अपूर्ण । 


“से० वि० २५६३८ 
न॒सिहाचनपद्धति 
लि०--ब्रह्माण्डानन्दनाथ कृत । कीट कैट २६६ 
नेन्नज्ञानाणेंव 
लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे ५९ पठल है। 
--ए० ब० ५८१८ 
नेत्नतन्त्र 
उ०--क्षेमराज कृत विज्ञानमरवतन्त्र मे । 
नेन्नोद्योततन्त्र 


लि०--( १) राजानक क्षेमराज विरचित, इलोक स० ३२२, पूर्ण । 
' “जडं० का० २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) राजानक क्षेमराज कृत । --कैट्‌ कैटू १३०६ 


नेवास 


उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, छक्की पे १९८।--करदू कैटू १३०६ 
नोका 
लि०--मन्त्रमहोदधि की टीका । दे०, मन्त्रमहोदधि । 
“०० ब० ६२६१ 


3०० तान्न्रिक साहित्य 


पञ"चत्रिशतृपीठिका 
लि०--महागणपतिकल्प से गृहीत । -+कट्‌ कैट १३१४ 
पञचदशमसालासन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १२००, (खण्डित) | --आअ० ब० ३४६९ 
पञ्चदशमालामन्त्रविधि 
लि०--- जजीटू कैट श३ १४ 
पञ्चददयन्त्रमाहात्म्य 
लि०--शिवकाण्डान्त्गंत, इलोक स ० १३०, पूर्ण । --र० म० ४७६३ 
पञु्चदहयन्त्रविधाव 
लि०--(क) ब्लोक स० ७२, पूर्ण, स्द्रयामलान्तर्गत। (ख) इलो० स० रूगभग 
५४, पूर्ण । -स० वि० (क) २६२२४, (ख) २६१२५ 


है 


पञ्चदशाक्षरीविद्या-पारायणप्रकार 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी के सहखनामस्तोत्र के पारायण की विधि वर्णित है। 
-+>ची ० की ० १३०० 
* पञ्चदशाक्षरीविद्याविधि 
लि०--श्लोक स ० ६५, पूर्ण । न--सें० वि० २६५५३ 
पञचदशाक्षर्या दिविद्या 
लि०--(क ) इलोक स० ३५, पूर्ण । लिपिकारू १७३३ वि०। (ख) इलोक स० 
१४, अपूर्ण। (ग) अपूर्ण | --स ० वि० (क) २४२३०, (खे) २४२३१, (ग)२४२२९ 


पञचदशाख्ययन्त्रविधान 
लि०--इ्छोक स ० ९२, पूर्ण । “स० वि० २६३५५ 
पञचदद्ा ड्ूबयन्त्रभेद 
लि०--ब्लोक स० ३०, अपूर्ण । “+सें० वि० २५८४२ 
पञ्चदद्ा ड्र-यन्त्रविधान 


लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । यह शिवताण्डव के अन्तर्गत है । 
>सं० वि० २४२१९ 
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पञ्चदशाद्धूयन्त्रविधि 
लि०--(क) इलोक स० ४२०, पूर्ण। (ख) शिवताण्डवतन्त्रान्तर्गत, पूर्ण, 
ब्लोक स० ७२। --स० वि० (क) २४२२०, (ख )२४२१८ 
पञचदशीतन्त्र 
उ०--प्राणतीषिणी मे । 
पडचदश्ीयन्त्र 
लि०---. ([ १ ) उलोक स० ५० । +जें० बें० ११७६४ 
(२) श्लोक स० ८८, पूर्ण । >_स० वि० २४१३८ 
पञुचदशीयन्त्रकल्प 
लि०--इलोक स ० ४९०, पूर्ण । “सं० वि० २४२२६ 
प<“चदशीयन्त्रविचार 
लि०-- -र० म० ३२९० (क) 
पञ्चदशी यन्त्रविधान 
लि०--(१) घ्लोक स० ४४, अपूर्ण । “ूसे० वि० २५४५१ 
(२) --कैट्‌ कैट १३१४ 
पञचदशीयन्त्रविधि 
लि०-- ( १) इलोक स ० २४ पूर्ण । -““२० म० ३२९० (ख) 
(२) इलोक स० ७५, अपूर्ण । “से ० वि० २४५७१ 
पञ्चदतगी विद्यायन्त्रका रिका 
लि०--इलोक स ० २१, अपूर्ण । -5से० वि० २५६९८ 
पञुचदणी विद्याविधि 
लि०--इलोक सख्या ८५, पूर्ण । +उस ० वि० २६६४९ 
पञचदशीविधान 
लि०--( १) गौरी-शद्धूर सवादरूप, इसमे पव्चदक्ी यन्त्र की निर्माणविधि 
चतलायी गयी है । “एए० ब० ६१३९ 


(२) पन्ने २। “रा० पु० ५१२३ (५) 
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न्यांस 
लि०-- (१) झहलोक स० ५०। --अ० ब० ८४२८ 
(२) इ्लोक स० १०, पूर्ण | ले० वि० २४१०६ 
स्थासकरण 
छि०---ब्लोक स ० २७० । +ञअ० ब० ११७१० 
स्यासजाल 


लि०--इसमे मूलमन्त्र से करन्यास तथा छह अद्धुन्यास कर शिवोहहम्‌' ऐसी भावना 
कन्ते हुए क्षोमण आदि नौ मुद्राएँ तथ। पाज्ञादि चार मुद्राएँ वॉध कर स्वावियवरूप से 
काम-कलरारूप अपना ध्याव कर, जत्त्युत्यापन मुद्रा वाँव कर प्रात स्मरण मे उक्त 
प्रकार से कुण्शलिनी को जगाकर छह चक्रो के मेदनक्रम से ध्यान करते हुए अन्तर्याग कर 

सर्वाभरण-सयुकत शक्ति का ध्यान करना चाहिए, यह प्रतिपादित है। 
ज-+म० द० ५६६९ 


न्यासपद्धति 
लि०--ब्छोक स० ६०७, अपूर्ण । ++सं० वि० २४३४७ 
न्‍्यासपूजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० ५२६, अपूर्ण नज्० वि० २५४७६ 
न्याससंग्रह्‌ 
लि०--उलोक स० १३००, अयूर्ण । >अ० ब० ६१० 
न्यासादिविधि 
लि०--ब्लोक स० १६, अपूर्ण । न-जॉ० वि० २०००९ 
पक्षिराजकवच 
लिंक -+कट्‌- केटू ३॥६७ 
पक्षिराजविधघान 


छि०--आकाशमैरवान्तगंत, इलोक स० ४८० । 
--अ० व० ९१३ 
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' पञ्चकल्पतरु 

लि०--रामानन्द तर्कंपञ्चानन-पुत्र श्रीराघवदेव विरचित । इलोक स० ८८३२ 
तथा सन्‍्तानक, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन, पारिजात और मन्दारक नाम के पाँच कल्पो मे 
पूर्ण। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य वियय है---विविध चक्को, महाविद्याओ, सिद्धविद्याओ, 
विविध आसतो , न्‍्यासो तथा १६ (षोडणज ), ३८ (अष्टातजिशत्‌) और ६४ (चतु षष्टि) 
उपचारो का वर्णन, दीक्षा, मन्त्र , मन्त्रसस्कार, दीक्षापद्धति, अध्वा का शोवचन', कलावती 
आदिदीक्षाओ का निरूपण, देय मन्त्र, अदेय मन्त्र, पिता आदि से मन्त्र-प्रहण मे दोष, अडकु- 
रापंणविधि, अग्निसस्कार आदि का निर्देश, कृष्ण के मन्त्र, पूजा आदि का विचान, 

मृत्युअजय आदि विविध मन्त्रो का विधान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि | 
+यरा० छा० ३३११ 

परचचक्रतदाचार विधिनिरूपण 
लि०--भगपूजाविधि से सलग्न, पूर्ण । ऊसे० वि० २६३५४ 
पञचचक्रपुजन 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पारवती सवादरूप इस ग्रन्थ मे राजचक्र, महा- 
चक्र, देवचक्र, वीरचक्र और पशुर्चक्त इन पाँच चक्रो के पूजन की विधि प्रतिपादित है। 


“ऊ्वी० का० ५२ 
(२) रुद्रयामलू से गृहीत । “कट कैट ३३६७ 
पञचचक्रपुजाक्मलता 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत ) मे । 
पञ्चतत्त्वलयप्रकार 
लि०--योगज्ञान' से सरूग्त। -+--स० वि० २६२५ ३ 
पञ्चतत्त्वशोधन 
लि०---शाक्ता भिषेक' से सरूूग्त । +-क्ष० वि० २५७६४ 
पञ्चतत्त्वशोधनप्रमाण 
लि०--श्लोक स० १७४, पूर्ण । --स ० वि० २६४५२ 
पञ्चत्तत्त्वशोधनविधि 


«- छि०--इ्लोक स० ६१, अपूर्ण । “एसे० वि० २४७६२ 
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पडञचदरय डूर्नवधि 
लि०--जिवताण्डवतन्त्रान्तगंत | ब्लोक स० ५६, अवूर्ण । 
+>से० वि० २४३६२ 
पञ्चपात्रशोधन 
लि०--ब्लोक स ० १०४, अपूर्ण। इसमे कौलो के २२ पात्रों की विधि भी वर्णित 
हैं। इसका नाम कही पञ्चपात्र-शोघन लिखा है और कही पञू्चतत्त्व-शोधन। 
+न्‍-स० वि० २४२६७ 
पञ्चप्रकारार्चा 
लि०--गौतमीततनन्‍्त्र के अन्तगेत । ब्लोक स० १५, पूर्ण । 
>स० वि० २६४७४ 
पञ»चमकारनिरूपण 
लि०--श्छोक स० ६०। --आअ० व० १०६३४ 


पञचसमकारविवरण 


लि०--मवुसूदनानन्द सरस्वती विरचित, ब्लोक स० ३००। 
+5अण वब० १०९४९ 


पञचसकारसाधन 
लि०--समयाचारतन्त्र के अन्तर्गत, _्लोक सख्या ६०, अपूर्ण । 
>>स० वि० २४०३८ 
पथचसकारादिद्रव्यशोधन 
लि०--+ --पआप्त ग्रन्थ-सूची से । 
पञुचमकारस्तुति 
छि०--ब्लोक स० ८०॥ “>जेण०्व० ६०१२ 
पञ्चसीक्रमकल्पलता 
लि०--श्षी निवास विरचित । कट कैटू १३१८५ 
पञ्चमीवरिवस्यारहस्य 


(३) न्द्रयामलद से चूहीत । “कद. कंटू शरेश५ 
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पञचमीसाधन 
लि०--ब्रह्म| ण्डयामर' के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप इस तन्त्रग्रन्थ मे उन शुभ 
और नित्य तान्त्रिक विधियों का प्रतिपादन किया गया है जिनसे साधक को सुख और दु ख 
दोनो की निवुत्ति होकर मु कित प्राप्त होती है। पञचमी विद्या पञ्चकूटरूपा है। वे पथ्च 


हँ--मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि । -+वी० कै० १३०१ 
पञचमीसुधोदय 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । कट कट ३१५ 
पथञचमीस्तवराज 
लि०--( १) इलोक स० १८०। -“जे० व० ५१४३ 
(२) रुद्रयामरू के अन्तगंत, इलोक स० रूगभग २००, पूर्ण । 
“० समं० ४४७८ 
(३) रुद्रयामल से गृहीत । --कैटू कैद १३१५ 
दे०, बालापब्-चमीस्तवराज। -+कट कैट ३६७ 
पञचमुखीबीरहंनूमत्कवच 
लि०--श्लोक स ० १०० । -अ० ब० ६८१० (क) 
पञचसुखीहन्‌मत्कवच 

लि०-- (१) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक स० ६०। -++अ० ब० ९००१ 
(२) इलोक स० ६७, पूर्ण , ' --र० म० ५०३५ 
(३) ' --कैंटू कैटू २६९, ३॥६७ 

(४) इलोक स० लगभग १२०, पूर्ण। इसमे हनूमन्मन्त्र भी समिलित है। 
“से० वि० २५६९९ 

पञचमुद्राप्रकरण 
लि०-- “जाट कैट ३३६७ 
पजञ्चसुद्राशोधनपद्धति 

लि०--चैतम्यगिरि विरचित । इलोक स० ५१०, पूर्ण। इसमे लिद्भपुराणोक्त सर- 


स्वतीस्तोत्र भी समिदछित है । +>स० वि० २५५५६ 
र्रे ! 
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पथ्चयामल 
3उ०-+कुलप्रदीप मे । 
पञुचरत्नमाला 
लि०--रामहोणिद्भ, (?) विरचित | इलोक स० १८०००। 
“-अ० व० २२५६ 
पञ्चरात्र 
दे०, कपिरूपल्चरात्र, नारदपञ्चरात्र, हयग्रीवपञण्चरात्र तथा पाज्चरात्र। 
उ०---चतुर्वेगंचिन्तामणि, स्पन्दप्रदी पिका, मन्त्रकौमदी तथा मन्त्रर्त्तावली में । 
सर्वेदर्शनसग्रह, दानययूख, स्मृत्यर्थसग्रह आदि में भी इसका उल्लेख है। 
पतञ्चरुद्रप्रकारकथ न 
लि०--नन्दिकेश्वर-शतानन्द सवादरूप । इसमे पञ्चरुद्र का निरूपण, प्रकार कथन, 
'उसके अधिकारी, कलशरुद्ब-प्रकरण, मण्डपरनिर्माण, तोरण और द्वारो का निर्माण, 
जप-प्रकरण, वेदीनिर्माण, व्वजारोपण, कुण्डनिर्माण, सर्वतोमद्र-निर्माण, न्यास आदि 
विपय वर्णित है । 
पञ्चरात्रोपनिषद्‌ या पञ्चराजश्रुति 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
पञ्चवक्‍्त्रपुजा या पञ्चवक्‍्त्रपुजन 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० १२०। (ख) ब्लोक स० ३०! 
“एअं० ब० (क) ३४७०, (ख) २३८९ 


(२) नामान्तर--महारुद्रपूजा । . जद कैंट २६९ 
पञचविद्यतियन्त्र 

छि०--पूर्ण । +सस ० वि० २४२६१ 
पजञ्चसूत्रनिर्णय 


लि०--गौतमीतन्त्रान्तर्गंत, ब्लोक स० १०, अपूर्ण । 
++स० वि० २५१७२ 
पञचस्तवी 
लि०--( १) पूर्ण । --डें० का० ४५७ (१८७५-७६ ) 
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(२) इसमे ५ अध्यायो मे दुर्गास्तुति की गयी है। ये अव्याय है---लघुस्तव, सरसास्तव, 


चटस्तव, अम्वास्तव तथा सकलूजननी स्तव । कट कंटू १३१७ 
पतच्चाक्षरकत्प 
लि०--- -+कटू कट १॥३१७ 
पञ्चाक्षरोमुक्तावली 


लि०--(१) विद्याकर-शिप्य सिद्धेश्वर पण्डित विरचित । यह ग्रन्थ ५ श्रेणियों 
(अध्यायो) मे वणित है। नित्य जप, नैमित्तिक जप, नित्य होमविधि, नैमित्तिक होम- 
विधि, रघुदीक्षा विधि, देश, काल, जपस्थान, जपनियम, पुरश्चरणनियम इत्यादि बहुत-से 
विपय इसमे वरणित हें । -+ए० ब० ६४६२ 
(२) सिद्धेश्वर कृत, इलोक स० ७६५, पूर्ण । 


--र० म० ४८६९ 
पञ्चाक्ष रीयन्त्रोपदेश 
लि०--रुद्रयामरू से गृहीत । -कट्‌ कट १३१७ 
पञ्चाक्षरीविधान 
लि०--- ++कटू कैट १३१७ 
पञ्चाक्षरीविधि या पद्धति 
लि०--इश्लोक स० २५० । --अ० ब्‌० २००९ 
'पञचाक्षरीषद्प्रयोग 
लि०--चिदम्वरकल्प से गृहीत । +>कटू कैट १३१७ 
| पडञचामृत 
उ०--सौन्दयलहरी-टीका लक्ष्मीवरी तथा अहल्याकामधेन्‌ मे । 
पव्चामृततन्त्र - 
उ०--तन्त्रालोक तथा सौन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीवरी मे । 
पथ्चासूतमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० ९१, पूर्ण । >>स० वि० २६३५६ 
पञ्चामृतीकरण 


लि०-- टू कैटू २७० 
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ः पञ्चाम्नायमन्त्र 

लि०--इलोक स० ८०, अपूर्ण । -_स० वि० २५४८८ 
पञ्चायतन 

लि०--घ्लोक स० ३६, अपूर्ण । +>स० वि० २४३६३ 


पञ्चादत्सहस्नीमहाकालसंहिता 


लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे कामकछा काली की पूजा प्रतिपादित है। 
>तैं० म० ६७१९ 


(२) दे०, महाकालू्सहिता । --कटू कैट १३१७ 
पञ्चाशद्वर्णस्वरूप 

लि०--ब्लोक स ० ६३, अपूर्ण । --स० वि० २४३०९ 
पञ्चाशन्नाथमण्डल 


लि०--दीक्षाविधि के साथ सरूग्न, समिलित उइ्लोक स० ३०, अपूर्ण । 
++से० वि० २४४६५ 


पतिवशीकरणविधि ु 
लि०--श्छोक स ० १६, पूर्ण । +उस० वि० र६४५रे 
| पदनिर्णय 
उ०--ततारामक्तिसुधाणंव मे । ' । 
' पदार्थादर्श 
लि०--( १) यह रूक्मणदेशिक विरचित शारदातिरूक की श्रीराघवभट्ट कंत 
व्याख्या है । “-+रा० रा० १७३३ 
(२) शारदातिलूक-टीका राघवमट्ट कृत । “+कद कैट १३२१ 
पद्धतिरत्नमाला 
लि०--( १) जालन्धरस्थ राघवानन्द कृत, (क)इलोक सं० ५२५६, पूर्ण | (ख) 
इलोक स ० १३६०, अपूर्ण । --र० म० (क) ५२९३, (ख) ४९४७ 


(२) राधवानन्द विरचित यह ग्रन्थ ५ रत्नों मे पूर्ण है । 


+न्‍कट्‌+ कैटू २॥७० 
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पद्धतिविवरण 
लि०--मुरारि विरचित, (क) इलोक स० ३२५०, इसमे १२ आह्विक है और 
विविव देवदेवियो की पूजा-विधि वणित है। (ख) इलोक स० २५२०, पूजा के मन्त्रो के 
प्रतीको के साथ पूजाविधि वर्णित है। इसमे ११ आह्रिक है । 
न्‍टट्रि० कै० (क) ९७८, (ख) ९७९ 


पद्मयकल्प 
उ०--पुरू्चर्यार्णव मे । 
पद्मपुष्पाऊजलिस्तोज्न | 
लि०--श्लोक स ० २००, श्रीशड्ूराचायं विरचित । इसमे पद्मपुष्पाञ्जलि द्वारा 
भगवती की स्तुति प्रतिपादित है । --रा० लरा० ३७२३ 
पद्मिनीमन्त्रसिद्धि 

लछि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । .. “एस० वि० २४३८२ 

पद्चवाहिनी 


उ०--सौन्दर्य शहरी की टीका सौमाग्यवद्धिती, तारामक्तिसुधार्णव तथा पुरइचर्या- 
णंव मे । 


पस्तस्त्र 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
हि [परतन्त्रहंसोपनिषद्‌ 
लि०--दै ०, परमहसोपनिपद्‌ । --कैंट्‌ कैटू १३२४ 
परदेवीसूकत 
लि०--उड्डामरतन्त्र के अन्तगंत, इलोक स० ६६, पूर्ण । 
-+रे० म० ९७१ 
परमरहस्य 
लि०---( १) इलोक स० ५०, अपूर्ण | --अ० व० ९९८९ 
(२) --कैंटू कैंट. २७२ 


परमशिवगृहिणीपुजनादिसार्ग 
लि०--श्लोक स० २०००। १६ विश्वामों मे । 
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प्रमशिवसहल्ननाम 
लि०---उमायामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप । यह भगवान्‌ शिव के गुप्ततम 
पवित्र जुम सहद्न नामों का संहम्र है --ए० ब० ६७४४ 
परमहंसपञ्चाडः 


लि०--( १) रूयामरू के अन्तर्गत । इसमे (१) परमहसपटरू (चँतन्यानन्द 

विरचित), (२) परमहसपद्धति (रुद्रयामरान्तगंत), (३) परमहससहलनाम 
(प्रजापति-मैरव सवादरूप ) , तथा (४) परमहसस्तोत्र वर्णित है। 

--ए० व० ६५१६ 

(२) इसमे परम हस-कवच (रूुद्रयामलान्त्गंत हर-गोरी सवाद-रूप) गरीर के 

विभिन्न अद्भो की रक्षा के लिए वर्णित है । -णाए०्व० ६८०५ 

(३) जिव-पार्वती सवादरूप सर्द्रयामलीय निम्नाड्ित ५ विषय वर्णित हें-- 

(१) परमहसपटलर (२) परमहसपद्धति, (३) परमहंससहल्वाम, (४) परमहस- 


कवच तथा (५) परमहसस्तोत्र । +जनों० सं० २१२५ 
(४) रुद्रयामलान्तरगंत, ्॒लोक स० ५७८ पूर्ण । --र० मं० ४८१५ 
(५) कैंट कैट, श३२५ 


(६) परमहसकवच । यह परमहस के नामो का ज्लोकात्मक सग्रह है जिससे 
शरीर के विभिन्न अवयवो की रक्षा तथा रोगनिवृत्ति की जाती है। 
नबी ० के० १३०२ 
(७) परमहंस कवच, रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स० डेट, पूर्ण 
--र० म० १०८१ 
(८) परमहंसपटल, रुद्रयामरूतन्त्रान्तयंत, ब्छोक स० ६४, पूर्ण । 
--स० वि० २२८८६ 


परमहंसपद्धति 
लि०--( १) रूद्रयामलान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप । इसमे परमहत (परत्रह्म 
परमात्मा) को पूजाप्रक्रिया वणित है। आरंभ में उपासक के प्रात.कालीन कतंव्यों का 
नित्म किया गया है। --ए० व० धृष् १५ 
(२) स्ट्यामलान्तगंत, इलोक सं० १९२, पूर्ण । ++-र० मं० १०६० 
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प्रमहंसमन्त्रविधि 
लि०--डामरखण्ड से गृहीत । ++कट्‌ कंटू ३७० 
परमहंसविधि 
लि०---इसमे गुरुस्तोत्र है। जो गृरुस्तोत्र गुरुपञ्चाज्भ मे है उसमे और इसमे कोई 
भेद नही है। परमहसजयविधि तथा परमहससहखन/।मस्तोत्र, जो परमहसपण्चाजडु मे 
है, इसमे कहे गये हैं । “ए० ब० ६५१७ 
परमागमचूडामणि 


लि०--- ( १) नामान्तर--परमागमचूडामणिस हिता । यह नारदपड्चरात्र के अन्त- 
गंत है। इसमे ९५ पटल है। प्रत्येक पटल का विवरण इ० आ० में दिया गया है। नारद 
पञ्चरात्र मे निम्न लिखित ६ सहिताएँ ह--(१) लक्ष्मीतहिता, ज्ञानामृतसारसहिता, 
(३) परमागमचूडामणि (सहिता), (४) पौष्करसहिता, (५) पाझ्ससहिता तथा (६) 
वृहद्ब्रह्यसहिता इनके अतिरिक्त, (७) सात्वतसहिता तथा परमसहिता का भी उल्लेख 


मिला है । “एई० आ० २५३० 

(२) नारदपज्चरात्र का एक भाग । “टू कैट १३२५, २७२ 

(३) +>भम० रि० २५२ 
परमसानन्‍्दतन्त्र 


लि०-- (१) देवी-मंरव सवादरूप । इसमे २५ उल्लासो द्वारा तन्‍त्रो का अवतरण, 
तन्त्रमेदो का निर्णय, श्रीविद्या का स्वरूप निर्देश, बाला का मन्त्रोद्धार कथन, बाला-सन्ध्या- 
गत विधि-कथन, द्वार पुजासे लेकर न्य(स परथ्चन्त विधि वर्गन आदि विविध वियय प्रतिपादित 
हँ। - “:ए० बँ० ५९९८ 
(२) यह भी उपयुक्त पुस्तक से प्राय मिलता है। --ए० व० ६८१६ 

(३) (क) झ्लोक स० १०००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३०००, पूर्ण । 
++अ० व० (क) १०७७६, (ख) ११७४५ 
(४) उमा-महेद्वर सवादरूप यह सब आममो मे श्रेष्ठ तथा सवा छाख इलोकात्मक 
है। इसका मन्त्रस्नण्ड १८ उद्देको मे पूर्ण है। इसमे विविव प्रकार की दीक्षाएँ, पूर्ग-अभिषेक 
आदि विधियाँ प्रतिप दित है । “+म० द० ५६७०-७३ 
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(५) (क) इलोक स० ११६४८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५२०, अपूर्ण। 
(ग) सर्वतन्त्रसारान्तर्गत | श्लोक स० ३७६३, पूर्ण । 
-“स० वि० (क) २४०३५, (ख) २५१०२, (ग) २६३१८ 
(६) इस पर जिवजी की व्याख्या है। 
+जट्‌ कट १३२५, रे।७० 
उ०--सौमाग्यमास्कर से । 


परमानन्दतन्त्रटीका 
लि०--( १) टीका का नाम सौमाग्यानन्दसन्दोह, टीकाकार महेब्वरानन्दनाथ, 
इलोक सं० १२०००। “जअ० व० १०६५१ 
(२) ब्लोक सं० १८२१६, पूर्ण । _+>स० वि० २३९२० 
(३) शिवजी कृत टीका । ++अट्‌ कट शाउर५ 
परमार्थसंग्रह 


लि०--अभिनव गुप्त विरचित । दे०, परमार्थसार | 


उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 


परमार्थसार 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विचिपत। ++5० आ० रर३े५ 
(२) इसका आधारकारिका नाम भी है। यह अभिनव गुप्त विरचित शैवतन्त्र है। 
इस पर अभिनव गुप्त तथा वितस्तापुरी निर्मित दो टीकाएँ है। वितस्तापुरी निर्मित टीका का 
नाम पूर्णाह्यमयी है। टीकाकार का असली नाम योग या योगराज है। ये वितस्ता- 
पुरी के निवासी थे, अत विस्तापुरी कहे गये । +-कटू कैट श३२६ तथा राए५ 
उ०--मण्जूपा तथा महाथमज्जरी-परिमल में । 
परमार्थसारसंग्रह 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, इलोक सख्या १०४। 
--अ० ब० १८५४ (ग) 
(२) इस पर योगराज की पूर्णाद्यमयी व्याख्या है। “कद कद ३॥७० 
उ०--महार्थमड्जरी-परिमल मे। ह॒ 
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परमांथंसारसंग्रहविवुति 
लि०--मूलका र---अभिनव गुप्त तथ। विवृत्तिकार क्षेमराज | पूर्ण । 
+>डें० का० ४५९ (१८७५।७६ ई० ) 


परमेशतलन्त्र 
उ०--शक्ति रत्नाकर मे । 
परमेशस्तोतन्रावली 
लि०--यह उत्पलदेव विरचित गैवतन्त्र है। इस पर क्षेमराज कृत व्याख्या है--- 
अद्वयस्तुतिसूक्ति नाम की । -+कट्‌ कैट १३२६ 


उ०--रत्तकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमा|्जलि मे । ' 


परमेशस्तोत्रावलि वृत्ति 
लि०--मूलकार उ त्पलदेव तथा वृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण 
>+-डे० का ० पट ( १८७५०७७६ र्ईू० ) 


प्रमेश्वरसंहिता 
लि०-- “कट केंद १३२६ 
परमेइवरीमततनन्‍्त्र न्‍ 
लि०-- +जने० द० ११६४७ (घ) 
परशुरासकल्पसूत्र 


लि०--( १) (क) इलोक स० ६००। (ख़) इलोक स० ६००। (ग) ब्लोक 

स० २५० (११वें से १८ वे खण्ड तक) | (घ) इछोकस० ६००। (हू) इलोक स० १५० 

अपूर्ण । (च) इलोक स० २५० (खण्ड ११ से १८ तक)। (छ) श्लोक स० ४००, अपूर्ण । 
(ज) इलोक स० ६००। (झ) इलोक स० ६००। 

--अ० ब० (क) १३१००५ ,(ख) ९१६१, (ग) ९७०१, (घ) ४६३७, (ड) 

६१८८, (च) ६८३६, (छ) ७६२४, (ज) १०६८५, (झ) १०६९० 

(२) पन्ने ४८१ -+रा० पु० २। ७७०८ 

(३) शाक्त तनत्रों के कतिपय मूल सिद्ध/न्त इसमे वर्णित हूं । 

* +>मे० द० ५६७४, ७५ 

(४) परशुरामसूत्र भी इसका नामान्तर है। -+कट्‌ कैट १३२७, राछरे 
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परशुरामकल्पसूत्र वृत्ति 


लि०--(१) वृत्ति का नाम सौभाग्योदय और वृत्तिकार का नाम रामेब्वर है। 
इलोक सं० ५०००१ ++अ० बव० १३१०७ 
(२) (क) रामेश्वर कवि विरचित, इलोक स० ५९६५, पूर्ण । (ख) 
इलोक स० १३१२, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ३४८२, अपूर्ण | (घ) ब्लोक स० २७६८, 
अपूर्ण । --स्० वि० (क) २३९२७, (ख) २४९५७, (ग) २४९५८, (घ) २६१८६ 
पराक्रम 
उ०---प्राणतोपषिणी में । 
पराख्यतन्त्र 


इसकी ब्लोक सं० २००० है। 
उ०---शत रत्नसमुच्चय मे । 
परातन्त्र 
लि०--( १) नामान्तर-करवी रयाग | यह ईण्वर-देवी सवादरूप है। 
-+इ० आ० २५९० 
(२) यह पावंती-ईइवर सवादरूप है। इसमे ४ पटल हूँ। पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्नाय, 
उत्तराम्नाय, ऊर्व्वाम्नाय आदि छह आम्नाय वर्णित हैँ । 
++ए० ब० ७५९५३ 
(३) --जद्‌ कैटू रा७२ 
उ०--पुरब्चर्याणंव तथा जतरत्तसमुच्चय में । 
परात्रिशिका 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, पूर्ण । 
++डे० का० ४६० (१८७पा७६ ई०) 
(२) शैव ग्रन्थ, सोमेश्वर विरचित अभिनव गुप्त कृत व्याख्यासहित । 
-+-॥8० आ० ४१२ 
(३) शैवतन्त्र, सोमेज्वर विरचित अभिनव कृत व्याख्या सहित । 
++जीदू कैट ३२७ 


तान्त्रिक साहित्य ३२६३ 


परादेवीरहस्य (तत्त्र) 


लि०--( १) रूद्रयामल के अन्तगंत, इलोक स० २५५, पूर्ण। --स० बि० २५४३३ 
(२) >-जौटू कैटू १॥३२७ 


परानन्दतन्तर 
लि०---( १) इस तनत्र का परिमाण, पुष्पिका के अनुसार, सवालाख है। परन्तु 
यह ग्रन्थ सुूभ नही है। प्रस्तुत प्रति उसके रय पाद का एक अशमात्र है। इसमे ३२ 


दीक्षाएँ वर्णित हैं । “+क० का० ८८ 
(२) द्वितीय पाद मे द्वात्रिशत्‌ (३२) दीक्षास्ताय-क्रम।. कद कैट ३७० 
परानन्दमत' हु 
लि०---इस ग्रन्थ मे तन्त्र के परानन्द-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया गया है। 
-एए० व० ५९८२ 
परानिष्कला 
लि०---- कट कट्‌ ३॥७० 
परापञचाशिका 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
परापद्ध ति 
लि०---तामान्तर-परापूजापद्धति । इलोक़ स० २३५, अपूर्ण । 
“से ० वि० २५२५२ 
परापुजाप्रयोग 
लि०--इस ग्रन्थ में सकल्प,न्यास और जय के अनन्तर परापूजा कर मासयुक्त झक्ति- 
पात्री का अपंण इत्यादि सविधि वणित है। +>म० द० ५६७६ 
पराप्रवेशिका 


लि०--(१) (क) पन्ने ४, पूर्ण । (ख) पन्ने २। 
“जें० का० (१) ४६१, (२) ४६२, (१८७५।७६ ई०) 
(२) (क) श्लोक स० २२३। मुवनमालिनीतन्तर के अन्तर्गत, पूर्ण। (ख) इलोक 
स० ४८, अपूर्ण । “से० वि० (क ) २५२००,(ख)२५२०२ 
उ०--रत्तकण्ठ द्वारा स्तुतिसुमाच्जलि मे । 
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पराप्रसादपद्ध ति 
लि०--नामान्तर-क्रमोत्तम । निजात्मप्रकाशानन्द कृत, ब्लोक सँ० ५०० | 


-+आणए बछू ९०६६७ 


पराप्रसादमन्त्रजपविधि 
लि०--इलोक स ० २५॥, पूर्ण । +>स० वि० २६६१२ 
प्राप्रसादमहामन्त्र 
लि०-- कट कीटू ३७० 
पराम्त 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 


परासूक्‍्त 
उ०--महार्थ मञ्जरी-परिमल मे । 
परास्तोत्र 


गोरक्ष अथवा महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महार्थ मञ्जरी-परिमल मे । 


परिभाषासण्डल 

लि०--तामान्तर-रूलितासह्तताम । रचयिता नृसिहयज्वा । इलोकस ० ३०० | 

० वब० १०२४५ 
परोक्षदीक्षाप्रकाशन 
लि०--श्लोक स ० १९०, पूर्ण । +से० वि० २४९४५ 
ह पर्यन्तपञचाशिका 
लि०--अभिनवगुप्ताचाये कृत। इसमे मन्त्र और मुद्राओ का रहस्य प्रतिपादित है। 
+ट्रिं० के० १२२७ (ख) 


रै 


उ०--महार्थमञज्ज री-परिमल मे । 


पवनवबिजय या स्वरोदय 
लि०--( १) इसमे नाडी और तत्त्वो का विवरण है। 


--ए० ब० ६१०४, ६१०५ 


न 


तान्त्रिक साहित्य श्द्दए्‌ 


(२) नतामान्तर---स्वरोदय। (क)श्छलोकस० ४१०, पूर्ण | इसमे ९ प्रकरण है । 
(ख) इलोक स ० ५२५, पूर्ण। --र०म० (क)१०८९, (ख) ४८८९ 

(३) ईशइ्वर-पारवती सवादरूप। इलोक स० ४९४। पावंतीजी ने शिवजी से सर्वे- 
सिद्धिकर ज्ञान कहने की कृपा की जिये यो प्रार्थना की । इस पर शिवजी ने स्वरोदय शास्त्र 
का आदेश दिया। इसमे दाहिनी और वायी नासिका के छिद्र से निकली रवास वायु से 
युद्ध, वशीकरण, रोग आदि कतिपय कार्यों मे शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है, यह प्रति- 
पादित है। ++रा० का० ४८४, ४८५ 

पलल्‍लव दीपिका 

लि०-- (१) श्रीक्षण्ण विद्यावागीश भट्टाचायं विरचित । इछोक स० १९६। 

इसमे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन', स्तमन आदि की विधि वर्णित है। 


-+रा० ला० ६९९२ 
(२) श्लोक स० १५५, अपूर्ण । --स० वि० २४६१० 
पशुसंकुल 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
पश्चिम (तन्त्र) 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे ।' गा 
पात्रग्रहणसन्‍्त्रो 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । >-स० वि० २६६२६ 
पात्रपुजा : 
लि०--देवी शक्ति की पूजा में उपयुक्त होनेवाले पात्र विशेप की पूजाविधि इसमे 
चर्णित है । -+म० द० ५६७७ 
पात्रवन्दन 
लि०--( १) पन्ने २, पूर्ण । “7 _-डे० का० (१८७५।७६ ई०) 


(२) देवीरहस्यान्तगंत, (क) इलोक स० ४२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४४७२, (ख) २६१८९ 


पान्रवन्‍्दननव स्तोत्र 


ईल०---रुद्रयामल के अन्तर्गत । ++>में० द० शापे० २०७ 
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पात्रवन्दना 
लि०--भाक्ताभिषेकविधि के अन्तर्गत पञ्चतत्वशोधन, पूर्णा भिषेक, सस्कार तथा 
शान्तिस्तोत्र के साथ । >म० वि० २५७६४ 
पात्रवन्दनादि 
लि०--घूजापद्धति के अन्तर्गत । +-स० वि० २६४९८ 
पात्रवनन्‍्दनाविधि 
छि०--ब्लोक स० ६२, पूर्ण । +-स० वि० २५३६० 
पात्रशुद्धि 
लि०--हरिहर विरचित । ++जट्‌ कैटू १३३३ 
पात्रस्तवविधि 


लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत, ब्लोक स० २२०, पूर्ण । 
+स्० वि० २४०३३ 


पात्रविवरण 

लि०--इ्समे जक्ति की पूजा मे उपयुक्त श्रीपात्र, गक्तिपात्र, सोगपात्र आदि पात्रो 

का विवरण दिया गया है। >++मं० द० ५६७८ 
पात्रस्थापनविधि 

लि०--पत्ने ६ । +++रा० पु० शाए७एप्‌छ 
पात्रासादनविधि 

लि०--ब्लोक स ० ४१, पूर्ण । -सें० बि० २५७१६ 

पादसूत्र 


लि०--रहस्याम्ताय के अन्तर्गत । ब्लोक स० ५९, पूर्ण । 
++सै ० वि० २५५४४ 
पादुकापञचकटीका 
कालीचरणविरचित | * ९ 
पादुकोदय 
गोरल्ष या महेच्वरानन्दकृत । , 
उ०--महार्थमण्जरीपरिमल में । 


तान्न्रिक साहित्य ३६७ 


पाझ्मतनत्र या पाकझ्मंहिता 


लि०--( १) नारदपण्चरात्रान्तगंत। इसमे चार पाद ह--( १) ज्ञानपाद, (२) 
योगपाद, (३) क्रियापाद और (४) चर्यापाद। प्रत्येक पाद के अध्याय और विषयों का 
विवरण (इ० आ० मे) दिया है। यह नारदपडचरात्रान्तर्गंत सहिताओ में ५ वी सहिता है। 

“5० आ० र५३२ 

(२) नामान्तर-पञ्चरात्रोपनिषद्‌ भी है। इलोक स० ९०००। यह कण्व तथा 
कण्वाश्रमवासी ऋषियों का सवाद रूप है। यह कण्व को सवत से प्राप्त हुआ था। इसके 
ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या ये चार पाद है। ज्ञानपाद १२ अध्यायों मे, योगपाद ५ अध्यायो 
से क्रियापाद ३२ अध्यायो मे एवं चर्यापाद ३३ अध्यायो मे पूर्ण है। 

>तै० म० २९६ 
(३) नारदपछचरात्रान्तर्गत । ““कटू कट ३॥७१ 


पारमेश्वरतन्त्र 
' श्रीकण्ठी के अनुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
लि०---( १) यह शिवाह्रतसिद्धान्त वीरैवसम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमे २३ पटल 
है। यह पार्वती-परभेश्वर सवादरूप है। लिज्भुवारण, शिवागर्तिजनन, दीक्षाविधान, 
पञ्चाक्षरविधान, छिज़ु-लक्षण, वीरौव का वैशिष्ट्य आदि विषय इसमे वर्णित हैँ । 
-+ए० ब० ५८०८ 
(२) उमा-महेश्वर सवादरूप। पार्वतीजी ने पूछा--भगवन्‌, मेरु कैसे उत्पन्न हुआ ? 
उसका उद्धार कैसे हुआ ” उसका कितना बडा विस्तार है जिसमे चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ? छह प्रकार के कुलाम्नाय, सोलह न्यासो से युक्त महामुद्रा विद्या तथा अनेक प्रकार 
के विस्मयो से युवत जगत्‌ भेरु के मध्य मे कैसे व्यवस्थित है ? वागीश्वरी, महासाया, 
चामुण्डा, कुलनायिका, मृत्युव्जया महाकाली, त्रोतुला, जिपुरभैरवी आदि देवियाँ भेरु 
से कैसे उत्पन्न हुई ? इत्यावि प्रइतो का इसमे उत्तर दिया गया है। ऊपर वणित ए० ब० 
५८०८ में २३ पटल तक का भाग हैं, इसमे २४ से लेकर ३९ पटल तक का अश्य है। प्रो० 
बेडल (पे ३७) मे इसके ४१ वे और ४२ पटल का पत। चलता है। इस प्रकार यह ४२ 
पटल या उससे अधिक पटढलो मे पूर्ण है । +>न० द० २। पे ४६-४८, 
३॥३६४ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी तथा वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
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पारमेश्वर संहिता 

लि०--(१) इलोक स० रूगभग ८०००। इसमे ज्ञानकाण्ड और क्रिपाकाण्ड--- 

दो काण्ड हैं। १ म ज्ञानकाण्ड १ अध्याय मे पूर्ण है और २ रा क्रिय।काण्ड २५ अध्यायो मे 
पूर्ण है। इसका रचनाकाल छगभग १८१० कहा गया है। 


घर 


+>त० म० २५७ 
(२) न --कैट कैटू १३३४ राछड४ 
उ०--प्राणतोपिणी तथा वीरणैवानन्दच र्द्रिका मे । 

प्रमेइ्वरीय 

लि०-+- -+कंटू कैट १३३४ 

पारमेश्वरोी मततन्‍्त्र 

ल्‍ि०-- (१) “जें० द० (पे ८५) ११६४७ (घ) 

(२) यह ९ करोड इल्ोकात्मक तन्त्र कई पटलछो मे पूर्ण है। इसका १७ वा पटल 

अधोरा-निर्णयपरक है। जने० द० २ पे० ११५ 
प्रानन्दसूतर 


लि०--(क) इलोक स० २०००। (ख) घ्लोक स० २००० । 
--अ० ब० (क) १००९३, (ख) ११७९६ 
पारायणक्रम्त 
लि०-- -+कैट्‌ कैट श३३५ 
पारायणविधि 
लि०--( १) (क) इलोकस०३००। (ख) ब्लोक स० ३००। (ग) सौमाग्य- 
तन्त्र से गुहीत। घ्लोकस ० ४५०, पटल हे से १२ तक । 
“णअ० व० (क) ५६७२, (ख) ११०२५, (ग) १३४५४ 
(२) सौमाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ३१५ पूर्ण (?) 
--+स० वि० २४९१५ 
(३) सोन्नाग्यतन्त्र से गृहीत । “कट कंटू १३३५ 
पाथिवचिन्तामणि 
लि०--इलोक स० २८४, अपूर्ण । +>स० वि० २४६१३ 
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पाथिवपुजनविधि 
लि०--- ह >+जोटू कट १३३५, र।छ४ 
पाथिवपूजा 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत ॥ इलोक स० ९३, पूर्ण। लिपिकाछ स० १८१२। 
“-स० वि० २४३३३ 
पाथिवपूजाविधि 


लि०--( १) सौभाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० २८०, पूर्ण । 
#&7्रर० स्‌ू० १०२०९ 


(२) सौमभाग्यतन्त्र से गृहीत। कट कैट श७४ 
पार्थिवलिड्भरपूजनविधि 


छि०--( १) शिव-पावती सवादरूप। इसमे पार्थिव (मृण्मय) शिवलिज्ूपूजनविधि 
प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ किसी अज्ञात तन्त्र से सगूहीत है। इसकी इलोक स० ३४० है। 


++रा० ला० ९१६ 

(२) - के -+कंट, कैटू १।३३५ 
पार्थिवलिड्भपुजाराधन 

लि०-- --टू कैंट १३३५ 
पार्थिवलिड्भपुजाविधि 


लि०--इसमे पाथिवशिवलिड्भरपूजाविधि वर्णित है। यह ग्रन्थ रुद्रयामल तथा 
अन्यात्य तन्‍्त्रग्नन्थो से सगृहीत है । पूर्वोक्त पार्थिवलिद्भपूजनविधि से यह भिन्न 
प्रतीत होता है । -के० का० ४७ 

पाथिवशिवकवच | 

लि०--( १) पन्ने ३, पूर्ण । “-जज० प० १२५५ 

(२) महादेव-पावंती सवाद-रूप, उन्मत्तर्मरवीतन्त्रोक्त । इसमे सर्वकामार्थसिद्धि- 
प्रद पाथिवशिवकवच के माहात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। 

पाथिवशिवपुजाबविधि 

लि०--पूर्ण । >ब० प्‌० ४५९ 

र्४ 
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पाथिवाचनचूड़ामणि 


लि०--मभूपालेन्द्र नवमी सिंह विरचित। प्रन्थकार ने गुरुओ का मत जानकर वँदिक, 
तान्त्रिक, कौलिक तथा वामक शिवपूजाविधि के विवेचनाथ इस ग्रन्थ का निर्माण किया । 


सन्‌ १७१५ मे इस ग्रन्थ की रचना हुई । “जें० द० २३३१९ (च) 
पार्थिवेशवरचिन्तामणि 
लि०--- ++ऊट्‌ कैदू १३३६ 
पार्थिवेश्वरपुजनविधि 
लि०-- ++कंट केटू १३३६ 
पाथिवेश्वरपुजाविधि 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
+न्‍स० वि० २४७७३ 
(२) रुद्रयामरू से गृहीत, नामान्तर--पार्थिवलिड्भपूजाविधि। 
++कट कट २७५ 


पावंतीहरसंवाद 
उ०--आग्रमकल्पलता में । 
पाशुपततल्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १०००। --अ० ब० ६७७५ 


(२) नन्दिकेश्वर प्रोक्‍त, नन्दिकेश्वर-दघीचि सवादरूप, इलोक स० १७०० । 
इसमे शिव, स्कन्द, देवी और अच्यान्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पटलो द्वारा पृजाविधि 
अतिपादित है । ५ - नट्वि० कै० ९८३ 

पिड्भलतन्त्र 

श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु षष्टि (६४) तनन्‍्त्रों मे अन्यतम । 


पिज्धलातस्त्र 


उ०--तन्त्रसार मे । 
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पिद्दूलामत 

लि०--पिड्भला-मैरव सवाद रूप यह ब्रह्मयामल का एक अश है। इसमे आगम,शास्त्र, 
ज्ञान और तन्‍त्र का लक्षण प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ पश्चिमाम्ताय से सम्बद्ध है। इसमे 
आठ प्रकरण हें--१ प्रश्नप्रकरण, २ सामान्यलिड्भप्रकरण, ३ साधनलिज़ाधार- 
प्रकरण, ४ प्रतिमाधिकारप्रकरण, ५ पीठाधिकारप्रकरण, ६ वाराधिकारप्रकरण, 
वास्त्वधिकारप्रकरण आदि । +>ते० द० २।३७६ (ख़) 

उ०--आगमत्तत्वविद्लाम, आगमकल्पछता, हेमाद्वि, प्राणतोपिणी, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, पुरू्चर्याणंव तथा सौभाग्यभास्कर मे। रघुनन्दन तथा विट्ठल दीक्षित ने भी 
इसका उल्लेख किया है। 


पिड्भलामृत 
उ०---तन्त्रसार में । 
पिच भे रवीतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि ( ६४) तन्‍्त्रों मे अन्यतम है । 
--(वनत्रालोकुटीका ) 
पिच्छिलातन्त 


छरि०--( १) यह पूर्व और उत्त र--दो खण्डो मे विभकत है। उनमे क्रश २१ और 
श४ड पटल पाये जाते हैँ । इस तन्त्र मे मुख्यतया कालीपूजाविधि वरणित है। साथ ही साथ 
आानुषज्जिक रूप से यन्त्र, मन्त्र आदि का भी प्रतिपादन किया गया है। 
-ए० ब० ५९९१ 
(२) इलोक स० १८६ (?), पटलछ १४ । उनके प्रतिपाद्य विपय गुरुभक्ति का 
निरूपण, काली-माहात्म्य कथन, दुर्गा के मन्त्र की महिमा, क्ृष्णमन्त्र आदि की विधि, 
वन्ध्यात्व निवतंक यन्त्र आदि का निरूपण, वशीकरण, उच्चाटन आदि की विधियाँ, चोर 
को पकडने की विधि, विष टूर करने की विधि, दिव्य, वीर और पशुभाव का निरूपण, 
अभीष्ट सिद्धि के लिए काली-मन्त्रजप की विधि, नित्य पूजाविधि, दुर्गामन्‍्त्रनिरूपण 
आदि। --रा० का० २१८८ 
(३) (क) इलोक स० २०,'अपूर्ण । (ख) इलोक स० २१२, पूर्ण । 
है -स्० वि० (क) २४३८६, (ख) २६०२८ 
उ०--सर्वोल्लास, प्राणतोपिणी, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
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पीठनिरूपण 
लि०--शिव-पाव॑ती सवाद ₹प। सती नाम से प्रसिद्ध मगवती द्वारा दक्षयत्र मे 
अपना शरीर त्याग करने पर भगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकटे-टकठे कर उन्हें विभिन्न 
प्रदेशों मे फेक दिया। वे ही प्रदेश पीठ नाम से विरयात हैं । उन्हीं का विवरण इस पुस्तक 
में किया गया है। कहाँ-कहाँ कौन पीठ किस नाम से प्रस्यात है इसका निरूपण उसमे है। 


_-+ुय० ऊहा०ए ९९९ 


पीठचिन्ता्माण 
लि०--रामकृष्ण विरचित । -+कंट्‌ केंट १३३८ 


पीठनिर्णय या महापीठनिरूपण 

लि०--( १) तन्त्रचूडामणि से गृहीत ! -+ए ० व० ६१८१ 
(२) पार्वती-शिव सवादरूप, तन्त्रचूडामणि के अन्तर्गत। ५१ विद्याओ की उत्पत्ति 
इसमे वणित है। सती के शरीर के अवयव गिरने से उत्पन्न हुए पीठ-स्थानों मे स्थित गक्तिति, 
मैरव आदि का प्रतिपादन है। इसकी उ्लोक स० ८० है। 'मगवान्‌ शिवजी के भ्रच्न पर 
सर्वेज्ञानमयी माता पावंतीजी ने यह उनके प्रति कहा । --रा० छा० ४४६ 
(३) पन्ने ४, पूर्ण | >वे० प० ४०२ 

(४) तनन्‍त्रचूडामणि के अन्तगंत इलोक स० ७०, पूर्ण । 
+-से० घि० २५०२० 

पीठपुजाबिधि 

लि०--दक्ष-यज्ञ मे सतीजी के देहत्याग के वाद जहाँ-जहाँ उनके शरीर के अवयव गिरे 

उन पीठो पर होनेवाली तान्त्रिक क्रियाएँ इसमे वर्णित हैँ । 


-+ने० दं० १।४९१ 
पीठसाला 
लि०--श्लोक स० ४५, अपूर्ण । “से० वि० २६४६८ 
पीठशक्तिनिर्णय 
लि०-- - “+कंट्‌ कंटू १३३८ 


पीठाधिदेवता-नाम 
लि०--श्छोक स ० ६४, पूर्ण । “० वि० २४०१३ 
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पीताम्बरापद्धति - 
लि०--( १) इसमे पीताम्बरा देवी के मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदि का 
प्रतिपादन है । “5वी० कै० १३०३ 
(२) इलोक स० १५५, अपूर्ण । +-स० वि० २३८८७ 
पीताम्बरापूजापद्ध ति 
लि०--( १) ब्लोकस ० ११९६, पूर्ण । --स ० बि० २५२७९ 
(२) -“अद्‌ कैटू २७५ 
पीतासपर्या विधि 


लि०--इसमे वगलूमुखी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। 
““5० व० ६३९६ 


पीयूषरत्नमहोदचि 
लि०--अकुलेनच्रनाथ विरचित | --ए० ब० ६६१९ 
पुत्नेष्टिप्रयोग 
लि०--नीलतन्त्र से गृहीत, इलोक स० २७, पूर्ण । --स ० वि० २५२४६ 
पुरशचरण 
लि०--( १) (क) गोपीनाथ पाठक विरचित इलोक स ० ४०० । 
(ख) ब्लोकस॒०८०। “जे० व० (क) १२५, (ख)५०८० 
(२) गोपीताथ पाठक विरचित, इलोक स० ३९६, पूर्ण । 
->5स० वि० २०७०३ 
पुरशचरणकारिका 
लि०--श्लोक स० ६०, पूर्ण ->-स० वि० २६१७५ 
पुरदचरणकोमुदी | 
लि०-- (१) माधवाचार्य-पुत्र मुकुन्द पण्डित विरचित, इलोक स० १३०५०, अपूर्ण । 
“-+“र२० स० ४८७८ 
(२) विद्यानन्दनाथ विरचित, इलोक स० ५३७, पूर्ण। 
>स० वि० २५२८४ 


(३) मुकुन्द विरचित । “जद कद १३३८,- राछ५ 
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पुरइचरणकोस्तुभ 
लि०--अहोवल विरचित। इसमे पापनिवृत्ति करने वाले ब्रतादि का प्रतिपादन तथा 
उनकी विधियों का वर्णन है। +-त्री० कै० १३०७ 
पुरशइचरणचन्द्रिका 


लि०--( १) विवृषेद्धाश्रम-शिष्य देवेन्द्राश्रम विरचित (क) ब्लोक स० १२००, 
अपूर्ण। (ख) इलोकस० १३००। (ग) इलोक स० १३००। 
“>+अ० व० (क) ५८५६, (ख) ९६४०, (ग) १०६८८ 
(२) देवेन्धाश्रम कृत । -+रा० पु० ५६६ 
(३) मान्त्रिकचक्रवर्त्ती देवेन्द्राश्रम कृत, ब्लोक स० १४६६। विपय--भक्ति 
निरूपण, गुरुसक्ति-प्रणसा, कौलिकाचा रनिरूपण, आसन, माला, मुद्रा तथा कौलारोपादि- 
विधि, गुरुवन्दन आदि, भूतजुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, प्राणायाम, पीठन्यास आदि की विधि, 
अन्तर्याग, आत्मपूजन, शखस्थापन, वाह्मपूजन आदि की विधियाँ। मन्वार्थेसिद्धि के 


उपाय, कुण्ड तथा होम की विधि आदि । “रा० ला० २३९९ 
(४) परमहस परिक्राजकाचार्य विवृधेन्द्राश्नम-शिष्य देवेन्द्राश्नमकृत । 
--ने० द० १। १३६९ 


(५) इसमे पुरर्चरण तथा उससे सम्बद्ध विषय वर्णित है । 
+जनें० द० २३१९ (ई० ) 
(६) यहं कौल ग्रन्थ है। इसमे कुण्डमण्डप रचना, पूजा, जप, होम, तर्पण, अभि- 
पक, ब्राह्मपममोजन आदि की विधि वर्णित है। "-+ए० बं० ६५३१ 
(७) पुरइचरण के स्वरूप आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि, नैमित्तिक पुरहचरण- 
निरूपण, ग्रहण के अवसर के पुरदचरण आदि का निरूपण,मन्त्र-प्रवोधज्ञान आदि का कथन 
इत्यादि विषय इसमे वर्णित हूँ +>नों० स० ३।१२६ 
(८) (क) वेवेन्धाश्रम कृत, इलोक स० ८२५, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ८९५, 
होम, तपंण, अभिषेक, ब्राह्मप-मोजनविधि पर्य॑न्त पूर्ण । (ग) इलोक स० ९३९१ देवेन्द्राश्रम 

कृत, पूर्ण। (घ) गोपीनाथ पाठक कृत, इलोक स० ३५०, पूर्ण । 
>-स ० वि० (क) २३९०६, (ख) २४१४३, (ग) २६२८०, (घ) २६३६२ 

(९) (१) देवेन्राश्नम कृत 
(२) माघव पाठक कृत (?) 
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(३) विवृधन्द्राअ्रम (शिष्य ? )' +जजीटू कंटू १३४० 
(१०) देवेन्द्राश्रम विरचित। -+कट्‌ कैट ३७२ 


उ०--प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधार्णव, पुरइ्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्प- 
रूता तथा तन्‍्त्रसार मे। रघुनन्दन ने भी आह्िकतत्त्व मे उसका उल्लेख किया है। 


पुरशचरणदीपिका 
लि०--( १) चन्द्रशेखर विरचित। “एए० व० ६५३२ 
(२) चन्द्रशेब्वर विरचित। ५ प्रकाशों मे पूर्ण एव शकाब्द १५१२ में रचित (वर्पे 
द्वादशसयुक्ते पच्चदशणते गते )। सब तन्‍त्रो के मत जान कर तथा सद्गुरुओ की शुभ 
समति लेकर यह सव मन्त्रों की पुरश्चरणदीपिका रची गयी। यह कलिकाल का अज्ञान- 
तिमिर हरने वाली है। _+जनो० स० २।१२७ 
(३)-(क) चन्द्रशेतर विरचित । 
(ख) काशीनाथ विरचित । 


(ग) रामचन्द्र विरचित । -+कटू कैंट १॥३४० 
पुरदचरणपद्धति 

लि०--( १) इलोक स० १००, (खण्डित ) । -+अ० ब० १२८६८ 

(२) ब्लोक स० २६०, अपूर्ण । “ज्े० वि० २६५३५ 

(३) *... कट कैट १३४० 
पुरइचरणपद्धतिमाला 

उ०--पद्मनाभ ने इसका उल्लेख किया है। है +जकीट्‌ कैट (३४० 
पुरदचरणप्रपञ्च 


लि०---( १) सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २५०। 
“ाअ० वब० ११०३९ 


(२) सहजानन्द कृत, इलोक स० ४००, पूर्ण । --स० वि० २६२०७ 
(३) सहजानन्दनाथ कृत । -+कट कैट १(३४० 
पुरदचरणप्रयोग 


लि०--( १) श्रीनिवास विरचित, इलोक स० ३००। ८ 
+5जें० ब० ११४०३ 
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(२) (क) इलोक स० ८६, पूर्ण। (ख) इलोक स० ६४। (ग) ब्लोक स० 


०४, अपूर्ण । --स० वि० (क) २४७१०, (ख) २६४६९, (ग) २६६५२ 
(३) “+कटू कट ३॥७२ 
पुरदचरणप्रयोगादश 


लि०--सर्वानन्दिक साथु साम्निक ज्ञानानत्द भट्टाचार्यात्मण वासुदेव सांमौम 
विरचित । अपूर्ण । 
>जे० पृू० १३०९ 
पुरशचरणबोधिनी 
लि०--इसमे विविध पुरश्चरणो का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता टैगोर परिवार के थे, जो महाराज सर यतीन्द्रमोहन टगोर के पिता सर महाराज 
प्रयोत कुमार टैगोर के पितामह थे। यह जकाव्द १७३५ में रची गयी। बगला लिपि मे 


में यह मुद्रित भी हो चुकी है । --०० ब॒० ६५३४ 
पुरइचरणरसोल्लास 
लि०--( १) पावंती-महादेव सवादरूप यह पुरशच रण विपयक ग्रन्थ १० पटलो मेहै। 
न->+के० का० ४९ 


(२) (क) ९ पटल पूर्ण । १० म पटल का कुछ भाग अपूर्ण । 
(ख) ९ पटल पूर्ण १०म पटल का कुछ भाग, अपूर्ण । 
“+जे० प० (क) १३१४, (ख) १३३० 


(३) इलोक स० ५२५, श्म से ९ म तक ९ पटल पूर्ण। +नस० वि० २६४७६ 
(४) पावंती-महेब्वर सवादरूप, इसमे १० पटल हैँ तथ। दीक्षा, दश महाविद्याओ 
की उपासना आदि का प्रतिपादन है। --ए० व० ५९७८ 


(५) देव-देवी सवाद रूप, इलोक ४८८ और पटल १०। भगवन्‌, पुरइचरण कम 
का रहस्य मुझे बतलूाइए यो देवी की प्रार्थशा पर मगवान्‌ शिवजी ने इसका प्रतिपादन किया । 
इसमे प्रतिपादित विषय हे----पुरइच रण-स्वरूप, दीक्षा-प्रशसा, श्मशान मे मन्त्रसाघनविधि, 
श्रीपञ्चमी को दीक्षाग्रहण मे दोप, काली आदि १० महाविद्याओ का माहात्म्य, सुपुम्ता मे 
स्थित रहस्य विशेष, देवी दीक्षा आदि का निरूपण, सहस्नारपद्म का स्वरूप, स्थान आदि का 
निर्देश, मन्त्रदीक्षा के उपयुक्त तिथि आदि का निरूपण आदि। 

“० ला० ४५७ 
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(६) १० पटलो में । “जद कंटू १३४०, ३॥७२ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
इसका नाम पुरूचर्यारसोल्लास भी है। 


पुरइचरणरहस्प 
लि०--काली तन्त्र के अन्तर्गत इछोक स ० ४३, पूर्ण । >-स ० वि० २४२४९ 
पुरश्चरण लहरीतन्‍्त्र 


लि०--ता रद-सुभगा सवाद रूप यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। उपासक के प्रात काल 
के कृत्य आदि का प्रतिपादन, रुद्राक्ष धारण-फल आदि का निरूपण, वर्णं-पूजनविधि, जप- 
विधि आदि, पुरूचरण के अन्त मे कं व्य कर्म आदि विषय इसमे प्रतिपादित है। 
+>नों०स० २१२८ 
पुरश्चरणविधि (१) 


लि०--( १) जैव माधव-पुत्र शैव गोपीनाथ विरचित। इसमे पुरशचरण, तत्सम्वन्धी 

दीक्षा, गुरु और शिष्य की परीक्षा, मन्त्र-सस्कार आदि विषय वर्णित है। इलोक स० ४००, 

है यूर्ण । +--ह० व० ६५३० 
(२) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स० ४००। 

-“अ० ब० (क) ३४७२, (ख) ८३६६ 

(३) इलोक स० लगभग ४००, पूर्ण । --र० म० ११७४ 


] 


(४) माधव-पुत्र गोपीनाथ विरचित। कट कैट २७६, ३॥७२ 
पुरदुचरणविधि (२) 


लि०-- (१) श्लोक स ० ४०, पूर्ण । इसमे पुरश्चरणविधि का सक्षेप मे प्रतिपादन है। 
-ए० व० ६५३५ 

(२) इलोक स० ५०। -+अ० ब० ३४६६ 

(३) (क) गौतमीयतन्त्रान्तगंत, इलोक स० १६५, पूर्ण। (ख) शैवार्चनदीपिका 

के अन्तर्गत चारायण विरचित, इछोक स० ३४३, पूर्ण । (ग) सुन्दराचायं कृत इलोक स० 
८८, पूर्ण | (घ) कुमारीकल्पादितन्त्रान्त्गंत, ग्रहणकालिक पुरश्चरणविधि इलोक स० 
२०, पूर्ण। (७) इलोक स० ६५, पूर्ण। (च) इलोक स० ११०, पूर्ण। (शीतलाकवच, 
ऋन्नुनिग्रहश्रयोग ये दो भी इसमे समिल्ित है, अत इलोक स० भी समिल्तित हीहै)। (छ) 
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ब्लोक स० ३९५, पूर्ण । (ज) इलोक स० ८३, अपूर्ण । (झ) ब्लोक स० १५० (विपरीत 
प्रत्यद्धिरा प्रयोग भी इसमे समिल्िित है अत यह ब्लोक सस्या भी समिल्त ही है) । 
(ज) ब्लोक स० २२६, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५२४३, (ख) २४०३२, 
(ग) २५७०२, (घ) २५८१८, (ड) २६१७९, (च) २६४६१, (छ) २६४५७, 
(ज) २५६५४, (झ) २६३२९, (जा) २६४१७ 
(४ ) छि०--इलोक स ० १९२, पूर्ण || -+रण० म० १०४५ 
पुरइचरणविधि (३) 
लि०--( १) स्वतन्त्रतन्त्र के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप। इलोक स ० ६० । भगवन्‌, 
देवाधिदेव, सिद्धिप्रद सव मन्त्र जिससे सिद्ध होते हैं वह सिद्धि का हेतु उपाय मुझसे कहने 
की क्पा की जिए, पावंती की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ महेव्वर ने उत्तर दिया कि कामना 
विशेष पर अमृक-अमुक दिशाओं की ओर मूँह कर एकाग्रचित्त होकर भन्त्र-जप करना 
चाहिए एवं साथ ही यह मी वतराया कि विदेप विशेप-तक्षत्रों से किये गये मन्त्र-जप की 
सख्याओ का विजप फल होता है जिससे शी प्र मन्त्र-सिद्धि होती है। ---रा० रा ० ४५० 
(२) स्वतन्त्रतन्त्र से गृहीत । -++कट्‌ कैट १३४० 
पुरदचरणविवेक 
लि०--( १) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ६३, पूर्ण ! 
है --ए ० ब० ५९८७ 
(२) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत परमरहस्य उमा-महेण्वर सवादरूप यह तन्त्रपुररुचरण 


सुरूस के उपायों का प्रतिपादक है । “-+रा० रा० ४६० 
पुरदचरणादिप्रयोग 
लि०--इसमे पुरशचरण के स्थान, आहार आदि के नियम, जप-सख्यानियम आदि का 
निर्णय किया गया है। जझम० द० ५७७२ 
पुरइचर्याकोमुदी 
लि०--माघवाचाये विरचित । “कट कैट २७६ 
पुरबचर्यारसास्बुनिधि ' 


लि०--मन्त्रभास्त्रप्रवीण शैलूजा मन्त्री द्वारा रचित, इलोंक सं० ८७९, पुरूचरण- 
विधि, इन्द्रादि के आवाहच की विधि, क्षेत्रपात्ष आदि के लिए वलिदानविधि, पापनिवृत्ति 
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के लिए सावित्री जप की विधि,सकल्प, जप आदि का क्रम,कुल्लुका, सेतु आदि का निरूपण, 
जिद्वागुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, घूमा- 
वती, वगला, मातज्भी आदि की जपसख्या का निरूपण, होम, तपंण,ब्राह्मण-मोजन आदि 
की विधि, मन्त्र के स्वप्न, जागरण आदि का निरुपण, वलिदानविधि, रहस्यपुरशचरण- 
विधि, तारिणीस्तोत्र, चौरमन्च आदि का निर्देश, कामिनीतत्त्व, मन्त्रसिद्धि के लक्षण तथा 
उसके उपाय आदि विपय इसमे वर्णित हूं । --रा० छा ० २९०४ 
पुरबचर्याणव 
लि०--( १) नेपारू के महाराजाधिराज प्रतापसिहणाह विरचित । ग्रन्थरचना-कारू 
स० १८३१ वि०। विविध आग्रम, उपनिपत्‌, स्मृतियाँ, पुराण, ज्यौतिषश्ञास्त्र, शालिहोत्र 
तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का भली भांति अवलोकन कर ग्रन्थकार ने इसका निर्माण 
किया, यह १२ तरगो मे पूर्ण है। इसमे छह आम्नायों के देवता, आम्नायों के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश और काल,वास्तुयाग,कुण्डमण्डपा दि निर्णय पूर्वक अडकुरापंण, दीक्षा- 
विधि में गुरुपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, क्रियादीक्षा-प्रयोगपूर्वक दीक्षा के 
भेंदों का निर्णय, सामान्य पुरश्चरणविधि, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, उपाय आदि विषय बणित 
हे! न+नें० द०१।३७६ 
(२) प्रतापनारसिहशाह कृत, इलोक स० २०००० । 
“जं० ब० १०६३८ 
(३) प्रतापशाहदेव कृत । (क) प्रथम तरज्भमात्र। (ख) रय से ९म तरम 
परययन्त । (ग) १० म से १२ तरख् पर्यन्त । रचनाकार स० १८३१ वि० । 
“एरा० पु० (क) ५६५४, (ख) ५६५५, (ग) ५६५६ 
पुरश्चर्याविधि 
लि०--( १) नितान्त॑तन्त्रान्तगंत पावंती-महेश्वर सवादरूप | इलोक स० ८४, 
अपूर्ण। यह सक्षिप्त पुरश्चर्याविधि परमोक्षप्रदा यिनी है। इसके आचरण से साधक के अशेष 
पापों का विनाश, मन्त्रसिद्धि, कामनासिद्धि तथा ज्ञानसिद्धि होती है, इसमे सन्देह नही। 
“एए० बे० ६०३६ 
(२) इलोक स० २१८, पूर्ण । --स ० वि० २५०९४ 
पुरसुन्दरोमन्त्रादि 
लि०---श्लोक स ० ४५०, अपूर्ण । --आँ० ब० १०२०४ 


न तान्त्रिक साहित्य ह॒ 


पुरस्क्रियाचर्या 
उ०--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में । 
पुरुषवश्याधिकार 
लि०--ब्लोक स ० १५, बपूर्ण । +स० वि० २५१८९ 
पुलिन्दिनीप्रयोग 


लि०--शिवसारोद्धार के अन्तर्गत, ब्लोक सं० १६, पूर्ण । 
>-सण० वि० २०८४५ 
पुष्पचिन्तामणि 

छरि०--यह तान्त्रिक निवन्ध ४ प्रकाणों मे पूर्ण है। विविव देवी-देवताओ मे से 
किसके पूजन के लिए कौन पुष्प या पत्र विहित हुँ और कौन प्रतिपिद्ध है यह विषय इसमे 
विस्तार के साथ वणित है। 

इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विपय--सामान्यत पुष्पो का विवरण, शिवपूजन में 
पुष्पनिर्णय, विभिन्न पुष्पो से पूजा करने का भिन्न-भिन्न फल, जशिवबूजा मे विहिंत 
पत्र-पुष्प और निपिद्ध पत्र-पुष्प, नवग्रहों की पूजा मे विहित और निपषिद्ध पत्र-पुण्प, 
विष्ण-पूजा मे विहेत और निपिद्ध पत्रपुष्प, दुर्गापजा मे विहित और निपिद्ध पत्र और 
पुप्प। भिन्न-भिन्न पुष्पों को चढाने का फल, विद्येष पुप्पो की मालाओ का फल, 
प्रतमि के पुष्पार्चन का फल, देवी के लिए विहित और निषिद्ध पुष्प दक्षिण काली 
तया नी सरस्वतों के लिए विहित और निपिद्ध पत्र-पुष्प आदि । 


+>नें० द० १।९६६५६ 


पुष्पपत्नाचेनविधि 
लि०--बुहत्तन्त्र-कौमुदी से गृहीत, ब्लोक स० ६छ७छ॥। . अ० ब० ४०२७ 
पुष्पतामप्रदनविधि 
लि०--अक्षर चूड़ामणि के अन्तर्गत। ब्लोक स० ३२, पूर्ण। इसमे मैरवतत्त्रान्त- 
गंत विपरीत प्रत्यद्धिरा महामन्त्र भी सनिविष्ट है। नझसे० वि० २६६५३ 
पुप्पमाला 


लि०---( १) रुद्रधर विरचित । इसमे देवयूजा्े कौन पुष्प विहित (उपयुक्त) और 


कौन निपिद्ध है यह प्रतिपादित है। रा० ला० १९९८ 
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(२) “--कट कट १३४३ 
उ०--ताराभ क्तिसुवार्णव मे । 
पुष्पमाहात्म्य 
लि०--रहस्यकल्लोलिनी के अन्तर्गत । इसमे यह वर्णित है कि विशेष-विशेष पुष्प 
विशेप-विशेष देवियों को प्रिय है । उनके द्वारा उनका अचंन' करने से मुक्ति, महाकी ति, 
बल आदि नाना प्रकार के अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हूँ । -+इ० आ० २६१४ 
(२) पर्चिमाम्ताय, उत्तराम्ताय, सिद्धिलक्ष्मी, दक्षिणाम्नाय, नीलूसरस्वती तथा 
ऊर्ष्वाम्नाय की देवियों को कौन पुष्प चढाना, कौन' झुभमफलप्रद और कौन अशुभफलदायक 
हैँ यह वर्गन इसमे किय गया है एव किस महीने मे महादेव जी को कौन पुष्प चढाना 
चाहिए यह भी इसमे प्रतिपादित है। +>नें० द० २४३२८ (च) 
पुष्परत्नाकरतस्त्र 
छरि०--मूपालेन्द्र ववमी सिह विरचित यह ग्रन्थ ८ पठलो मे पूर्ण है। विहित पुष्पो 
का विवरण, निपिद्ध पुष्पों का विवरण, गणेश और शिवपूजा मे ग्राह्म पुष्पो का विवरण, 
विष्णुपूजा मे ग्राह्म पुष्पो का विवरण, विशेष-विशेष पुष्पो द्वारा पूजन करने का फल, सूर्य 
आदि नवग्रह और पितरो के उपयुक्त पुष्पो का विवरण, भवानी, दुर्गा, गायत्री तथा 
सरस्वती के पूजायोग्य पुष्पो का विवरण, दक्षिणाम्ताय और क्षिणाम्नाय मे उपयुक्त पुष्पो का 
विवरण, उत्तराम्ताय, ऊर्घ्वानाम्ताय और अबआम्नाय में उपयोगी पुष्पो का विवरण 
इत्यादि विपय इसमे वर्णित हैं । न_जनें० द० २४२४३ (क) 
पुष्पसारसूधानिधि 
3०---अहल्याकामचेनु मे । 
पुष्पाऊज्जलिविधान 
लि०--श्लोक स० ५०, पूर्ण । इसमे विविव देवी-देवताओ को पृप्पाञ्जलि चढाने 
के मन्त्र है। कुछ मन्त्रो के ऋषि, उन्द, देवता आदि भी प्रतिपादित है । 
++ट्रि० कै० ९८४ (क) 
पुष्पाध्याय 
लि०---श्लोक स० १२० । 


-+अ० ब० ४४४१ 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
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पुष्पिणीस्तोतच्र 
लि०--काल्काप्रस्थान्त्ग त, ब्लोक स० २५, पूर्ण । इसमे रजल्वला के दर्शन, 


सभापण, स्मरण और संसर्ग की मुक्तकण्ठ से प्रणसा की गयी है। 
-+ए० ब० ६७३ ३ 


पुस्तकेन्द्र 
उ०--नस्पति ने इसका उल्लेख किया है। नकद कट (३४३ 
पुजनप्रयोगसंग्रह 
लि०--( १) इसमे उपासक के प्रात.कृत्वादि देनिक छृत्यो के साथ देवी-पूजा प्रयोग 
सगुहीत है । “ए० व० ३११६ 
(२) ब्लोक स० ५६०, मपूर्ण। “यर० म० ४८८० 


( प्र ) इ्लोक स० ३ ५१०, पूर्ण जिव रचित | लिपिकारू 59४९ वि० ॥ 
न--न्स ० वि० श्प्र८३ 


पूजाकाण्ड 

छि०--- कट कैट १२४२ 
पुजादिविधि 

लि०--ब्लोक स०ए २३००१ +>अ० व० ९९ १२ 


पूजादीपिका 
लि०--गोंस्वामी सर्वेब्वरदेव रचित, ब्लोक स ० ७३८, गपूर्ण । 
+>स० वि० २५१०१ 
पुजान्यासविधि 

लि०--- --कैट्‌ कैटू शरे४३ 

पजापद्धति 
कि०--( १) इसमे आरंम में उपासक के करणीय प्रातकाल आदि के दैनिक कृत्य 

अनिषादित हैं। तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण की तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। 
-++एु० बं० ६४१६ 
(२) (कर) नवानन्दनाथ विद्चित । ब्लोक सं० ४५०। हि 
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(ख) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
-“+अ० ब० (क) १०७००, (ख) १२८२६ 
(३) (क)इलोक स० ५०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १८०, पूर्ण । (ग) इलोक 
स० ४६४, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ६३, पूर्ण । (5) इलोक स० ५१०, भपूर्ण । 
-उसे० विं० (क) २४०७१, (ख) २५८००, (ग) २५९६८, (घ) २६४०७, 
(ड) २६५८७ 
(४) दे०, तान्त्रिकपूजापद्धति । >>कट्‌ कद ३४३ 
पूजापुष्करिणी 
लि०---चन्द्रणेखर शर्मा विरचित यह ग्रन्थ ७ वीचियो (अध्यायो) मे पूर्ण है। इसमे 
तान्त्रिक उपासक की दैनिक चर्या वर्णित है। 
पुजाप्रदीप (१) 
लि०--ठवक्कुर देवनाथ--पितता गोविन्द ठक्कुर कृत । 
“कट कैट १३४३, २७६ 
उ०--शआकक्‍्तानन्दतरगिणी, रघुतन्दन कृत एकादशीतत्त्व तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
पूजाप्रदीप (२) 
उ०--आगमकल्पलरता तथा शारदातिकूकटीका राघवमट्टी मे । 


हि 


पूजाप्रयोग 
लि०--पूर्ण । “एस० वि० २६३२८ 
पुजाप्रयोगसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० ३९०, अपूर्ण, रिपि-काक् स० १७५२ वि० | 
#+-से० बि० २३९९२ 
पुजारत्न 


लि०--( १) सत्यानन्द कृत (क) पन्ने २१२। (ख) पन्ने ६, प्रथम मयूख मात्र । 
--रा० पु० (क) ५६३८, (ख) ५७९५(१) 
ह (२) वुद्धिराज सम्राट कृत, इसमे त्रियुरयुन्दरी की पूजा प्रतिषादित है। 
“कट कैट. १३४३ 
उ०--प्तामराज दीक्षित कृत। काव्यमारा तवम गुच्छक प्‌ू ० १४० मे इसका उल्लेख 
-+कंद कट २७६ 
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पुजारत्ताकर 


लि०--[१) मिथिल्‍्ता नरेश के सान्वि-विग्रहिक (सन्धि और विग्रह के) मन्‍्त्री 
चण्डंब्वर ठक्कूर विरचित, ब्लोक म ० २७३२। इसमे वर्णित विपय---साघा रणत देवपूजा- 
विधि, पूजा के देश आदि का विचार, मण्डल, वलिदान आदि की विधि, पुष्प चुनने की 
विधि, वेदी और मण्डप का निर्माण, नैवेद्य का निर्माण, सूर्यपूजा अवश्य करणीय है, सूर्यपूजा 
का फल, पूजाधिकारी के नियम आदि, सूर्य मन्दिर का परिप्कार करने का फल, ब्रह्मस्तान, 
पञचगव्य वनाने की विधि, स्नान कराने और पूजा करने का फल, सूर्य के लिए अध्यंदान 
की विधि, पञ्चोपचार पूजाविधि, चन्दन, पुप्प आदि का विचार, धूप, दीप, नवेद्य, वस्त्र, 
अलड्भार आदि का निवेदन, सूर्य की नित्य पूजा, विभिन्न सूर्यमृतियों मे सूये की पुजाविधि, 
सूर्यर्थयात्रा, सौर धर्म कथन, शिवपूजा विधि विविध मूर्तियों पर, रुद्राक्षघारण, पञ्चोपचार 
शिवपूजा, घृताभियपेक महास्तानादि की विधि, पुष्पादि का विचार, शिवपूजा के वार, 


विष्णूपूजा, दुर्गा-पुजा, कुमारी-पूजा आवि-आदि | --रा० ला० २३८८ 
(२) चण्डेब्वर विरचित | --कंट्‌ कैट पे ३४३ 
पूजारहस्य 
उ०--महार्थमजञ्जरी परिमल मे । 
पुजाविधान 
लि०--ब्खोक स० ३२, अपूर्ण । -+स० वि० २६६४१ 
पूजाबिधि या सपर्याविधि 


लि०--- (१) रामचन्द्र विरचित, श्लोक स० ३००। 
+>अ० ब० ८००३ 


(२) इबलोक स० १०१, पूर्ण । है -न्‍स० वि० २४८९९ 
(३) कालीयूजा से सम्बन्ध रखनेवाली विधियाँ इसमे वरणित हैं। इसका नामान्तर 
निरसतारिणीविधि दिया हवा है। -+ए० व० ६३१७ 
(४) - +ज>नें० द० १११७६ (ग) 


(४५) घ्लोक स० ४४० | “+दे० का० २३४ (१८८३-८४ ई० ) 
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पृतत्ाविधान 
लि०--( १) कमलाकर के शान्तिरत्न मे जो विषय वर्णित है प्रायः वही इसमे 
प्रतिपादित है। इसमे पूतना, जो वालूको मे वहृत उत्पात करती है, के झाड-फूक का वर्णन 


हि । -ए० व० ६५६३ 
(२) --कद्‌ कैटू १३४३, २७६ 
पूर्णदीक्षाक्रम ़ 
लि०--श्लोक स ० १००। ++अं० ब० ८३७८ 
पुर्णदीक्षापद्धति 


लि०--पारानन्दतन्त्रान्तर्गंत, लोक स० ४००, अपूर्ण। 
-+अ० ब० १०६६९ 


पूर्णपद्धति 
उ०--पुरव्चर्याण्णव मे । 
पूर्णयाग , 
उ०--पुरूचर्याणं व तथा आगमकल्पलता में । 
पूर्ण नन्‍दचऋनिरूपणटीका 


लि०---चन्द्रद्वीपान्तगंत वत्सपुर ग्रामवासी रामवल्लम शर्मा विरचित, इलोक स॒० 
७५०। यह पूर्णानन्द विरचित मूलाधार प्रभूति छह चक्तो का निरूपण करनेवाले चक्क- 

निरूपण या अन्य नाम के ग्रन्थ की व्याख्या है। ग्रन्थकार ने लिखा है--- 

पूर्णनन्दोदितानन्दनिर्वाहाइकुरकारिकाम्‌ । 
विशदा कुरुते तूर्ण द्विज श्रीरामवल्लम 0 --रा० ला० ४५२ 
पूर्णाभिषेक 

लि०--(१) पारानन्दतन्त्र के अन्तर्गत, इ्लोक स० २५०, अपूर्ण । 
“जैं० व० <२९६ 
(२) “कट कैट १३४३ 

पूर्णाभिषेकदी पिका 

लि०--अधंकालीय वशीय रामताथ-पुत्र आनन्दनाथ विरचित, लगभग २००० इलो- 


कात्मक। कलिकाल मे आगरभोक्‍तपुजा का विधान, चार आश्रमो के कुलाचार का पूर्णा- 
२५ 
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मिपेक, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, केवरू अभिषेक, चक्रानुष्ठाना भिपेक, गुरुनिर्णय, कुरू- 
घर्म-प्रणसा, कौलिक-लक्षण, कौलिक ज्ञान की प्रशसा, कौलपूजा का फल, गृहस्थ कौल 
का लक्षण, वीर का लक्षण, दिव्य वीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुण्ठान, कामकला निर्णय, 
तत्त्व-जान निर्णय, कौलो के कम्बल आदि आसनो का वर्गन, कौलयो गिरहस्य, माला-निर्गय, 
कछि में पव्वाचार का अभाव, दिव्य और वीरो के पुरब्चरग का विधान आदि विषय 
इसमे वर्णित हें । >>तो० स० ३३१६० 
पूर्णाभिषेकपटल दर 
लि०--उत्तरतन्तान्तर्गत, ब्लोक स० १५९ 
-+अ० व० १६९३ 
पुर्णाभिषेकपद्धति 
लि०--घ्लोक स० १५० । -अ० ब० ०५७०४ 
(२) (क) अनन्तमद्ट विरचित तथा मुरारिभट्ट विरचित दोनों पूर्ण । (ख) 
इलोक स० ७७७, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२४, पूर्ण । (घ) ब्लोक स० १४०, पूर्ण । 
कामाख्यातन्त्रान्तगंत ७ म पटलूस्थ गावताभिपेक पद्धति भी इसमे समिल्तित है । (ड) 
इलोक स० ६५, अपूर्ण। (च) इलोक स० २३०, पूर्ण । 
+स० वि० (क) २४८१४, (ख़) २४८८०, (ग) २४८८१, (घ) २५७३१, 
(ड) २६११९, (च) २६६२७ 
(३) नामान्तर--उपदेश दीक्ष। विधि, चैतन्यगिरि अवबूत विरचित। यह शिष्य 


की तान्त्रिक दीक्षा पर लिखा गया है! कट कैंटू- २७७ 

(४) जआानन्दनाथ विरचित। . ++कट्‌ कंटू ३।७३ 

(५) --कट कैटू १३४३ 
पूर्णाभिषेकप्रयोग 

छि०--ब्लोक स० ४४, जपूर्ण । +>स० वि० २६०१३ 
पूर्णाभिषेकविधि 


र्ि०--(१) (क) इलोक सं० ८४, अपूर्ण । (ख़) ब्लोक संख्या २००। 
-+अ० ब० (क) १३४५९, (ख) १३६५५ 
(२) ब्लोफ स ० २०२, अपूर्ण | >++र० म० १०६० 
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(३) (क) इलोक स० २४०, पूर्ण | (ख) तन्त्रराज में उक्त, इलोक स० २५४, 
पूर्ण “एस ० बि० (क) २४२८१, (ख) २५४३१ 
(४) --कैटू कैट २७७ 
पूर्णाभिषेकषडास्नायमन्त्रादि 
लि०--स्फुट पन्ने । इनमे नृसिहसुन्दरीमहामन्त्र, दशमहाविद्या, दशावतारों के दश- 
श्लोक, शिववलिविधि, नाभि-विद्योद्धार तथा तन्त्रोक्त हवनपद्धति लिखी है । 
&ऋरा० पु० ५१९५ 
पर्णाभिषेकसंस्कार विधि - 
लि०--पूर्ण । “स० वि० २५७६४ 
पुर्णाभिषेकामृतत्त्र 
लि०--दहामहाविद्याओ को उत्पत्ति नाम का १ १वाँ पटल, पूर्ण । 
“वे० प० १४१६ 
पूर्वेतन्त्र 
. उ०--इसका उल्लेख किया गया है । --0%»/077 (आक्सफोर्ड) १०९ 
पुर्व॑पञ्जिका 
अभिनवगुप्त विरचित 
उ०--इसका इ० आ० (पे० ८४० ) में उल्लेख किया गया है। 
“कद कैट, २७७ 


पूर्वपाक्षिकी 
उ०--मालिनीविजय मे । 
पुर्वश्ञास्त्र 
मालिनीविजय का नामान्तर। मालिनीविजय त्रिकशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ है। 
उ०--इसका क्षेमराज ने उल्लेख किया है। >-कटू कटू १।३४५ 
॥ पूर्वास्नाय ह 


लि०---इलोक स॒ ० ३०, अपूर्ण । --स० वि० २४३५४ 
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पुर्वास्नायतन्त्र ह 
लि०--श्ी रत्नदेव कृत यह छोटा-सा तान्त्रिक सग्रहग्रन्थ है । इसके नाम से प्रकट 
होता है कि यह सम्रह पूर्वाम्ताय ग्रन्थों से सगुहीत किया गया है। इसमे २८ तान्त्रिक क्रियाओं 
की प्रयोगविधि वर्णित है। है 
प्रतिपाद्य विषय--पाँच प्रणव न्यास, दक्षकरन्यास, अप्टाड्रत्यास, शब्दराजिन्यास, 
त्रिविद्ाज़न्यास, पडद्भूत्यास, द्ादश अद्भन्यास, जरूस्मरण, भूतगुद्धि, गुरुमण्डल्यूजा, 
घ्यान, पाँच पीठ, पाँच अवबूत आदि, तीन भोगविद्याएँ, गायत्री, रत्न देवाचन, ध्यान, 


तीन गृहाएँ आदि । ऋजें० द० ११०९ 
पुर्वास्नायषडास्ताय-विचार 
लि०-घ्लोक स ० १७६, अपूर्ण । -सण वि० २०३५५ 
पूर्वास्नायादि 
लि०-ज्लोक स० ३५० । +न्‍अ० व० ८४९४ 
ह पेद्धलतन्त्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा आगमतत्त्वविलास में । 
पौष्करसंहिता 
लि०--( १) नारदपञ्चरात्रान्तर्गत, उसमे ४३ अध्याय हैं। यह नारदपञ्चरात्रान्त- 
गंत सहिताओं में ४थे सहिता है। विशेषविवरण द्रप्टव्य-- -+३० आ० २५३१ 


(२) नारदपणज्चरात्र का एक भाग । - 

+>कटू केटू १३४६, राछड 
हे पौष्करा : 
उ०--पन्दप्रदीपिका मे । 

पौष्करागस या पौष्करतन्त्र अथवा पौष्कर 
लि०--( १) यह शैवतन्त्र चार पादो मे विभकत है---१- ज्ञानपाद, २ योगपाद, 
३. क्रियापाद और ४ चर्यापाद | ज्ञानपाद मे ८ पटल है। निम्नलिखित विपय उनमे 
वर्णित हँ--अ्रतिपदार्थ निर्ण य, विन्दुपटल, मायापटल, पशुपदार्थ, कालादिपज्न्चक, पुस्तत्त्व, 
प्रमाणाधिकार तथा तन्‍त्रोत्पत्ति। योगपाद और ज़्यापाद का ही दूसरा नाम सर्वजानोत्तर 
है एवं चर्यापाद का नाम मतगपारमेइ्वरतन्त्र है। ५ ++52० आ० २६०६ 
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(२) पौप्कर (ज्ञानपाद) श्लोकस० १००। २य और ३ य पटल मात्र । 
++अ० ब० ६८२७ (ग) 
(३) पौष्कर--शैवागम से गृहीत इस पर उमापति शैवाचार्य की टीका है । 
-+कैट्‌ू कैट १३४६ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका, तारारहस्यवृत्ति, शारदातिलूक-टीका राघवभट्टी, शतरत्त- 
समुच्चय, तन्त्रालोक तथा नरेश्वरपरीक्षा मे । | 


प्रकटयोगिनी 
उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
प्रकाशोदय 
लि०--शिवानन्द विरचित । यह तन्‍त्रो मे उपदिष्ट मुख्य-मुख्य सिद्ध।न्तों का सग्रह- 
ग्रन्थ है । +ज्बी० कै० १३०५ 
प्रकीर्णाशतन्त्र 
लि०--/श्व रप्ोक्त, पन्ने २४, +>ज० का० १०५१ 
प्रचण्डचण्डिकासहस्ननामस्तोन्न 
लि०--विश्वसारतन्त्रान्तगंत हर-गौरी सवाद रूप । इसमे प्रचण्डचण्डिका (दुर्गाभेद ) 
का सहस्ननामस्तव है । >-बी० कै० १३०४ 
प्रचण्डभेरव 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
प्रज्ञालहरीस्तोच 


लि०--श्लोक स ० २२०, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित है। 

“गट्रि० के० ११०५ 
प्रणचकलप 

लि०---( १) इलोक स० २७०, पूर्ण, स्कन्दपुराणान्तर्गत । इसमे प्रणवस्तवराज, 
अगवकबच, प्रणवयञ्जर, श्रणवहृदय, प्रणवानुस्मृति, ओड्डाराक्षरमालिकामन्त्र, प्रणव- 
मालामन्त्र, प्रणवगीता, प्रणव के अप्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षघोडश नाम तथा यतियों का 
मानसिक स्तान आदि विपय वर्णित हे। यह ग्रन्थ प्रणव या ३७ की उथासना-विधि से 
सम्बन्ध रखता है । --ए० ब० ६५१९ 
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(२) स्कन्दपुराणान्तर्गत सूत-शोौचक सवाद रूप यह ग्रन्थ प्रणव की महिमा का विस्तार 
[ प्रतिपादन करता है। यह ५ अध्यायों मे पूर्ण है। इस ग्रन्थ की ब्लोक स० ६४२ कही 
यी है । _++रा० रू ० २२९० 
(३) सब्यास्य, व्याख्या का नाम प्रकाश, इलोक स० २००० । 
-+अ० व० ६६९० (क) 
(४) (क) वेष्णवसहिता (स्कन्दपुराण) के अन्तर्गत, ह्लोक सं० ४६०, पूर्ण । 
(ख्व) ब्लोक स० ९८, अपूर्ण | (ग) ब्लोक स० ३९४। इसमे अड्डूस्तुति, प्रणवस्तवराज- 
दवच-पञ्जर-हुदय-अनुस्मृति, ओकाराक्षरमातृकामन्त्र, प्रणवगीता, अष्टोत्तरशतनाम, 
प्ोड्शनाम इत्वादि विषय वणित है ए० व० ६५१९ की तरह। (घ) ब्लोक सं० ८७॥, 
अपूर्ण । इसमे अज्भस्तुति, प्रणवस्तवराज, प्रणवकबच, प्रणवपञ्जर तथा प्रणवहृदय है । 
(८) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण । इसमे जणव माछा मन्त्र आदि ९ विपय है। 
“ऊस वि (क) २३०३१, (ख) २४३७०, (ग) २४७८७, (घ) २५००९, 
(ड) २५२४२ 
(५) (क) वँण्णवसहिता (स्कन्दयुराण) से गृहीत। गद्भाधघर सरस्वती कृत 
प्रकाश टीका सहित । -+कट्‌ कट १३४८ 
(व) (॥) हेप्णवसहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत । 
(॥) झौनक हून, हेमाद्वि कृत टीका सहित कट कैंट रा७७ 
प्रणवक्तत्पप्रकाश 
लछि०--(+) गज्भावरेन्द्र मरस्वती भिल्लुविरचित। ज्लोक स० १०९७, अपूर्ण । इसमे 
प्रगवहदय सटीक प्रणव के जप्टोत्तरणत नाम, प्रणव के पोडण नाम, प्रणवपञ"ू्जर, प्रणव- 
सार्तमन्त्र, प्रणवगायत्री सदीक, प्रणवस्तवराज सठीक, प्रणवाक्षरमारूमन्त्र, प्रणवानु- 
स्मृति तथा प्रशवसहल्ननाम ये विपय प्रतिपादित है। (ख) ब्लोक सं० २७७, अपूर्ण । 
लच्स० (क) २६६८२, (ख) २६६८२ 
प्रणदजपविधि 
छि०--इओक से ० ५२, अपूर्ण । सं ० बि० २४५३७ 
प्र णवर्वर्णन 
छि८+-शपिक्त सन १६, आपुर्य । --स० वि० २५९७८ 
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प्रयववासनाप्रकार 
लि०--इलोक स ० ७५, भपूर्ण । -+स० वि० २४२७८ 
' प्रणदविचार 
लि०--श्लोक स० ५६, पूर्ण । --स० वि० २४४७३ 
प्रणवविधान 
लछि०--ब्लोक स० ९४, पूर्ण | +>स० वि० २८२३६ 
प्रणवविधि 


लि०---(क) इलोक स० १६, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०, अपूर्ण । 
>+सें० वि० (क) २४३८१, (ख) २६६७७ 


प्रतितन्‍्त्रदर्षण 

लि०--- जद कट्‌ शरे४९ 
प्रतिष्ठाकोमुदी 

लि०--( १) इलोक स० १५००, अपूर्ण । -+अथ्व० १०९५६ (ख) 

(२) जइर विरचित। कट कौटू १३५० 
प्रतिष्ठाकोस्तुभ 


लि०--( १) शेप जर्मा हारा विरचित, ब्लोक स० ४००। 
“-“अण० ब० ८७५७ 
(२) +-कौट्‌ कैट १३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (१) 
लि०--(१) नि ब्वासमहातन्त्र के अन्तर्गत, उम्ा-महेब्बर सवाद रूप, ७० पटलो 


मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है---१ प्रश्न-पटरू, २ स्थापक तथा स्थपति के लक्षण, 


३ लिड्भवोनि-पटल, ४ रत्नज छिज्धू का लक्षण, ५ पाथिव लिज्ू का लक्षण, ६ वनश्रवेश- 
पटल, ७ वृक्षर॒क्षणग-पटलरल, ८ पापागरुक्षण-पटछू, ९ वनाविवास-पटछ, १० वृक्ष- 
ग्रहण-पटल इत्यादि ७० पटलो के वियय पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित हैँ । लियादि-निर्माण, 
विविव देव-प्रतिमा लक्षण, हिताहित लक्षण, जी्गोद्धार-प्रतिप्छ, प्रसाद तथा मन्दिर- 
निर्माण आदि विवय विस्तासपूर्वक इसमे वर्णित है । ऋजें० द० १८४, २१२ 


जे अन्‍जडत-ण-+-+>- - -- 
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(२) (क) इलोक स० ४५० (केवढ ९ पटल)। (ख) इलोक स० २१००, 
(दोलारोपण परयन्त) । (ग) इलोक स० २०००, अपूर्ण । 
--अ० व० (क) १०२८३, (ख) ६७४३, (क), (ग) ६८३२ (क) 
(४) दे०, मयमत। +>कट्‌ कट १३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (२) 
लि०--( १) सुप्रमंदान्तगंत, महेब्वर-महागणपति सवाद रूप । इलोक स० १३२० । 
इसमे मुख्य रूप से विमान, स्थापनविधिप्रतियादित है। रत़दीक्षाविवात, अज्टमी सजन- 
विधि, क्षेत्रपालार्चंनविधि, योग पादादि नाडीचक्र आदि और भी विविध विषय इसमे 
प्रतिपादित है । ++ट्रि० कै० ९८६ 
(२) आदिपुराण के अन्तगंत देवोदूभव, हलोक स० १३७००, पूर्ण | इसमे शिवमाग, 
विष्णुमाग, शिवविण्णुमाग, बरह्ममाग, विष्नमाग, शास्तृभाग, स्कन्दभाग, रविभाग, कन्य- 
कामाग, मातृभाग, शेषभाग, पूजामाग यो १२भाग है तथा प्रत्येक माग मे १२ आइवास 
हैं। कुल १४४ आश्वास हैं। तन्‍त्रो की उत्पत्ति, तन्त्र-लक्षण, तन्त्रो की सस्या, तन्त्रो की 
शिप्य-सख्या, उनके नाम आदि वहुत-से अन्य विषय भी उपयुक्त विपयो के साथ इसमे 


वर्णित है । ट्रि० के० ९८७ 
प्रतिष्ठातिलक 

लि०--[ ५ ) इलोक स० ७५००। +>अण० व० ११०९२ 

(२) ब्रह्मसूरि विरचित। ++कट्‌ केटू २७८ 


प्रतिष्ठापद्धति या आचार्यचन्द्रिका 
लि०--( १) त्रिविक्रम सूरि विरचित, (कु) ब्लोक स० २०००। (ख) इलोक 
स० २०००। (ग) इलोक स० १८५०, अपूर्ण । 
“अ० व० (क) २२७३, (ख) ११०८४, (ग) १०२८३ (ख) 
(२) इलोक स० ६००, विविध आगमो के आधार पर निर्मित । 


+न्‍अ० व० ६८३८ 
(३) (क) (१) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। 
(२) शड्भूरमट्ट विरचित । --कैंटू कैट २७८ 
(ख) (१) अनन्तभट्ट या वापूमट्ट विरचित। 
(२) त्रिविक्रममट्ट विरचित। 
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(३) नीलकण्ठभट्ट विरचित । 
(४) महेश्वरमट्ट विरचित । 


(५) राधाकृण्ण विरचित। “कट कोट १३५० 
(ग) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। -+केट्‌ कैट ३॥७४ 
् प्रतिष्ठाप्रयोग 
लि०--कमलाकर कृत, इलोक स० १८० । “ज० व० ५०३५ 
प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय 


लि०--ईशानशिव-शिण्य वैरोचनि विरचित। इलोक स० ३५००, ३२ पटलो मे पूर्ण । 
० द० २३५१ 
प्रतिष्ठाविधि 

लि०--इलोक स० २२०० । ++आअ० व० १०३३० 

प्रतिष्ठाविधिदर्षण 

लि०--तरसिह यज्वा होरा विरचित, इलोक स० १६०० । 

“एअं० ब० ९८४८ (क) 

प्रतिष्ठासारसंग्रह 
लि०--- (१) राघ सगृहीत । इसमे देवता-प्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। अन्तिम 

पुष्पिका वाक्य से प्रतीत होता है कि कुमारी-पूजा विधि भी इसमे वर्णित है। 

--नें० द० (पे ७८) ११६३३ (5) 
उ०--ताराभ क्तिसुवार्ण व, पुरइचर्याणव, आगमकल्परछूता तथा लल्िताचेनचन्द्रिका 


मे। 
हेमाद्रि, देवनाथ, विट्ठल दी क्षित तथा नी लूकण्ठ ने भी इसका उल्लेख किया है। 
प्रतुचप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १२०, पूर्ण । -+स० वि० २५६४१ 
प्रत्यक्षफलप्रयोग 


छि०--शाब रतन्त्रीय, इ्लोक स० २१, अपूर्ण । 
+स० वि० रश्ब्ज्टर्‌ 
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प्रत्याड्रिरा 
लि०-- जद कट शरे५ 
प्रत्यद्भधिराकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० २००, अपूर्ण । (ख) ब्लोक स० ६००। (ग) 
उइलोक स० १००० | (घ) उइलोक स० २५०। (ड) इलोक स० १२५ (इसमे केवल 
मन्त्र और स्तोत्र है) । (च) ब्लोक स० २५० | 

>-अ० ब० (क) ६०४९, (ख) १०६८७, (ग) १०७३३, (घ) १०९४१, 

(ड) ५६७८, (च) ५६ 

(२) (क) इलोक स० ४०, पूर्ण, पिप्पलादशाखीय | (ख) इलोक स० ११०, 


अपूर्ण | --स० वि० (क) २४६८८, (ख) रणु०७६ 
(३) ++कंट कट १३५१ 
उ०--पुरइ्चर्याणव मे । 
प्रत्यज्िरातत्त्व 
लि०--#ष्णनाथ छत्त । +>कट कट १३५१ 
प्रत्यद्धिरापण्चाजड़ 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर सवाद रूप । इसमे १ प्रत्यज्ि रा-पूजा- 
पद्धति, २ सर्वार्थभाधनकवच, ३ प्रत्यज्धिरासहल्ननाम तथा ४ प्रत्यड्िरास्तोत्र वर्णित हें । 


--ए० व० ६४३ ह 
(२) जगन्मज़्ूल नामक सवरक्षाकर प्रत्यद्धि राकवच । ++ए० ब० ६७१५ 
(३) प्रत्यद्धिराकवचादि, इलोक स० १००। +-अ० ब० १०१५१ 


(४) भत्यद्धिरापज्चाड़्, (क) इलोक स० ५८६, अपूर्ण । (ख) इलोक स० 
६६, अपूर्ण। (ग) इछोक स० ७५६, अपूर्ण । 
“ज्े० वि० (क) २३८८८, (ख) २४०१५, (ग) २४५१२ 
(५) रुद्रयामलान्तगंत । ह “जद कैट ३५१ 
प्रत्यद्धिरापटल 
लि०--(क ) रुद्रयामल के अन्तर्गत, इलोक स ० १०१, पूर्ण | (ख) इलोक स 9 ३८। 
-+स्० वि० (क) २४६४४, (ख) २४६५३ 
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प्रत्यद्धिरापद्धति 
लि०--(क) इलोक स० ३६०। (ख) इलोक स ० १०००, अपूर्ण । 
“ज० ब० (क) ५७३५, (ख्र) ५५६२ 
प्रत्यद्धिरापूजामन्त्रोद्धारकवच 
लि०--पूर्ण । “० प० २२५ 
प्रत्यद्धिराप्रयोग 
लि०--( १) (क) इलोक स० ६०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स० ४४, अपूर्ण । (घ) इलोक स० ७०, पूर्ण । (ड) चण्डोग्रशूछपाणि विरचित, 
इलोक स० ७०, पूर्ण । (च) इलोक स्॒‌ ० १५४, पूर्ण । (छ) इलोक स ० १४०, पूर्ण। कुब्जिका- 
तनत्र के अन्तगंत । 
“ासे० वि० (क) २४०९९, (ख) २४१००, (ग) २४४४५, (घ) २४६२९, 
(झ) २५३०३, (च) २५३०९, (छ) २५३१५ 
(२) “कट कैट १३५१ 
प्रत्यद्धिरासन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १५, अपूर्ण । “एर० म० १११० 
(२) (क) इलोक स० ५१, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ७५ (प्रत्ड्धिरास्तोत्र के 
साथ), अपूर्ण | (ग) ब्लोक स० १ ३॥, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४४७७, (ख) २५७००, (ग)२६१९८ 
ट “कट कैट १३५१ 


। 
प्रत्यद्धिरामन्त्र और पूजा 

लि०--श्लोक स ० ७०। इसमे ढ०णमन्त्र, इच्द्राक्षीमन्त्र, विद्यापोडशाक्षरीमालामन्‍्त्र, 

पज"ुचमुखहनुमत्कवच तथा श्रीरुद्रचक्र का प्रतिपादन है। -.अ० व० १३३८२ (क) 
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लि०--( १) पैप्पलादशाखीय, इलोक स० ४५० । “जझअ० ब० ५६५२ 
(२) पिप्पछादशाखोक्त, इलोक स० ६८, पूर्ण । “एस० वि० २६३६१ 
| प्रत्यद्धिरामन्त्रविधान 


लि०--श्लोक स ० ९०, अपूर्ण । एासे० वि० २४४७६ 


३९६ तान्त्रिक साहित्य 


प्रत्यद्धिरामन्त्रोद्धार 
लि०--- ( २ ) पूर्ण || च० प्‌० १०९९ 
(२) ब्लोक स० १२१, पूर्ण, कुव्जिकातन्त्रान्तर्गत । 
+--स ० वि० २४७४२ 


प्रत्याद्धिरायन्त्रकल्प 
लि०-लोक स० ३००। --अ० ब० ५६४९ 
प्रत्यद्धि रायन्त्रविधान 
लि०-- ++कट्‌ कटू २७८ 
प्रत्यड्िरायन्त्रोद्धार 
लि०--श्लोक स ० १५० | >-अ० व० ११६४७ (क) 
प्रत्यद्धिराविधान 


लि०--( १) (क) इलोक स०४००। (ख) इलोक स० २५० । 
>-+अ० ब० (क) ५६७०, (ख) ५६०८ 
(२) (क) ब्लोकस० ५५, अपूर्ण। (ख) इलोक स० १२०, अपूर्ण । 
+स० वि० (क) र्‌०ण०८२, (ख) २५२८० 


प्रत्यद्धिराविधि 
लि०--इश्लोक सं ० ४०७, अपूर्ण । +त्त० वि० २५३५९ 
प्रत्यड्धिराशास्त्र 
लि०-- +-नें० द० २ पे० र४४ड 
प्रत्यद्धिरासिद्धिमन्त्रोद्धार 


लि०--( १) इलोक सं०_१०१। 


+जडें० का० २३५ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) (क) चण्डोग्रशूछपाणि विरचित, इलोक स० ११९१, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ७५, अयूर्ण । 
-उस० वि० (क) २४५५८, (ख) २४७३० 
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प्रत्यड्धिरासुक्त 
लि०--क्ृण्णनाथ विरचित व्याख्या सहित ! -+कट्‌ कंटू १३५१, २७८ 
प्रत्यद्धिरासुक्तमन्त्र 
लि०--पन्ने १९। --+रा० पु० ७६४४ 
प्रत्यड्धिरासूक्तसन्त्रजप 
लि०--श्लोक स० ३० । >+अ० व० ११७१८ 
प्रत्यद्धि रास्‌क्तसन्त्रप्रयोग 
लि०--पिप्पलादशाखीय, इलोक स० ९०, पूर्ण । -+से० वि० २५८४६ 
प्रत्यद्धिरास्तोत्र 
लि०--( १) महातन्त्रराजान्तगंत यह स्तोत्र मालछामन्त्र की शैली का है। पहले 
इसमे प्रस्तावना है तथा अन्त मे फलश्रृति । --ए० ब० ६७१२-१४ 
(२) शत्रुनाशन, रोगनिवृत्ति, मारण आदि कई विषयो के लिए इसका उपयोग 
विधिभेद से वणित है। >>नो० स० ४॥१८८ 


(३) विश्वसारोद्धारान्तर्गंतं, चण्डोग्रशूलपाणि विरचित,इलोक स० ९५,क्षत-विक्षत । 
(४) (क) इलोक स० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० २३८, पूर्ण। यह (क) से 


भिन्न है। गारंण्म० (क) ५०३८, (ख) १०५२ 
(५) प्रत्यद्धिरामन्त्र के साथ समिल्तित, अपूर्ण । -+स० वि० २५७०० 
(६) --कटू- कैट १३५१, २।७४ 
प्रत्यभिज्ञा 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
प्रत्यभिज्ञासूत्र 
लि०--दे ०, ईव्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र । -+कट्‌ कैट १३५१ 


प्रत्यभिज्ञाविमशिनी (बृहती वृत्ति) 
लि०--(क) आचायें उत्पल-अभिनव गुप्त कृत, पूर्ण । 
(ख) न ”. (लघुवृत्तित »£ 
( ग) ः अपूर्ण 
>-डे० का० (क) ४६४, (ख) ४६५, (ग) ४६६ (१८७५७६ ई० ) 


| 
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(घ) प्रपञ्चसारविवरण, नारायण कृत । इलोक स०  ४४००। 
(ड) गा देवदेव कृत । ४. ७०००। 
(केवल २५ वे पटलछ तक ) । 
--अ० व० (क) १२५० १, (ख) ३२७७, (ग) ३२७६, (घ) ३३०६, (ड:) १०८३९ 
(५) प्रपञ्चसार-व्याख्या तत्त्वप्रदी पिका, नागस्वामी कृत, इछोक स० १४०० | 
लट्रि० कौ० १०७२७ 
(६) (क) प्रपञ्चसारदीपिका, एकादश पटलमात्र पर अधुर्ण, ब्लोक स० ४५॥ 
(ख) प्रपञ्चसारटीका, सरस्वतीतीर्थ कृत, ब्लोक स० २८९४, अपूर्ण । 
(ग) प्रपञ्चसारटीका, जगद्गुरु (?) कृत 
“--स० वि० (क) २४३२४, (ख) २५८४७, (ग) २६१९७ 
(७) प्रपतञ्चसारविवरण, पद्मपादाचाय्य विरचित, ह्लोक स० २७७२, अपूर्ण 
“गास० वि० रप्‌र६२ 
(८) प्रपञ्चसारसवन्धदीपिका, ज्लोकस० ५२१७ ( २रेसे ३२वे पटछ तक ) 


अपूर्ण । .. >-स० वि० २५६४३ 
(९) प्रपञ्चसारविवरण, ज्ञानस्वरूप विरचित प्रपञ्चसार टीका श्म से १६ वे 
पटल तक | लिपिकारू १७८५ वि० | -55० आ० रेण६२ 


(१०) प्रपञ्चसारविवरण, प्रपत्चसार की व्याख्या। प्रेमानन्दभट्टाचायं शिरोमणि 
विरचित। 
उ०--केशवक्नत क्रददीपिका पर गो विन्दभट्टाचार्य कृत व्याख्या मे । 


प्रपञ्चसारसंग्रह 
लि०--( १) विद्वेश्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती विरचित। (क) इलोक 
स० १३२०० । (ख़) इलोक स० १००००, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ७७९६, (ख) ११४८८ 
(२) गीव॑णिन्द्र कृत। यह तन्त्रग्नन्थ पूजा आदि धामिक क्ृत्यो का प्रतिपादक है। 
लज+के०ण का० ५० 
(३) विश्वेब्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० १५२९५, 
केवल २ पन्ने कम हैं, जेप पूर्ण । (विश्वेष्वर सरस्वती के गुर अमरेन्द्र सरस्वती थे।) 
-+रे० म० ४९३४ 
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(४) (क) इलोक स० १४३६४, अपूर्ण । (ख) ब्लोक स० ५७८, अपूर्ण। 
(ग) श्लोक स० ४५४५, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २३८३८, (ख) २४३०७, (ग) २४९४९ 
प्रबोधपञ>चदशिका 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल में । 


प्रबोधसिहिरोदय 


लि०--विन्ध्यपुरवासी स्ंविद्य/महामहोपाध्याय श्रीमत्तकंवागीश भट्टाचार्य के 
अनुकम्पापात्र कायस्थमित्र रामेश्वरतत्त्वानन्द द्वारा प्रकटित। इसकी रचना शकाव्द 
५९७ में हुई। यह ८ अवकाश मे पूर्ण है। विविव तल्त्रो, स्मृतियों और पुराणों से यह 
सगृहीत है। इसके ८ अवकाशो के विपय यो निदिष्ट हें--- १म--म्रम ज्ञान का कारण, 
२ य--कर्त्ता, कारण और कार्य का विवेचन, रेय-परम ब्रह्म का निर्णय, ४ थ--नब्रह्माण्ड के 
« जन्म, स्थिति और सहार का निर्णय, ५ म--जीव की स्थिति, ६ष्ठ--ब्रह्मविद्याविनिर्णय, 
७म--अर्चनविधान, तथा ८म--आचार का प्रतिपादन | अज्ञानतिमिर-घ्वस द्वारा ये 
मुक्ति के मार्ग है, इसलिए यह ग्रन्थ सव शास्त्रों का सिद्धान्त तथा ज्ञान का कारण कहा गया 
है! इसमे रुद्रयामल, तत्त्ववामलू, विष्णुपुराण, गीता, कुछाणं॑वतन्त्र आदि से प्रमाण 


हज 


उद्धृत हैं । “के० का ० ४९ 
प्रभाकौल 
उ3०--महाथे मञ्जरीपरिमल मे । 
प्रयोगक्रमदीपिका 

प्रपठचसार पर पद्मपादाचाये की टीका के ऊपर टीका । 

प्रयोगपारिजात * 
उ०--प्राणतोपिणी में । 

प्रयोगसण्जरी 
लि०--( १) श्लोक स० ४२० । “+अ० व० ७९८४ (ख) 


(२) (क) शिवपुर सद्ग्रामवासी काश्यपग्रोत्र अष्टमूर्ति-पुत्र श्रीरवि विरचित । 
(ख) इलोकस० १९५०। इसमे जीर्ण मन्दिरो के जीरणोद्भार की विधि, शिव तथा अन्यान्य 
देवदेवी-मूतियो की पुन प्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 

२६ 
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प्रत्यभिज्ञाहदय 
लि०---क्मराज विरचित, पूर्ण । 


--डे० का० ४६७, (१८७५-७६ डें० ) 


प्रथमतन्त्र 
उ०--तारामक्तिसुवाणंव तथा पुरच्चर्याणव में । 
प्रदोषपुजा 
लि०---ब्लोक स० २०० । --अ० ब० १३६४४ 
प्रदोषपुजाविधि 
लि०--- ++अऔट्‌ कट ३५१ 
प्रदोत 


लछि०--प्रयोगमण्जरी की व्याख्या त्रिविक्रम विरचित, (क) इलोक स० ४१०० 
पटल २१ वे तक, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३७००। ग्रन्थकार ने लिखा है -- 
हट त्रिविक्रमोड्ह मज्जर्या व्याख्या कुर्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तिरोहिता्थवाक्याना पदानां वा यथामति ॥॥ 
इसमे रणचर्या, ज्ञानक्रिया, योगानुष्ठान, फलसिद्धिके उपाय, प्रतिष्ठा विधि आदि 


विपय प्रतिपादित हैं । +-ट्रि० कै० ९९४ 


प्रपञचसार (सटीक ) 

लि०--( १) श्रीशट्टूराचार्य विरचित | तान्त्रिक अचना-पूजा के विपय पर, ३६ 
पटलो मे पूर्ण । ---8० आ० २५०६१ 
(२) इस पर प्रपञ्चसारविवरण तथा प्रपण्चसारसम्वन्धदीपिका---वामक दो 

टीकाएँ हे। शम के कर्ता ज्ञानस्वरूप और र्य के कर्त्ता उम्बवोष (उत्तमबोब ? ) है। 
-ए०१० ६१७२ से ६१७६ तक 
(३) (क) ,इलोक स० २००० (मध्य और अन्त मे खण्डित) । (ख) इलोक स० 
२००० (२४ वें पटक तक)। (ग) इलोक स० ३००० (पहला और रस पृष्ठ नही है) । 

(घ) ब्छोक स० २५०० (3२ वे पटछ तक) । 


“अ० व० (क) १०६५२, (ख) ५१४५, (ग) ८०१७, (घ) ११३०८७ 
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(४) इसमे ३३ पटल हे । >जनें० द० १६३३ (ढ) 
(५) यह ३६ पटलो मे पूर्ण है। इसमे मूलक्रिया' आदि की प्रकृति का निरूपण 
शिर, पाद आदि छह अड्ो से पूर्ण जीव की बाह्य और आशभ्यन्तर वृत्तियों का निरूपण, 
वर्णो के वीजस्वरूप का निरूपण, दीक्षाविधि, दीक्षा-ग्रहण के नियम, अक्षर-देवताओं के 
नाम निर्देशपूर्वक प्रवर आदि का कथन, प्राणार्तिहोत्रविधात इत्यादि विविध विषयो का 
वर्णन है । “>तो० स० २१२९-३० 
(६) शड्भूराचार्य विरचित, इछोक स० ३५३७, पूर्ण । 
-“<० म० ४९३१ 
(७) शद्भूराचार्य विरचित, पटल स० ३३ तथा इलोक स० १५०० | इस पर 
प्रप"”/चसार सग्रह नाम की टीका है। उसकी इलोक स० १६००० है--तै० म० ११००८ 
(८) (क) शरद्भूराचाय विरचित, श्लोक स० ३३०८, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० 
१०७९, अपूर्ण । (ग) इलोक स० २९१६, अपूर्ण । 
“सं० वि० (क) २३९८०१ (ख) २४२५५, (ग) २६६९५ 
(९)यह वृहत्‌ और रूघु भेद से दो प्रकार का है। इस पर ३ टीकाएँ है--( १) 
गीर्वाणयोगीन्द्र कृत, (२) ज्ञानस्वरूप कृत, (३) कर्ता का नाम अज्ञात। इसका देवताथ 
ते रा० छा० २०१० (तन्‍्त्रकौमुदी) मे उल्लेख किया है। “-+कट कट १।३५२ 
उ०--सौभाग्यमास्कर, तन्त्रसार, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलूता, 
छूलिताच नचन्द्रिका, आह्िकतत्त्व, आगमतत्त्वविलास तथा दान यूखम मे । 
प्रप"ञ"/चसार की टीकाए 
लि०--( १) प्रपञ्चसारसम्वन्धदीपिका उत्तमप्रकाश-शिष्य उत्तमवोध कृत । 
+>नो० स० ४।१६४ 
(२) प्रपञचसार-व्याख्या--विज्ञानोद्योत्िनी, श्लोक स० ६८००। यह शद्भूराचार्य 
विरचित सर्वागमसारमभूत प्रपञ्चसार की व्याख्या ३० पटलो तक है। 
लट्रि० कै० ९८० (ख) 
(३) प्रपऊ्चसारविवरण, विज्ञानेश्वर विरचित | 
लंट्रिं० कै० ९८० (ग) 
(४) (क) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचार्य विरच्षित, इलोक स० २९०० | 
(ख) ः रे छः. 
(ग) हि ज्ञानस्वरुप कृत इलोक स २४०० । 
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(ख) ब्लोक स० ४२५, अपूर्ण | इसमे ७ पटल पूरे तथा ८ वाँ अपूर्ण है। यह श्रीरवि 
विरचित प्रतीत नही होता । विषय--मूर्ति-निर्माण आदि, प्रतिष्ठा आदि ही प्रतीत होते 
न +-दि० की० (क) ९९१, (ख) 5६९२ 


ष् 


| 


प्रयोगरत्नाकर ( १) 
लि०--( १) इसका नामान्तर है भक्षतब्रातसतोपक | उम्ापति-पुत्र प्रेम निधिपन्त 
विरचित । इसमे ९ रत्त (अध्याय) है--नित्यप्रात क्रियारत्न, नित्यतन्त्रस्नानरत्त, 
नित्यसन्ध्यारत्न, नित्यपूर्णतपंणरत्त, सस्थावेदिरत्त, नित्यपूर्णमूतशुर्द्यादिरत्न, नित्यपूर्ण- 
मातृकान्यास रत्न नित्यपूर्णमन्त्रविन्‍्यासरत्न तथा नित्यान्तर्यागरत्तन) --४० आ० २५९ 
(२) इस ग्रन्थ मे ३ प्रवाह (भाग) हँ--नित्य प्रवाह, नैमित्तिक प्रवाह और उत्तर 
(काम्य) प्रवाह। नित्य मे २१ रत्न (अध्याय) है, नैमित्तिक प्रवाह मे ४ रत्व हे एव उत्तर 
प्रवाह मे २४ रत्न है। इसके कर्ता हैं उम्ापति-पुत्र मृणवतीग भेज प्रेमनिधि, इनका जन्मस्थान 
कूर्माचल है, पन्तकुल मे जन्म हुआ था एवं वाराणसी मे निवास था । 
-+ए० ब० ६५१० 
(३) नामान्तर--भक्तब्नात सतोपक । प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । 
जाजटू केटू ह३५६, २७९, ३।७६ 
प्रयोगरत्वाकर (२) 
लि०--( १) गौतमगोत्र कविता-स्वयवरपति श्रीकण्ठकाव्य-पुत्र श्रीवासुदेव विरचित, 
इलोक स ० ३४५०। इसमे ग्रथकार ने समोहनादि तन्‍्त्रो का अवलोकन कर तथा स्वय 
भी अनुभव कर वशीकरण आदि १० तान्तिक कर्मो का प्रतिपादन किया है। 


3 +टट्रि० के० ८९५ 
(२) ब्लोकस० २०४२, अपूर्ण। (इसके कर्ता का नामनिर्देश' न होने से यह किसकी 
कृति है यह सदिः्ध ही है) । >_-स० वि० २४१८९ 
प्रयोगसरणि 
लि०--( १) नागरेंश विरचित, इलोक स० २००। --अ० व० २२५८ 
(२) नागेश विरचित | -++कट कट ३५६ 
प्रयोगसाधन 


लि०--ब्लोक स० ११२, अपूर्ण । --स० वि० “२५७०१ 
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उ०--आगमतत्त्वविलास, आगमकल्परछता, तारामक्तिसुधार्णव, पुरइचर्यार्णव, 
ललितार्चनचन्द्रिका तथ। शारदातिलुक-टीका राघवमट्टी मे । 
प्रयोगसार 
लि०--( १) गोविन्द विरचित। यह पूर्व और उत्तर दो मागो मे विभक्‍त है। दोनो में 
२७-२७ पटल हूं । 
(क) ब्लोक स० ३७५०। यह २७ पटलो मे पूर्ण है। स्वप्तविचार, वशीकरण 
आदि तान्त्रिक कर्म तथा शकुन विचार प्रभृति विषय इसमे वर्णित है । 
(ख) इलोकस०४०००। इसमे वशीकरण आदि के विविब उपाय प्रदर्शित है । 
(ग) इलोक स० ३५००, जेष पूर्ववत्‌ । 
(घ) श्लोक स० १४००, इसमे पहले वन्ध्यादोष आदि की निवृत्ति के उपाय 
वर्णित हैं । 
(&) इलोक स० १३००, इसमे स्त्रियो के वन्ध्यात्व दोष के कारण तथ। उनकी निवृत्ति 
के उपाय, विषनिवृत्ति आदि विषय वर्णित है। इसमे १२ ही पटल है। 
(च) इलोक स० ४३००। इसकी अन्तिम पुष्पिका मे प्रयोगसारे' अप्टाचत्वा रिग- 
त्पटल ” लिखा है। इससे प्रतीत होता है इनमे कुछ पूर्व भाग और कुछ उत्तर भाग के पटल 
हैँ । इसमे भी तान्त्रिक पट्‌ कर्मो के उथायादि प्रतिपादित है। 
“णद्रि०ण्कै० (क) ९९६ से (च) १००१ तक 


(२) --कैटू कैटू ३७६ 
प्रशस्तिभूतिपादकृत प्रन्थ 
उ०--तत्त्रालोक-टीका जयरथी मे । 
प्रदनतन्त्र 


लि०--फ्रेरलूमिद्धान्त के अन्तर्गत, इलोक स० ३६०, अपूर्ण । 
“ाते० वि० २५३४६ 
प्रदतविधान 
लि०--पुरचर्याणव मे सप्तशती के इलोको का प्रइन विधान | इलोक स ० २०, पूर्ण । 
_ +>स० वि० २४४८३ 
भ्ररतरवरतन्‍्त्र 
लरि०--श्लोक स० ३९२, पूर्ण, केररूसिद्धान्त के अन्तर्गत । 
से ० वि ० २५०९० 
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प्रस्तारसहस्राक्षरी 
लि०--श्लोक स० ६० | >आण० व० ११७६८ 
प्रस्तावसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ३७८, पूर्ण । इसमे आरभ मे उड्डीश का प्रथम उपदेश है। 
-स० वि० २४४७८ 
प्राणतोषिणी 
लि०--(१) प्रागक्ृष्ण विश्वास जमीदार खडडह कलकत्ता की सहायता से राम- 
तोपण हार्मा ने इसका निर्माण किया। इसमे सव तन्‍त्रों का सार प्रतिपादित है। सहयोगी 
तथा निर्माता--दोनो के नामो के आद्यन्त अक्षरों से इसका नामकरण हुआ | 
“--+रा० छा० ९२५ 
(२) रामतोषण विद्यालड्डार कृत, पूर्ण । --व० प० १३७३ 
(३) (क) रामतोषण भट्टाचाययं विरचित, इलोक स० १८६०, अपूर्ण । 
(ख) प्राणतोषिणीतन्त्र, ब्लोक स० १७१, अपूर्ण । 
ज+से० वि० (क) २४९७७, (ख) २६४९४ 


(४) यह तान्त्रिक विधियों पर विस्तृत सम्रहग्रन्थ है। रामतोषण छर्मा ने १८२१ 
ई० में इसका निर्माण किया। ++केट्‌ कैट १३६१ 


प्राणप्रतिष्ठा 
लि०--( १) पूर्ण। भूतशुद्धि से सब्लिष्ट । “उसे ० वि० २३८९४ 
(२) >+कट्‌ कैट १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठापद्धति 
लछि०-- +ऊकट केटू १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्र 


लि०--( १) (क) पाण्ड्रगदीक्षित विरचित, ब्लोक स० २६, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० २३, पूर्ण | (य) गोपालपटल से सश्लिप्ट गोपारूपद्धति आदि 
के साथ। --स० वि० (क) २५३९५, (ख) २६२०१, (ग) २६४४५ 
(२) +-कट्‌ कैट १३६१, २८१ 
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प्राणाग्निहोत्र 
लि०--( १) ईश्वर-कार्तिकेव सवाद रूप। यह योगपरक तन्त्रग्नन्थ है। 
-+ए० ब० ५९९० (१) 


(२) -+कट कैट २८१ 
प्राणेशवरीकल्प 
लि०--(१) प्रागेश्वरी देवी (दुर्गा देवी) की पूजाविधि इसमे वर्णित है। 
वी ० कै ० १३०६ 
प्रायश्चित्त - 
लि०--यह पारानन्दतन्त्र का २३ वा अध्याय है, इलोक स० ३०० । 
>जञे० ब्‌ृ० ५७०९ 
प्रायश्चित्तविधि 
लि०--इलोक स० ८००, कामिकतन्त्र, क्रियाक्रमदरोत्तिका तथा दीोक्षाझ्मास्त्र से 
सगृहीत । ,. - अ० व० ७०३३ (ख) 
प्रायश्चित्तविधिपटलादि 
लि०--श्लोक स ० २००० । यह ग्रन्थ प्रतिष्ठा और उत्सवविधि पर है। 
+>+अ० ब० ६८३४ 
प्रायश्चित्तसमुच्चय 
लि०--ईश्वरशिव-शिष्य श्रीहृदयशिव कृत । इसमे साधकों की पाप-विशुद्धि के 
लिए आगम मे उपदिष्ट प्रायश्चित्त सक्षेप रूप से वर्णित हूँ । +>ने० द० १।१२९७ 
प्रासाददीपिकामसन्त्रटिप्पत 


लि०--यह तान्त्रिक सम्रहग्रल्थ है । इसमे मच्दिरप्रतिष्था आदि विविध विषय वणित 
है। यह २८ आह्िको मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय ये है--- 

स्‍्तानादि कृत्य, सूयंपूजा, मूतशुद्धि अन्तर्याग, लिज़शुद्धि, त्वरितापूजा,परिवारपुजा, 
पूजाविधि, भोजनविधि नित्यविधि, पवित्रकाधिवासन, परविव॒कविधि, दमनकविवि, 
समयदीक्षा, विशेषदीक्षा, निर्वाणदीक्षाघिवासन, निर्वाणदीक्षा, निर्वाणदीक्षा के भेद, 
आचाये का अभिषेक, दीक्षोद्वार, अच्त्येष्टि, श्राद्धविधि, शिवाष्टक, प्रतिष्ठाधिवासन, 
प्रतिष्ठाविधि, प्रासादप्रतिष्ठा, विष्णुप्रतिष्ठा तथा गृहप्रतिष्ठा।  जनें० द० १११४५६ 
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प्रासादपरापद्धति 
लि०--इलोक स॒० २०००१। --आअ० ब७ १०७११ 


प्रेतकारिणीतस्त्र 
उ०--तताराभ क्तिसुवार्ण व मे । 


प्रेमप्रबन्ध 
लि०--प्रेमराज विरचित। ब्लोक स० १५००। अपूर्ण।/ ० ब० ९९७० 
प्रोदगीथागस 


यह अष्टाविश्ञति (२८) रुद्रागमों में अन्यतम है। 


लि०--( १) फेत्कारीय या फेरवीय भी इसके नामान्तर हूँ । इसमे मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि पट कर्मो का प्रतिपादन है। तन्त्रसग्रह और सुरूमतन्त्रप्रकाश मे (२० 
पटलों मे) इसका प्रकाशन हो चुका है । --ए० व० ५९८१ 
(२) बड्धूर-पारवंती सवादरूप । दक्षिण काछिका का दक्षिणत्व और शिवारूढत्व 
का निरूपण, विविव मन्‍्त्रों का निहूपण, उम्रतारा, त्रिपुरा आादि की उत्पत्ति, 
दशमहाविद्याओ की उत्पत्ति, कालिका का महाविद्यात्व, पूजाविधि आदि, भुवनेब्वरी 
आदि महाविद्याओ का निरूपण, गुरुक्रमनिरूपण, प्रचण्डचण्डिका के वीजमन्त्र, पूजन 
आदि का निरूपण, पोड्ञाक्षर आदि मन्‍्त्रो की निरूपण इत्यादि विपय इसमे वर्णित है 
+न्‍तनो० स० १२४४ 

(३) २२ पटलो तक, अपूर्ण। मुद्रित पुस्तको मे २० ही पटल है । 
+>वे० प० ८३९ 
(४) ईश्वर प्रोक्‍त, पन्ने ३४। +>ज० का० १०५०४ 
(५) (क) इलोक स० ९७२, पूर्ण। (ख) इलोक स० ११५३ अपूर्ण (१)। 

(ग) भैरव प्रोकत, इलोक स० १२०० अपूर्ण (१) | (घ) अपूर्ण । 

“से० वि० (क) २४८२३, (ख) २५९७३, (ग)२५१००, (घ) २६३९२ 
उ०--ताराभ क्ष्तिसुवार्णव, पुरख्चर्याणव, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहार्णवं, छलिताचन- 
चन्द्रिका, व्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वग्लिस, सर्वोत्तास तथा तन्त्रसार मे । 
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फेत्कारी तन्त्र 

लि०---श्लोक स० २००। -+अ० ब० १०६२७ (ग) 
उ०--श्यामारहस्य तथा कालिकासपर्या विधि मे । 

फेत्कारीय 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव तथा तन्त्रसार में । 

फेरवीय 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव, पुरण्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे 

बकारादिबालात्रिपुरसुन्दरी रहस्य 


लि०--( १) र्द्रयामरान्तर्गत । पूर्ण । -“:र० म० ११३३ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । “कद कंटू शाटर 
बटुकदीपदान 
लि०--इलोंक स० ३६, अपूर्ण । ++से० वि० २६६८० 

बटुकदीपदानप्रकार 

लि०--रुग्रयामलात्तर्गत, पूर्ण, इलोक स० १७६। 
+--स० वि० २४००८ 

बदुकदीपदानप्रयोग 

लि०--बटुक-पूजापद्धति के साथ। अपूर्ण। दोनो की समिलित ब्लोक स ० ४५ | 

++स० वि० २५८४९ 

ब॒टुकदीपदानविधि 
छि०---(क) इलोक स० ९६, पूर्ण। (ख) अपूृर्ण। (ग) रुद्रयामलीय, ब्लोक 
स॒० ७०, पूर्ण । -से० वि० (क) २५४१७, (ख) २५५२, (ग) २६६५० 

बदुकदीपचिधि है 
लि०---इलोक स ० २४, अपूर्ण । +न्‍स० वि० २४८७० 
बटुकनाथपद्धति 
लि०--पूर्ण । >>व० प० १३६८५ 
बटुकन्यास 


लि०--इ्लोक स ० १४, अपूर्ण । “जस० बि० २५९१० 


तान्त्रिक साहित्य 


बटुकपञ्चाड़ः 
लि०--- कट कंट्‌ श३द६ 
बटुकपञ्जर 
लि०-- --कटू कट १३६६ 
बदुकपञ्चाड् प्रयोगपद्धति 


लि०--( १) इ्लोक स० १२४८, पूर्ण । 
---ड ० का० ३१९० [ १८८२-३ र्ड्० ) 
(२) “+कट. कैट १३६६ 
बटुकपटल 
लि०--श्लोक स० ६४, पूर्ण । >-स० वि० २४६९६ 
बटुकपुजनपद्धति 
लि०--(क ) रामभट्ट विरचित, ब्लोक स० १४६, अपूर्ग । 
(ख) ब्लोक स० ६०, अपूर्ण। (ग) इछोक स० २८, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५९०५, (ख) २५९११, (ग) २६०७१ 
बटुकपुजनयन्त्रोद्धार 
लि०---(क) पूर्ण। (ख) इलोक स० ३९, अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २६०५७, (ख) २६०६१ 
बटुकपुजादेवता 
(वीरसाथन देवता सहित) 
लि०--श्लोक स० ६६, पूर्ण । “एसे० वि० २५९०६ 
बदुकपुजापद्धति 
लि०--( १) (क) इसमे वटुकदीपदानप्रयोग भी समिलित है। इलोक स० ६८, 
अपूर्ण । (ख) वालूम्मट्ू कृत, इलोक स० २०५, अपूर्ण | (ग) इलोक स० ३१५, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० ५६, अपूर्ण , 
“ासि० वि० (क) २५८४०, (ख) २५९०७, (ग) २५९०८, (घ) २५९१२ 
(२) “ऊंट कटू- १३६६, २८२ 


तान्त्रिक साहित्य ४०९ 


बटुकभास्कर 
लि०--( १) (क) रमावाथ विरचित इलोक स० ६००० । 
(ख) इलोक स ० २१००, अपूर्ण । 
-+अ० ब० (क) ९४९९, (ख) ३४९४ 
(२) रमानाथ विरचित, इलोक स० ०३९४, पूर्ण । 
“स० वि० २४९६१ 


बटुकभेरवकल्प 
लि०--इसमे क्षेत्रपाछकल्प मी समिलित है। इलोक स० १७०, पूर्ण । 
“एस० वि० २५९१३ 
बटुकभरवतनत्र 
लि०-- ( १ ) इलोक स० १ रए५, अपूर्ण || ---5य ० वि० २४५८० 
(२) “कट कैद १३६६ 
उ०--सौन्दर्य लहरी-टीका लबश्मीघरी से । 
बटुकभरवतरज्भ 


लि०---इसमे बटुकमेरव-पूजन का विस्तार से प्रतिपादन है। 
_ःएण ब० ६४७८ 
बटुकभेरवदीपदान 
लि०- (१) इसमे वटुकभैरव के लिए प्रज्वित दीपदानप्रयोग वर्णित है। 
+>वी० कै० १३६८ 


(२) मैरवीतन्त्र से गृहीत । “जटू कंटू १३६६, २८२ 
बदुकभेरवदीपदानविधि 
लि०--श्लोक स ० ५६, पूर्ण । लसस० बि० २५९१५ 
बटुकभेरवदीपविधि 
-लि०--श्लोक स ० २४२, अपूर्ण । “+से० वि० २५९१४ 
बटुकभेरवपण्चाड़र 


लि०--( १) रुद्रयामरान्तर्गत, श्लोक स० ३६२, पूर्ण । 
“आझणरण्मए ४८५० 
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(२) (क) ब्लोक स० १२८, पूर्ण (?)। (ख) ब्लोक स० २३४, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २३९३५, (ख) २४१८८ 


(३) ++कंद कैटू १३६६ 
बटुकभरवपद्धति 
लि०--( १) (क) इलोक स० ३००। (ख) ब्लोक स० ५४० । (ग) इह्लोक 
स०५५० | “ज० व० (क) ९१४५, (ख) ५५९७, (ग)९९० 
(२) मन्त्रचिन्तामणि प्रोक्‍्त, उद्चे २३ । ++रा० पु० ५००४ 
बटुकभेरवपुरदचरणदिधि 


ल्‍रि०--उहण्डमाहेब्वरतन्त्रान्तगंत, इलोक स० २३६, पूर्ण । 
“० वि० २३८३९ 


बटुकभरवपुजन 
लि०--ब्लोक स० १८, अपूर्ण । ज० वि० २५०५८ 
बदुकभरवपुजनविधि 
लि०--ज्लोक स० १८०, पूर्ण । >-स० बि० २६६६५ 
बदुकभेरवपुजापद्धति 


लि०--( १) विश्वसारोद्धारतन्त्र मे उक्त, पन्ने २७। 
-+रा० पु० ४१३५ 
(२) (क) इलोक़ स० १३२, पूर्ण। (ख) इसमे दत्तात्रेयतन्त्र भी समिलत है 
दोनो की ब्लोक स० १९५४, अयूर्ण । (ग) उलोक स॑ ० इड५्‌, पूर्ण | 
+सस० बि० (क) र४४९६, (ख) २५२००, (ग) २५९१८ 
(३) वामठेवसहिता से गृहीत । ---कैट्‌ कैट शाब्ब्द 


बदुकभेरवपुजाप्रयोग 
लि०--रुद्रबामर्ान्तगंत, ब्लोक स० २१२, पूर्ण । 


हो 


+सस्त० वि> २००७७ 
वटुकभेरवपुजाविधि 


लि०-- --कैंटू कैदू ३७८ 
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बटुकभेरवबकारादिसहखतास 
लि०--विश्वसारोद्धार मे रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत देवी-हर सवादरूप। इसमे वटुक भैरव 


के बकारादि सहख्ननाम व्णित हे । --ए० ब० ६७५० 
बटुकभेरवसस्त्रपुररचरणसंख्याविचार 
लि०--श्लोक स० २०८, अपूर्ण । --स० वि० २५०८२ 
बटुकभेरवसन्त्रप्रयोग 
लि०--घ्लोक स० ६२, पूर्ण । “सं ० वि० २६२७२ 
बटुकभेरवविधान 
लि०--( १) मन्त्रचित्तामणि में उक्त, इलोक स० ३७०, पूर्ण । 
“स० वि० २६१५१ 
(२) शिवागमसार से गृहीत । +>कीटू कैट २८२ 
बदुकभेरवसहस्नरनाम 
लि०--( १) मरवतत्त्र से गृहीत। 
(२) रुद्रयामल से गृहीत ! -+कटू कट १३६६, २।७८ 
बटुकभरवापदुद्धरणपटल 
लि०-- “कट कैट १३६६ 
बटुकमालामन्त्र 
लि०--इसमे वटुकरभरव-माल्मन्त्र वर्णित है। “-+ए० ब० ६४७९ 
बटुकस्तवपुरठचरणप्रयोग 
.._ लि०--इलोक स० ५७, अपूर्ण । +स० वि० २६०७० 
। बटुकादिबलिदानविधि 


लि०--ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ५१, पूर्ण । 
ह +-से० विं० २६४५९ 
बटुकाचेत.. , 
लि०--इसमे वटुक भैरव के पुरठ्चरण, पूजा और दीपदान का वर्णन किया गया है। 
-+ए० ब० ६४८० 


॥| 
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बटुकाचेनचन्द्रिका 
लि० (१)-इ्लोक स० ६००। +अ० व० १०९६१ 
(२) श्रीनिवास विरचित । '... >-कट कैट ३६६ 
बटकार्चन दीपिका 


लि०--( १) काशीनाथ विरचित, ब्लोक स० ६९६, अपूर्ण 
--स० वि० २४००७ 
(२) काणीनाथभद्ट विरचित | +-केटू कैंट १३६६ 
बटुकाचेनपद्धति 
लि०--( १) इसका दूसरा नाम भैरवाचेनचन्द्रिका भी है। वालमट्ट विरचित, 
इलोक स० १५०० । -+अ० बं० १०६५३ 
(२) (क) वालूभट्ट विरचित, ब्लोक स० १८, अपूर्ण | (ख) घ्लोंक स० रे५, 
अपूर्ण । --स० वि० (क) २६०५४, (ख) २६०५५ 
बटुकाचेनसंग्रह 


०>”मह दिवाकरुपीत्, रामजकूपत घालल्चत भल्सत् फेक कह अन्य सअचचतत 


तथा तान्न्रिक-झफसक्षिप्ततर 


आवतंन पर विचार, विज्ञा-नियम, शान्ति आदि [ 
वणित हैं। क्त्न्क्ल्ज्ल्ख्ख् 
..___ / -बदकॉपासनविधि+ै्त< ८कापासन वि स्््््््् 


लि०--इलोक स ० १७०, अपूर्ण । एण]______ धन््यह्वकि्ल्स्च्स्ल्द 


___ -+-7--क्रदृयो निमहामद्राकयन 55 [| हास्‌ पद्राकथन हु 
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_ तन्‍्च का ) राजार ध या पटलइातच 


र्०---( १) तोडछत्तन्त्र के अन्तर्मतत-यह -शिव-पावती-सवाक्छ्य-है-+यह्वेड्ड 


बहुदव॒त्य ( तन्‍्त्र ) 


लि०--काणगीनाथ विरचित, ज्लोक स० ६००१॥ ज््ञब्च्ल्च्च्स्च्न्ल्क् 


न कस न्प्न, 


कक ला 2०, जे २० जय न ३3333 
न्त्च्ल्क््ल्ल्कज्क््ल्ल्त्क्ल्ह्क्कित्तिसततत तू न्न्क्न्न्््््न्््््न्् 3 ० ह्न्स्स्य्ल्न्क्ड 


ल्‍ड०----ब्लीक-स ७ +<र अपसा-+ च्न्न्न्सल्नव्ल्ल्ल्स्ह्ड््ड्स्ड्स जम 5 
5 ततततततत0छछततकलकछचदचत् लक लरिकहतत-६००७७७--+ 
लि०--( १) उुद्नयामछान्तर्गत, बलोक स० १६। _ -+-अ० ख० _ ४ २0 --तू 
7) सनिद्चयामलूतत्य सेक्सेक्क्््सचचचच्चषनन्की सकी हू डत्स्छत्फ्ड् 
बालाखज्माला न 
चर 


. क्चतच्हछिछ--स्क्यामस्नन्तनंतः-मोौरीन्इज्वरुूझ-सद्ादतर ह्च-उऊझज्ल्न्ल्च्स्स्च्च्स्च्स्स्््््क्सि 


वाल्य निपुस्युन्द्स का पस्मात्म-छाफ-प्रकी 


प्रतिपादित है? 


५ की कल 


लिठ-- १) इसमें त्रियुरसुन्दरों देवी व 


विधि प्रतिपादित हैं। पद्ने स्क्त््तत्स््-्कल्क्ल्ल्च्छ 


बाला।न्रप रसच्द कवच 


लि०-- (१) मन्वमहद्वाव स-महातझ-त इसमेऋषरसचुन्कसकेतलकसकत 


गह्वचिक करियावली तथा ताच्चरिकचिंवियो-काचजत चुत 

खा ज्ल्््लपक्पन्सत्नत 

(२) ओओरोएरओइए आ 7 औओएओओ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुररचरण (पूर्वेख॒ण्ड) 
लि०--ब्लोक स० ६०। +अ० ब० ८८६९ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुजापद्धति 
लि०--रूद्रयामल से गहीत, इलोक स० ६०० | ++अ० ब० ८०५४ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपब्_्चा द्धू 

लि०--- ( १ ) इलोक स॒० ३०० | ++अ० ब० १०७३७ 
(२) इलोक स० ४०५, अपूर्ण । -+स० वि० २६२७१ 


(३) (बारासहस्ननाम मात्र) यह रुद्रयामल के अन्तर्गत उम्रा-महेर्वर सवादप 
:। इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी देवी के हजार नाम वर्णित है । 
“+कें० का० ९२ 
(४) (क) (बालत्रिपुरसुन्दरीहृदय ) यह ज्ञानार्णवतन्त्र के अन्तर्गत है | इसकी 
लोक स० ३५ है। बालू त्रिपुर-सुन्दरी की पूजा इसमे प्रतिपादित है। 
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(ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीकवच) यह विव्वसारतन्त्रान्त्गत देवी-ईग्वर सवाद- 
रूप है। ब्लोक स० २०। इसमे बाला सुन्दरी की स्तुति के साथ उपासक (साधक ) द्वारा 
स्वशरीर के विविद्र अवयवो की रक्षा की जाती है। 

“7द्रि० के० (क) ११०६ (ग), (ख) ११०६ (घ) 

(५) (क) (वाल्स्तवराज) उ्लोक स० १० । इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी की स्तुति 
प्रतिपादित है। (ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक ३० ॥ 
(ग) (वालास्तोत्र) ब्लोक स० ३०, रुद्रयामलान्तर्गंत । (घ) (वालाप्टोत्तरशत नाम ) 
इलोक स॒० ३६ । 

“द़्रिं० के० (क) ११०६ (ड), (ख) ११०६ (च), (ग) ११०६ (क) 
बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 

उ०--मन्त्रमहोदधि मे । 

बालात्रिपुरसुन्दरीपुजनप्रयोग 


लि०--- ++कट्‌ केट्‌ १।३७२ 
बालाज्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०--इसमे वाका त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का विवरण वर्णित है। 
--म० द० ५६३७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति 
लि०--(क) ग्लोक स० ६८, पूर्ण । (ख) श्लोक स० ९३, पूर्ण । इसमे भूतगुद्धि 
मी वर्णित है। +उस्० वि० (क) २४१७८, (ख) २६०७८ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०--इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि साज्भोपाड्भ वर्णित है। 
| +>+मं० द० ७४५६७४८० 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्‍्त्र 
लि०--इलोक स० २५, अपूर्ण । लजस० वि० २६६८५ 
बालात्रिपुरसुन्दरीसन्तद्रजपविधि 


लि०--ब्लोक स० २६, पूर्ण । सं० बि० २६४१५ 
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बाला त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० २० । 
बाल त्रिपुरसुन्दरीसं क्षिप्तपूजा 
लि०--श्लछोक स० ४०० । 


बालत्रिपुरापञ्चाड्र - 
लि०--इलोक स ० ११ ५४, पूर्ण । 
बाल त्रिपुरापटल 
लि०--( १) रुद्रयामलू से गृहीत, इलोक स० १५०। 
(२) (क) ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ६०, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ८४, पूर्ण 


४१७ 


-“-+अ० व० १३९१४ 


जमें० वबृ० १६८० 


--र० म० ११४९ 


० ब० २१६ ९४ 


--स० वि० (क) २४४१९, (ख) २४६२१ 


बाल त्रिपुरापद्धति 
लि०-- (१) ज्ञानार्णव से गृहीत । इलोक स० २०० । 


-++अ० ब० १३६४० 


(२) (क) इलोक स० ९८, अपूण । (ख) इलोक स० २१७, अपूर्ण । 
-+ले० वि० (क) २५७०९, (ख) २६०५६ 


बालात्रिपुरापुजनपद्धति 

लि०--इलोक स० १०००१ 
बालात्रिपुरापूजा 

लि०--ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ६०० । 

बाला त्रिपुरापुजापद्धति 
लि०--- 

बालात्रिपुरापुजाप्रकार 
लि०--जशिवभट्ट-सुत विरचित । इलोक स० २००, पूर्ण। 

बालात्रिपुराराधनविधि' 


लि०--इलोक स० २८०। 
२७ 


--अ० व० १०४२२ 
“-अ० ब० ५३३९ 
-+कंट कीट. ३॥७९ 
से वि ५२३०२ 


नज्ञजें०ण्बर०६5५९ 
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बालात्रिपुराचनपद्धति 
लि०--इलोक सं० २०० । --अ० ब० ९२७० 
बालात्रिपुरासंक्षेपाचेनपद्धति 
लछि०---ब्लोक स० २२० । ज्ज्जेंछण व० ९१४ 
बालात्रिपुरासपर्या पद्धति 
लि०---3लोक स०ए ९०० | +>अ० च० ५३०८ 
बालादित्य 
लि०--बत्रिपुरापूजा की पद्धति के निर्देशक इस ग्रन्थ मे ९ मयूख हैं। अन्तिम (९ म) 
मयूख मे स्तोत्र प्रतिपादित --ए० व० ६३६९ 
बालादेवीपूजाप्रयोग 
लि०--यह तन्त्रनिवन्ध भी वाछा त्रिपुरसुन्दरी की पूजा के सम्बन्ध मे प्रकाश डालता 
है । ++क० का० ९१ -. 
बालापज्चाज़ः 
लि०- ( १ ) इलोक स० ६०० । ++अ० ब० 3४७३ 
(२) रुद्रयामरूतन्त्रान्तर्गेत, इलोक स० ८५२, पूर्ण । - “+र० म० ४८१९ 
(३) (वालाकवच मात्र) इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति के साथ साधक के 
शरीर के विविध अज्भो की रक्षा का विधान है। >+क० का० ८७ 
(४) (वालासहस्रनाम मात्र) इलोक स० २३० । इसमे बाछा त्रिपुरसुन्दरी की 
दिव्य सहत्न नामो द्वारा स्तुति की गयी है। टट्रिं०ण क० ११०६ (क) 
बालापटल 
लि०--( १) इकोक स० ७५, पूर्ण । ++स० वि० २४८३५ 
(२) -+कद्‌ कट ३॥७९ 
बालापद्धति' - 


लि०---( १) (क) इलोकसं०२००। (ख) उ्लोकस०४३०॥ (ग) उह्लोक स० 
४३०। (घ) इ्लोक सं० ४३०। (दो ब्लोक सं० ९०, रुद्रयामरू से गृहीत। (च) 
क्षीनिवास विरचित, इलोक स० ४५० | यह श्रीनिवास विरचित शिवाचनचन्द्रिका का 
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२२ वाँ पटल है। (छ) चंतन्यगिरि कृत, इछोक स० ९६० । (ज) चैतन्यगिरि विरचित, 
इलोक स० ९६० ) (झञ) दक्षिणामूर्तिसहिता से गृहीत, श्लोक स ० १५०। 

+जअ० व० (क) ९०४, (ख) ९८०, (ग) २०८, (घ) ५७३३, 

(ड) ५३३८, (च) ५७५८, (छ) ६७०, (ज) ८०५१, (झ) ८०५२ 

(२) +भे रि २८९ 

(३) इसमे बार देवी की साज्भोपाऊु सपर्या वणित है। सह्दद-कणिका मे बालू 

की सव उपचारो द्वारा मानसिक पुजा कर तत्‌-तत्‌ मन्‍्त्रों से कुलदीपग्रहण आदि का प्रति- 

पादन किया गया है । -+-म० द० ५६८१ से५६८३ तक 

(४) दामोदर त्रिपाठी द्वारा विरचित, इलोक स० ३११, पूर्ण । 
+>स० विं० २४०१७ 


(५) चैतन्यग्रिरि अवबूत कृत । +वीटू कट २।८४ 
उ०---पुरश्चर्यार्ण व मे चैतन्यगिरि अवबूत का उल्लेख है। 
बालापद्धतिकवचादि 
लि०--इ्लोक स० २५५, पूर्ण । --र० म्‌० १०७५ 
बालापरमेश्वरीमालामन्त्र || 
लि०-- -+कट कैट ३३७९ 
बालापूजनपद्धति 
लि०--( १) (क) इलोक स० २५० । (ख़) ईइ्वरानन्द-शिप्य अमृताननन्‍्द 
विरचित, इलोक स० २५० । “-अ० ब० (क) ८०८, (ख) १३४३६ 
न्‍ बालापूजनविधि 
लि०-- इलोक स० २०२, अपूर्ण । >स०वि० र४े१श५९ 
बालापूजा 
लि०--श्लोक स० ३०१। --अ० ब० ३४७४ 


बालापूजापद्धति (१) 


लि०--( १) इसमे उपासक द्वारपूजो आदि पूर्वाज्भध का अनुष्ठान कर श्रीयात्र को 
उठा कर श्रीदेवी को अर्पेण कर स्वय ग्रहण करे, कौलपात्र दें एवं शान्तिपाठस्तव करे। 
तदुपरान्त तीराजन करे, यो पूजाविधि वर्णित है। +-म० द० ५६८४ 
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बालापुजापद्धति (२) 


(२) (क) विद्याराय कमलाकर विरचित, इलोक सं ० १३०। 
(ख) उ्लोक स० १५०। (ग) ब्लोक स० ७००, रुद्रयामाल से यृहीत । 
-+अ० व० (क) छ२, (ख) ६७८, (ग)१ 
बालापुजाविधान 
लि०--मह त्रिपुरा सिद्धान्त के अन्तर्गत उमा-महोब्वर मवाद रूप इस ग्रन्थ में, दस 
दिकपार तथा द्वारपालों की पुजा कर एकाग्रचित्त से मृतभु छवि करना, बन्त्र छिखना, यन्त्र 
के मध्य मे विन्द्र लिखना, त्रिकोण तथा पटकोण लिखना वतलूाया गया है। दक्षिण ओर 
परोत्तम पूजा-द्रव्य की स्थायना कर उसके दक्षिण ओर करूश स्थापन का विद्यान किया 
गया है। इस तरह सागोपाज्डु एजा कर उपासक के सकरू मनोर4 सिद्ध होते हैं, यह 
कहा गया है। +>म० 8० ५६८५-८६ 
बालामन्द्र 
लि०--( १) इलोक स ० ४०। इस ग्रन्य के अन्त मे त्रिपुरा-गायत्री भी सनिविण्ट है। 
+>अण० व० देडछण 
(२) (क) ब्लोकस० १९, पूर्ण । (ख) विमरानन्दतरमिणीतन्त्रातगंत, ब्लोक 
स० ७८, पूर्ण । «.. -+मं० वि०(क) २४५९७, (ख) २४५९८ 
वालाचेर्चन्द्रिका (१) 

लि०---ब्लीक स ० ४७ ०, पूर्ण । _--स० वि० २६५३९ 


बालाचेनचन्द्रिका (२) 
लि०--लाल्‍ूचन्द्र विरचित, ब्लोक स ० ९२६, पूर्ण । 


--स० वि० २४०१८ 
बालाचेनदीपिका है 
लि०--लारूचन्द्र कृत, ब्लोक स० ९६६, पूर्ण । ---सं ० वि० २४०१८ 
बालाचेनपद्धति 
लि०--वबह वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजनपद्धति है। ++एु० ब० ६३७० 


उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
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बालार्चकलल्‍पवललरी 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित, घ्लोक स० १५८, अपूर्ण । 

+>स० वि० २४८३६ 

बालार्चाक्रमदीपिका 
लि०--(१) श्लोक सम० ७००१। -अ० ब० 3५३४ 
(२) इलोक स० ३८५, अपूर्ण । “एत० वि० २५२६९ 
(३) इसमे वाला त्रिपुरयुन्दरी की पूजा का क्रम भली भाँति विस्तार के साथ 
प्रतिपादित है । | -+के० क[० ८९ 

बालार्चापद्धति 

लि०---( १) घ्लोक स० १७८, पूर्ण । -+स० वि० २५३०१ 
(२) नीकण्ठ विरचित । +जट्‌ कट १३७२ 


बालाविलासतन्त्र.. 
लि०--( १) इस तन्‍्त्र मे कालमुखी-विश्वकील रामकवच, तकारादि स्वरूप 


सहस्रनाम आदि अन्यान्य स्तोत्र और कवच प्रतिपादित ह। +-वब० प० ११९२ 
(२) कालमुखी-विव्वकीलूकवच मात्र । >-जौटू कैट १(३७२ 
उ०--कालिकासपर्याविधि में । 

बालाशापविमोचनमभन्त्र 
लि०---हलोक स ० १०, पूर्ण । ->स० वि० २४१२६ 
बालाहदयमन्त्रप्रयोग 
लि०--इश्लोक स ० २०, भपूर्ण । --स० वि० २६२७४ 
बालिकाचंचदीपिका , 
लि०--शिव रामाचाय विरचित। “-+कंट कट शारे७३ 


बाह्मम्मातृकान्यास तथा महाषोढान्यास | 
!.. लि०--अर्व्वाम्तायालगंत यह विरुपाक्ष परभहस परिक्राज॒क द्वारा सिद्ध किया हुआ 
है। इसमे अकार आदि ५० वर्गों से शरीर स्थित मुख आदि स्थातों मे न्यास का 
विवान है । इलोंक स० १५० । ' --र० ला० हे५७छ 


डर२ 
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बाह्यान्त:पुजाविचार 
लि०--ब्लोक स० ३०, पूर्ण । +>जसते० वि० २६१०९ 
बिन्दुचऋ 
श्रीकण्ठी के अनुमार चतु पष्टि (६४) तनन्‍त्रों में अन्यतम । 
विन्दुबीजादिविमशों 
लि०--श्लोक स० १८०, अयूर्ण । से ० वि० २६६९४ 
बिखुयामल 
लि०--त्रिपुराहदय मात्र । +>जैट कट शब्छरे 
। बिच्दुसारतन्त्र 
योगरत्नावडी का मूल्ग्रन्थ । --ए० व० ६६०२ 
बिन्ध्यवासिनीपूजाप्रयोग 


लि०--यह ग्रन्थ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा-प्रक्रिया का निर्देशक है । देवी की 


पूजा के नियमो का प्रतिपादन करते हुए भगवती के झूलिवी नाम का भी इसमे सक्षेपत 


कृष्णानन्द के तन्त्रसार के अनुसार निर्देश किया गया है। “एएं० व० ६३९८ 
बिस्बप्रतिबिस्व॒वाद 
ह लि०--अभिनवगुप्त विरचित, पूर्ण । +>डे० का० ४६९ (१८७५-७६ ई० ) 
विम्बागस 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से-। 
बिल्वफलह॒वनप्रयोग 
छि०--ब्लोक सं० १२५॥ लजभें० ब० ११७५५ 
बिल्वमूलसाधनत. 7 
लि०--पूर्ण । है -उसे० वि० र४८५५ 
बीजकोष ( १) 


लि०--( १) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त । ऋषिवृन्द के प्रइन पर दक्षिणामूर्ति ने इस वीज- 


कोप का प्रतिपादव किया है। इसमे अकार से लेकार तथा क्षकार पयेन्‍त मातृकावर्णो 
में मन्त्रवी जत्वत का निरूपण है। --रा० रका० २५७२ 


तान्त्रिक साहित्य डरश्३्‌ 


(२) इस ग्रन्थ में तन्‍्त्रो में प्रयुक्त होने वाले विविव वीजो के नाम और रूप दिये 
गये हूँ । “ए० व० ६२९६-६२९८ 
(३) दक्षिणामूरति विरचित, श्लोक स० १८८, पूर्ण । 
(४) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त। दक्षिणामूति कृत वीजकोपोद्धारटीकासहित । 
-++करंट्‌ कैटू १३७४ 
उ०--पुरश्चर्याण॑ व मे । 


बीजकोष (२) 
लि०--( १) भूतमरवतन्त्र से गृहीत । “एए० ब० ६१४५ 
(२) क्रोधीगर्मरव विरचित यह ग्रन्थ भैरवतन्त्र के अच्तर्गत है। इसमे ३ श्री 
इत्यादि २४ बीजमन्त्रो का उद्धार प्रतिपादित है । --रा० ला० ४७९ 
बीजचिन्तामणि 


लि०--हर-गौरी सवादरूप। ब्लोक स ० २८० और पटरू स० ९। इसमे प्रतिपादित 
विपय हें--वर्णो की प्रणसा, वर्णतत्त्व, वीजमन्त्र, मन्त्रों के उद्धार, वासना, मन्त्रचेतन्य 
निरूपण, ध्यान विशेष आदि। --रा० का ० २६४ 
उ०--मन्त्रमहाणंव तथा प्राणतोपिणी में । 
बीजनिघण्द 
लि०--इसका दूसरा नाम मन्त्रनिषण्टु हे । 
-+कट्‌ कैट (३७४, २८४, ३३८० 
बोीजमुदतावली 
उ०--श क्तिरत्नाकर मे इसका उल्लेख है। -“कट्‌ कट १३७४ 
बीजवर्णसंकेत 
लि०--( १) इसमे विभिन्न वीज-मन्त्रो के नाम और स्वरूप का वर्गन है एवं बीज- 
मन्त्रो, जो तन्त्रों मे प्रयुक्त होते हैं, की सूची (तालिका ) भी दी गयी है। 
-“एे० बे० ६२९६--६२९ ८ 
(२) ब्लोक स० ६३, अपूर्ण । +>स ० वि० २५५६७ 
बीजवर्णा भिधानटीका 
लि०---गौ रमोहनभट्ट विरचित । >>नो० स० ३॥२७८ 


डर४ड तान्त्रिक साहित्य 


बीजव्याकरणमहातन्त्र (सदीक ) 

लि०--यह जिव-यावंती सवादरूप है। इसमे छह अध्याय है। चक्र-विचार, मास 
आदि का निर्णय, दीक्षाविधि, पुरब्चरण, जपमाला-सस्कार, कालीपूजा, नित्यहोमविधि, 
कालीकवच, दक्षिणकालीकवच, कुंमारीयूजा, कालिकासहस्रनाम, तारामन्त्रप्रकरण, 
तारावासना, ताराष्टक, नीरूसरस्वतीकवच, कुलूसवंस्वनामस्तोत्र आदि अनेक विषय 
वर्णित हें । 

इस पर उपलब्ध टीकाएँ-..- 

(१) महातन्त्रभावाथेंदी पिका खिरिदेशनिवासी रामानन्ददेव शर्मा वाचस्पति 
भट्टाचाय (चैंतन्यसिह, मल्लमहीन्द्रपुत्र के समकालीन ) हारा विरचित। 

(२) शैवव्याकरणीयसग्रहभावार्थटीका-टिप्पणी रामतनुशर्मा (रामानन्द बाच- 


स्पति भट्टाचायं शिष्य) विरचित। --इ० आ० २५७१ 
(३) इस पर रामानन्ददेव शर्मा की टीका है। उस पर उनके शिष्य रामतनु 
की व्यास्या है। ++कट कट. शा८टड 
बीजसंकेत 
लि०-- -+कट्‌ कंटू ३८० 
बोजागमसारसंग्रह 
लि०--विनायकरहस्थान्त्गंत ब्लोक स ० २०००, अपूर्ण । 
“ अ० ब० ११३९६ 
बीजासिधान ह 
लि०--(क) ब्लोक सं ० ७६, पूर्ण। (ख )इलोक स ० ५१, पूर्ण। वर्णोच्चारणविधि 
भी इसमे सम्मिलित है। +-स० वि० (क) २६१३५, (ख) २६४५४ 
बीजाणेंवतन्त्र 
उ०-- शाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे -+कंट्‌ केटू १॥३७४ 
वीजोपबीजकूटोपक्द 
लि०-+श्लोक स० २७६, पूर्ण । +-स० बि० २६१५७ 
वृहत्तन्त्र 


कक “जाट कैंटू ३॥८० 
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बहत्तन्त्रकोमुदी' * 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे | 
बहत्‌-श्रीक्रमसं हिता 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव, पुरहचर्याणव, मन्त्रमहाणंव तथा तन्त्रसार मे । 
बहत्सिद्धान्तसार 
उ०--पुरू्चर्याणंव मे । 
बहत्सुधातन्त्र | 
लि०--- । -+प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
बह॒त्स्तवराज 
उ०--तन्त्रसार मे । 
बहदुत्तरतन्त्र 
उ०--पुरब्चर्यार्ण व मे । 
बहदगोतमीय 


लि०--( १) शौनकादि-नारद सवादरूप । ३६ पटलो में समाप्त | इसमे वैष्णवों 
की प्रशसा, अवतार होने मे कारण आदि,क्ृष्ण-मन्त्र की प्रशसा, बीज आदि के स्मरण का 
प्रकरण, दशाक्षर मन्त्र का ज्ञान, फल आदि, चिन्तन-स्थान का निरूपण,वृन्दावन के ध्यान 
आदि, आचमन, आसन, मूतशूद्धि, मातृकान्यास आदि, सृष्टिन्यास आदि, गुरुमाहात्म्य, 
दीक्षा का क्रम, गृहस्थ आदि की दीक्षाविधि, कृष्ण-मन्त्र के जप की विधि आदि बहुत 


विपय वण्णित हूँ । ४ >>नो० स० १२४८ 
(२) रपवें पटल तक पूर्ण । +>व० प० १३८२ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा प्राणतोपिणी में । 

५ बह॒दज्ञानाणेव 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । ' 

बृहद्भूतडामरतन्त्र 


लि०--( १) उत्मत्तमरवी-उन्मत्तमरव सवादरूप | २५ पटलो मे । इन्द्रजाला दिसग्रह 
रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित कलकत्ता सन्‌ १८७९से मुद्रित प्रति में १५ ही पटल है। 
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काल्त्मक सिद्धचक्रमेद, सुन्दरीमन्त्र, सुन्दरीब्यान, मूतिनीसावन, कालरात्रिसाध्न, 

महाभूतचेटिकासाथन, कात्यायनीसिद्धिसावचन आदि कई विपय इसमे प्रतिपादित है । 
न्न+णऐे० ब० ८६० 
(२) (क) इसमे २२ पटल पूरे है तथा २३ वे पटल का कुछ अजय है, अपूर्ण । 
(ख) २५ वे पटल पयंन्‍्त, पूर्ण। --3० प० (क) १८६, (ख) १३९४ 

बृहद्मत्स्यसूक्त 
उ०--पुरच्चर्याणंव तथा मन्त्रमहार्णव मे । 
बहदूयोनितनत्र 
लि०--( १) पावंती-ईश्वर सवादरूप । इसमें वृहद्योनितन्त्र का माहात्म्य, प्रकृति की 
योनिहूपता, सर्वदेवमयता तथा सर्वतीर्थमयता का प्रतिपादन, उसमे सव जक्तियों की 
स्थिति, उसके पूजन से रूक्षपी5-पूजा की फलू-प्राप्ति कथन, उसकी पूजा के काल आदि का 
निरूपण, उसके नाम-कीतंन का फल कथन, महादेव की लिज्भुत्पता कथन, आव्वित गुक्ल 
नवमी को तत्-तत्‌ नामो से युक्त गीत गाने पर विशेष फल-प्राप्ति कथन,पञ्चतत्त्वों से 
योनि की पूजाविधि, बोनिमुद्रा आदि तथा पट्चक्रों मे उसके चिन्तन का फल, योनिकवच, 
मन्त्र, ध्यान आदि का प्रतिपादन, कुलन्ञान से मोक्ष-प्राप्ति कथन इत्यादि विपय वर्णित है। 
लनों०्स० १२४९ 
(२) (क) इलोक स० ५००। (ख) ब्लोकस० ३००॥ (ग) इलोकस ० २००। 
-अ० व० (क) १०१७९, (ख) १०१९०, (ग) १०२४६ 
(३) १०म पटल पर्यन्त पूर्ण । रा लजव० प० १३८९ 
उ०--सर्वोल्लछास मे । 


बृहद्योनिरहस्य 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
बृह॒द्रुद्रयामल । 
ल्‍रि०--( १) श्रीकृष्ण-नारद सवादरूप । ४ खण्डो मे है। इसके २ य खण्ड मे ३० 
अध्याय और ४रथ्थ खण्ड मे ५ अध्याय हैं । -+ए० ब० ५८६६, ५८६७ 


(२) पज्चाननदेव की उत्पत्ति किससे होती है, नारदजी के इस प्रदन पर भगवान्‌ 
द्वारा पञ्चानन के जन्म आदि तथा भूमिप्रवेश आदि का निरूपण,ब्राह्मण पर दण्ड आदि का 
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निरूपण, ब्राह्मण के शोक को दूर करता, पूजा-प्रकाश आदि का निरूपण,मालिकोपाख्यान, 
मृतपुत्रदान आदि, द्विजागमन आदि, वर-प्रार्थना आदि,नरध्वज की पुत्रोत्पत्ति, नरध्वज को 
परम आनन्द, यात्रा के आरम का निरूपण, दूतवव,वीरसेनवध आदि का निरूपण आदि 
वहत विपय है । “एगो० स० (२५० 
- बहनिधिदर्शन 
लि०--इस ग्रन्थ की विषय-सूची देखने से प्रतीत होता है कि यह पूर्ववरणित निधिदर्णन 
के तुल्य ही है। निधि-कर्म मे उत्तम सहायको तथा निन्‍्ध सहायको का वर्णन, निधि-स्थानों 
का वर्णन आदि विषय इसमे वर्णित है । --ए० ब० ६५६५ 
ह बहतन्निर्वाणतन्त्र 
लि०--( १) चण्डिका-शद्धूर सवादरूप यह तन्त्र १४ पटलो मे पूर्ण है। उनमे 
प्रतिपादित विपय है--्रह्माण्ड-वर्णन, सृष्टिनिरूपण, प्रकृति की प्रणसा, गोलोकादि का 
कथन, जान-पद्मकथन, उक्त पद्म के ऊपरी भाग का विवरण, तत्त्व-ज्ञान कथन, वैष्णव 
तत्त्व कथन, दणाक्षर मन्त्र का माहात्म्य, अवधूत-लक्षण कथन आदि। 
>“5+रखा० ला० २७४ 
बहचीलतन्त्र 
लि०---( १) यह शिव-पावेती सवादरूप महाततन्त्र चतु पण्टि (६४) महातन्त्रो मे 
अन्यतम तथा २३ पटलो मे पूर्ण हे । ब्लोक स० ३२२५ । इसमे प्रतिपादित प्रमुख विपय 
है---तील सरस्वती बीज आदि, स्नान, तिरक आदि का प्रकार, एक छिज्ू स्थान का 
लक्षण, साधन योग्य स्थान, नील सरस्वती पूजाविधि, पुष्प,त्रिविध मगर, वलिदान-मन्त्र, 
सन्ध्या का प्रकार, अष्टाजुप्राणायाम-लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षाकाल, स्थान, नक्षत्र आदि 
का निरूपण, पुरश्चरणविधि, काम्यपूजाविधि, हिजो के लिए सुरापान मे प्रायश्चित्त, 
पीठपूजाविधि, कौलिकाच॑न-माहात्म्य, गक्तिपूजाप्रकार, कालिका, रटन्ती, अन्नपूर्णा 
आदि की पूजाविधि, पद्कर्मनिरूषण, ज्योत्ती-रूप दर्शन के उपाय, निग्नह के उपाय, 


वर्जीकरण, शान्तिस्तोत्र आदि । --रा० छा० १६५५ 
(२) इलोक स० २००० । ++आअण ब्‌० १०१६० 
(३) महाकाल मैरव प्रोक्‍त । --ज० का० १०५८ 
(४) इलोक स० ३२१४; पूर्ण । --स० वि० २४९७६ 


उ०--प्राणतोंपिणी मे । 
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बोधपञ्चाशिका 


लि०--अभिनव गुप्त कृत । पूर्ण । 
+>डे० का० ४७० ([ १८७०-७६ ० ) 
बोध-विलास 
लि०--ह पंदत्तसूनु कृत । पूर्ण । +जे० का० ४७२ (१८७५-७६ ई०) 
त्रें हाज्ञानतन्तर 
लि०--( १) ब्लोक स० १२०। “+अ० ब० १०२६९ 
(२) यह उमा-महेण्वर सवादरूप है। पृथिवी, जरू, तेज, वाय और आकाण 
ये पाँच तत्त्व किससे उत्पन्न होते है फिर सृष्टि कहाँ लीन हो जाती है ? पाव॑तीजी के 
इत्यादि प्रब्नो का उत्तर देते हुए मगवान्‌ शट्छूर ने इसमे शारीरिक पदार्थों में चन्द्र, सूर्य 
आदि वाह्म पदार्थों की मावना आदि से ज्ञानोत्पादन का प्रकार वतराया है। ब्लोक 
स० १२०। -++रा० छा० ४११ 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 


ब्रह्मन्नाननिरूपण 
लि०--श्लोक स० १५६, अपूर्ण । -“+स० वि० २६६९१ 
ब्रह्मज्षानमहातन्त्रराज 
लि०--( १) यह शिव-पावंती सवादरूप है। --ए० व० ५९८८ 


(२) पावंतीजी के इस प्रव्न पर कि किससे सृष्टि होती है, किससे उसका विनाश 
होता है और सृष्टि-सहार से वर्जित ब्रह्मश्ञान कैसे होता है ? भगवान्‌ का तान्त्रिक क्रम 


पा 


स वह्मज्ञान कथन ।  "+-रा० रू० ४०८ 
(३) पाँचवें पटल तक | अपूर्ण । “जे? प० १६२५ 
(४) ++कट्‌ कैट १३८० 


उ०--आगतोपिणी मे । 
ब्रह्मज्ञानशास्त्र 
लि०-जवस्दीखर भापषित। इपमे अनहत नाद १० प्रकार का बतलाया 


पु 


गया है। --ए० ब० ६१२७ 
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ब्रह्मतान्त्रिक 
लि०--श्लोक स० ६०६ । इसमे गायत्री तथा अन्यात्य मन्त्रो के ऋषि, छन्‍्द, देवता, 
वीज, शक्ति, तत्त्व, वर्ण, स्वर, मुद्रा, फल, कीलक आदि दिये गये है। 
लट्रिं । कै ० १००७ 
ब्रह्मगारदसंवाद 
उ०--पुरश्चर्यार्णव मे । ह 
ब्रह्मनिरूषण 
लि०--( १) चण्डिकाशकर सवादरूप। यह विभिन्न तन्त्रों के खण्डो (भागो) से 
निर्मित है। सृष्टि, चक्र, नाडी और शक्ति की पूजा का प्रतिपादन करता है। 
“एए० व० ६२७६ 
(२) अपूर्ण । _ -+र० म० ९८९ 
ब्रह्मययासल 
लि०--( १) किवदन्ती है कि पूर्ण ब्रह्मगामलछ १२५००० इलोकात्मक है औरं वह 
तन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्तनाय, पश्चिमाम्ताय, उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि छहो 
आम्तायो से सम्बद्ध ढै। यह केवल १२००० श्लोकात्मक उसका एक अभश्ञ मात्र है और 
समवत केवल पश्चिमाम्नाय से ही सम्बद्ध है। यह १०१ पटलो मे पूर्ण है। पुष्पिका मे 
लिखा है--'महामैरवतन्‍्त्रे विद्यापीठ ब्रह्मययामले तवाक्षरविधाने पिचुमते द्वादशसाह स्त्रिके 
एकोत्तरअततम पटल । इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 


+-ते० द० २॥३७० 
(२) शिव और ब्रह्मा सवादरूप । १२५००० इलोकात्मक विद्यापीठ पर अवब- 
तारित ब्रह्मयामल के ४ अध्याय मर इसमे है। +“टद्रिं० केै० ११०३ (ख) 


उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
ब्रह्मायामलतन्त्र या यामलतन्त्र 
लि०--( १) स्वरोदय स्वरशास्त्रविषयक ग्रन्थ है । मात्रास्वरचक्र, वर्णस्वर- 
चक्र, जीवस्वरचक्र, 'राशिस्वरचक्र, भदनस्वरचक्र, ऋतुस्वरचक्र, पक्षस्व॒रचक्र, तिथि- 
स्व॒रचक्त आदि ५७ स्व॒रचक्रो का इसमे वर्णन है। --ए० व० ५८९२ 
(२) ब्रह्मययामलतन्त्रे आचारसारप्रकरण, ब्रह्मयामर्तन्त्रे ऊष्वेजननशाति, “्गृह्य 
कवच्र, ०चैतन्यकल्प, ०जानकीत्रलोक्यमोहनकवच, ०त्रैछोक्यमगल सुर्यकवच, ०नारायण- 
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प्रश्नावली, ०रकारादि सहख्ननाम, ०रामकवच, ०रामत्रैलोक्यमोहन कवच, ०राम- 
सहस्नताम, ०सर्वेतोमद्र चक्र, ०सूर्यकवच । कट कटू १३८२ 
(३) क्ह्मययामरूतन्त्रे गायत्रीकवच, ०त्रेकोक्यनाथमोहन कंवच, ०दुर्गकवच । 
“कट कंटू २८६ 
श्रीकण्ठी के अनुसार यहचतु पप्टि (६४) तन्‍त्रों में अन्यतम है। 


ब्रह्मगम्भुपद्धति 
(ब्रह्मणम्मु विरचित ) “जोटु कट ३॥८२ 
उ०--वेदन्ञान द्वारा आत्मार्थपूजापद्धति मे इसका उल्लेख किया गया है। 
ब्रह्मगापतिमोचनसन्त 


लि०--श्लोक स ० १५, पूर्ण । हृह्मास्त्रविद्या भी इसमे समिलित है। 
+सण० वि० २४२७९ 
ब्रह्म संहिता 
लि०--( १) यह कपिज्जरू-माकंण्डेय सवादरूप, मारकंण्डेय-नारद सवादरूप और 
ब्रह्म-नारद सवादरूप है। यह वैष्णव तन्‍्त्र है। अन्य वैष्णव तनन्‍त्रों के समान यह भी 
दक्षिण भारत मे ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम वैष्णवरहस्य है । इसमे वहुतसे ब्रत 
प्रतिपादित हैं, जो अब भारतवर्ष मे धारावाहिक रूप से प्रचलित है। अन्त में इसमें 
मन्दिर और मृति-निर्माण के विपय में भी कहा गया है। 
इसके विषय हँ---शारी रिकब्नतकल्पना, नव व्यूह्ावतार, पुण्यविधिनिणंय, चातुर्मास्य 
ब्रतविवान, पवित्रारोहण, जयन्त्यप्टमीक्त, युगावतारब्रत, मासोपवास, सीप्मपचक- 
कल्पन्नत, यमपुरीमार्ग, यमदूत, नरकयात्तना आदि। >ने० द० १।३८० (ख) 
(२) यह कृष्णपूजा पर रचा गया है। कहा जाता है कि इसमे १०० अध्याय हैं। इसमे 
वहुत-से उपनिपदो के उद्धरण उद्धृत हें। इस पर रूपगोस्वार्मी की दिगूदर्शिनी टीका है ! 


ब्रह्मसहिता मे गोपालूकबचपज्जर तथा नृसिहकवच । कैट कैट बटर 
उ०--पुरुष्चर्यारणव, तारामक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविकास मे ।' 
ब्ह्यसन्धान . 


लि०--शिव-स्कन्द सवादहप । २८ पटलों मे पूर्ण । उत्कान्ति-निर्णय, विस्थानों मे 
स्थित ब्रह्म का निर्णय, प्राणनिर्णय, दो अयनो का निर्णय, ग्रहणनिर्णय, निष्प्रपछ्च समरस, 


भूतो की उत्पत्ति पर विचार आदि विविव विपय इसमे वर्णित है।._ --ए७ बं० ५९९० 
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ब्रह्म सिद्धान्त या ब्रह्म सिद्धान्तपद्धति 


लि०--( १) बलोक स० ५००॥। इसमे प्रतिपादित विपय है---अनाम और अव्यक्त 
तत्त्व का निरूपण, उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड और उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड से शिव की 
उत्पत्ति, शिव से भेरव, भैरव से श्रीकण्ठ आदि की उत्पत्ति, उनसे पञ्च तत्त्व रूप प्रक्ृति- 
पिण्ड की उत्पत्ति, क्षुध्रा, तृपा आदि का कथन, अन्त करण और उसके गुणो का कथन, सत्त्व, 
रज और तम, महाकाल जीवात्मक पञ्चकुलेश और उसके गृणो का कीत॑न, जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति आदि अवस्थाओ का निरूपण, इच्छा, क्रिया आदि पाँच गुणो मे प्रत्येक के पाँच पाँच 
गुणों का निरूपण, कर्म, काम, चन्द्र, सूये, अग्नि--इन पाँचो का, इनके गुणो और कलाओ 
का कथन । --रा० ला० ७७० 
(२) --कैट्‌ कैटू १३८३, २८६ 
४. ब्रह्माण्डकल्पः 
ल०--इसमे रासायनिक विधि से चाँदी वनाना, पारे की विचिध औषधियाँ बनाना' 
एवं अन्यान्य ऐन्द्रजालिक कारनामे प्रतिपादित है । 

शनि या मौम-वार को नरमुण्ड (मनुष्य की खोपडी) छावे। उसका जतन से कपड- 

छान चूर्ण कर मिट्टी के चिकने वर्तन मे रखे इत्यादि वहत-सी विधियाँ कही गयी हैं । 


“जी० क० ४२५१ 
ब्रह्मण्डज्ञानतन्त्र 
लि०--पावंती-ईइ्वर सवादरूप । ब्लोक स० २४० । पाँच पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे ब्रह्मतत्त्व का निरूपण है। --रा० रा ० २४८ 
व्ह्माण्डज्ञानमहाराजतत्त्र 
लि०-- --बोट कैट १३८७ 
ब्रह्मण्डतन्त्र 
लि०-- , -+कटू कटू १।३८७ 
प्रह्याण्डनिर्णय 


लि०---ब्रह्ययामल मे उक्त, ईश्वर-पावंती सवादरूप । इसमे सक्षेपत्त सृष्टि-प्रकरण 
पर प्रकाश डाला गया है। ल्‍>ों० स० ४। १८३ 
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ब्रह्मणण्डयामल | 

लि०--पञ्चमी-साथ न मात्र । ++कटू. कैट १३८८ 
ब्रह्म स्त्रकल्प 

लि०-- -+कंट कैट १।३८९ 
ब्रह्मस्त्रकवच 

लि०-- --कट्‌ कैट (३८९ 

ब्रह्मास्त्रकायें साधन 

लि०-- -+कट्‌. कट १३८९ 
ब्रह्मास्त्रपद्धति 

लि०--#ण्णचन्द्र विरचित । कट कैट १॥३८९ 
ब्रह्मास्त्रमुजनत॒ , 


लि०--मयूर पण्डित विरचित, इलोक स० ४८९, पूर्ण । 
+>स० वि० २४००२ 
ब्रह्मास्त्रविद्या 
लि०--( १) यह मारण, मोहन, उच्चाटव, वशीकरण, उन्मादन आदि के सम्वन्ध 
में वगलामुखी देवी की पूजा-प्रक्रिया का प्रतिपादक है। 
--ए० ब० ६३९३ 
(२) दक्षिणामूतिसहिता के अन्तर्गत, इलोक स० १४०, पूर्ण । 
+>स० घि० २०९७छ३े 
ब्रह्मसस्त्रविद्यानित्यपुजा 
लि०--शिवानन्द यति के शिष्य द्वारा विरचित, इसमे वगलामुखी देंवी के 
उपरासकों द्वारा पाछनीय (करणीय) प्रात कृत्यो का प्रतिपादनपूर्वक वगलामृखी की 
पूजा-प्रक्रिया वर्णित है | --ए० ब० ६३९४ 
ब्रह्मास्त्रविद्यापुजापद्धति 
लि०-- -+कट्‌ कैट १३८९ 
ब्रह्मास्त्रविधानपद्ध ति 
लि०--- ++कट्‌ कैट्‌ श३८ट८९ 
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बह्मास्त्रसहलनाम 
लि०-श्लोक स० १८१ । ऋारमे० व० १२६१७ 
ब्रह्मस्त्रसुत्न (दीपिका ) 
लि०--शाइ्खायन विरचित, सूत्र स० १४५ । -“अ० ब० १२३७९ 
ब्राह्मणचिनस्तामणितनन्‍त्र 
लि०--( १) पटल स० १४, पूर्ण । लजव० प० २९९ 


(२) इलोक स० १८३, पूर्ण, (पटल १ से ३ तक) । 
_-स० बि० २५२५७ 


ब्राह्मीकला 
यह चतु पथ्टि (६४) तनन्‍नत्री मे अन्यतम है । 
ब्राह्मीतन्त्र 
उ०--यह उल्लिखित है । >+कटू कैट १३८९ 
- भकक्‍तत्रातसंतोषक 


लि०--इसका दूसरा नाम प्रयोगरत्नाकर है। इसके रचयिता प्रेमनिधि पन्‍्त हैं । 

“कद कैटू रा७९ 
.भक्तिकुलसरवे स्व 

लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। पार्वतीजी के यह प्रश्न करने पर कि जिस साधन से 
साधक को उत्तम गति प्राप्त होती है ? भगवन्‌, वह सावन मुझे बताने की कृपा कीजिए । 
भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर मे कहा---पूजा, ध्यान, जप, वि, न्याप्त, घूपदीप, भृतशुद्धि, 
पुष्प, चन्दन, हवन आदि के बिना जिस साधन से देवी प्रसन्न होती है और साधको का 
कल्याण होता है, वह तारा-सहखनाम है । उसी सहख्लननाम का इसमे प्रतिपादन किया 


गया है । >नी० स० ४।१८७ 
भक्तितन्त्र 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
भक्तिम>»जरी 
उ०--आममत्तत्त्वविद्ास मे । [ 


२८ 
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भकक्‍त्यानन्देकाक्षरपद्धति _ 
लि०--श्लोक स० ३००, (२ प्रकरण मात्र ) । +++अ० व० ८०५० 
भगपुजाबविधि 
लि०--ब्लोक स० ८८, अएूर्ण । --स० वि० २६३०४ 
भगमालिनीसंहिता 
लि०--यह नित्यापोडशिकाणंव का एक भाग है। द्वात्रिजत्कोटिविस्तीर्णे नित्या- 
योहजिकार्णवे तन्‍्त्रे मममालिनीसहितायागतसाहुस्चिकायामू।.._ ३० आ० २५४१ 
भगवतीपुजाबिधि 
लि०--इसमे दुर्गादिवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। ++कें० का० ५३ 
भगवत्यत्तरतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
भगवत्स्तुति 
लि०---रामकृप्णानन्दती थे-जिप्य सत्यज्ञानानन्द त्ीथंयति कृत । 
-+३० आ० २६२७ 
भगदवद्ठस्त्रसन्त्रपटल 
लि०--डाम रतन्त्रान्तगंत, ब्लोक सं ० ३०, पूर्ण । --र० म० १०५३ 
भगवनज्नामामृतरसोदय 


लि०--( १) विश्वाधिकेन्द्र-शिष्य वोधेन्द्र सरस्वती कृत, हलोक स० ३००। 
-ज्ञ० ब० ६६८० 


(२) --कैट्‌ कैट- १३९४ 
भद्रक्नकालीचिन्तामणि 

लि०--( १) इलोक स० १४६४, अपूर्ण । -र० म० ४८४५ 

(२) चबलोक स० ८१० । >डे० का० २३७ 

(२) ++म रि २८५ 


भद्रकालीपञ्चाजड्ध 


लि०--घ्लोक स० ३७४, पूर्ण || ० मं० ४८४४ 
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भद्रकाली प्रयोग 
लि०--वीरतन्त्र के १४ वें पटल के अन्तर्गत, पूर्ण । यह ललितारहस्य के साथ 
समिलित है । “से० वि० २५७५१ 
भद्रका लीसहुल्ननामस 
लि०--- ++भ० रि० २०७ 
सद्रतन्त्र 
लि०--देवी-शिव सवादरूप । इसमे व्णीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
के साधनार्थ मन्त्र और विधियाँ निर्दिष्ट हैं । -+ए० व० ६०८९ 
भद्रदीपक्तिया 
लि०--श्लोक स ० १५५०। सात्त्वत आदि विविध तन्‍त्रों मे वणित दीपाराघत 
क्रिया का इसमे उल्लेख है । ““ट्रिं०ण कौ० १००९ (क) 
भद्रदीपदी पिका 


लि०--नारायण क्ृत । श्रीकण्ठ प्रस्तुत ग्रन्थकार के प्रेरक थे। ग्रन्थकार ने अपने 

पिता की आज्ञा से कोूमूपाल द्वारा अनुष्ठित यज्ञ मे भाग लिया था | यह भद्रदीपक्रिया 

नारायण से पृथ्वी और नारद को प्राप्त हुई। उन्होंने इसका अपने भक्‍तो मे प्रचार किया । 
इससे मनृष्यो के घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पुरुपार्थ शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं । 

ललट्रि ० के ० १०१० 


* भगगंशिखा £ 
उ०--तन्त्रालोक, शिवसूत्रविमशिती तथा साम्वपञचाशिका मे । 
' भवातीकवच 


लि०--( १) श्लोक स ० १५, रुद्रयामल से गृही त, इसकी तीन प्रतियाँ हैं । 
५ -अ० व० रे४७७, ८७९१ और १३८६८ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत । इलोक स० २८, पूर्ण । 
-+र० म० १०९४ (क) 
(३) ५ -+कैटू कटू १३९९, ३॥८५ 
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भवानीपजञ्चाड 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत । इलोंक स० ६३०, पूर्ण । 
---र० म० ४८१९ 
भवानीपूजापद्धति 
लि०--( १) रुद्यामरूतन्त्रान्तगंत । ब्लोक स० २२०, अपूर्ण । 
--र० म० ४८६६ 


-+कट्‌ कट १३९९ 


न्ासिज 
ल्‍्प् 
१ जककन_ीी', 


भवानीप्रयोग 
लि०--ब्लोक स० रूगभग ७०, पूर्ण । भवानीयन्त्र भी इसके साथ संलग्न है। 
++स० वि० २६५५४ 


भवानीसहस्ननामपटल 
लि०--रूद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० ७८, अपूर्ण । >-+सं० वि० २६६७५ 
भवानीसहस्रनामबीजाक्षरी ; 
लछि०---ब्लोक स ० २३३६।॥ _-हं० का० २३६ 
भवानीस्तवराज 
छलि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत । --ए० व० ६७०२ 
(२) --कैट्‌ कैटू- १३९९ 
भवानीस्तवशतक 
लि०--ब्लोक स० १५०। सौं ब्लोकों वाले इस भवानी-स्तव से सौ कृमलो द्वारा 
देवीपूजा करने पर प्रचुर पृण्यकाम होता है। --रा० ला० 3७८ 
भवानीसहस्ननामस्तोत्र 
लि०--( १) स्प्रयामल्वन्त्गंत। यह स्तोत्रस्त्ताकर र्य भाग मे प्रकाशित हो 
चुका है। मं > --.ए० ब० ६७०० 
(२) पूर्ण | न्‍-->वें० प० १६०० 
(२) (क) ब्लोक स० २२४, पूर्ण |([ख) इलोक स० १९०, पूर्ण । (ग) ब्लोक स ० 


ये 
२०५५९ पृण। 


नादे० म० (क) ५०३४ (ज), (ख) ४७६७ (ख), (ग) १०४४ 
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(४) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० २०३, अपूर्ण । ५ नचडेण्का०्७६६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत। दे०, सकारादिसह््लननाम | 
“कद कट १३९९, २९०, ३॥८६ 
भागेशमत 
उ०--जन्ममरणविचार मे | 
भारद्वाजसंहिता या भरद्वाजसंहिता 
लि०--( १) इसमे चार अध्याय है। उनके अतिरिक्त इसमे एक परिशिष्ट है । 


उसमे भी चार अध्याय हैं । -+>३० आ० २५३५ 
(२) ४००० इलोकात्मक यह सहिता चार अध्यायो मे पूर्ण है। इसमे न्यासोपदेश 
विस्तार से वणित है।... +>तोीं० स० ४॥१९७ 


(३) इसमे वर्णित विषय हें---आत्मसमर्पण ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने का उत्तम 
उपाय है, यह कथन, सब वर्णो के अधिकार, शरणागति का स्वरूप, दीक्षादि-विधि, 


अपन्न पुरुष की वृत्ति का निरूपण आदि। -+रा० छा० २८१९ 
(४) इसमे कुल ८ अध्याय हें। चार अध्यायो मे न्‍्यासोपदेश है और चार अध्यायों 
मे परिशिष्ट । इलोक स० ६८० । झयद्रि० कै० १०११ 
(५) पञ्चरात्र, इसमे कारतिक-माहात्म्य है। “-तै० म० १९४४ 
(६) चार अध्यायो मे । ++कद्‌ कैट २॥९० 


'._ भावचिस्तामणि (१) 


लि०--([ १) इसमे ६ पटल हे तथा वालको की जन्मकुण्डली के अच्छे-वुरे फल उनमे 
वर्णित हैं । यह किसी बडे ग्रन्थ का एक अज्ममात्र प्र्ततत होता है जो सभवत सन्‍्तान- 
कल्पदीपिका के नाम से प्रसिद्ध है । --ए० ब० ६०३७ 
(२) इलोक स० १३३। यह केवल पष्ठ (छठा ) पटल मात्र है। इसका नामान्तर--- 
सन्तानदीपिका भी है। यह ग्रन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे वर्णित विषय है--पुत्र की 
उत्पत्ति से प्रतिबन्धक ज्ञाप के मोंचन का प्रतिपादन तथा पुत्रोत्पादक ग्रहयोग का वर्णन । 
“-“+राो० रा०- १५२० 
(३) भावचिन्तामणि या सनन्‍्तानदीपिका । -+कट्‌ कैटू १४०७ 
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भावचूड़ामणि (२) 
लि०--( १) रामकण्ठ-गिष्य विद्यानाथ कृत । इसमे दिव्य, वीर और पगुभाव 
के सकेत और उनके भेद वर्णित हैं। दिव्य, वीर और पश्ुक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले 
मावो के छक्षण मी कहे गये है । --मो० स० ४॥२०० 
(२) विद्याकण्ठ (? ) कृत। ब्लोक स० छगमग ३४००, पूर्ण । 


नार० म० ५२२ 


(३) इसमे दिव्य, वीर और पत्मु नाम से प्रसिद्ध पूजा-मेंदो का वर्णन है (केवल 

१२ वाँ पटल उपलब्ध है) । ++ए० ब० ६२७२ 

उ०--पुरुब्चर्याणंव, मन्त्रमहार्ण व, आगमकल्पलछ्ता, तारारहस्यवृत्ति, सर्वोल्लास, 

बआागमतत्त्वविछास, कुलप्रदीय, तारामक्तिसुबाणंव, तन्त्रसार तथा रहस्यार्णव में 
सर्वोल्छास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रों मे अच्यतम है । 

भावचूड़ामणिसंग्रह 
लि०--विद्याकण्ठ कृत । कट कंटू २९३ 
भावदीपिका 

लि०--प्रुष्कर-पौत्र तथा जनाद॑न-पुत्र अच्युत घीर विरचित । सकरू सावनाओं 

में भाव की आवश्यकता है। माव को जाने बिना किसका किस कर्म में अधिकार है यह 

जानना समव नही है। ऐसी स्थिति मे सव छोस म्रप्ट से होकर ज। त्ति, घन आदि सभी का 

वेदविरुद्ध रूप मे उपयोग करते है । इसलिए वडी सावधानी के साथ माव का इसमें निरूपण 

किया गया है। दिव्य, वीर और पश्म्‌ के क्रम से माव तीन प्रकार के होते है । उन मोवो को 

क्रम से उत्तम, मध्यम और अबम जाति के अन्तर्गत माना गया है। इसमे भाव के निर्णय 

से ही सावक सिद्धिकाम करता है, यह विचार करते हुए ब्रह्मणान से ही अभीष्ट सिद्धि हो 


सकती है ग्हू निरूपित है। --नो० स० ४२०१ 
ह भावनाप्रयोग 
लि०--भास्करराय कूत, ब्लोक स० ३४०, पूर्ण । +-जस० बि० २५०६९ 
भावनिरूपण 


लि०--ध्समे मावचूडमणि, निरुत्तरतन्त्र तथा क्रुब्जिकातन्त्र के उद्धरण हैं । 
हामगनि सेन की तन्त्रचन्द्रिका, जो तन्त्रसग्रहग्रन्य है, का सनवत यह एक माग है। 
+-+एऐ० ब० ६२७४ 
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भावनिर्णय 
लि०--शड्ूराचायेक्ृत, ब्लोक स ० २००, पूर्ण । --स० वि० २५१५० 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा भक्तिसुधातरज्िणी मे । 
.. भावनिर्णयोपाख्यान 
लि०ए---इलोक सू ० २०० । ज्मं० ब० १०१५६ 
भावनोपनिषत्प्रयोगविधि 


लि०--( १) भास्करराय विरचित प्रयोगविधि चमक टीका सहित मावनोपनिषत्‌ । 
यह प्रकाशित हो चुका है। अन्य विवरण उसमे देखें । जप-प्रयोग इसमे अलूग से सलूग्न 
है। उसमे लिखा है--पात्रासादन तथा कुलदीपनिवेदतान्त पूजा कर जप करना चाहिए । 


हे -“ए० व० ६१३३ 
(२) भास्करराय कृत । -+कटू कैट ३॥८८ 
भावप्रकाशपरिशिष्ट 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
भावसार 
लि०---इसमे अध्यायो के बदले अभिप्राय है । केवल श्म अभिपष्राय ही उपलब्ध है। 
विषय है--परा विद्या की साधनविधि । --नो० स० ४।२०२ 


भावार्थदीपिका' ( १) 
लि०-यह ब्रह्मानन्द कृत आनन्दलहरी-टीका है। 
“कट कट १४०९ 
भावार्थदीपिका (२) 
श्रीरामानन्द वाचस्पति भट्टाचार्य कृत वीजब्याकरणमहातन्त्र की टीका | 
“ईद० आ० २५७१ 
भुववसालिनीकल्प 
लि०-- लज्कोट्‌ कैट १॥४१३ 
भुवनाधिपतिमन्त्रकल्प 
लि०--श्लोक स० १९००, अपूर्ण । -  >अ० ब० ६८०५ 


डड० तर्न्त्रक साहित्य 


भुवनेशीकल्पलता 
लि०--राघवमटट-पौत्र, महादेवभट्ट-पुत्र वेद्यनाथभट्ट विरचित । इसमे भुवनेश्वरी 
के उपासक द्वारा पालनीय दैनिक कृत्यों का तथा भुवनेश्वरी की पूजा का विवरण दिया 
गया है । 
दमन-पूजा, पवित्रार्चा, शारदी पूजा, कुमारियो की पूजा, होम-द्रव्य और उनका परिमाण, 
माल-सस्कार, मन्त्रो के १० सस्कार आदि विपय इसमे निरूपित हूँ [| --ए० व ० ६३८३ 


भुवनेशीजपविधि 
लि०--श्लोक स ० ४८, पूर्ण । ->स० वि० २८५००३ 
भुवनेशीतन्त्र 
उ०--पुरच्चर्याणं व मे । 
भुवनेशीपद्धति 


लि०--महादेव विरचित । इसमे भुवनेश्वरी की पूजापद्धति प्रतिपादित है। 
++ए० ब० ६३८५ 


भुवनेश्ीपारिजात 
लि०--ब्लोक स ० ३३०, अपूर्ण । -न्‍स० वि० २५७०९ 
०->-शारदा तिरूक-टीका राघवमभट्टी तथा रघुनन्दन कृत मरूमासतत्त्व में । 
भुवनेशीप्रकाश 
लि०---काजीनाथ रथ-पुत्र श्रीवासुदेवरथ विरचित । इसमे मुवनेश्वरी देवी की 
पूजा का विवरण प्रतिपादित -:ए० व० ६३८२ 
बे 
भुवर्नेश्वरीकल्प 
लि०--- [ १ ) इलोॉक्स० ३०० । जञअज० व० १७२६ (ख ) हर 
(२) रुद्रयामरू से गृहीत । ++कुट्‌ कट शाेश४ 
भुवरनेश्वरी-कवचादि 
लि०--[ १) इलोकस ० २००। लज्ञ० ब० १०६१२ (क) 


(२) (क) आगमसार से गृहीत (ख) रुद्रयामछू से गृहीत भुवनेच्वरी कवच 
मात्र । -++कंट केटू १।४१४ 
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 भुवनेइवरी क्रमचच्दिका 


लि०--अन न्तदेव विरचित । श्लोक स ० ६७२, पूर्ण । ३ य पटल पय नन्‍्त । 
->स० थि० २५७०७ 


न्ज 


भुवनेद्वरी नित्यपूजापद्धति ेु 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । हे -+सें० वि० २६३७३ 
भवरनेश्व रोतन्त्र | 
लि०---- >>नें० द० २।३१५ (ख) 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
भुवनेश्वरीदण्डक 
लि०--सिद्धानन्द कृत । -+कटू कैटू १४१४ 
भुवनेश्वरीदीपदान 
लि०--रद्रयामलान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे भुवनेश्वरी देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपप्रदानविधि प्रतिपादित है । >बी० क० १३१० 
भुवनेद्वरोपञज्चाज़ 


लि०-- (१) इसमे १ भवनेश्वरीपटल, जो रुद्रयामलान्तर्गत दशमहाविद्यारहस्य 

मे उमा-महेश्वर सवादरूप से वर्णित है, २ भुवनेश्वरीपुजापद्धति, ३ भुवनेश्वरीसहुख्र- 

नाम, ४ भुवनेश्वरीस्तोत्र, ५ भुवनेब्वरीकवच आदि वर्णित है । --ए० ब० ६३८४ 

(२) श्लोक स० ६००। “-ज० व० ९५९६ 

(३) रुद्रयामलान्तर्गत, (क) इलोक स० ७६८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४४० । 

--र० म० (क) ४८१३, (ख) ३८८७ 

(४) रुद्रयामलान्तर्गत । --+रा० पु० ७०५६ 

(५) (क) इलोक स० ३३८, अपूर्ण ((ख) इोक स० ३००, अपूर्ण । इसमे 
स्तोत्र, कवच, सहखनाम, मन्त्रोद्धार, पूजा आदि विषय वण्णित है । 

-+स ० वि० (क) २४३३७, (ख) २५०७१ - 
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सिद्धेश्वरीपटल 
लि०--(१) (क) इलोक स ० १५३, पूर्ण । हरिहरात्मक स्तव तथा वज्ञसूची उपनिपद्‌ 
भी इसमे समिलित हैं । (ख) रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० १००, मूवनेइवरी-नित्य- 
पूजापद्धति सहित, पूर्ण । -+स० वि० (क) २४१३३, (ख) २६३७३ 
(२) --कैद्‌ कैद १४१४ 
भुवनेद्व्रीपद्धति 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० ७७, पूर्ण |(ख) ब्लोक स० १५०, पूर्ण । (ग) 
इलोक स० ९६, पूर्ण। सभी प्रतियाँ एक दूसरी से पृथक प्रतीत होती हैं । 
++स० बि० (क) २४०३१, (ख) २४२००, (ग) रए२०५ 
(२) परमानन्द नाथ कृत। -+कट. कट १/४१४, २।९५ 
(३) (क) इलोकस० ९६० ।(ख) इलोक स ० ७००। (ग) ब्लोक स० १४०। 
“जअ० ब० (क) ८३६, (ख) १२०४८, (ग) ५६८८ 


(४) रुद्रयामरान्तगंत । ज_-+रा० पु० छज्प्‌द 
भुवरनेदवरीपूजा 

लि०--( १) इस ग्रन्थ में मवनेश्वरी-पूजा, ग्रहण के समय किया जाने वाला 

पुरण्चरण तथा विविध देवताओं के वीजमन्त्र ग्रतिपादित है । +-क्र० का० ७१ 


(२) (क) ब्लोक स० ७०, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ५०, अपूर्ण । 
“ज्० वि० (क) २४९९४, (ख) २४९९५ 


भुवनेद्वरीपुजापद्धति 
लि०--(१) (क) ब्लोक स० ३५० । (ख) इलोक स० ७००॥ (ग) ब्लोक स० 
१३० ०, अपूर्ण । नल्दजिं०ण ब० (क) १०८३४, (ख) १०५६४, (ग) ३४ट० 
(२) ब्लोक स० ८५, अपूर्ण । “से० वि० २६३६६ 
(३) शारदातिकक से गृहीत । +कट्‌ कट ३८९ 
भुवरनेश्वरीप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १४४, अपूर्ण । --स० बवि० २६०१६ 
भुवनेश्वरीसन्त्रपद्धति 


लि०--वासुदेव विरचित, इलोक सं० ७६५, अपूर्ण। 
+सं ० वि० २५२९१ 
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भुवनेदवरीसन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ५३, अपूर्ण । >+स० वि० २४२१४ 
भुवनेश्वरीरहस्य (१) 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, पावंती-शिव सवादरूप । इसमे २६ पटरू हैँ । 
उनमे विस्तारपूर्वक भुवनेश्व री की पूजा तथा मन्त्रों का प्रतिपादन है। 


“ए० ब० ५८८३ 

(२) (क) इलोक स० २५००, रुद्रयामल से. गृहीत । (ख) श्लोक स० २५००, 
रुद्रयामल से गृहीत । -+अ० व० (क) १०६९०, (ख) ९९५० 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत (क) इलोक स० ३४१७, पूर्ण ।((ख) ७ म पटल से २४ वे 

पटल पर्यन्त, अपूर्ण । “+से० वि० (क) २४२०१, (ख) २५६४५ 


(४) रुद्रयामल से गृहीत, २६ पटलो मे । 
++कट्‌ कैट १४१४ 
(५) भुवनेश्वरीरहस्य या भुवनेश्वरीसवेस्व रुद्रयामल का अश | 


“ई० आ० २६०५ 
भुवनेश्वरी रहस्य (२) 
लि०--क्ृष्णचन्द्र कृत । ., -+कट्‌ू कैट १४१४ 
भुवनेद्वरीवरिवस्यारहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल बिरचित । “कट कैटू १४१४ 
भुवनेद्वरीज्ञान्तिप्रयोग 
| लि०-- --क्ैटू कैट १४१४ 
भुवनेदवरीसपर्या 
लि०--उमानन्द विरचित, इलोक स० ४३० । 
-““अ० ब० ६५५ 


भुवनेश्वरीसहल्ननामस्तोत्र 
लि०--मेरुविहा रतन्त्रान्तर्गत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे भुवनेश्वरी देवी 
के सहन नाम वर्णित है । ' --रा० ला० छड४३ - 
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भुवनेश्वरीस्तव-टीका 
लि०--उपेद्भटू-वणोद्मव श्रीगौरमोहन विद्यालूड्ार भट्ठाचार्य विरचित । इसमे 
नेब्वरोस्तव का व्याख्यान है “5० स० ३।२०६ 
भुवरनेश्वरीस्तोन्र 


लि०--(१) पृथ्वीवराचार्य विरचित, ब्लोक सम ० १३०, पूर्ण । 
रुझ म० ४४९२ 
(२) शम्मुनाथ-जिष्य पुृथ्वीबराचार्य कृत, सटीक। टीकाकार--श्रीदत्त-पौत्र 
दामोदरदत्त-पुत्र पद्चननामदत्त । टीका नाम---सिद्धान्तस रस्वती टीका । 
डे ० का० ३५९ (१८७९।८० ई०) 
(३) पृथ्वीबराचायय कृत, पद्मनाम कृत टीका युक्त | बलोक सं० लूगसग १५४० 
पट्पञ्चाशिका (पृथुयञ्ञ कृत) आदि ४ अन्य ग्रन्थो सहित । 
+ऊडे० का० २४८ (१८८३-८४ ६०) 
(४) सुवनेज्वरीस्तोंत्र या सिद्धधारस्वतस्तोत्र, पृथ्वीघराचायं कृत | इस पर 
पत्मनाम कृत टीका है। -+कंटू कंटू १४१४ 
सुवनेश्वरीस्तोत्र और कवच 


लि०--यह स्तोत्र शारदा तिकक से और कवच रुद्रयामरू से उद्धत हे! 
--+ए० ब० ६७०४ 


भुवरनेदवर्यचच नपद्धति 
लि०--( १) पृथ्वीवराचार्य कृत, इलोक स ० १७८, पूर्ण । 
++स० चि० रण्डेरे५ 
(२) --कैट्‌ कैटू शा १४ 
भूतक्षोभ 
उ०--तनन्‍्त्रालोक मे । 
भूतडासरतस्त्र 
लि०--( १) यह चतु पष्टि (६४) मूल तनन्‍्त्रोमे “अन्यतम हैं। इसको तान्त्रिक 
निवन्चकारो ने अपने निवन्चो मे वहुबा उद्धृत किया है; किन्तु इसकी पूर्ण हस्तलिखित 
प्रति जतिदुर्लन है। प्रस्तुत प्रति में केवल १४ पटल वतछाये गये हैँ । यह सर्वथा 
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अपूर्ण है। इलोक स० ५१२॥। इसमे प्रतिपादित विपय है--भूतडामर का विवरण, 
मारण मन्त्रो का प्रतिपादन, सुन्दरीसाथधन, पिशाचीसाधन, कात्यायनीमन्त्र-साधन, 
सिद्धिसाधघन, अप्सरसी-साधन, यक्षिणी-सावन, अष्टनागिनी-साधन, किश्वरी-साधन, परि- 
पन्मण्डल की क्रोधविधि, अपराजिता आदि का ससिद्धिसाधन आदि । रा ० छा ० १५९८ 
(२) यह ६४ मौलिक महाततन्त्रों मे अन्यतम है। तान्बरिक ग्रन्थों के रचयिताओ 
ने प्रचुर मात्रा मे इसके उद्धरग लिये है। इसकी पूर्ण प्रति अत्यन्त दुर्लस है, इसलिए 
इसका परिमाण (श्लोक और पटरूसख्या आदि) अज्ञात है। -+कैं० का० ५१ 
(३) इसके १५ पटडो के वियय यो प्रदर्शित हं। भूतडामर के सम्बन्ध मे परिचय, 
दीक्षाविधि, सुन्दरी की तान्त्रिक पूजा, पिशाची की रहस्य पूजा (उसे अपने वश्ञ मे 
करते के लिए), कात्ययनी की रहस्य पूजा, केड्टरी की रहस्य पूजा, चेटिका की रहस्य 
पूजा, भूतिनी की रहस्य पूजा, अप्सराओ की रहस्य पूजा, यक्षिणी की रहस्य पूजा, आठ 
नागिनियों की रहस्य पूजा, किन्नरियो की तान्त्रिक पूजा, अपराजिता की पूजा आदि। 
+>+बी० के० १२५९ 
(४) यह उन्मत्तमरव-उन्मत्तमिरवी सवादरूप है। --ए० व० ५८४९ 
(५) (क) इलोक स० १०००, अपूर्ण । (ख) श्लोक स० १०५० । 
--अ० ब० (क) ९१६८, (ख) १३६९६ 
(६) इसमे इन्द्रजाल, विविध देवदेवी-साथना आदि तान्त्रिक विधियाँ वर्णित है । 
यह महाततन्त्र है। इसके १५ पटलो में वर्णित विषय हँ--सुन्दरी-साधन, पिशाचिनी तथा 
चेटिका के मन्त्र का साधन, कांत्यायनी-सावन, देवता-साधन, भूतिनी-साधन, स्वर्ण बती- 
साधन, अप्सरा-साधन, यक्षिणी-साधन, नागिनी-साधन, किलन्नरी-साधन आदि । 
“नै० द० २।२४६ (ख) 
(७) (क) १५ पटलों तक पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
+जे० प० (क) ७८४०१, (ख) १३०२ 


( ८) इलोक स० ७००, पटल १ से १५ तक, पूर्ण | +स॒० वि० २ ६४५६ 

(९) नाम--मूतडामरमहातत्तराज । उतन्मत्तमरवी-उन्मत्तमैरव सवादरूप यह 
महातन्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है । ++ड० आ० २५५ 

(१०) इसके अन्त मे यक्षडामर मी है। +>म० रि० २९५ 


उ०--मन्त्रमहाणव, ताराभ क्तिसुवार्णव, शाक्तानन्दतरज्चिणी, आगमतत्त्वविछास, 
तथा प्राणतोपिणी में । 
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भूतभूतिनीसाधनविधि 
लि०--भूतडाम रतन्त्र मे उक्त | पन्ने ७४। -+रा० पु० ५४२९ 
भूतभेरव या भूततस्‍्त्र 
लि०--( १) परमहस पारिब्राजक क्रोवीअरमरव कृत । इसमे मूतडामर तथा- 
यक्षडामर मे अवरणित वीजों का विवान है एव अकार से लेकर क्षकार पयनन्‍्त वर्णो (मातृ- 
काक्षरो) की सज्ञा भी निदिष्ट है। --ए० ब० ५८५७ 
(२) -+कैट कैट १।४१४, २९५, ३॥८९ 
उ०--(मूतमैरवतन्त्र का ) तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
भूतलक्षण 
लिए--- ++कट्‌ कैट्‌ १।४१४ 
भूतलिपि-उद्धारक्रम 
उ०--योगिनीहदयदी पिका मे । 


भूतलिपिसातृकापूजाविधि 
लि०---इलोक स० ३०। >अ० व० ११८२४ (घ) 
| भूतविवेक 
लि०-- ह॒ --कैट्‌ कैट १४१४ 
भूतशुद्धि 


लि०--( १) दो प्रतियाँ हँ-- (क) पन्ने १९ और (ख) पन्ने ७। 
« +रा० पु० (क) ६४१६, (ख) ७००२३ 
(२) मूतशुद्धि क्या है और किस प्रकार की जाती है ? आत्मरक्षा किस प्रकार करनी 

चाहिए एवं मातृकान्यास कव करना चाहिए ? ये सव विषय इसमे वर्णित है । 
--म० द० ५६८७ से ९० तक 
(३) उब्लोक स० १२०, पूर्ण (प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका और बहिमातृका सहित ) 
--स० वि० २०८६० 
[स० वि० मे इसकी पूर्ण तथा अपूर्ण १॥ दर्जन प्रतियाँ और है ।] 
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भूतशुद्धितन्त्र 

लि०-- (१) १ मसे १३ वे पटल तक पूर्ण। +>नव० प० १३०३ 

(२) इलोक स० रूगभग १२५, पटल (१म से ४ थे तक पूर्ण । जप 
+>सं ० वि० २५७५४ 
(३) (क) हर-पावंती सवादरूप | इलोक स० ७६०, इसमे १७ पटल हैँ और 

तत्त्वत्नय का वर्णन है। (ख) १६ पटल पूर्ण १७ वाँ अपूर्ण । 

-ए० ब० (क) ५९८३, (ख) ५९८४ 
उ०--पुरच्चर्याणव, कौलिकार्चनदीपिका, कालिकासपर्याविबि तथा जाक्तानन्द- 


तरड्विणी मे । 
(समवत मूतजद्धितन्त्र दो होगे। एक मे पटल स० १७ कही गयी है और दूसरे 
में १३।) लसे० 


भूतशुद्धि आदि 
लि०--( १) (क) इलोक स० ८० ।(ख)इलोक स० १५०, अपूर्ण । इसका [(ख) 
का] नाम भूतशुद्धचादि लिखा है। 
“णअ० व० (क) ३४७८, (ख) ११७४३ 
(२) आदि पद से प्राणप्रतिष्ठा और मातृकान्यास गृहीत होते हैं| 
-+रा० पु० ४१८१ 
(३) इलोक स० ३३, पूर्ण। आदि पद से केवल प्राणप्रतिष्ठा गृहीत है। 
+स० वि० २३८९४ 
भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठा 
लि०--( १) इसमे दो तान्त्रिक क्रियाओ--मभूतगद्धि और प्राणप्रतिष्ठा की 
पद्धति वर्णित है । ऊ+-एण्बण्दए६७ 
(२) (क) मूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठा, ( ख ) भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाविधि, ,(ग) 
भूतगद्धि-प्राणप्रतिष्ठा-मातृकान्यास, (घ) भूतशुद्धि-मातृकान्यासादि, (ड:) मूतशुद्धभा- 
दय , (च) भूतणुद्धयादि, (छ) भूतशुद्धयादिप्रयोग, (ज) सूतशुद्धघादिविधि-- ये ८ 
पुस्तक प्राय एक ही प्रकार के विषय की हैं। क्रमश उनकी स० नीचे दी जाती है। 
“एसे० वि० (क) २३८९४, (ख) २६२७९, (ग) २५३५०, (घ) २६५५८, 
(ड) २६०८३, (च) २६६१४, (छ) २६१६२, (ज) २५६८३ 
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-  भृतितन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
भूतिरुद्राक्षमाहात्म्य 


लि०--( १) परमहस परित्राजक अभिनवनारायण सरस्वती-शिष्य परमशिवेन्द्र 
सरस्वती विरचित । इसमे शिवजी की प्रीति के लिए विभूति के उपयोग तथा रुद्राक्ष- 


घारण की अत्यन्त आवच्यकता वर्णित है। --+ए० व० ६५७५३ 
भूतोच्चाटनविधि 

लि०--ब्छोक स ० १३, अपूर्ण । -+स० वि० २५६९४ 
भूतोड्डासर 

लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भूतशुद्धि या भूशुद्धि 
लि०--इलोंक स० १२५ | ++अ० ब० १३९१९ 
भूपसमुच्चयतन्त्र 

लि०-- कैट कद १४१५ 
भूलक्षणपटल 

लि०-- +न्‍कट्‌ कैट श४१५ 

भुगुपटल , - 
लि०-- --कैटू कैट १४१५ 
भूगुसंहिता 

लि०-- +-कद्‌ कट श४१५ 
भुद्धीशरसंहिता 

लि०--दे ०, अमरनाथपटल । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भेदवादनवारण 
नामान्तर--मभेंदवाद विदारिणी 
लछि०--अभिनव युप्त कृत, पूर्ण । । --डे० का ४७१ (१८७५-७६ ई०) 


ञ्, 


उ०-- ग्रन्थकार ने ईब्वरप्रत्यभिज्ञाविमणिनी मे इसका उल्लेख किया है। 
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भेदिका 
(भावार्थदी पिका-टीका ) 
है रामतनु शर्मा द्वारा, जो मूल्ग्रन्थकार के शिष्य थे, विरचित॥ --इ० आ० २५७२ 
भेरवडामर 
उ०--सच्चिदानन्द सरस्वती कृत ज्ञानप्रदीष मे । 
भेरवतन्त्र 
लि०-- (१) ईश्वर-पारवंती सवादरूप । इसमे वह्विसाधन, सूर्यसाधन, घृमसाधन, 
शगीतसाघन, मेरुसाघन आदि मन्त्रसिद्धि के उपाय वणित हैं। हारकतन्त्र इसी तन्‍्त्र का एक 


भाग प्रतीत होता है । _..ए० ब० ६०४१ 
(२) (१) भैरवतन्त्र मे (क) आनन्दकाण्ड। 
४»... खि) दक्षिणकालीकवच। 
» ग) वीजकोष | 
हर घ) श्यामाकवच । 


( 
». (ड) वर्टुकमेरवसहस्रनाम । 
(च) सरस्वतीसहस्ननाम । 
“कट कैटू श४१७, ३९७ 
उ०---तन्त्रसार, पुरश्चर्या्णव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, शाकक्‍तानन्दतर्ाज्िणी, 
तारामक्तिसुधार्ण व, ध्यामारहस्य तथा आगमतत्तवविलास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तलत्रों मे अन्‍्यत्तम है। 


भेरवतन्त्रमन्‍्त्रसंकेतसंग्रह 
छलि०--- म०रि० 
भेरवदीपदाव 
लि०--(१) इलोक स० १०० । --अ० ब० ३४५७ 
(२) “+कट कैद १४१७ 


भेरवदीपदानविधि (१) 
लि०---( १) उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोक स० २२॥। इसमे बदुकर्मरव- 
दीपदानविधि और उसका फरू वर्णित है । “+-रा० ला० ४० ४४ 
२९ 
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(२) मैरवीतन्त्रान्तगंत । विवरण ऊपर दिया है--रा, छा ४०४४ में । इसमें 


वटुकम रव के प्रति दीवदानविधि वर्णित है। --एु० ब० ६०४२ 
( इ््‌ ) मेरवतनन्‍त्रीय, बलोक स० ६७, पूर्ण |। नम ० च्ि 6 र्ण्रे श््दु 
भेरवदीपदानविधि (२) 
लछि०--रामचन्द्र कृत । --कैंट्‌ कैटू- ३॥९० 
भेरवदीपविधि 


लि०--ब्लोक स० ६७, पूर्ण । छिपिकाल स० १७९० वि० | 


भरवनाथतन्त्र 
उ०--0र््णव (आक्सफोर्ड ) १०८ (ख) के अनुसार इसका 


रध्प 
| 
| 
। 
| 


भेरवपद्धति 

लि०--( १) मुल्य मुख्य तन्‍्त्रों से सयृहीत । इसमे मरव की पूजा के लिए निम्त 
निर्दिष्ट रीति से निर्देश है---स्ावक रविवार को ब्राह्ममहूत॑ मे दक्षिणाज़ू से उठकर इप्टदेव 
मेरव का स्मरण करते हुए वाँये पैर को भूमि पर रख, आवश्यक कृत्य कर, हाथ पैर 
धोकर जर रात्रि के वस्त्र बदक कर, भेरव-स्वरूप का व्यान कर मन्त्र का एक रक्ष 
जप कर उसका दगात् होम नमक मिली सरसो से करे | जवी० क० १२४८ 
(२) (क) उ्लोक स० ६८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स० ७७, प्रयोगसारान्तर्गेत, 

पूर्ण | (ग) ब्लोक स० ५२६, अपूर्ण (?) । 
“एसं० वि० (क) २३८९६, (ख) २६०२२, (ग) २६०७४ 
(३) (क) इब्लोक स० २५०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ९०। (ग) ब्छोक से० 

६००, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
एअ० व० (क) २०१, (ख) ३४८१, (ग) ३४७९, (घ) १११३ 

(४) (क) मन्त्रचिन्तामणि से गृहीत तथा (ख) रुद्रयामरू से गृहीत । 
“++कद्‌ केटू १४१७ 
भेरवपुरइचरणविधि 

छि०--शिवागरमसार मे उक्त । +-रा० पु० दु०्ग्प्‌ 
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भरवपुजन 

लि०--श्लोक स० ६० । -+अ० ब० ८४७८ 
भेरवपुजापद्धति 

लि०--(१) रामचन्द्र विरचित । इसमे पूजक (साधक) द्वारा अवश्य करणीय 


प्रात कृत्यों से लेकर साद्धभोपाज् वटुकर्मरवयूजापद्धति प्रतिपादित है। ज्ञात होता है, 
यह ऋृष्णमट्ट कृत भैरवपूजापद्धति के आधार पर लिखी गयी है । 


-+ए० ब० ६४६७ 
(२) इलोक स० ३६०, पूर्ण । “से० वि० २३८९५ * 
भैरवप्रयोग 
लि०-- -“+कद्‌ कैट १४१७ 
भेरवनामावली 
लि०-- ++कीट्‌ कैटू १४१७ 
भरवयामल ह 


लि०--( १) मभेरवस्तवमात्र, पूर्ण । 
, जजे० का० ४७५ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) भरवयामलान्तर्गत--भैरवस्तव तथा सुवर्णाकर्षणभेरवस्तोत्र । 
“कोट कैद १४१७ 


(३) “कट कद २९५ 

(४) भैरवयामल मे दक्षिणकालिकास्तव । -“कें्‌ कैट ३३९० 

उ०--चिहल्ली तथा सौन्दर्यलछहरी की टीका अरुणासोदिनी में । 

भरवसंहिता 
उ०--देवनाथ द्वारा तन्त्रकौमुदी में । 
भेरवसपर्याविधि 

 लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । --कैंट कंटू श४१७ 
हु भेरवसहस्रताम 


लि०--रूद्रयामलान्तगंत । “कद कंद १।४१७ 
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भेरवस्तव 
लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, पूर्ण । 
+>डे० का० ४७६ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) (क) अभिनवगुप्त कृत, (ख) भमैरवयामरतन्त्र से गृहीत । 
-+कट कैंट १।४१७ 
भेरवस्तवपाठविधि, 
भेरवस्तवपुरदचरण-इलोकसंख्यानिणय, 
भरवस्तवपुरइचरणविधानानुक्रमणी, 
भेरवस्तवराजपठनविधि, 
भेरवस्तवराजानुष्ठानविधि । 
लि०--ये प्राय एक ही प्रकार के विषयो की कई पुस्तक हैं। इनके न० है-- 
“जं० वि० २६०७३, २६०७५, २६०५१, २६०५७, २६०५० 


भरवस्तवराज । 

/ लि०-विश्वसारोद्धारान्तगंत, पावंती-परमेब्वर सवादरूप । इसमे वटुकर्भरव का 

अष्टोत्तरगतनामस्तव कहा गया है। -+नो ० स० ३।२०८ 
भरवस्तवादिप्रकरण 


लि०--ब्लोक स० १४६, पूर्ण । 
>॑ल5 को श्रोव ( १८८३-८४ ई०) 


भेरवानुकरणस्तोत्र 
क्षेमराज कृत । तप 
उ०-- श्रन्थकार द्वारा स्वरचित साम्बपञ्च्चाझिका की टीका में । 
भेरवाराधन 
लि०--पूर्ण । ++डे० का० ४७७ (१८७५-७६ ई०) 
भेरवाचन 
लि०--( १) --ने० द० १॥१६४८ (5) 


(२) --कट्‌. कटू १४१७ 
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भैरवार्चापारिजात 
लि०--व्धेलवशीय श्रीज॑त्र्िह कृत। यह १४ स्तबको में पूर्ण है। इसमें भेरव- 
पूजा साज्भोपाच्भ वणित है। 
(२) श्रीजैत्रसिहदेव कृत, ग्लोक स० ३६५७, एक पज्ने के सिवा पूर्ण । 
“जरे मे ४९७१ 
(३) (क) श्रीजैत्रसिह कृत 
(ख) श्रीनिवासाचार्य कृत | --कटू कैंटू श४१७ 
भेरवीकवच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । श्लोक ध ० ३० । 
++औ० व० ८०७१ (ग) 
भेरवाष्टक 


(१) मभेरवाष्टक के ताम--बटुकभ रव, सिद्धमे रव, ककालूभेरव, कारूमे रव, काला- 
ग्तिमिरव, योगिनीमैरव, महासैरव और शक्तिभरव | इतके मत के प्रावान्यानूसार ये 
आठ तलन्‍त्र है। लक्ष्मीघरी (सौन्दर्यछहरी की टीका) के अनुसार । 

(२) किसी मत से असिताजू, रुछ, चण्ड) क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण ओर 
सहार ये आठ मरवो के नाम है । उनके अनुसार आठ तन्‍त्र है । द्रष्टव्य, सेतुवन्ध । 

(३) किसी-किमी के मत में (मास्करराय के मत मे) अष्ट मैरबों का एक ही 
तनत्र है। वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गंत मरवाष्ट का यह अथ्थ है। 

(४) ब्रह्मययामल के अनुसार दक्षिण[म्नाय के अन्तर्गत विद्यापीठ से ससृष्ट ८ भरव 
हैँ । उनके नाम--स्वच्छन्द, क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, झकार, गेखर और विजय है | 

ब्रप्टब्य, 9? (५ छब2०77 कृत 570८३ वा प्रध्चयाए25 शिक्ञात व 


भरवीतन्त्र 

लि०--अपूर्ण । --ब० प० ८९५ 

उ०--अआगणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, 

आगमतत्त्वविकास, आगमकल्पलता, रहस्यार्णव, ललिताच॑नचन्द्रिका, तन्त्ररत्त, इ्यामा- 
'रहस्य तथा सर्वोल्लास में । 


श्रीकण्ठी तथा सर्वोल्छास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है। 


ड््ण्ड !. तान्त्रिक साहित्य 


भैरवीपटल 
जगारदातिकककार विरचित । 
उ०--आरदातिरूक-टीका राघवमभट्टी में । 
भरवीयतस्त्र 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । 
भेरवीरहस्य 
लि०--मुकुन्दछाल विरचित । ++कट्‌ कैट १४१७ 
भेरवीरहस्यविधि 
लि०--ह रिराम कृत । --कटू कैट शरड१७ 
भेरवाष्टक 


लि०-- (१) काणीनाथ कृत । ब्लोक स० ६८, पूर्ण । 
--+र० म० १०४५९ (ख) 
(२) ब्लोकस० १२२, अपूर्ण, तन्त्रोत्तम के साथ । कर्ता का नाम नही दिया 
गया है। +>स० वि० २५३८१ 
भरवाष्टोत्तरशतनामपुरइचरणविधि 
लि०--विश्वसारोद्धार के अन्तर्गत । ब्लोक स० २८, पूर्ण । 
+>स० वि० २५९०४ 
भेरवीशिखा 
श्रीकण्ठी के बनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है! 
भोगसोक्षप्रदीपिका 
उत्पलाचाय कृत ! 
उ०--इ्सका ग्रन्थकार ने स्वर चित स्पन्दप्रदी पिका मे उल्लेख किया है। 
समकुटतन्त्र 


लि०--ब्लोक स ० २८०, रय पटरू। ++अ० व० ६८२७ (ग) 


मकुटागम 
लि०--( १) इसके कुछ ही खण्ड हूँ । पन्ने ८८। -तै० म० ११४२८ 


(२) --कैट्‌ कैटू- ४१९, २९६ 


तान्त्रिक साहित्य ड्प्प्‌ 


मद्भलचण्डीपुजापद्धति 
लि०--श्लोक स० ७०, पूर्ण । “जें० वि० २५००३ 
मद्धलविधि 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इसमे मज़ल ग्रह की तान्त्रिक पूजा वर्णित है। 
“एएु० व० ५८९१ 


सद्भलब्नतपुजाबिधि 
लि०---- ““रा० पु० ६७२३ 
सद्भला 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तनत्रो के अन्तर्गत है । 
मद्भलाशास्त्र 

3०-0४ व (आक्सफोर्ड ) २३९ (क) के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका 

उल्लेख किया है। “केंट्‌ कट १४२० 
सद्भलापुजाविधि 


लि०-- (क) इलोक स० १८०५। (ख) इलोक स० २२५। 
“आअ० व० (क) १३९१८, (ख) १३९२५ 


सण्डलदेवता 
लि०-- “कद कैद १४२०, २।९६ 
मण्डलदेवताबिधि 
लि०--ब्लोक स॒० ५६। “अ० व० १११३६ 
सतत 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तत्रों के अन्तंगत है । 


लि०--(१) क्रियापाद मे ११ पटलछ हूँ । इसका उपदेश मतज्ञ मुनि के लिए भगवान्‌ 

हर ने किया। इसके उक्त पटलो के विपय हँ--१, दयोद्धाटन, (२ से ४ तक के पटलो 

के विषय नही दिये हैं।) ५. शक्तिपटल, ६ पुप्रधानेश्वर-साधन प्रकरण, ७ विद्यापटल, 
< मायातत्त्व, ९ कलातत्त्व, १० विद्यात्तत्त्व और ११ रागपटछ। 

>इ० आ० २६० द्द्‌ 


डप्‌द्‌ तान्त्रिक साहित्य 


(२) यह तान्त्रिक रीति-रिवाजो पर पूर्ण प्रकाश डालता है। यह महातन्त्र की 
शैली का ग्रन्थ है । ज्ते० म० २३ 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 

मतद्भपारसेइ्वरतन्त्र 

लि०--( १ ) मतड्ू-परमेच्वर सवादत्प यह मौलिक ठन्त्र (गैवागम) विद्यापाद, 
क्रियापाद, बोगपाद और चर्यापाद--चार पादों में पूर्ण है। विद्यापाद में २५, क्रियापाद 
में १५, योगपाद में ७ तथा चर्बापाद में ९ पटल है । विवरण दे०, इ० आए पे. ९०५ 
में । इस पर एक टीका देखी गयी है । क० का० तथा तै० म० के अनुसार इस मे 
१२००० से अधिक च्लोक हैं, फिर भी यह पूर्ण नही है। 

(२) यह विद्यापाद, क्रियापाद, उपायपाद और सिद्धिपाद-इन चार पादों में 
विभक्‍त हूँ। विद्यापाद पर नारायण-पुत्र रामकण्ठ कृत दीका है। 


सतड्वृत्ति ( १) 
लि०--( १) वारायणकण्ठ-शिष्य (पुत्र ?) रामकण्ठमट्ट कुत, ब्लोक स॒० 
८४८७, पूर्ण । ह 
जडें० का० २३५ (१८८३-८४ ई० ) 


(२) रामकण्ठभट्ट कृत । >+कंट कट १।४२१ 
उ०-- रत्नत्रयपरीक्षावृत्ति में । 
मतजड्भवुत्ति (२) 
अवोर थिवाचार्य-गुरु सर्वात्मवृत्ति कृत । 
मसतज्ज्ञास्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रस्थ-यूची से । 
सतसार 


लि०--( १) इसमे वार कुब्जिका देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। यह १० 
पदलो में पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ-कुब्जिकास्तोत्र, मैरवस्तोत्र, अभिषेक, 
घब्दराशि-फल, दण्ड, काप्ठ जादि पञ्च अभिषेक, प्रस्तार दीक्षाविधि, पज्च प्रणवोद्धार 
ध्यान, प्मुपरीक्षा आदि नजनें० द० ११०१२ 


तान्त्रिक साहित्य ४५७ 


(२) सवा छाख से मी अधिक इलोको की महासहिता के अन्तर्गत १९ हजार इछोको 
का यह मतसार तसत्र है। इसका रय नाम विद्यापीठ है। इसमे २३ या अधिक पटल 
हैं । ऊपर जितना विवरण दिया गया है वह इसके अशमात्र का प्रतीत होता है। यह 

तन्त्र पश्चिमाम्नाय से सबन्ध रखता है। इसके विपय है---आज्ञाप्रसाद, ब्रह्मविष्णु दीक्षा, 
इन्द्रानुग्रह, न्यासक्रम, शब्दराशि, मालिनी-उद्धार, विद्याप्रकाशोद्धार, शद्धुरविन्यास, 


युगनाथ नामोद्धार आदि । ने द २३७९, ३॥२७५ 
सतोत्तरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्य लहरी की टीका लक्ष्मी घरी मे । 
मतोत्सव 


लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोक स० ११००, ३० 
अध्याया मे पूर्ण। इसमे मारण, मोहत, उच्चाटन, स्तम्भन, वजीकरण और उनके 
उपयोगी यन्त्र वणित है। उनकी विधि प्राय हिन्दी मे लिखी गयी है। 


--ए०ब० ५०८६८ 

सत्स्यतन्त्र 
उ०---रघुनन्दन द्वारा प्रायद्िचित्ततत्त्व मे इसका उल्लेख किया गया है। दे०, मत्स्य- 
सूकत | ++कटू कैट १४२२ 


मत्स्यसूक्त (तन्‍्त्र) > 
लि०--( १) पराशर-विरूपाक्ष सवादरूप । इसमे १० पटल है। तारा, महोग्रतारा 


कल्परहस्य, पूजा विधि आदि विषय इसमे वर्णित है । --ए० ब०५९१७ 
(२) इलोक स० १००, केवल ४ पटल। अ० ब० १०६२७ (ख) 
(३) “जद कंटू श४२२, २९७, ३॥९१ 


उ०--तन्त्रसार, शाकक्‍्तानन्दतरज्िणी, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतस्त्वविकास 
मे। रघुनन्दन और कमलाकर ने भी अपने ग्रस्थो मे इसका उल्लेख किया है। 
मत्स्यसूक्तमहातन्त्र 
लि०--( १) इस प्रति मे ३५ से लेकर ६० पटल है । -+ए० ब० ५९९७ 
(२) ३५ वे पटल से ६० वें पटल तक ही प्राप्त, आगे और पीछे खण्डित है, 
इसकी इलोक स ०३९६० है। इसमे प्रतिपादित विपय हैँ--अशौच-ब्यवस्था, प्रायव्चित्त, 
भद्रकाली आदि का पूजन आदि । --रा० रू ०६०८ 


४५८ तान्त्रिक साहित्य 


(३) उलोक स० ३००० । न-ज्जे०ब० १०१०९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याण॑व, मन्त्रमहार्णव, तारामक्तिसुवार्ण व, प्राणतोपिणी, 
आगमकल्परूता तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 


मत्स्यसूक्तविधान 
छि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, श्लोक स० १००। .. +अ० व० ३४८२ 
मत्स्योत्तरतन्त्र 


लि०-- यह यौगिक क्रियाओ का प्रतिपादक तन्‍्त्रग्रन्थ है। 


--+ए० ब० ५९९० 


मद्गौत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है । 
मधुपर्कादि 
खि०--इलोक सस्या १०० । --अ० ब० ७४५६ 
मनुसंहिता 
उ०--आमगमतत्त्वविदास में । 
समधुवाहिनी 
कल्लट कृत, शैवागम ग्रन्थ । 
सनोनुशासन 
उ०--महार्थ मजञ्जरी-परिमल और सेतुबन्ध में. 
सनोरसा (१) 


लि०--( १) कादिमत-टीका सुमगानन्दताथ तथा प्रकाआनन्दनाथ विरचित। 
दे०, कादिमत | 


(२) कादिमत-ठीका सुभगानन्दनाथ उर्फ प्रपञ्चसार्रासहराज प्रकाश विरचित | 
(क) ब्लोक स० ११२९३, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १६३०, अप्टम (८ म) पटल तक । 
(ग) ब्लोक स० ४९८८, अपूर्ण । 


--र० म ० (क) ४८८८, (ख) ४८९३, (ग) ४८९० 


तान्त्रिक साहित्य ड्प्‌९ 


(३) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ कृत, तन्त्रराज की टीका पठर १ से २२ तक 
सुमगानन्दनाथ कृत, पटल २३ से ३६ तक उनके शिध्य प्रकाणानन्द कृत । 
-+कट कट १/४२९ 
मनोरसा (२) 


लि०--आननन्‍्द-लहरी व्याख्या (मनोरमा) इलोक स० ११०। सच्चिदानन्द-शिष्य 
सहजानन्दनाथ विरचित । 
सन्त्रकमलाकर 
लि०--( १) रामकृष्णमट्ट-पुत्र कमछाकरभदु कृत। इसमे दीक्षाविधि, महागणपति- 
पद्धति, गणेशमन्त्र, रामवृजाविधि, राममन्त्रोद्धार, कातंवीर्य-दीपदानप्रयोग, कार्त॑वीर्या- 
जुन-पद्धति, वन्ध्यात्व की निवृत्ति, बन्दिमोक्षप्रयोग, सर्प-विय को उतारना, कातंवीये- 
सहस्तनामस्तोत्र, मन्त्रीपध-प्रकरण आदि विविध विपय वर्णित हूँ । 


“0० व० ६२३८ 
(२) कमछाकरमट्ठ कृत, ह्लोक स० ४५०५, पूर्ण । -उसक्ष० वि० २४८८५ 
(३) कमलाकर क्रृत | ++कट्‌ कट श४२९ 
सच्न्रकल्पलता 
लि०--यह ८ तरजड्भो मे है। इसमे महाविद्या आदि देवियों तथा देवो के मन्त्र और 
मन्त्रों के ऋषि, छन्‍्द, देवता आदि वर्णित है । +>वी० क० १२९१ 
सन्त्रकारिका 
लि०--श्लोक म० ७७, अपूर्ण । -+स० वि० २४३०४ 
- मन्त्रकाशीखण्ड 


लि०--इसपर नीलकण्ठ चतुर्धर की व्याख्या है। दे०, मन्त्रभागवत । 
-+कट कैट १४२९, 
मन्त्रकोश (१) 
लि०--( १) आश्ादित्य त्रिपाठी विरचित । (क) इलोक सख्या ५०००, खण्डित। 
(ख) इलोक ५०००, खेण्डित। (ग) इलोक स० १५०० (११ वे परिच्छेद से १५ वे तक) । 
“जै० ब० (क) २२४९, (ख़) १०६७८, (ग) २२१०८ 


४६० तान्त्रिक साहित्य 


(२) मन्त्रकोश अथवा मन्त्ररत्नावली आजा दित्य त्रिपाठी कृत, ब्लोक स० ४४००, 


अपूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १६३० वि० । --डें० का० ३०७ (१८८०-८१ ६०) 
(३) अथवा मन्त्रस्त्तावडीकोश-आजा दित्य कृत, । -कंटू कैंट १४२९ 


(४) (क) इलोक स० ३१२४, पूर्ण । (ख) इलोक स० १६५, पूर्ण । (ग) 
सग्रहकर्ता आदित्य (आजादित्य ? ) त्रिपाटी। ब्लोक स० २९७६, अपूर्ण 
“उस० वि? (क) २३९११, (ख) २३९६२, (ग) २४९६८ 


(५) आश्ादित्य त्रिपाठी कृत । --कटू कैंट २९८ 
(६) दे०, वीरभद्गतन्त्र, आजा दित्य कृत । “कद कट ३९२ 


सन्त्रकोश (२) 
लि०--( १) म० म० जगन्नाथ भट्टाचायं विरचित, ब्लोक स० २७९। इसमे वर्णो 
की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए तन्त्रोकत सकेत से उनके पर्याय प्रतिया दित है । 


-+-रा० ला० २२७८ 


(२) जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित । >-्व० प० १५४८ (ख) 
(३) जगन्नाथ भट्टाचाये कृत । --कटू कंटू १४२९ 
मन्त्रकोह (३) 
लि०--दक्षिणामूर्ति कृत । -+कंट्‌ कंदू १४२९ 
सन्त्रकोश (४) 
लि०--विनायक कृत । --कंद केटू श४ड२९ 
मन्त्रकोश (५) 
लि०--वामकेइ्वर तन्‍त्र से गृहीत। --कट्‌ कंटू १४२९ 
सन्त्रकोशकल्प 
लि०--इलोक स० १५०० | --अ० व० २२४८ 
सन्त्रकोमुदी 


देवनाथ ठक्कुर तकपञ्चानन कृत । 
लि०--( १) (क) इलोक स० १००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
“उस० वि० (क) २०००२, (ख) २५०१४ 


तान्त्रिक साहित्य ४६१९ 
(२) श्रीदेवताथ कृत । >> कंटू ४२९ 
, इसका समाप्ति-काल लक्ष्मण स० ४०० है। 


मन्त्रक्रमावलो 
लि०--(क) इलोक स० ३०० । (ख) हलोक सख्या ३५०। 
“>+अ० ब० (क) ८३६७, (ख) ८३०२ 


मन्न्रखण्ड 

लि०-- “ऊंट कट १४२९ 
मन्त्रगणपतितत्वरत्न 

लि०-- कट कैद १४२९ 
सन्त्रगणेशचन्द्रिका 


लि०--इसमे महागणपति, लक्ष्मी विनायक, वक्रतुण्ड, विद्यागणपति, शक्तिगणेश, 

हेरम्वगणपति, हरिद्रागणेश आदि विभिन्न गणेशो की पूजापद्धति वर्णित है। 
-+ए० ब० ६५०६ 

सन्त्रगोर्वाण 
लि०--(क) यह मन्त्रविषयक किसी विशाल ग्रन्थ का एक अश्ञ प्रतीत होता है। 
इसके आरभ में लिखा है-+अथ सुदर्शनविधि । यह भपूर्ण है। (ख) अत्यन्त जीर्ण, 
वीच-बीच मे कीडो से कटा है। 
>>तै० म० (क) १२०२१, (ख) १२०२२ 
सन्त्रचक्र ह 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रों के अन्तगंत है। 
सन्त्रचन्द्रिका (१) 

लि०-- (१) जगन्निवास-पुत्र जनादंन गोस्वामी विरचित। इसमे १२ प्रकाश हैं 


एवं पण्च देवो की पूजा तथा मन्त्रो का प्रतिपादन है। “ए० ब० ६२३२ 
(२) जगन्तिवास-पुत्र जनादन गोस्वामी विरचित) इलोक स० २५१३, अपूर्ण । 
नि हु -+र० म० ४८५३ 


(३) ब्लोक स० १८६६, पूर्ण । _>जें० का० ७३० (१८८३-८४ ई०) 


डइ२ तान्त्रिक साहित्य है 


(४) जगन्निवास-पुत्र जनादंनभट्ट कृत, (क) इलोक स० १२००, अपूर्ण । (ख़) 
ब्लोक स० १५००, खण्डित । (ग) श्लोक स० १५००। हु 
-“अ० व० (क) ८३०७, (ख) ९६६०, (ग) ९६७७ 
सन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०---(क) इलोक स० २१०, पुरण्चरणविधि भरी स्राथ मे सरूग्न है, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० ६२, पूर्ण। --स० वि० (क) २३९६०, (ख) २६९६ 
सन्त्रचन्द्रिका (३) 


लि०--( १) भडोपनामक जिवरामभट्ट-पौत्र जयराममट्ट-पुत्र वाराणसीगर्भसभूत 
काशीनाथ विरचित ! यह ग्रन्थ साधारण तान्त्रिक विवियो से पूर्ण है। विविव देवियों 
के मन्त्र तथा पूजा का इसमे प्रतिपादन किया गया है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--दीक्षा- 
विधान, सामान्य पूजाविधि, गणेश-मन्त्रविधान, कृष्ण-मन्त्रविधान, राम-मन्त्र आदि 
वेंप्णव मन्त्रो की विधि, रूक्ष्मी-मन्त्र आदि, वागीव्वरी-मन्त्रविधि, महाविद्या-मन्त्रविधि, 
जैव सुब्रह्मण्यादि मन्त्रोका विधान आदि । “ए० व० ६२४० 

(२) काणीनाथ विरचित (क) उ्लोक स० १५००, पुरण्चरण और मन्त्रसहित। 
(ख) इलोक सं० १५००। “अ० व० (क) ८३१६, (ख) १०६८१ 

(३) इसमे ९ प्रकाश हूँ। ९ प्रकाओं के विपय इस प्रकार वणित हु--१ गणेश, 
वक्रतुण्ड, वीरगणेश, लक्ष्मीगणेण, शक्तिगणेण, हरिद्वागणेञ् के मन्त्र आदि का निरूपण, 
२ वागवादिनी, हसवागीज्वरी, वाला, मैरवी, कामेश्वरी, राजमातड्डी के मन्त्र आदि का 
प्रतिपादन, ३ भुवनेच्वरी, दुर्गा, जयदुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा के मन्त्र आदि, ४ अच्वा- 
रूढा, गोरी, ज्यष्ठलूब्मी, वक्तिवासिनी, शिवदृती, त्रिकण्टकी, वगलरूमखी के मन्त्र आदि 
५ उम्रतारा, दक्षिणकाछिका, घूमावती, भद्वकाली, महाकाली, उच्छिष्टचाण्डालिनी, 
वनदयक्षिणी के मन्त्र आदि, ६ वराह, सुदर्शन, पुरुषोत्तम के मन्त्र कबन, ७ हृपीकेश, 
श्रीवर, नृसिह, राम, सीता, रूक्ष्मण, हनुमान आदि के मन्त्र आदि, ८ गोपारू, कामदेव 
कातवीयर्जिन, सूर्य, चन्द्र आदि के मन्त्र, ९ शिव, दक्षिणामाते, मत्यञऊजय, अधोर, नीूू- 
कंण्ठ, लेत्रपाल, वटुक आदि के मन्त्र जएरा० रा० ९११ तथा १६०९ 

सन्त्रचिच्तामणि (१) 

लि०--( १) इसमे वटुकर्मरव-मन्त्रविधान वर्णित है। इलोक सं० ९३२। इसमे 

प्रतिपादित विपय हँ---वट॒क भेरव मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि का वर्णन, पुरूचरण, 


तान्त्रिक साहित्य ४६३ 


पुरश्चरण-प्रयोग, मन्त्र-सन्ध्या आदि, गायत्री आदि, वहिर्मातृका आदि का निरूपण, सिंह 
वीजन्यास आदि कथन, विशेष अध्य स्थापत आदि की विधि, प्रमथ आदि आवरण देवों की 
पूजा, रुद्राक्षमाक्ता भिमन्त्रणविधि, बलिदान-विधि, सात्तिक और राजस मंद से वलि के 
दो प्रकार, छक्षण आदि कथन, दीपदानविधि, आकर्षण, विद्वेपण आदि कर्मो मे दीप 
के लिए घृत, तेल आदि के भेद का कथन, धारण मन्त्र के रक्षण, सात्तिवक ध्यान कथन 
अनन्तर राजस-व्यान' कयन, वन्ब्या की चिकित्सा, प्रज्ञाप्राप्ति के निमित्त ओपचधि, 


आपदुद्धरण आदि । “पैरा० छा० १६१९ 
(२) (क) इलोक स० ९००। (ख) इ्लोक स० २००, केवल देवताग्रतिप्ठा- 


है 


विधि मात्र । “+अ० व० (क) ६०२, (ख) ४९९९ 
(३) ब्लोक स० २७५, अपूर्ण । +सें० वि० २४३०५ 
(४) इसमे वटुक मरव की पूजा वर्णित है। -+कैट कैट, १४२९ 


रर 


सन्त्रचित्तामणि (२) 


लि०-- (१) शिवराम जुक्‍्लू कृत, श्लोक स० १८९, पूर्ण । 
“से ० वि० २३८४२ 


(२) (क) आदिताथ कृत । 
(ख ) नित्यताथ कृत । 
(ग) नृ्सि]हाचार्य कृत । 


(घ) शिवराम कृत । -+कंटू कैट (४२९ 
(३) इसमे श्रीराम-पूजा आदि वर्णित है। “कट. कट २९८ 
मन्‍्त्रचू ड़ामणि 
लछि०--( १) “जाट कैटू १४२९ 
(२) चूडामणितनन्‍्त्र मे गोपालसुन्दरीबिद्या ।. “कद कंटू ३॥९२ 
उ०--पुरब्चर्याणव, तन्त्रसार, तारामक्तिसुधाणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
सनन्‍्त्रजपविधात 
लि०--श्लोक स० ४५ । +>अ० ब० ३४८३ 
सन्त्रजपविधि 


लि०-- -+कद कट २९८, ३९२ 


डदद्ड तान्त्रिक साहित्य 


मन्त्रतन्‍्त्रनेत्र 
उ०--क्रुण्डकौमुदी मे । 
मन्जतनन्‍्त्रप्रकाश 
उ०--पुर्चर्याण॑व, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुवार्णव, शारदातिलक-टीका राघव- 
भट्टी, मत्तरदर्पण, ललिताचनचन्द्रिका, कालिकासपर्याविधि, श्ाक्तानन्दतरज्िणी, 
एकादणीतत्त्व, हेमाद्वि--चतुर्वेग चिन्तामणि के परिशेषखण्ड तथा नारायणोप निपद्‌ में । 


मन्त्रतन्‍्त्रमेंसुरत्नावली 
लि०-- >+जट्‌. कैट १४३० 
मन्त्रदर्पण 
लि०--(क) इलोक स० १०२३८, पूर्ण । (ख) वागीव्वर शर्मा विरचित, ब्लोक 
स० १२४, अपूर्ण ।॥ +>स० वि० (क) २४४१७, (ख) २५७७३ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा आगमतत्त्वविरछास मे । 
सन्त्रदीक्षाविचार 
लि०--श्छोक स० ३०१, अपूर्ण । --स ० वि० २४०६७ 
सन्त्रदीपिका 


लि०--( १) (क) श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा विरचित, ब्लोक स० १३६२, पूर्ण, (ख) 
इलोक स॒० ४००, दशम प्रकाश मात्र, पूणं। (ग) इलोक सं० ४२०, अपूर्ण । 
- “-सं० वि० (क) २५५१८, (ख) २६१४६, (ग) २६२०२ 


(२) दे०, मन्त्रार्थवी पिका । --कैटू कटू शा्ड३० 
सन्त्रार्थ दी पिका 

लि०--५ प्रकाशो मे, यशोवर कृत । --कैंटू कैट ३९२ 
मन्त्रदेवप्रकाशिका 


लि०--( १) परमाराध्य-पौत्र रब्मीघर सूरिःपुत्र श्रीविष्णुदेव विरचित । इसमे 
दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्त्रिक विधियाँ, विविध देवियों की पूजा और मन्त्र वरणित 
है । यह ३२ पठलो मे पूर्ण है । । --ए० ब० ६२३४ 
(२) (क) ब्लोक स० ३०००, खण्डित। (ख) ब्छोक स० ११०० 
(२२ पटल पूरे, २३ वाँ जुरू) । --अ० ब० (क) १०४७४, (ख) ६८८५ 


छः 


तान्त्रिक साहित्य डघ५ 


(३) यह ३४२ पटलो मे पूर्ण है तथा इसकी' इलोक स० ४११६ है। विषय है--- 
मन्त्रस्वरूप निरूपण, मन्त्र शब्द से ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, यह कथन, 
देवता स्वृहूप, सगुण ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मविद्या के अगमूत साकारपरक मन्‍्त्रों का विरोध- 
परिहार, विविध मन्त्र, न्यास आदि | --रा० लछा० २८१५ 
(४) (क) इलोक स० २२८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २७०, अपूर्ण। (ग) इलोक 
स० २६९७, पूर्ण (7) ,(घ) इलोक स० २२७६, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २३९०५, (ख) २३९०९, (ग) २४२९३, (घ) २४८२४ 
(५) विष्णुदेवक्ृत, इ्लोक स० ३५४०, अपूर्ण। 
>>वे० मृ० ६७०१ 
(६) मन्त्रदेवप्रकाशिका या मन्त्रदेवताप्रकाशिका। यह बृहत्‌ और हलूघुमेद से दो 
प्रकार की है । +>कट कट १४४३० 
उ०--पुरदचर्यार्णव, तन्त्रसार, सौन्दय लहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी, तारामक्ति- 
सुबा्णव तथा जाक्‍्तानन्दतरजड्िणी में । 
सन्त्रनत्र 
उ०--आगमकल्पलता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 
मनन्‍्त्रपद्धति (१) 
लि०--( १) इसमे भूतशुद्धि, विविध प्रकार के न्यास, पुरश्चरण, दीक्षा और विभिन्न 
वैष्णवी देवियो की पूजा का प्रतिपादन किया गया है। इसमे ७ कल्प हैं । 


| -+ए० ब० ६२७९ 
(२) श्रीदत्त कृत, ब्लोक स० २००, अपूु्ण । 
“जे० व० ११६६३ 
मन्त्रपद्धति (२) 
छि०--सोी मनाथ कृत । -तीट कैद १।४३० 
सन्त्रपरायण 
लि०--( १) श्लोक स० १६०, पूर्ण (?) । (इसमे त्रिपुरोपनिषद्‌ भी समिलित 
है) । >डे० का० ३९१ (१८८२-८३ ई०) 
(२) इलोक स० १८०, अपूर्ण । , +>स० वि० २४६२७ 
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(३) मन्त्रपारायण मे विद्यार्थवीपिका । --कंटू, कैट. १४४३० 
उ०--कीवल्याश्रम ने इसका उल्लेख किया है । 
सन्‍्त्रपारायणक्रस 
लि०--( १) इसमे मन्त्र-जप के नियम वतलछाये गये है। -+ए० ब० ६२८० 
(२) +-कैटू कैटू १४३० 
मन्त्रपारायणप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ५२६, पूर्ण । वृद्धिराज विरचित। न+य० वि० रडर३२ 
सन्त्रपारायणविधि 
लि०-- हु -+कट्‌ कैट २९८ 
सन्त्रपुररचरण 
लि०--गोविन्द कविकद्धूण कृत । -+कट्‌ कट. ३९२ 
सन्‍्त्रपुररचरणप्रकाश 


लि०--ब्लोक स० २८० । 
+जडे० का० २३९ (१८८३-८४ ई० ) 


सन्त्रप्रकरण 

लि०--पूर्णं । --डे० का० ४७८ (१८७५-७६ ई० ) 
सन्त्रप्रकाश 

लि०--शावर मन्‍्त्रो पर सोमनाथभट्ट विरचित । “कट कंदटू श४३० 


उ०--पुरुचर्याणंव,गारदातिरूक-टीका राघवभट्टी तथा चतुर्वेग चिन्तामणि के परि- 

शेप खण्ड मे । > 
मसन्त्रप्रदोप (१) 

लि०--₹चिपति-पुत्र आगमाचार्य हरिपति विरचित, इलोक स० ४६४०, पटल स० 
१५। विपय--दीक्षा की आवश्यकता, सिद्ध आदि मन्‍्त्रो का निर्णय, अकडमादिचक्रविधि, 
नाडीविधि, राजिचक्र, नक्षत्रचक्त, ऋण घन जिज्ञासा, कुछ, अकुल आदि का विचार, मन्‍्त्रो 
के वारादि भंद, मन्त्र-सस्कार, दीक्षा का समय, देण,गुरु, शिष्य आदि का निरूपण, दीक्षा- 
विधि, प्रहग-काछ आदि की दीक्षा, नवग्रहहोमविधि, वागीश्वरी, मुवनेश्व री, नित्या, 
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दुर्गा,वाला, गणेश, चन्द्र, कातिकेय आदि के मन्त्र, सर्वदेवतता-प्राणप्रतिष्ठा, प्रशस्त आसन, 
श्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्रव्य, जपविधि, माला-सस्कार, त्रिशक्ति-पृजा, छिन्नमस्ता, 
उम्रतारा, उच्छिष्ट्चाण्डाली के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुरसुन्दरी की पूजा- 
विधि, नवदुर्गा-पूजाविधि आदि । जारा० छा० २०११ 
मन्त्रप्रदीप (२) 
लि०--काणीनाथ मट्टाचार्य विरचित ब्लोक स० १२०७ तथा परिच्छेद स० ४ 
है। मन्‍्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्यकरण, योनिमुद्रा निरूपण आदि विपय इसमे वर्णित हें । 


++ ० ला० ७४७ 
मन्त्रप्रयोग 

लि०--( १) (क) इलोक स० १२७, अपूर्ण। (ख) दुर्गासप्तशती का एक दूसरा 
प्रयोग । इलोक स ० २६, पूर्ण । >उसे० वि० (क) २३९१०, (ख)२६०६९ 
(२) इलोक स० ५००, अपूर्ण। इसमे मन्त्रो का सग्रह और उनकी प्रयोगविधि 
प्रतिपादित है । ““ट्रि० कै० १०९४ (ड) 

मन्त्रप्रयोगतन्त्र 
लि०--- -+कंट कैटू १४३०, ३९२ 


मन्त्रभागवत (सटीक ) 
छि० (१)--मूल-सग्रहकार तथा व्याख्याकार चतुर्वर नीलकण्ठ,ब्लोक स ० ११००। 
“गाज० ब॒० १३६२४ 
(२) गोविन्द सूरि-पुत्र नीलकण्ठ कृत मन्त्ररहस्यप्रकाशिका वाम की टीका सहित । 
इसमे राम और क्ृण्ण के चरितानु सारी वेदमन्त्रों का व्याख्यान है। 
“>रे० छा० १५११ 
(३) यह २०० वैदिक मन्त्रो का सग्रह है। इस पर मन्त्ररहस्यप्रकाणिका नाम 
की गोविन्द सूरिपुत्र नीकूकण्ठ चतुर्वेर कृत टीका है। टीकाकार ने उक्त मतन्त्रो को राम 
और कृष्ण परक लगाया है। -+जंट्‌ कैट /४३०, २।९८, ३।९२ 
मन्त्रभूषण 
उ०--अहल्याकामधेनू मे । 
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सन्त्रसञ्जूषा 
लि०--रामभारती-शिप्य त्रिविक्रम भरट्टारक विरचित। (क)ब्लोक स० १५००। 
(ख) ब्लोक स० १५०० (यन्त्र सहित) । (ग) ब्लोक स० १५००। (घ) ब्लोक स० 
१०००, अपूर्ण । --अ० व० (क) १०६०१, (ख) १०४३२, (ग) १३१४५, (घ) ९६३९ 
मन्त्रमयूख 
लि०-- कट केटू श४३० 
सन्त्रसहोदधि 
छलि०--( १) राजा रूथ्मीनृसिह की सरक्षकता मे सवत्‌ १६४५ में इसका निर्माण 
हुआ था। इसके निर्माता रत्नाकर के पौत्र, रामभक्‍त के पुत्र महीघर हैं। यह २५ तरज्धी 
मे पूर्ण तान्त्रिक पूजा का विवरणात्मक ग्रन्थ है। इस पर ग्रन्थकार की ही स्वरचित नौका 
टीका है। | न-+ईइ० आ० २५७६ 
(२) महीघर विरचित, उ्लोक स० ३७६६ तथा तरज्ज स०२२९। विपय-- 
प्रात कृत्य निरूपणपूर्वक भृतशुद्धि आदि का निरूपण, गणेश के मन्त्र आदि का निरूपण, 
काली, सुमुखी आदि के मन्त्र, तारा के मन्त्र आदि,तारा के विभिन्न मन्त्र, छिन्नमस्ता के मन्त्र 
यक्षिणी के मन्त्र, पूजा आदि का निरूपण, वाला, रूघुश्यामा आदि के मन्त्र आदि, अन्नपूर्णा 
के मन्त्र आदि, महा विद्या, श्रीविद्या आदि का निरूपण, हनमान्‌ के मन्त्र आदि, विष्णु, शिव, 
सूय, कातंवीय आदि के मन्त्र आदि का निरूपण, कालूरात्रि, चण्डिका, ताम्रचूडा आदि 


के मन्त्रों का निरूपण नित्य पूजा के प्रकार आदि का कथन आदि। --रा० रा० १२५६ 
(३) इसमे विविध मन्त्र और यन्त्र, जो देवी-देवताओं की पूजा मे व्यवहत होते हैं, 
वणित हैं । >>वी० के० १२९२ 


(४) २५ तरज्जो मे पूर्ण, ग्रन्थ की ब्लोक सख्या ३०००। इसके प्रारभ मे ग्रन्थकार 
ने लिखा है अनेक तन्त्रो का अवलोकन कर मै (महीधर) मन्त्रमहोदाघि का प्रति- 
पादन करता हूं । इसमे प्रतिपादित विपय हैं--उपासक के प्रात कालीन कृत्य, भूतशुद्धि 
गणंणमन्त्रकाली, सुमुखी तथा तारा के मन्त्र, तारामन्त्र-मेद कथन, छिन्नमस्ता आदि के 

मन्त्र कथन, यक्षिणी आदि के मन्त्र निरूपण, वाला, रलूघश्यामा के मन्‍्त्रो का निरूपण, अन्न- 
पूर्णा आदि के मन्त्र कथन, वगला आदिके मन्त्र कथन, श्रीविद्या के मन्त्र कथन, सुन्दरी 
की पूजाविधि, हनूमान्‌ जी के मन्त्र, विष्ण, शिव सू्य आदि के मन्त्र, पवित्रारोपण, मन्त्र- 
शोवन, पट्कर्म आदि का निरूपण आदि। ---तै ० म॒०, 7' 207८ ॥६8ए०7८, एठा ता 
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(५) (क) इलोक स० ३५५३, पूर्ण । निर्माण-काल स० १६४५ वि०। 
(ख) इलोक स० २६४०, अपूर्ण 

--र० म० (क) ४९०२, (ख) ४८७७ 

(६) रत्नाकर-पौत्र नाथूमट्ट-पुत्र महीधर (थुक्ल यजुवेद-माष्यकार) विरचित। 

इसमे २५ तरज्भ है। उनमे प्रतिपादित विपयो की सूची ग्रन्थारम मे विस्तारपूर्वक 


निरूपित है । --के० का० ५६-६० 
(७) (क) ब्लोकस० ३४८०, पूर्ण। (ख) महीधर कृत, इलोक स० ३२०२, 
पूर्ण (? ) इत्यादि ४५ प्रतियाँ हैं । -+सं० वि० (क) २४०७९, (ख) २४१५८ 


(८) महीधर ने सन्‌ १५८९ मे इसका निर्माण किया। 
-+कौट्‌ कैटू १।४३० 
(९) महीधर कृत, (क) इलोक स० ३०००। (ख) ब्लोक स० ५०००, नौका 
टीका सहित। टीकाकार भी स्वय ग्रन्थकार ही है। (ग) इलोक स० ५०००, नौका टीका 
सहित । (घ) इलोक स० ५०००, स्वय ग्रन्थकार रचित नौका टीका सहित । 
+ज्अ० व० (क) ३२५३५, (ख) १४८४, (ग) ९३२६, (घ) ११४०० 
५ (१०) महीधर छत, चार प्रतियाँ है। 
“रा० पु० ४४४४, ५७४४, ५७४८, ६६५६ 
उ०--मन्त्रमहार्णंव, कालिकासपर्याविधि तथा सुन्दरीमहोदय मे । 


मन्त्रमहोदधि की टीकाएँ 


(क) (१) नौका टीका ग्रन्थकार कृत, (२) पदार्थादर्श कागीनाथ कृत, (३) 
मन्त्रवल्ली गद्भावर कृत । “रा ला (१) १७१३, (२) १७१४, (३) २७७६ 
(ख) मन्त्रमहोदधि पर नौका दीका है, यह ग्रन्थक्रार द्वारा स्वयं रचित टीका पूरे 
र५० तरज्भों तक है। +>वी० कै० १२९३ 
(ग) मन्त्र महोदधि पर एक काशीनाथकृत टीका और है--- 
नत्वा श्रीदक्षिणामूतिचरणास्मोरुहद्यम्‌ । 
काशीनाथ प्रकुरुते टीका मन्त्रमहोद्धे ॥ 
“ूएं० ब० ६२५४, ६२५६ 
(घ) नौका टीका सहित। रचता-काल स ० १६४५ वि०। 
--रा० का० १७१३ 
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(ड) नौका तथा पदार्थादर्श ये दो टीकाएँ इसमे प्रतिपादित हैं । ->रा० व्या० १७१४ 
(च) (१) नौका, महीधघर कृत, (२) पदार्थादर्ण, काशीनाथ कृत । 
“एस० वि० (१) २३९४७ आदि १० प्रतिर्या तथा (२) २४३४१ प्षादि 
३ प्रतियाँ है । 


मन्त्रमहोदय 
उ०--प्राणतोपिणी में । 
मन्त्रमातेंण्ड 
लि०--रामभट्ट कृत, श्लोक सम ० १०, अपूर्ण । “+से० वि> २६०४३ 
मन्त्रसाला 


लि०--( १) इसमे विशेप-विश्ेेष देवियों के मन्त्रो का सम्रह तथा तन्प्रसारानुमारी 

क्रियाएँ , ऋषि, व्यास, ध्यान आदि का वर्णन है। ये सव मन्त्र आदि भूवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 

पद्मावती, जयदुर्गा और रूध्मी के है । --ए० व० ६२७८ 
(२) इसमे विशेप-विश्येप देवी-देवताओ के तान्म्रिक मन्त्रों का सग्रह किया गया है। 

+बी० कौ० १२९४ 

(३) --कटू कैट ४३० 

सन्‍्त्रमुक्तामणि 
लि०--श्लोक स० २०० | --+अ० ब० ११२ 
मन्त्रमुकतावली (१) 

लि०--( १) परम हस परिब्राजकाचार्य अनन्तप्रकाञ के शिष्य पूर्णप्रकाश विरचित। 

इसमे २५ पटल है एवं उनमे वहत-सी तास्त्रिक विधियॉ--दीक्षा, विभिन्न देवियों के 


परइचरण, पूजा, मन्त्र आदि--व्णित है । “5० आ० २५८२ 
(९) इलोक सख्या ५०००। २५ पटलो मे दीक्षा, पुरण्चरण, पूजा आदि तान्त्रिक 
विधिया वर्णित हैँ । +-ए०व० ६२३९ 


(३) (क) इ्लोक स० ७०००, अनन्तप्रकाश-शिष्य पूर्णप्रकाश कृत, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १५००, अपूर्ण । 
-+अ० ब० (क) ८९३९, (ख) ९५३७ 
(४) (क) पूर्णप्रकाश कृत। 
(ख) रामचन्द्र कृत । -+कट्‌ कंटू १४३० 


तान्त्रिक साहित्य ४७१ 


(५) “ऊंट कट २९८, ३॥९३ 
उ०--पुरण्चर्याणव, आगमकल्पछता, ताराभक्तिसुधार्णव, ललिताचनचन्द्रिका, 
शाक्तानन्दतराद्िणी, कुण्डमण्डपसिद्धि, मन्त्ररत्तावडी, शारदातिलूक की टीका राघव- 
भट्ठी तथा आगमतत्त्वविछास में। पद्मनाम तथा रघुनन्दन ने भी अपने ग्र्थ मे इसका 
उल्लेख किया है। 
सन्त्रमुक्तावली (२) 
लि०--( १) पावंती-महेश्वर सवादरूप । इसके १६ पटलो में विविध मन्त्र, 
ध्यान, न्यास, कवच, सहखनामस्तोत्र वर्णित हँ तथा १७ वें पटल मे छिन्नमस्ता का 
सहस्ननाम दिया गया है। समव है इसमे १७ से अधिक पटल हो किन्तु यह इ० आ० 
२५८२ से मेल नहीं खाता । -+ए ० ब० ६२७७ 
(२) (क) ब्लोकस० १००। (ख) इलोक स० १००। (ग) इलोक स० १००। 
-“+अ० व० (क) ५१४०, (ख) ८४०२, (ग) ८८३७ 
(३) इलोक स० २२४, पूर्ण । +जडे० का० ३९२ (१८८२-८३ ई०) 
(४) (क) इल्ोक स० ७२, पूर्ण । (ख) इलोक स० लूगभग ७२, पूर्ण । (ग) 
इलोक स ० ७२ पूर्ण । (घ ) इलोक स ० ७२, पूर्ण | (ड:) इलोक स॒० ७०, पूर्ण | 
--क्ष० वि० (क) २४३६९, (ख) २५२२०, (ग) २५३२७, (घ) २५३७२ 
.. (ह) २५६७७ 
मन्त्रमुक्तावली विधि 
लि०--( १) तन्त्रसारोक्त । इसमे मुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरा, अदूरिता, महिष- 
मदिनी, जयदुर्गा , श्री, हरिद्रागणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, रामचन्द्र, वासुदेव, नूसिह, वराह, 
कृष्ण, शिव, क्षेत्रपाल्ल, मे रव, सद्रकाली आदि के विविध मन्त्र, वीरसावना आदि के मन्त्र, 
सारण, मोहन आदि के मन्त्र एबं अदर्शन-मन्त्र प्रतिपादित है। इस प्रकार यह कत्तिपय 
मन्त्रो का सग्रहग्रन्थ है। “>ती० स० ३॥२१३ 
(२) इसमे कुछ अधिक १९ पटल है, अपूर्ण । गुरु शिष्य-लक्ष ण, दीक्षा-विचार, महा- 
मन्त्रों के अक्षरों का विचार तथा स्वरूप निर्देश, दीक्षा का प्रकार, प्राणायामादि का 
विचार, विशेष-विशेष देवताओ के मन्त्र आदि का विचार आदि विषय वणित हैं । 
-+क० का० ६१ से ६३ तक 
(३) पन्ने १५, पूर्ण । --ब० प० १५४८ (क) 


४७२ तान्त्रिक साहित्य 


मन्त्रमोहनादिक्रिया 
लि०-- --कंटू कैट-३॥९३ 
सन्त्रयन्त्रचिन्तासणि 
लि०--ब्लोक स० ६४० | +>आअण० ब० ३४८५ 
सनन्‍्त्रयन्त्रप्रकाश 
उ०--क्षण्णानन्दक्ृत तन्त्रसार में । 
मन्त्रयन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ३८४, अपूर्ण । --स० वि० २६२२६ 
मन्त्रयन्त्रादिसंग्रह 
लि०--ब्लोक सम ० लगभग १६००, अपूर्ण। |, >+स० वि० २४५१८ 
मन्त्रयोगप्रकाश 
लि०--जिवसहिता से गृहीत । ++कट्‌ कट १।४३० 
सन्त्ररत्व 
लि०---अनन्त पण्डित विरचित । -+कंट कट १४३० 
सन्त्ररत्नदीपिका 
उ०--अहल्याकामवेनु मे । ह 
सन्त्ररत्नप्रकाहश 
लि०--- कट. केटू १४३० 
सन्त्ररत्तप्रदी पिका 
लि०--भाद्भूघर मिश्र-प्रकाशिका के श्रन्तर्गत, ह्लोक स० १२०, पूर्ण । 
+>स० वि० २६०८२ 
सन्त्ररत्नमञ्जषा 
लि०--( १) हलोकसं ० १६०, अपुर्ण । --र० मं ० ४५०४ 


(२) त्रिविक्रममट्ट विरचित , इलोक स० ८१०, पूर्ण । े - 
डे ० का ० ३९३ (१८८२-८३ ई०) 

(३) तरिविक्रममट्ट कृत । “भें रि ३१०, ३१६ 

(४) <पटलो मे! त्रिविक्रम मट्टारक कृत ++कद्‌ कैंटू शार्द३० 


४ तान्त्रिक साहित्य ४७३ 


मन्त्ररत्नाकर (१) 
लि०--( १) चतुर्भुजाचाये-शिष्य विजयराम आचाय॑ विरचित। 
“5० आ० २५८८ 
(२) इसमे १४या १६ तरज़ है । उनमे केवल श्रीराधा के मन्त्र और स्तोत्र वणित 
है। इस ग्रन्थ पर एक टीका उपलब्ध है जो ग्रन्थकार कृत ही है। ---ए० ब० ६२३६ 
(३) इसमे १६ वे (सोलहवे) तरज्भ मे कातंवीयोपासना का विवरण है। 
-“:ए० ब० ६२३७ 
(४) (क) विजयरामकृत, (ख) मथूरानाथ (यदुनाथ ? ) कृत । 
“कट कैट १(४३०-३ १ 
(५) विजयरामकृत, तरग १३, टीका-मन्त्ररत्वाकरमहापोत विजयराम कृत, केवल 
मं तरग पर । -+कट्‌ कैट २९८, ३॥९३ 
(६) ++भे० रि० ३१२ 
सन्त्ररत्तनाकर (२) 
लि०--( १) गौडदेशीय महामहोपाध्याय विद्यामूपण भट्टाचार्य-पुत्र श्रीयदुनाथ- 
चक्रवर्ती कृत। यह १० तरज्भो मे पूर्ण है। प्रत्येक तरज्भ मे कई पटल हैं। कुल पटलों की 
सख्या ४९ तक दीख पडती है। इसमे दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथनप्रकरण, आसन- 
विधि, मन्त्रशुद्धि-प्रकरण, प्रमाण-विवेचन, वास्तुयाग्र-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, सर्व॑तोभद्ध- 
मण्डल-विधि, मन्त्रदोषकथन, वर्णमयी दीक्षा की विधि, कलावती दीक्षा, मुद्राप्रकरण, 
दश॒ विद्या, मातृकाश्रपञ्च, भुवनेश्वरीपुजा-प्रकरण, हरिद्रागणपति-मन्त्र, चत्धमन्त्र, 
बूमावती-मन्त्र, कौलेश मेरवी, चैतन्य भरवी, कामेब्वरी भैरबी, पट्कूटा मैरवी, नित्या 
मेरवी, रुद्रभे रवी, मुवनेश्वरी भैरवी, अन्नपूर्णश्वरी भैरवी आदि वहुत-से विषय प्रतिपादित 


हे | धि -ए० ब० ६१९२ 

(२) यदुनाथक्ृत, इलोक स० ९४८८, अपूर्ण । --स० वि० २५११६ 
सन्त्ररत्ताकर (३) 

लि०--क८णभट्ट कृत, इलोक स० ३५० --+अ० ब० १३७३ 


सन्त्ररत्नाकरविवरण--मन्‍्त्ररत्ताक रमहापोत 
लि०--च॒तुर्भुज-शिष्य विजयरामाचार्य कृत, इलोक स० १०२४, प्रथम तरज़ुमात्र, 
पण | -_+र० म० डटपणप्‌ 


डेढ़ तान्त्रिक साहित्य ४ 


मन्त्ररत्नावली (१) 

नामान्तर--सु रत्नावरछी, मन्‌ रत्तमाल्ठा या मन्त्ररत्नमाला । 

लि०--( १) जगद्वल्लम मट्टाचार्य-शिष्य विद्यावर छर्मा विरचित । बह झारदा- 
तिलक से सगृहीत ग्रन्थ १० पटलो में पूर्ण है। इसमें योनिमद्रा-निलपण, राशिवादि का 
विचार, दीआा आदि का निलूपण, दीक्षा के श्म दिव का कृत्य, होम आदि, विष्णु-पूजा- 
विधि, द्वादज्षाक्षर मन्त्र की विधि, हयब्रीव-मच्त्विधि वामन-मस्नविधि, यन्त्रवारण 
आदि का निहूपण, वराहमन्त्र-नित्पण गोपाल आदि सव मन्त्रों की विधि, न्‍्यासादि- 
विधि, उमा-महेब्वरादि के पूजन की विधि, मृत्युअजअयविधि आदि विविव विष्य 


वर्णित है । बजतो० स० शरणर:ः 
(२) मूर्तिशर्मा के पात्र जगद्धर के पुत्र विद्याघर कृत । ++कटू केटू ३॥९३ 


मन्त्ररत्नावली (२) 

लि०--( १) मास्कर मिश्र विरचित विविध ता न्त्रिक विपयो का प्र तिपादक यह ग्रन्थ 
२६ उल्लासो मे पूर्ण हैं। कीरतिसिह की प्रेरणा से भास्कर मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमे २६ उल्लासो के विपययो प्रतिपादित है--- १ मन्द्रो के वाला दि भेद, नक्षत्र प्रकार और 
ऋणशाधन, दीक्षा प्रकार,कुण्ड-निर्माण, मूमि पर पाँच रगो से श्रीचक्र का पूरण तथा 
वायस्य देवता की पूजा, समयाचार, होमविधि, मन्त्रो के दस सस्कार नित्य सृष्टि, स्थिति, 
लय, अपिधान और अनुग्रह रूप पञ्चक्ृत्यकारी शिव की स्तुति, विविव मुद्राएँ , कूर्मचक्र, 
विद्यायूजन, रत्तपूजाविवान, काम्ब कर्म न्यासविधि, दक्षिणापुण्य, वारादिभेद, प्राणा- 
ग्निहोत्रविधि, मात्रिक मन्त्र, जिरोमन्त्र, मुवनेब्वरी-मन्त्र, त्वरिता-मन्त्र, दुर्गामनन्‍्त्र, 
गणपति-मन्त्र तथा वर-मस्त्र। >++3० आ० २५८० 
(२) महाराज कीतिसिंह की आज्ञा से भास्कर मिश्र ने इसका निर्माण किया। 
पुष्पिका में रिखा है--महाराजाधिराजश्रीमत्कीति्सिहविरचिताया मन्चरत्नावल्या 
पञ्चचत्वारिश उल्लास ।' ग्रन्थ की समाप्ति पर “मिश्रश्नीमास्कराख्येन कीतिसिहस्य 
चाजया । मन्त्ररत्वावदी नाम क्रियते वाल्वोधिनी ॥' लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि 
भास्कर मिश्र द्वारा अपने आश्रयदाता महाराज कीतिसिह के नाम से रचित विविध 
तान्त्रिक विययो का प्रतिपादक यह सग्रह ग्रन्थ ४५ उल्लासो में पूर्ण है। इसमे ज्ञानाण॑व, 
जयद्रधयामरू, मन्त्रमुक्तावली, तनन्‍्त्रराज, पण्चरत्ततन्त्र, प्रप0ञ्चसार, शारदातिकक 

आदि के वाक्य प्रमाण रूप से उद्धत किये गये है । 


तान्त्रिक साहित्य डेप 


(३) भास्कर मिश्र कृत, मन्त्ररत्नावली में यक्षिणी तथा वेतारू का साधन । 
“कट कंटू १४३१ 
(४) भास्करमिश्र कृत, कट कद २९८, ३९३ 
(५) लिपिकाल १७१४ वि०, ४५ उल्लासो मे । ++भ रि ३१३ 
मन्त्ररहस्य 
लि०--( १) (क) इलोक स० ९२ पूर्ण। (ख) इलोक स० १६३८, अपूर्ण । (दोनो 
भिन्न २है) २ य मार्ककण्डेय पुराणान्तर्गत कहा गया है पर मुद्रित पुस्तको मे यह नही है। 
-स० वि० (क) २५९३८, (ख) २६१८४ 
(२) सौम्योपयन्त्‌ कृत । ++कंटू कट १४३१ 
सन्त्ररहस्यप्रकाश 
लि०--[क) मन्त्ररामायण-व्यास्या नीकूकण्ठ चतुर्घेर कृत, इकोक स० २३६६, 
पूर्ण। (ख) सरला (रामायण-व्याख्या) इलोक स० १६१९, पूर्ण । 
--र० म० (क) ३९१८, (ख) ३९१७ 


मन्त्ररहस्यप्रकाशिका 
लि०--दे०, मन्त्रभागवत । -+कींट्‌ कट १।४३१ 
मन्त्ररांज 
लि०--चन्द्रचूड विरचित, ब्छोक स० १३५, पूर्ण । 
“से० वि० २४३६८ 
उ०---आगमततत्त्वविलास में । 
सन्त्रराजपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ३२६, पूर्ण । “+से० वि २५९२४ 
मन्च्राजरहस्यदीपिका 
लि०---( १) इलोक स॒० २००० | “जें०व० ५३१५ 
(२) घ्लोक स० ९८०, अपूर्ण । >-स० वि० २५९२३ 
मन्त्रराजविद्योपासनाक्रम 


लि०--श्लोक स० २४२, पूर्ण । “+स० वि० २५९२६ 
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सन्त्रराजसमुच्चय 

लि०---काजीनाथ विरचित (क) घझ्लोक स० ९९४४, पूर्वाद्धमात्र, पूर्ण । 
(ख) उ्लोक स० ५८५०, उत्तराद्धमात्र, पूर्ण । 

“से० वि० (क) २६०३३, (ख) २६०३४ 


सन्त्रराजसाधनप्रकार 
लि०--घ्लोक स ० ४५, अपूर्ण । ++>ल० वि० २५९२८ 
सन्त्रराजानुष्ठानक्रम * 
लि०-- ++कद्‌ कद १४३१ 
सन्त्रराजार्थंदीपिका 


लि०--लघुस्तव-टीका, हरदत्त मिश्र विरचित । 
“कट कट २९८ 


सत्त्ररासायण 
लि०--( १) यह तान्त्रिक मन्त्रों का सग्रहात्मक ग्रन्थ है। सग्रहकर्ता चीलकण्ठ 
चतुवेर । -ज्वी ० कै० १५९५ 
(२) मूल और टीका नीलकण्ठ कृत । +>कैंद कैंट १४३१ 
(३) इस पर (क) मन्त्ररहस्यप्रकाणशिका टीका नीछकण्ठ क्रत है । (ख) सरला- 
टीका जरणकवि क्ृत है। “कट कट २९८ 
सन्त्रलीलावती 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
सन्त्रवल्लरी 


लि०-- (१) यह महायु करोपनामक वीरेब्वरभट्ट अग्निहोत्री के पौत्र सदाशिव- 
भट्ट के उुत्र मगवद्भक्त-किड्धूर गद्भाधर विरचित मन्त्रमहोदधि-टीका है। इसकी इलोक 
स० ४३४७ हैं। यह टीका २२ तरज्जो तक पूरे ग्रन्थ मे है । 
हे +-रा० रा ० २७७६ 
(२) यह मत्रमहोदधि की गद्भावर विरचित टीका हैं । 
कट कैट १४३१ 


तास्त्रिक साहित्य ४७७ 


सनन्‍्त्रवातिकटीका 


रामकण्ठ श्य क़ृत 
उ०--मोक्षकारिका में । 


मन्त्रवारिधि 

लि०--भास्कर-पुत्र टीकाराम विरचित । --कंट्‌ कंदू २९८ 
सन्त्रविधान 

लि०--कात्यायनीतन्त्र से गृहीत । -+कट्‌ कट २९८ 
सन्त्रविधि 

लि०-- (१) घब्लोक स० ७५। इसमे देव-देवियो की पूजा के समय उच्चारण 

किये जानेवाले मन्त्र प्रतिपा दित है। -- ट्रि० कै० १०२६ (ख) 

(२) े “जेट कैटू १४३१ 
सन्त्रविभाग 

लि०--भास्कर कृत । +जौट कैंट १।४३१ 

मन्त्रवेभव ' 

लि०--श्लोक स ० ३६४, अपूर्ण । --स० वि० २५९७६ 
मन्त्रव्यक्ति 

लि०--मन्‍्त्राक्षर आदि को व्यक्त करते हुए मन्त्राक्षर आदि का माहात्म्य इसमे 

प्रतिपादित है। --नो० स० १२७३ 


सन्त्रव्याख्याप्रकाशिका ( कात्यायनीतन्त्र की टीका ) 


लि०--( १) रज़्मट्ट-पुत्र नीलकण्ठ विरचित, इलोक स० लगभग ७ १०। २०वें 
से २३ वे पटल तक ४ पटलो की टीका पूर्ण । _ --र० म ५२९५ 
(२) कात्यायनीतन्त्र की टीका नीलकण्ठ कृत । 
“ऊंट कट २९८ 
मन्त्रशापविमभोचन 
लि०---जिवरहस्य से गृहीत, इलोक स ० २०। ““अ० ब० ४४५१ 
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सन्त्रशास्त्र 


लि०--(१) (क) इलोक स० २२००। (ख) ब्लोक स० १०००, अपूर्ण । 
--अ० वब० (क) २३९१, (ख) ५५४४ (ख) 
(२) ऊर्ष्वाम्नाय मात्र, ब्लोक स० ३८०, पूर्ण । 
>-डे० का० ३९४ (१८८२-८३ ई० ) 
(३) श्लोक स० २७०, अवूर्ण । --डे० का ७०७ (१८८२-८३ ई०) 
(४) कमलछाकर कृत, मन्त्रशास्त्र में ऊर््वास्ताय मात्र। 
कट कट १४३१ 


(५) --कट्‌ कैट २१९८, ३॥९३ 
सन्त्रशास्त्रप्रत्यद्िरा 

लि०-- +ज्कट्‌ कैट श४३१ 
सन्त्रशास्त्रसारसंग्रह 


लि०--( १) तेजोर के तुलाजीराज विरचित, सवत्‌ १७६०-८८ के मध्य इसका 
निर्माण हुआ था । (क) इ्लोक सं० रूगमग २५४४, पूर्ण। (ख) पूर्ण। (ग) अत्यन्त 
जीणंगीणं, पूर्ण। (घ) पन्ने ११३। (ड) १म अध्याय उपोद्धात, श्य अध्याय शिव- 
विपय-प्रतिपादन, ३ य अध्याय बैप्णव-प्रकरण, ४ थे अध्याय देवी-विषयक, ५म्॒ अध्याय 

मोक्ष-विपयक । 
“ज० म० (क) ६६९८, (ख) ६६९९, (ग) १२१७०, (घ) १२१७१ 


(ड) ६६९१ 
(२) ठुलाजीराज (तुल्सीराज) विरचित। --कटू कैटू श४३१ 
मन्त्रशुद्धि 
लि०-- --+कैंट कंटू २९८ 
न्त्रशुद्धिप्रररण * ; 


लि०--कौन मन्त्र किस व्यक्ति के लिए अनुकूछ या प्रतिकूल है, इस विपय का इस 
ग्रन्थ मे प्रतिपादन किया गया है। अपने नक्षत्र, तारा, राशि और कोष्ठ के अनुकूछ मन्‍्त्रो 
का जप करना चाहिए, यह इसका प्रतिपाद्य विपय है । -+ए० ब० ६२८४ 


तान्त्रिक साहित्य ४७९ 


मन्त्रशुद्धिप्रकार 
लि०--श्लोक स ० ८२, अपूर्ण । -++से० बि० २५९२९ 
भन्त्रशुद्धयादिसंग्रह 
लि०--श्लोक स० लगमग १६६३, अपूर्ण । . >-स० वि० २५४९८ 
सन्‍्त्रशोधन 
लि०--( १) इसमे नौ प्रकार का मन्त्र-्णोधन प्रतिपादित है। इलोक स० ४०, पूर्ण । 
+>स० वि० २४७८४ 
(२) कान्ताकर विरचित। ेु कद कटू १४३१ 
सन्त्र-संग्रह 
लि०--( १) यह ५ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसमे मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ के मनन्‍्त्रो 
का हिन्दी में प्रतिपादन' है। +-+ए० व० ६२८९ 


(२) इसमे लोगो को बञ में छाने के लिए शावर मन्त्र तथा ओषधियाँ वर्णित है । 

|ए०ब० ६५५५ 

(३) (क) ब्लोक स० ३८००, खण्डित । (ख) इलोक स० ६००। (ग) 

इलोक स० ३५०। (घ) इलोक स० ४०० | 

“अ० ब० (क) २६५६ (ख), (ख) ३४४७, (ग) ५६५९, (घ) ११२२३ 

(४) (क) ब्लोक स० २५७, अपूर्ण। (ख) भानुमतीचरितान्तर्गत, ब्लोक स॒० 

१६४, पूर्ण। (ग) जावर तन्‍्त्रान्तगंत, इ्लोक स० ४६८, पूर्ण। (घ) शावर तन्त्रान्तगंत, 
इ्लोक स० ४१, अपूर्ण। (ड) इलोक स० १७५, पूर्ण । 

+-स० वि० (क) २४३८७, (ख )-(घ) २४५० १ से २४५०३ तक, (ड) २५५७८ 


सन्त्रसंस्कार 
लि०--इलोक स ० १०॥।, पूर्ण । --स० वि० २६२०९ 
मन्त्रसंस्का रशोधन 
लि०--ब्लोक स ० १२५ । >>अ० ब० ५१४७ 
“  मसन्त्रसदभाव 
उ०--ताराभक्तिसुवा्णव मे । 
सन्त्रसाधना 


लि०--तागार्जुनकृत, ब्लोक स ० ११०, पूर्ण । +-स० वि० २४००६ 
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सन्त्रसार 
लि०--( १) (क) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध ?) कृत, इलोक स० ७३०, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । “जस० वि० (क) २५४३९, (ख) २४३७७ 
(२) (क) दामोदर कृत, (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार मे कौतूहलूविद्या तथा 
मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड । --कैटू कैट १४३१ 


(३) (क) उत्पलूदेव कृत । (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड। 
-+कट्‌ कट ३॥९३ 
(४) नित्यनाथ कृत । लिपिकाल शकाव्द १६०० | -+भ० रि० ३१८ 
मन्त्रसारसंग्रह 
लि०--मन्त्रसार-सग्रह या मन्त्रसारपद्धति शिवराम विरचित । 
-+कट्‌ कट २९८ 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे | 


सन्त्रसारससुच्चय 
लि०--( १) पूर्णनन्द कृत, (क) इलोक स० ७०००, अपूर्ण। (ख) ब्लोक स० 
८००, अपूर्ण । +ज्अ० व० (क) ८१५८, (ख) ८९३२ 
(२) पूर्णानन्द कृत । “कट कट १४३१ 


(३) (क) पूर्णानन्द कृत, (ख) काजीनाथ कृत । 
“जद कैद २६८ 


सन्त्रसारोद्धार न्‍ 

लि०--नित्यनाथ कृत । -+कट्‌ कट ३॥९३ 
सन्त्रसिद्धान्तसञ्जरो 

लि०--मडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित। यह अन्थ तीन भागों मे विभकत 

है । --ए० ब० ६२२४ 
सन्त्रसिद्धिप्रकार 

लि०--ब्लोक स ० ५४, अपूर्ण । --स० वि० २४५७७ 
मन्त्रसिद्धिप्रयोग 


ल्‍ू रँ 
लि०--इझ्लोक स० ८, मपूर्ण । -+स ० वि० २६०८७ 


तान्त्रिक साहित्य ४८१ 


मन्त्रसिद्धिभाण्डागार 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
मन्त्रसिद्धिलक्षण 
लि०--गौतमी तन्त्रोक्त । रा० पु० ४८५८ 
मन्त्राक्षरसमाला या मानसपुजा 
लि०-- ः --कट्‌ कैट १४३१ 
ह सन्त्राक्षरोभवानीसहख्ननामस्तोन्न 
लि०--इलोक स० ५४० । -“जडे ० का० २४० (१८८३-८४ ई० ) 
मन्त्राभिधान (१) » 
लि०--थदुनन्दन भट्टाचायं कृत। इसमे यकारादि मातृकावर्णों के देवता और अथे 
का प्रतिपादन है। “तो ० स० ३३२१७ 
सल्त्राभिधान (२) 
लि०--( १) मैरवी-मैरव सवादरूप । नन्‍्द (ननन्‍्दन ? ) भट्टाचार्य कृत (ननन्‍्दन 
मट्टाचार्य कृत किस आधार पर लिखा, यह समझ में नहीं आता) । इसमे मन्‍्त्रों के भेद 


तथा मन्त्रो मे व्यवहृत मातृकावर्णों के नाम दिये गये है । -+क्र० का० ६४ 
(२) नन्दनभट्ट कृत । कट कैट ३९३ 
मन्त्रदशसंस्कार 
लि०---इलोक स० ३०, पूर्ण । +स० वि० २४७३५ 
सन्त्राज्धनिरूपण 
लि०--श्लोक स० रूगमग ५०, अपूर्ण । --स० वि० २६४०९ 
सनन्‍्त्राराधनदीपिका 
लि०--( १) कसारि मिश्र-पुत्र यशोधर विरचित। इसमे १० प्रकाश है। 
-+३० आ० २५८१ 


(२) इसमे १६ प्रकाश है, इसका रचनाकार शकाव्द १४८० है। इसमे तान्त्रिक 

विधियाँ--दीक्षा, वास्तुयाग तथा विविध देवियो की पूजा वणित है। ---ए०ब० ६२३३ 
(३) यशोधर कृत, इलोकस० ३९४, । * --स० वि० २५९३० 
34 
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मन्द्राणफलश्रुति 
लि०--ब्लोक स ० ५२, अपूर्ण । +-स० वि० २०१५९ 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
मन्त्रार्थदी पिका 
लि०--( १) गोविन्द न्यायवागीश भट्टाचार्य कृत । इसमे कृतिपय मन्‍्त्रो की व्याख्या 
की गयी है । हु --नो ० स० ४]२०९ 


(२) गोविन्द न्‍्यायवागीश भट्टाचार्य विरचित | ब्लोक स० ७३७८ । मन्त्र के 
प्रकाशक वहुत से ग्रन्थ हैं फिर भी सव का सार ग्रहण कर इसमे कुछ कहा जाता है। विषय--- 
शावत, देव, आदि पञ्न्च देवोपासको के हितार्थ विविध मतन्त्रो के उद्धार, मन्त्र आदि का 
निरूपण, विविध चक्रो का निरूपण, भन्‍्त्रो के दोष की निवृत्ति के किए उपाय का निर्देश, 
काली, तारा आदि के विविध मन्त्र, मैरवी, भुवनेब्वरी, मातड्भी, विपुला, इन्द्राणी, 
मज़ूला, चण्डी आदि के यन्त्र, देवप्रतिष्ठा, मन्त्रसस्कार आदि । 

+रा० लछा० दे३े०५ 
मन्त्रार्थथीपिका या सारसंग्रह 

लि०--( १) श्रीहप॑ कवि विरचित। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--हरुचऋनिर्णय, 
अकथहचक्रनिर्णय, ऋणी और घनी चक्र का निर्णय, नक्षेत्र-गण-मैत्री का विचार, राथि- 
चक्र का निरूपण, भौतिक चक्र कथन, अकडमचक्त का निरूपण, कूम॑चक्र का निरूपण, 
दीक्षाफल कथन, गुरु-लक्षण तथा शिष्यलक्षण का निर्देश, दीक्षा मे मास, तिथि, नक्षत्र, 


लग्न, तीर्थेस्थान आदि का निर्णय आदि । +जनो० स० १।२७४ 
(२) हर्षकवि विरचित | ब्लोक स० ७३०, अपूर्ण। +नस० वि० २५५६५ 
| मन्त्रार्थनिर्णय 
लि०--श्री विव्वनाथरनिह विरचित। इसमे राममन्त्र तथा रामपुजा की सर्वोत्क्रष्टता 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध की गयी है । --ए० ब० ६४९४ 
ह सन्त्रार्थभाष्य 
लि०-- +-कट. कैटू १।४३६१ 
मन्त्रिणी रहस्य 


लि०-- +-+जट्‌- कंटू १४३१ 
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मन्त्रोद्धार 
लि०--( १) इसमे छह पटल हैँ । उनमे तन्त्रोकत मन्त्रों के रहस्य, अक्षर, पदो तथा 
बीजमन्त्रो का प्रतिपादन किया गया है। यह मौलिक तन्त्र प्रतीत होता है। 

“तें० द० ११६३३ (ड) 

(२) वंण्णवतन्त्रसार से गृहीत, इलोक स० ३००, पूर्ण । 
+जञ० ब० 3३५४० 
(३) ब्लोक स० ४०५। >जडें० का० २४१ (१८८३-८४ ई०) 

(४) (क) ब्लोक स ० २७२, अपूर्ण। (ख) इलोक स ० ६२, अपूर्ण । 

-“एसे० वि० (क) २६२९०, (ख) २६५७३ 

मन्त्रोद्धारकोश या उद्धारकोश 


लि०--दक्षिणामूर्ति विरचित, ७ कल्पो मे, दे०, उद्धारकोश। (ख) श्रीहषंकृत । 
“कीट कंटू १४३१, २९८, ३॥९३ 


भन्त्रोद्धारदी पिका 

लि०--ब्लोक स० ११७, अपूर्ण । -+स० वि० २४८१३ 
मन्त्रोद्धारप्रकरण 

लि०---अखण्डानन्द विरचित । +>जोट कैट १४३२ 


मनन्‍्थानभेरव (तन्त्र) 
छि०--(१) श्रीनाथ-श्रीवक्रा सवादरूप। इसमे प्रतिपादित विषय है--क्षेत्रपालू- 
मन्त्र, मैरव-ध्यानसूत्र, महामूति भैरव के आठ वदनों में चतु षष्टि कछाचक्र, योनि- 
सस्कारविधि, खुकूल्ुवसस्कारविधि, घृतसस्कारविधि आदि। 
इसमे पटल नही है। उनके स्थान पर आनन्द है। वीच-बीच मे अधिकरण और सूत्र 
(पटलों के स्थान पर) दिये गये हैं। ये सव मिलाकर ४५ तक पहुँचे है तदुपरान्त ग्रन्थ 
खण्डित है। नज्जें० द० १४२७९ 
(२) यह कौलतन्त्र है। इसमे ९९ पटल और २४००० इलोक हैं। ; 
“ए० व० ५८१९ 
उ०--नित्योत्सव तथा पुष्परत्नाकर-तन्त्र मे । 
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मन्युसूक्तविधान 
लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, इलोक स० १००१ “० व० ३४८२ 
मयूरशिखाकल्प 
लि०---3्लोक स॒० ७० । ++अ० ब० ७३४५५ 
मरीच (चिद्द) कल्प 
लि०--कल्पाणंवान्तर्गत, ब्लोक स ० २३, पूर्ण । +उस ० वि० २४४०६ 
उ०--प्ुरहचर्याणंव मे । 
मरीचितनत्र 
लि०-- +-कटू कैट १४३३ 
सल्‍लारिकल्प 


लि०--मातंण्डर्म रवतनत्र से गृहीत, (क) इलोक स० ३ ६०० । (ख) इ्लोक स्‌० 
६००। (ग) इलोक सं० ३०० (४८ से ५३ उल्लास पर्यन्त) । 
“जें० व० (क) ५६००, (ख) ५६०२, (ग) ५७०६ 


सललादर् 
लि०--प्रेमनिधि पन्‍्त कृत । “कट कंटू १४३३ 
मललारितान्त्रिकसन्ध्या 
लि०--श्छोक स० १३०, अपूर्ण । --अ० व० ५७१४ 
सल्लारियसन्त्रमन्त्रपद्धति 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, ब्लोक स० ४०। --अ० ब० ४४५४ 
सहाकपिलपज्चरात्र 


उ०--पर्चर्यागंव, मन्त्रमहार्णव, जारदातिलूक-टीका राघवमट्टी तथा तारा- 
मरितसुवार्णव मे । रघुनन्दन ते देवप्रतिप्ठातत्त्व में तथा विट्ठल दीक्षित ने भी इसका 
उल्लेख किया है। 
महाकालपचज्चाद्भ 
लि०--( १) इसमे (१) महाकालूपटल, (२) महाकारूपद्धति, (३) मन्त्रगर्भ- 
कपच, (४) महाकारूसहल्ननाम तथा महाकानवसतोत्र हैं। ये श्रीविष्वसारोदह्यस्तन्त्र के 


४ से ३७वं पटल में वणित हैं। --ए० ब० ६४७७ 
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(२) महाकारूकवच, ब्लोक स० ५७। “आअ० ब० ३४२३ (ग) 
(३) महाकाछूकवच, गन्बवंतन्त्रान्तर्गत, पूर्ण । 
“जजे० प० ४६० 
(४) महाकालूपज्चाड्र रुद्रयामदान्तर्गत, इछोक स० ४४८, पूर्ण। 
“:*० म० ४८२८ 
(५) महाकारूपञ्चाजु, रुद्रयामलान्तर्गत। 
“कट कंट २॥९९ 
(६) महाकारूकवच, (क) उत्तरतन्त्र से गृहीत , 
(ख) रुद्रयामल से गृहीत । 
“कट कट १४३३ 


सहाकालपज्चरात्र 
लि०--श्लोक स ० ९४५, पूर्ण । जझासे० वि० २४५६३ 
सहाकालभेरवतनत्र 
(शरमकवच मात्र) 
लछि०-- “कद कंटू ४३४, २९९ 
सहाकालयोगशास्त्र 
(खेचरीक्रिया मात्र) 
लि०--आदिनाथ विरचित | “कट केटू ४३४ 
महाकालसंहिता 
छरि०--( १) इसके वहुत-से स्तोत्र और मन्त्र अन्यान्य स्थलो मे भी दृष्टिगोचर 
होते हूँ ।  “+ए०ब० ६८१८ 
(२) कालीसहस्रनामस्तोत्र, कालीस्वरूपसहस्रनामस्तोत्र आदि इसमे हैँ। इसकी 
तीन प्रतियाँ हैं । एगाव० प० ४९८, १६१३, १६२७ 


(३) (क) ब्लोक स० ६८१० पूर्ण । (ख) पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४७०७, (घ) २४८९७ 
उ०--ताराभक्तिसुबार्णव तथा कालिकासपर्याविधि मे। 
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महाकालसंहिता में षोडदपात्र 
लि०--तान्त्रिक पूजा मे उपयुक्त तथा विश्ञेष विधि से निर्दिष्ट सख्या वाले पात्रों मे 


निहित मद्य की विशृद्धि के छिए मन्त्र इसमे वर्णित है । जाएं० व० ६०५८ 
महाकालसंहिताकूट 
लि०--आ दिनाथदेव विरचित । मर --कटू कैटू ४३४ 
महाकालोतनन्‍त्र 


लि०--( १) महादेव-पावंती सवादरूप | पावंतीजी के यह प्रार्थना करने पर कि 
आपने मुझसे जो यह देवदूर्लम विद्या कही उसके ज्ञानमात्र से ही में कृतार्थ हो गयी हूँ, किन्तु 
हे नाथ, उसके तन्त्र, मन्त्र आदि मुझे ज्ञात नही है। उन्हें कहने की कृपा करे। महादेवजी ने 

महाकाली के तन्‍्त्र, मन्त्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण किया । 
-+रा० रा० २१७ 


(२) इसका नामान्तर--महाकालीमततलन्त्र है। +-कट्‌ कंटू शादरे४ 
महाकालोप्रस्तारराजकवच * 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० १२४ पूर्ण । --र० म० ११२५ 
सहाकालीपद्धति 
लि०--ड्लोक स० १९८, अपूर्ण । -स० वि० २६२९२ 
महाकालीमत 


लि०--ऋषि-ईब्वर सवादरूप । आदि शिव ने ऋषिवरो के लिए इसका उपदेश 
किया। दु खन्दारिद्रच से प्रपीडित ब्राह्मण किस उपाय से दुर्गति से छुटकारा पावे इस 
प्रज्न पर जिवजी ने देवदुर्ूलम इस निधिज्ास्त्र का, जो अत्यन्त गोपनीय है, उन्हें उपदेश 
दिया। इसमे गृप्त निधियो को ढृढ निकालने की विधि्वाणित है। इलोकस ० १७५ । 
+ट्रिं० के० १०१३ (क) 
महाकाशभेरवकल्प 
शरमेंब्वरकवच मात्र 
लि०+-दे ०, आकाणशर्मरवकल्प । --कटू कंटू १४३४ 
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महाकालीसकक्‍त 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक स० २७०, पूर्ण। 
“जे० का० ३९५ (१८८२-८३ ई०) 


(२) कालीतन्त्र से गृहीत । “कट कैट ३॥९३ 
महाकुल 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
महाकुलकुलान्तक 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
महाकौलक्रमपञचचक्रसदाचार विधि निरूपण 
लि०--श्लोक स० १० १, पूर्ण । “से० वि० २४४७५ 
महाकोलज्ञानविनिर्णय 


मत्स्येद्रपाद कृत 
लि०--ब्लोक स० ७२६, पहले के दो पन्ने नही है, अपूर्ण । 
“एगें० द० २ ।३६२ (ज) 
महाक्रमाचंन 
लि०---अनस्तानन्ददेव-शिष्य अजिताननन्‍्दनाथ विरचित । इसमे कुव्जिका के उपासकों 
के प्रात कृत्यो के साथ कुब्जिका देवी की पूजा का विस्तार से वर्णन है। 
“एए० व० ६४३५ 
सहाक्रमाणंवपद्धति 
उ०--पुरचर्याण व मे । 
महागणपतिकल्प 
लि०--( १) शद्डूरवारायण विरचित। इलोक स० १०००, खण्डित। 
अ० ब० ६७५९ 
(२) ब्लोक स० ४००, पूर्ण। इसमे महायणपति के न्यास, ध्यान, पूजा, हवन, जप, 
स्तुति आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसका फल भी पुमर्थपुष्कलफला हरूक्ष्मी की 
प्राप्ति बतलाया गया है। जणद्रि०ण कै० १०१४ 
(३) महागणपतिकल्प मे पञ्च त्रिशत्पीठिका | 
“कद कट १४३५ 
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महागणपतिक्रम 


+ 


लि०--( १) दाईदेवसम्प्रदाय के अनन्तदेव द्वारा विरचित। इसमे पूजक के प्रात - 


कृत्य आदि के साथ महागणपति की पूजा का विवरण वर्णित है। 


++ए० बे० ६५०५ 


(२) अनन्तदेव चिरचित। इसमे महागणपतिप्रयोग प्रतिपादित है। 


महागणपतिपज्चाजड् 
लि०--स्ठ्रयामलकान्तर्गत, इलोक स० ३०९, अपूर्ण । 
सहागणपतिपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ३३२, अपूर्ण । 
सहागणपतिपुजापद्धति 
लि०--- ([ १ ) इलोक स० १०८, अपूर्ण | 
(२) 
सहागणपतिसहामन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १० । 
सहागणपतिसालासस्त्र 


लि०--वीरचिन्ताम णितन्त्र से गुहीत, ब्लोक स० ६०। 


सहागणपत्तिर॒त्नदीप 
लि०--जह्ोश्वर विरचित। ब्लोक स० ४००। 


महागणपतिलघुमालासन्त्रजप 
छि०--श्लोक स० १८, पूर्ण । 
महागणपतिविद्या 
लि०--( १) इलोक स ० १४५, पूर्ण । 


(२) 


-++रा० छा ० ४१४४ 


नस ० बि० र४००५ 
ते ० चि० २०२९३ 


-++स० वि० २४३२३ 
-+कट्‌ कंट- २९९ 


-+अ० व० १०२११ (ख) 


+अ० ब० १३६४३ 


--अ० ब० ३४३६ 


>>म० वि० २४०७० 


+-स० बवि० २४१४९ 
कट कीट्‌. ५ ४३५ 
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महागणपतिविधान (पञ्चाद्भ ) 
लि०--रुद्रयामलछ मे उक्त । -+रा० पु० ५०४९ 
महागणपतिसहर्ननाम 


लि०--( १) शिव-गणेश सवादरूप। इलोक स० २००। यह गणेशपुराण के 
उपासनाखण्डान्तगंत है। त्िपुरासुर के वध के समय विध्तनिवृत्ति के लिए शिवजी के 


पूछने पर गणपति ने अपने पिता शिव्रजी से यह कहा । --रा० ला० ८९० 
(२) (क) गणेशपुराण से गृहीत तथा 
(ख) पद्मपुराण से गृहीत । तट कट श४ड३५ 
महागणेशमन्त्रपद्धति 
लि०--विश्वेब्वर-शिष्य श्रीगीर्वाणन्द्र विरचित । -+कौट्‌ कैट ३९४ 
महागु ह्मतन्त्र 


लि०--इसमे गुह्मयकाली की गुह्य पूजा प्रतिपादित है। गुह्यकाली नेपाल मे प्रसिद्ध है । 

यह सारा तनत्र अत्यन्त रहस्य तथा १२००० इलोकात्मक कहा गया है। किन्तु इसका 

अत्यन्त रहस्य जो गुह्यातिगुह्य भाग है उसमे १३०० ब्लोक हू ।--ने ० द० २।३७७ (ए) 
महागोरीपूजापद्धति 

लि०--श्लोक स० १४०, अयूर्ण । के ++र० म० ११२९ 
महाचीनक्रमाचार 


लि०--( १) नामान्तर---चीनाचा रतन्त्र या आचारसारतन्त्र अथवा आचारतन्त्र । 
जिव-पार्वती सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। यह गृह्य तत्त्र है। इसका विषय है 
वशिष्टाराधित मगवती तारा की उपासना । ' 

प्रसिद्धि है कि वशिष्ठजी ने कामाख्यामण्डलवर्ती नीकाचल मे दी्घ का (१०,००० 
वर्ष ) तक सयम पूर्वक भगवती तारा की उपासना की, किन्तु भगवती का अनुग्रह प्राप्त नही 
हुआ। तदनन्तर वशिष्ठजी ने तारा को शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफल नही 
होती । कहा जाता है कि चीनाचार को छोड कर अन्य साधना से तारा प्रसन्न नही होती । 
एकमात्र वुद्धरूपी विष्णु ही उनकी आराबघना और आचार जानते है । यह जानकर वशिष्ठ 
चीन देश मे बुद्ध रूपी विष्णु के समीप उपस्थित हुए। उनका वेदवाह्य आचार देख वशिष्ठ 
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मन ही मन बडे विस्मित हुए। वशिष्ठ जी के सोच-विचार में पडने पर आकाणवाणी हुई। 
उसने कहा कि तारा की आराधना मे यही आचार सर्वोत्तम है । दूसरे आचार से वह 
प्रसन्न नही होती, यह सुन कर वे वुद्ध रूपी विष्णु को नमस्कार कर ताराढेवी की आरा- 
धनाविधि जानने के लिए वद्धाञ्जलि होकर उनके सामने खडे रहे । बुद्ध रूपी विष्णु नें 
तारादेवी की उपासना का विवान' उन्हें वतराया । ५८ 

प्रसगत स्त्रियों की पुज्यता का उल्लेख करते हुए नी (५) कन्याओ का उन्होने निर्देश 
किया। वे नौ कन्याएँ ह---तटिका, पाछिनी, वेब्या, रजकी, ना पिताजुना, ब्राह्मणी, शूद्र- 
कन्या, गोपाल-कन्या तथा माराकार-कन्या । ++ई० आ० २५६३ 

(२) दे०,चीनाचारसारतन्त्र। -+केट कट २९९, ३॥९४ 

महाचीनतन्‍त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
महातन्त्र 
लि०---वासिकेब्वर विरचित | ब्लोक स० ४५०, खण्डित । 
>>डे० का० २३६ (१८८३-८४ ई० ) 
उ०--आगमतत्त्वविछास में । 
महातन्त्रराज 

लि०--पावंती-शिव सवादरूप | इलोक स ० २४३ | श्री पावंतीजी के यह पूछने पर 
कि हे देव किससे जगत्‌ की सृष्टि होती है,ल्लकेससे वह सृध्टि विनष्ट होती है एव ब्रह्मशान 
कंसे होता है ? भगवान्‌ शिवजी ने पाव॑तीजी के प्रइनो का उत्तर देते हुए तन्त्रसम्मत ब्रह्म- 
ज्ञान का निरूपण इसमे किया है। --रा० छा० ६४२ 

महात्रिपुरसुन्दरी पद्धति 

लि०-- पा -+कंट्‌ कैट ३॥९४ 
महात्रिपुरसुन्दरीपादुकार्चनऋमोत्तम 
लि०--( १) निजात्मग्रकाशानन्द कृत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि ब्णित है। 

"+ूई० आ० २६०० 
(२) निजात्मप्रकाशानन्द क्ृत । -+कंट कट २९९ 
महात्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 


लि०--श्छोक स० ५००, पूर्ण -+ए० व० ६३७१ 
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महात्रिपुरसुन्दरोपुजाविधि 
लि०--श्लोक स ० ७०, अपूर्ण । “से० वि० २६५५१ 
महात्रिपुरसुन्दरी वरिवस्याविधि 
लि०--मभासुरानन्दनाथ कृत, ह्लोक स ० ४३६, पूर्ण । +>स० बि० २४८०३ 
महादेवतन्त्र 
लि०--दे ०, शिवतन्त्र । “कट कैटू १४३७ 
उ०--सीन्दयं लहरी-टीका लक्ष्मीघरी में । 
महादेवपजञ्चाड्भ 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० २९६, पूर्ण । --र० म० ४८४१ 
सहादेवीपुजापरिमल 
लि०--ड्लोक स० ५६०, पूर्ण । -+सं० वि० २४००३ 
महाद्ादशीविचार ४ 
लि०--पूर्ण । ++डे० का० ४७९ (१८७५-७६ ई० ) 
महानयपद्धति 


उ०--महार्थ मण्ज री-परिमल मे । 

महानयप्रकाश या महार्थप्रकाश 
लि०-- (१) पन्ने ३०, पूर्ण । “जें० का० ४८० (१८७५-७६ ६०) 
(२) शितिकण्ठनाथ कृत । -+कट्‌ कैट १४३८, २।१०० 
उ०--महार्थ मञ्ज री-परिमलर मे । 


सहानिर्णयतस्त्र (सहानिरयत्तस्त्र ? ) 


लि०--- कद कैट श४३८ 
महानिवणितन्त्र 

लि०--(१) इसमे १्म भाग के १९ पटल है। यह बहुत जगहों से प्रकाशित भी हो 

चुका है । “ए० ब० ६०३९ 


(२) आद्या-सदाशिव सवादरूप यह दो भागो मे विभकत है--पूर्वकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड। यह पूर्व काण्डमात्र है। इसमे १४ उल्लास (पटल ?) है। उनमे प्रति- 
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पादित विपय---भगवती आद्या का महादेवजी से जीवो के निस्तार के उपाय के विपय में 
प्रश्न, परव्रह्म की उपासना के क्रम द्वारा जीवों का निस्तार हो सकता है यो भगवादवू 
शिवजी का उत्तर, परबव्रह्म की उपासना, प्रकृति-साघना का उपक्रम, देवी के दग्ञाक्षर मन्त्र 
का उद्धार, कलश-स्थापन, तत्त्व-सस्का र, श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, कुछतस्त्र- 
कथन, वर्णाश्रमाचार, कुशकण्डिका, दस सस्कारो की विधि, वृद्धि श्राद्ध, अन्त्येष्टि, पूर्णा- 
भिपेक आदि कथन, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापो का प्रायश्चित्त आदि । 

++-रा० रछा० २८९ 

(३) पन्ने ९९, अपूर्ण । >ब० प० १२९ 

(४) आद्या-सदाणिव सवादरूप यह दो खण्डो में विभक्त है--पूर्वाद्ध और उत्तरार्द्ध । 

यह केवल उत्तराद्ध मात्र है। इसमे १४ उल्लास हूँ । १म में कलियुग मे पतित जीवों के 
उद्धार के लिए भगवती द्वारा' महादेवजी के प्रति प्रश्न, २ य मे महादेवजी का परम ब्रह्मो- 
पासनाक्रम विषयक उत्तर, 3 य मे परमन्रह्मोपासना का वर्णन, ४ थे में प्रकृति-साथना का 
उपक्रम, ५ म मे मन्‍्त्रो के उद्धार, सस्कार आदि, ६ ८्ठ में पात्र-स्थापन, होम, चक्तानुष्ठान, 
७ मे में कुल-तत्त्व कथन, ८ म में वर्णाश्रम के आचार, ९ म में कुशकण्डिका, दशविच 
सस्कार, १० म मे पूर्णाभिपकादि, ११ ण मे अपने और पराये पापो का प्रायद्चित्त, १२श 
में सनातन व्यवहार कथन, १३ वे मे वास्तु, ग्रहयाग एवं १४ वे मे शिवलिज्ध स्थापन आदि। 


“+के० का० ५५ 
(५) सदाशिव प्रोक्‍त, पूर्ण । ++ज० का० १०६६ 
(६) पूर्वकाण्ड मात्र, पन्ने १४९। ++रा० पु० ६२६२ 


उ०--प्राणतोपिणी तथा सर्वोल्छास में । 

[सर्वोल्छास तन्त्र मे महानिर्वाण तन्त्र के वचन उद्धृत है। परन्तु सर्वोल्लासतन्त्र मे 
उद्धृत वचन महानिर्वाणतन्त्र के किसी भी मुद्रित सस्करण मे उपलूब्ध नहीं होते। इससे 
किसी-किसी का यह अनुमान है कि मृद्वित ग्रन्थ उक्त तन्‍्त्र का श्म ख़ण्डमात्र है। इसका 
उत्तर खण्ड 87 [009 ५४००१८०४९०, सर जाँव वुडरफ, ने किसी नेपाली पण्डित के निकट 
देखा था। (द्रप्टव्य, सर्वोल्लछासतन्त्र की मूमिका दिनेगचन्द्र मट्टाचार्य लिखित] । 

सहानीलतन्त्र 

लि०--हस्गगौरी संवादत्प | इसमे ३१ पटल है। शिव और शक्ति की महिमा 


तथा उनके मन्ध्रो का प्रतिपादन है। ++रा० रा ० २१५ 
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महान्यास 
लि०--(१) (क) इलोक स० ३१२। (ख) ब्लोक स० ३३०। 
““अ० ब० (क) १२४६१ (ज्व), (ख) ६१९८ 
(३) -+कट्‌ कंट्‌ १।४ ३८ 
सहापज्चरात्र है 


उ०--हेमाद्वि ने चतुर्वंगं चिन्तामणि के परिशेप खण्ड मे इसका उल्लेख किया है। 
>+कंटू कैंटू २१०० 


सहापथकल्प 
लि०--श्लोक स० ८३१। एज० ब० ६८६२ 
महापीठनिरूपण 
लि०--महाचू डाम णितन्त्र के अन्तर्गत, शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे ५१ महापीठो 
का वर्णन है। -+एं० ब० ५९५६ 
सहापीठनिर्णय 
लि०--महाचूडामणि के अन्तगंत, श्लोक स० ९३, पूर्ण । 
-+-स० बवि० २४२१० 
सहाप्रत्यद्धि राकल्प 
- लि०---इ्लोक स० ३७०० | +जे० व० ७८५६ 
सहाबल 
उ०--सपन्दप्रदीपिका मे । 
महाभिषेकविधिपटल 
लि०--ह्लोक स ० ५०। “आअ० व० ६८३२ (ग) 
महाभरवतलनन्‍त्र 
लि०--- >+कटू कैट ३॥९५ 
उ०--सौत्दयंलहरी-टीका लक्ष्मीघरी से । 
महामसायातन्त्र 


उ०--सर्वोल्लास में | 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम है। 
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महामायाष्टक 
लिं०-- नें ० द० १।१६४८ (मर) 
सहामायाईंवरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्य छहरी की टीका रूदमीघरी में 
महामायास्तव 


लि०--इसमे शिव-शक्ति का सामरस्य प्रतिपादित है । 

नजजनें० द० ११६३३ (ज) तथा ११६४५ (जय) । 

महामालासंस्कार 
लि०--श्लोक स ० २४, पूर्ण । अर वि० २६२९६ 

महामुण्डमालातन्त्र 
लि०--अज्रिव-पारवंती सवादरूप यह १२ पटलो मे पूर्ण तथा ८०० ब्लोकात्मक है। 
इसमे दिव्य, वीर और पशुओं के आचार, मावसावन, समयाचार आदि का निस्पण, 
दुर्गा-माहात्म्यवर्णन, शाक्‍तो की प्रणस्ता, दुर्गापूजा-विधान, केवरू दुर्गा के पुजन से सर्वसिद्धि 
कथन, पुष्प आदि का माहात्म्यवर्णन, पृष्प-विश्येप से पूजा में वैशिप्टूय कथन आदि विपय 


वर्णित है । नो स० ४२१२ 
महामृत्युञ्जयकल्प 

लि०--( १) जंटू कैट (४४१ 

(२) व्यम्बकतन्त्र से गृहीत। -जीट्‌ कोट २१०१ 
महामृत्युअझजयजपविधि 

लि०--( १) उ्छोक स० ७२, पूर्ण । >-+म० बि० २५०७९ 

(२) दे०, मृत्युअजयविधि। -+कट कैट ३९५ 
महामृत्युझ्जयमस्त्र 

लि०--( १) इलोक स ० १०० । -++अ० ब० ६०५५ 

(२) ब्लॉकस० २१। +>सं० वि० २६२०८ 
सहामृत्युड्जयविधि 

लि०--( १) इसमे महामृत्युझ्जय मन्त्र की जपविधि रोगों से मुक्त पूर्वक दीघें 

जीवन-लाम के लिए वर्णित है। --ए० बँ० ६४७२ 


(२) --कटू कैंदू श्ड४१ 
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महामोहस्वरोत्तर 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
महामोक्षतनत्र 

लि०--( १) शड्डूरी-झद्धुूर सवादरूप । यह तन्‍्त्र ६४ पटलो मे पूर्ण तथा लगभग 
३००० इलोकात्मक है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकरूपता, अन्तर्यागादि के विषय मे 
दिशाओं का विचार, अठारह महा विद्याओ की उत्पत्ति, अठारह भेरवो की उत्पत्ति, कालिका 
के गववाहन होने मे कारण, शिवलिड्भ की उत्पत्ति, शिवजी के शवरूप होने मे कारण, शिव- 
जी की पृथिवी आदि आठ मूतियों की कथा, योनिबीज, लिज्भवीज, महाबीज, व व 
कह कर गाल बजाने का माहात्म्य, कालीस्वरूप ककारादिशतनामस्तोत्र, तारा, एकजटा, 


नीलसरस्वती के स्वरूप, तका रादि शतनामस्तोत्र आदि अनेक विषय वर्णित है। 
-तो० स० १।२७८ 


(२) ६४ पटलो में । -+कट्‌ कैट ३९५ 
महा म्ताय 
उ०--महार्थ मण्जरी-परिमल मे ! 
महायोनिकवत्त 
लि०--कालीकुलामृततन्त्र के साथ । --स० वि० २६०४१ 


सहारसायनविधि (१) 
लि०--तामान्तर--काकचण्डेश्वरीमत, काकचण्डेश्वरी या काकचामुण्डा। यह 
भैरवी-ईश्वर सवादरूप है । -+इ० आ० २५८७ 
महारसायनविधि (२) 
लि०--महादेव कृत। यह कतिपय तन्त्रों से सगुहीत प्रतीत होता है। इसमे तान्त्रिक 
वैद्यक वाणित है। हैं >+कट कट १४४१, २१०१, ३॥९५ 
महाराज्ञीकबच 
लि०--रुद्रयामलतल्त्रान्तगंत, (क) इलोक स० ६०, पूर्ण, (ख) इलोक स० 
६२, पूर्ण । ; जार० म० (क) ११५४, (ख) ५०१३ (ग) 
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| 


मसहारात्रिचण्डिका विधान ' 

लि०-- ++कट्‌ कीट्‌ १।४४९१ 
महाराज्ञीप्रादुर्भाव 

लि०--मृद्भीशस हिता से गृहीत । टू कटू २१०१ 

सहारुद्रमञ"जरी 
लि०--मट्ट श्रीत्यगरू-पुत्र मालजी नामान्तर वेदाज़ूराव विरचित,ब्लोक स० १६०० 
++अ० ब० ९६४१ 
महार्णवतन्त्र 

लि०--- -+अटू कट १४४२ 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधा्ण व मे । 
महाणंवकर्म विपाक 

लि०--श्लोक स० ८०० । --अ० व० ९९५ (ख) 


महार्थप्रकाश या महानयप्रकाश 

लि०--( १) (क) पन्ने १८, पूर्ण । (ख) पन्ने ३८, पुर्ण । 

डे० का० (क) ४८१, (ख) ४८२, (१८७५-७६ ई०) - 

(२) जभितिकण्ठ कृत, (क) ब्लोक स० ११६१। (ख) ब्लोक स० १३८० दोनो 

गपूर्ण प्रतियाँ हैं । “जडे० का० (क) २३७, (ख) २३८ (१८८३-८४ ई० ) 

(३) दे०, महानयप्रकाच । ++कट्‌ केटू शड४२ 

सहार्थमञ्जरी (सदीक ) 

लि०--( १) महेश्वरानन्द विरचित। इलोक स० ३०० यह ग्रन्थ परिम॒ल टीका के 

साथ अनन्तणयन सस्क्ृत ग्रन्थावलो मे प्रकाशित हो चुका है। उक्त टीका ५२ वें इलोक 

तक ही है । +टट्रि० कै० १०६५ (ग) 
(२) (क) टीका रहित, पूर्ण । (ख० महेश्वरानन्दकृत टीका सहित, पूर्ण । 

“डें० का० (क) ४८३, (ख) ४८४, (१८७५-७६ ई० ) 

(३) (क) महाथ्थंमज्जरी टीका (टीकाकार जज्ञात) पूर्ण। (ख) महार्थमञझजरी- 

टीका भद्वेंइ्वर विरचित । 
(जाडे० का० (क) ४८५, (ख) ४८६, (१८७५-७६ ई० ) 


५ 
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(४) मूल और टीका दोनो महेश्वरानन्द कृत, टीका का नाम परिमलरू, इलोक स ० 
९३२, पूर्ण | >>डे० का० २३९ (१८८३-८४ ई०) 
(५) महार्थमञ्जरी-परिमलू। इलोक स० १००, पूर्ण । 
+जडें० का० २४० (१८८३-८४ ई०) 
(६) (क) इस पर मूलकार की स्वरचित एक टीका है। (ख) महाथ्थमञ्जरी- 
परिमरू । (ग) भद्रेश्वर रचित टीका। (घ) क्षेमराज कृत टीका । 
-+कट कैट १४४२, २७१ और ३।९५ 


महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--( १) महन्त योगिराज राजपुरी कृत, ब्लोक स० २०३०। आरभ के ३ पन्ने 
नही हे । गार० म० ४८५९ 
(२) महन्त योगिराज राजपुरी रचित । -+कट्‌ केटू १४४३ 
महार्थोदिय 


गोरक्ष अथवा महेग्वर विरचित । 
उ०--महार्थ मञज्जरी-परिमल मे | 
महालक्ष्मीकल्प 
लि०--- “कट कटू (४४२, २१०१ 


हा 


महारात््यादिनिर्णय समयाचारनिर्णययुत 


लि०--इ्लोक स ० ३०४; पूर्ण । >>स० वि० २४५०५ 
सहालक्ष्मीपञ्जरसन्त्र 
लि०--श्लोक स० २४, पूर्ण । +>से ० वि० २५४० १ 
महालक्ष्मीपद्धति 


लि०--( १) महालक्ष्मीपद्धति, इलोक स० ४५०। 
«. “कद कंदू श्४२, २९५ 
(२) प्रकाशानन्द विरचित। -+अ० ब० ३४८६ 
३२ 
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महालक्ष्मीपुजा 
लि०-- +जजोटु कट ३९५ 
महालक्ष्मीपूजाकल्पवल्ली 
लि०--श्री गोविन्द विरचित, ब्लोक स ० ५००, प्रकाश स० ४ । 
->अ० व० ८०३९१ 


महालक्ष्मीपुजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० २०० । +>अ० व० ५५४६ 
महालक्ष्मीबा ह्मपुजनपद्धति 
लि०--- >+कट कट शा१०१ 
महालक्ष्मीमाहात्म्य 
लि०-- >नें० द० १।१३७६ (क) 


महालक्ष्मीमाहात्म्यव्यास्यानसमुच्चय 
लि०--गारलूव ऋषि रचित। यह १६ अध्यायो मे समाप्त है । 
जज? द० ११६४५ (ढ) 
महालक्ष्मीमतभद॒दारक 
लि०---उमा-महेब्वर सवादरूप। यह २४००० ब्लोकात्मक महामन्त्रसार नाम के 
तान्त्रिक ग्रन्थ का एक अच है। इसमे १८०० ह्लोक और १० आनन्द हे । 
कनें० द० ११३२० (द) 
महालक्ष्मीरत्नकोष 
लि०--( १) शद्भूर विरचित, (क) ब्लोकस० १७५, केवल ६०, ६७ और ६८ वा 
जध्याय। (ख) ब्लोक स० ३०००। . --अ० ब० (क) १३३८३, (ख) १०३०१ 
(२) यह ब्रह्मा और महेश्वर सवादरूप है। शिवजी से यह देवी को प्राप्त हुआ। 
इसकी ब्लोक स० ४५८० और अध्याय स० १० ण्है। -न्‍तं० म० ६७०३ 
(३) शड्भूराचार्य विरचित । ++कट्‌ कैटू ४४२, २१०२ 
- _ महालक्ष्मीत्रत या महालक्ष्मीचरित 
लि०--श्रीराम कविराज कृत । यह ५ अव्यायों मे पूर्ण है। 
जे ०.द० ११३२० (ज) 
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महालक्ष्मीत्रतकथा 

लि०-- “ने ० द० ११६४५ (त) 

महालक्ष्मीत्रतमाहात्म्यव्याख्यान 
लि०-- -+ने० द० १।९१० (घ) 
महालक्ष्मीसक्त 

लि०-- हु जजटू कंटू (४४२ 
महालक्ष्मीहदयस्तोत्र 

लि०--(१) अथर्वणरहस्थान्तगंत । --ए० व० ६७२७ 


(२) महालक्ष्मीहृदय, ठोक स० १०७। अथवंणरहस्य से गृहीत । 


*-्जठ5  ह 5 ५७ ३ १ 
(३) महालक्ष्मीहदय या महालक्ष्मी हदयस्तोत्र, अथर्वणरहस्य से गृहीत । 
“कट कैटू ४४२, २१०२ 


सहालिडयन्त्रविधि 
लि०--ब्लोक स० १०० | “अ० व० १०३८२ (ख) 
" महालिड्राचेनपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ६० । “-अ० व० ९९५ (ख]) 
महालिड्डाचुनप्रयोगविधि 
लि०---शिव रहस्य से गृहीत । “फट कंटू २१०२ 
महावाक्यदर्शनसूत्र (कारिकासहित ) 
लि०--सूत्र स० ३९९, कारिका स ० ५९२। _>“अ० ब० ११२३९ 
सहाविद्या 
लि०-- (१) पन्ने ५५ । ज+रा० पु० ५८३२ 


(२) यह महाविद्या काली आदि की पूजा का प्रतिपादक है। द्रष्ट्राओं से भीषण, 
कृष्णवर्णा, पञ्चमुखी, त्रितेत्रा, दशभुजा, लम्बे ओठो वाली, अरुणवस्त्र, खड़ग, मुसल, 
झूल, माला, वाण इन अस्त्रों को घारण की हुई काली देवी की पूजाविधि, मन्त्र आदि 
इसमे वर्णित हैँ । -+कं० का० ९३ 

(३) +जट कटू १४४२, २१०२ 
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महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--महन्त योगिराज राजपुरी कृत। ज-+र० म० 
महाविद्याप्रयोग 
ल०--( १) इलोक स ० ७४, अपूर्ण । +उत्ती० वि० २५६११ 
(२) ब्लोक स० १५० । --अ० बव० ६०२५ (क) 
महाविद्यादशइलोकीविवरण 
पन्ने ४। -+रा ० पु० ४२९६ 
महाविद्यादीपकल्प 


०--(१) शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे ब्रह्मस्वल्पिणी महाविद्या के लिए 
प्रज्वछित दीपदानविधि वणित है। महाविद्या के जप, पुजन आदि भी इसमे वर्णित हैं । 
जी० के० १२९० 


महाविद्यापारायणविधि 
लि०--पतन्ने २७। ज+रा० पु० ५६३६ 
महाविद्याप्रकरण 
लि०--तरसिह विरचित। -+कंटू केटू शर्ड४ड३ 
सहाविद्यासन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १००, अपूर्ण । --+अ० ब० ११८१५ 
(२) वाञ्छाकल्पछता के अन्तर्गत । र्त्तचामण्डामन्त्र उसका नामान्तर है। 
इलोक स० २३, पूर्ण । -सू० वि० २४१०९ 
सहाविद्यारत्न 


लि०--हरिप्रसाद साथुर विरचित। इलोक स० ९६९, पूर्ण । 
नस ० वि० २४९२१ 


महाविद्याषोडशाक्षरी 
लि०--श्लोक स ० २५ । इसमे यक्षीदुर्गामन्त्र, वगछाविधान, कार्तवीर्यार्जुन-मन्त्र 
आदि मी हूँ। ++अ० व० १३३८२ (डी) 
सहाविद्यासहत्ननाम 


लि०--मृत्युञ्जयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । ++व० प० १३९७ 


तान्त्रिक साहित्य ५०१ 


महाविद्यास्तुति 
लि०--बश्लोक स० १०० | ह “अ० ब० ३४८७ 
महाशड्ड मालासंस्कार 
लि०--( १) इसमे शक्तिपुजा मे उपकरणमभूत गख्तमालछा का लक्षण, उसका शोघन- 
अकार, धारणविधि आदि। शखमाला गूथने के छिए सूत का विवरण सनत्कुमारस हिता 
से उद्धत है--कपास का सूत सव काम, अर्थ और मोक्ष का प्रदानकर्ता है। ब्राह्मण- 
कन्याओ का काता हुआ सूत वहुत उत्तम है। चारो बर्णो के लिए क्रमश सफेद, लाल, 
पीछा और काला सूत उत्तम है। सब वर्णो के लिए लाल सूत सर्वेप्सित प्रदान करनेवाला 


कहा गया है ! “ाारा० ला० ९९८ 

(१) (क) इलोकस० ५४, पूर्ण। (ख) ब्लोकस० ३९, पूर्ण। चषकपात्रशोधन 

भी इसमे सम्मिलित है। “एस्च० वि० (क) २५७५२, (ख) २६१४२ 
- सहाशक्तिन्यास 

लि०--( १) इलोक स० २०० । “अ० ब० ३६५८ 

(२) इलोक स० ३५०। जजि० ब० १३६७० 

महाशवतन्त्र 

लि०--( १) अपूर्ण । +ते० म० ११४२५ 

(२) इलोक स० रूगभग ८२०, अपूर्ण । “एस० वि० २३९९० 

(३) महाइवतन्त्र मे आकाझमैरवकल्पान्तर्गत गणेशस्तोत्र पञ्चावरण- 

स्तोत्र मात्र । “कट कैट १४४३ 


महाशेवतन्त्र--आकाइसैरवकल्प 
लि०--( १) उमा-महेब्वर सवादरूप | इसमे श्म कल्प में १ से ११ अध्याय, २ य 
कल्प में १ से १५ अध्याय एव ३ य कल्प मे १ से ५० अध्याय है । यह अतिरहस्य शैवतन्त 
है । | “एए० ब० ५८९५ 
(२) नारदजीने कैलास-शिखर पर शिवजी से निवेदन किया--मभगवन्‌ देवाधिदेव, 
मुझे शूलिनी-मन्त्र का माहात्त्य सुनने की इच्छा है। उसका क्या वीज है, क्या अज् है, 
क्या स्वरूप है, कौन मुनि है, क्या विधान है, क्या उसका कर है और क्या उद्धार है। यह 
सव मन्त्रो का हृदय कहा गया है। इस पर शद्धूरजी ने शूलिनी (दुर्गा) के पूजन, माहा- 
त्म्य आदि का प्रतिपादन किया । यह २० उपदेश मे पूर्ण है। +>क० का० ५४ 


५०२ तान्त्रिक साहित्य 


महाषोडशीसहस्ननाम 
लि०-- हा --कैटू कैट २२१७ 
महाषोढान्यास 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० १८०। (ख) ब्लोक स० २५० । 

-+अ० व० (क) ५६१३, (ख) ११९९५ 
(२) विरूपाक्ष विरचित, ब्लोक स० २००। वाह्ममातृका-त्यास भी इसमे समिलित 
है। यह ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तगंत है। इसमे करन्यास, अद्भुन्यास आदि की विधि निर्दिष्ट 
है। --रा० ला० ३८२, ३५६ 
(३) अपूर्ण । _-र० म० ९६ 
(४) (क) उ्लोक स० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० १४५, पूर्ण । वरणविद्यान्यास 

तथा षोडश मूलविद्यान्यास भी इसमे समिल्ति है। (ग) इलोक स० २९, अपूर्ण । 
++स० वि० (क) २४७००, (ख) २५९३१, (ग) २६०४० 


(५) ऊर्ष्वास्ताय से गृहीत। ++कट्‌ कैट ३९६ 
सहासंमोहनतन्त्र 

लि०--श्लोक स० २५०। इसमे तान्त्रिक सिद्धान्तो का विस्तार से प्रतिपादन किया 

गया है। यह १० पटलो मे पूर्ण है । +्वि० के० १०१६ (क) 

उ०--सौन्दयंलूहरी की टीका लक्ष्मी घरी मे | ह ; 
महासरस्वतीसूक्त 

लि०-- +>कट्‌ कैटू १।४४३ 

महासिद्धामोघक्रियाप्रयोग 

लि०--भाइडख्यायनतन्त्र से गृहीत । ++कट्‌ कंदू ११०२ 

महासुन्दरीतनत्र 


उ०--वाल्मीकिरामायण की नागेशभट्ट कृत टीका रामामिराभीय तथा अहल्या- 
कामघेनु मे । 


महास्वच्छन्दतन्त्र 
उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा सौभाग्यभास्कर मे । 


तान्त्रिक साहित्य ह ५०३ 


सहास्वच्छन्दर्सग्रह 
उ०--शोगिनीहुदयदी पिका मे । 
महास्वच्छन्दसारसंग्रह 
लि०---देवी-मैरव सवादरूप । इसमे शक्ति देवी की पूजा के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण दिया गया है। मन्‍्त्रौद्दार, मन्त्रविद्या, व्यासमन्त्र आदि बहुत विषय वर्णित है। 
इसमे ४५ पटल हूँ । +-म० द० ५६९१-९२ 
सहिषसदिनीतन्त्र 
लि०--अड्डभूर-पावंती सवादरूप, यह १० पटलो मे है। 
>नो ० स० १॥२८२ 
उ०--शाक्‍्तानन्दतरज्िणी तथा प्राणतोषिणी मे । 


महिषमदिनीपज्चाड्र 


लि०--( १) इसमे---१ महिषमदिनीपटछ, २ महिषमदिनीकवच, हे महिष- 
मदिनीसहुस्ननाम, ४ महिषमर्दिनीस्तोत्र तथा महिषमदिनीपद्धति आदि वर्णित है। 


“एए० ब० ६४३३ 
(२) इलोक स० १४४, पूर्ण । हि -+स० वि० २४८८६ 
सहिषसदिनोसहल्ननाम 
लि०--ईइवर प्रोक्‍्त । --ए० ब० ६७०५६ 
महिषमदिनीस्तवरहस्यप्रकाश 
लि०---जगदीश पण्म्चानन भट्ठाचार्य कृत। यह महिषमदिनीस्तव का व्याख्यान है। 
“एतो० स० ११६० 
महिषमदिनीस्तोत्रटीका 
लि०--कालीच रण कृत । “कट कट ३॥९६ 
भहेन्द्रजाल 
 लि०--पटुनाथ विरचित, इलोक स० १५० । +>अ० ब० ८२९५ 
महेश्वरकवच 


लि०--पूर्ण । >-व० प० ४६६ 


५०४ तान्त्रिक साहित्य 


महेद्वरतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० ३२०० (खण्डित ) । --अ० ब० १२२६१ 
(२) --कट्‌ कट २२१७ 
महो ग्रतन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविछान में । 
ह॒ महोग्रताराकल्प 
उ०--पुरूचर्याणव, तारामक्तियसुधार्णव तथा तारारहस्ववृत्तिका मे । _ 
महोग्रतारामन्त्रविधान 
छि०-डलोक सख्या लगभग १२० अपूर्ण । ---स ० वि० २४२०० 
सहोच्छष्मभरवतल्त्र 


कप 


दे०, उच्छप्म मे खतन्‍त्र | 
श्रीकण्ठी के मतानूसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है । 


महोड्डोशतन्त्र 
लि०--पावंती-परमेच्वर सवादरूप यह तन्त्र रगममग ५०० इलोकात्मक है। इसमे 
वर्णीकरण करण, उच्चाटन, मोहन, स्तमन शाच्तिक, पौष्टिक आदि विविध तान्त्रिक कर्म कहे 
गये है । जिनमें उन्मादन, विद्वेपण, अन्धीकरण, मूकीकरण, गरीरसकोचन, स्तत्वा- 
करण, भूतज्वरोत्पादन, णस्त्र और भास्त्र को दूषित (बेकार) कर देना, चदी आदि का जल 
झोप लेना, दही, गहद आदि नप्ट कर देना, हाथी, घोडे आदि को कुद्ध वन देना, सप का 
विप नप्ट कर देना, वेतालू-सिद्धि, खडाऊँ की सिद्धि आदि भी कई विधियाँ हूं । 


नो ० स० १२८३ 
मातड्िनीपद्धति 
लि०--( १) रामभमट्ट विरचित, ब्लोक स ० ५५०॥। पूजाकाण्ड मात्र। 
+>अ० ब० १०० 
(२) रामभट्ट कृत । कीट. केटु. ६।४४७ 
सातड्भीकल्प 


लि०->श्छोक स० ९२, पूर्ण । -स०वि० २४२०२ 


तान्त्रिक साहित्य ५०५ 


मातज्धीकवच 
लि०--( १) श्कोक स० ४२ । | -+अ० व० ८७७० 
(२) यह सोमाग्यलक्ष्मीकल्प का १० वॉ पटल है। 
+>केट 'कौटू ३३९७ 
मातड्भीक्रम 
लि०--कुलमणि शुक्ल कृत । -++कट्‌ कैट १४४७ 
मातड्भीडामर 
लि०--हर-गौरी सवाद रूप। इसमे उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, आकपंण, 
तथा विद्वेषण का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। 


मातड्रीतन्‍्त्र 
लि०-- “कट कैट २१०३ 
उ०--पुरश्चर्याणव मे । * 
सातडद्भरीदीपदानविधान 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । ज+ऊीटू कैट १४४७ 
समातज्भीदीपदानविधि 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, शिव-पावंती सवादरूप। इसमे देवी मातज्भी के लिए 
प्रज्वलित दीपदान-विधि प्रतिपादित है और साथ ही साथ मातड्ी के मन्त्र, उनके ऋषि, 
छन्द, देवता आदि, करन्यास, अद्भुन्यास आदि के साथ देवी-पूजा का भी विवरण दिया 


गया है। “जी० क० १३१३, १२९६ 
मातड्री ध्यान, न्यास आदि 
लि०--ब्लोक स० ९८, अपूर्ण । +>स० वि० २४२०४ 
मातज्भीपज्चाज्गर 
लि०--श्लोक स० ३५३, अपूर्ण । +>स० वि० २४२०३ 
मातड़्ीप्रयोग 


लि०--श्छोक स० १६४, पूर्ण । 'घटस्थापनप्रमाण' भी इसमे सम्मिरध है। 
“ार्ते> वि० २६४८३ 


७५०६ तान्त्रिक साहित्य 


मातड्भीमन्त्रपद्धति 
लि०--जिवानन्दट्ट कृत । -+करंट कट २१०३ 
सातड्भीरहस्य 
लि०-- --कट्‌ कैटू श्ड४७ 
मातड्भी विद्या 
लि०--श्लोक स० ६५, पूर्ण । >++से० वि० २५९३२ 
मातडद्भीदयामाकल्प 
लि०--ब्लोक स० ११५, पूर्ण । मातद्भीमन्त्र भी इसमे समिल्त हैं । 
++स० वि० २५२१८ 
सात॒काकवच 


लि०--चिन्तामणितल्त्रान्तगंत । देवी-ईब्वर सवादरूप । उसका दूसरा नाम 
मातुकाश्रीजगन्मज्भूल है। इसमे शरीर के विभिन्न अज्भो की रक्षा के लिए विभिन्न 


वर्णों का विनियोग कहा गया है । | -+ए० ब० ६७३१ 
मातृकाकेशवनिधण्टु 
लि०--महीधर विरचित । ++डें० का० 
मातृकाकोष 
लि०--( १) इसमे भी अक्षरों के नाम सज्जनो के उपकार के लिए वर्णित हूँ । इसके 
वारण से मनृष्य को मन्त्रोद्धार मे क्षमता प्राप्त होती है। +5ए० ब० ६२९५ 


(२) श्रीमच्चतुर्मुजाचार्य-णिप्य कृत, ब्लोंक स० २७० । यह मातृकाकोष सव 
कोपों में परमोत्तम है। इसके धारण से मनुष्य मन्त्रो्धारण मे समर्थ होता है। इसमे 
अकारादि अक्षरों के मान्त्रिक पर्याव कहे गये हैं । जाराणए छा० ४२५ 

(३) इसमें जोकार आदि मन्त्रो तथा मातुकावर्णो के ताम दिये गये है। कादि- 
मत में पारव॑तीजी के प्रति शिवजी ने अकार से लेकर क्षकार तक जो वर्णसजा कहीं थी, 
वही यहाँ कही गयी है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नही हो सका । 


+ +क० का० 5५ 
(४) पूर्ण ॥ -+र० म० ४० 


तान्त्रिक साहित्य ५०७ 


मातृकाक्षरनिघण्दु 


लि०--महीधर विरचित, इलोक स० ६६। 
“डे ० का० २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


सात॒काचऋविवेक 


लि०--(१) स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत । इसमे वर्णमालिका की प्रतिनिधिभूत शक्ति 
देवी का परमरहस्य मातृकार्थस्वरूप स्पष्टतया प्रतिपादित है। यह छह खण्डो मे पूर्ण 
है। उनके नाम है--£ तात्पयंविवेक, २ सुषुष्तिविवेक, ३ स्वप्नविवेक, ४ जाग्रदू- 
विवेक, ५ तुर्येविवेक तथा ६ मातृकाचक्र-सग्रह । 
“णमें० द० ५६९३, ५६९४ 
(२) शिवानन्द कृत (? ), इलोक स० १९०, पूर्ण । 
“स० वि० २५५६३ 
[ सभवत यह मातृकाचक्रविवेक छा व्याख्यान होगा, न कि मातृकाचक्रविवेक 
च० ] > 
सातृकाचकऋ्रविवेकव्याख्या 
लि०--शिवानन्द कृत | मानृकाचक्रविवेक नाम का निवन्ध परम्परा द्वारा प्राप्त 
महामन्त्र के अर्थोपदेश मे अत्यन्त श्लाष्य है। उक्त ग्रन्थ के उपदेश से ही बोध हो सकता 
है और वह सिद्धजनों का परम प्रिय ग्रन्थ है, इसलिए शिवानन्द नामक महात्मा ने उस पर 
सुवोध वृत्ति लिखने की कृपा की। --म० द० ५६९५, ९७ 
मात॒काजगन्सद्भूलकवच 
लि०---( १) देवीहवर सवादरूप यह चिन्तामणितन्त्रान्तगंत है। इलोकस० १२५। 
इससे मातृकाकवच तथा उसके धारण की प्रणसा प्रतिपादित है। 
“ूरण० ला० ४८६ 
(२) भमूतशुद्धितन्त्रान्तर्गत, पूर्ण । --वब० प० ११९४ 
मातृकातन्त्र 


उ०--सर्वोल्लास तथा आगमतत््वविलल्‍ूस मे । 
सर्वेल्लिास के अनु सार यह चतु पपष्टि (६४) तनत्रों मे अन्यतम है। 
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मातृकानिघण्ट्‌ (१) 
लि०--(१) महीदास कृत, इलोक स० ६३, पूर्ण । ++स० वि० २४६९२ 
(२) महीवराचार्यक्ृत, ब्लोक स० ८८, पूर्ण। स० वि० २५६४८ 
(३) नामान्तर--तन्त्रकोंग। ब्लोक स० ८३, पूर्ण। --स» वि० २५८२९ 


(४) ब्लोक स० २१५, अपूर्ण । +-स० वि० २४२६२ 
(५) इलोक स० १४०, पूर्ण । +-स० वि० २६३२१ 


(६) (क) ब्लोक स० ८८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स ९३, पूर्ण। (ग)ब्लोक 
स. ८१, पूर्ण। (घ) इलोक स ० ८५, पूर्ण । (ड) लोक स० ८०, पूर्ण । (च)ब्लोकस ६६, 
पूर्ण । (छ) ब्लोक स० ८७, पूर्ण । ॒ 
--+स० वि० (क) २४१५३, (ख) २४१६५, (ग) २५२०३, (घ) २५९३३, 
(ड) २५९३४, (च) २६२१५, (छ) २४१५३ 
(७) लि०-- -+कैंदू केटू २२१७ 
(८) (क) महीदास विरचित, इलोक स० ६२, पूर्ण । 
(ख) महीवराचार्य विरचित, इलोक स० ५५, पूर्ण । 
(ग) नामान्तर---तन्त्रकोण, इलोंक स० ८०, पूर्ण । 
(घ) ब्लोक स० ८४ पूर्ण, इलोक स० ८०, पूर्ण । 
(ड) इलोक स० १४०, अपूर्ण । 
“ास० वि० (क) २४६९२, (ख) २५६४८, (ग)२५८२९, (घ) २५९३२) 
(ड) २६३९१ आदि। 
(९) ५९ इब्लोको मे पूर्ण । क० का० की प्रति मे ६५ इलोक है, पर अन्तिम इलोक, 
जिसमे कर्ता का नामोल्लेख है, नही है। परन्तु इ० आ० में वह इलोक है। तान्त्रिक टेक्स्ट मे 
यह प्रकाशित हो चुका है। इसके ३५ और ४० वे पेज पर अन्तिम पुष्पिका मे इसके कर्ता 
का नाम महीवर दिया गया है किन्तु अन्तिम ब्लोक मे कर्ता का नाम महीदास कहा 
गया हैं। --ए० ब० ६२५७-५९ 
(१०) ++कटू कट १४४१, २२१६ 
मातृकानिधण्दु (२) 
लि०--्री मह्देशिकमण्डलीमूकुटमा णिक्योपम परमहस आचार्य विरचित । इसमे 
मातुका-ब्रीज जादि का निरूपण किया गया है। >>नो० स० ३।२२७ 
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मातृकानिघण्दु (३) 


लि०--- ( १ ) नूसिह विरचित | “गएरा० पु० ५००० 
(२) दे०, मन्त्राभिघान । “>क० का० ६८ 
मातृकानिघण्दू (४) 
आनन्दतीर्थ क्ृत । “कद कैट ३॥९७ 
मातृकान्यास ; 


लि०--( १) (क) इलोक स ० ७०, पूर्ण, (ख) इलोक स० ७० ०, अपूर्ण । 
एअ० व० (क) ५१४९, (ख)१०८३३ 
(२) अपूर्ण | -+>व० प० ७०४ 
(३) (क) ब्लोक स० १८०, पूर्ण । (ख्र) इलोक स० ७८, पूर्ण। (ग)ब्लोक 
स० ३०, पूर्ण । (घ) ब्लोक स० ३४, पर्ण। (ड) इलोक स० ४०, पूर्ण। (च) इलोक 
स० ९२, अपूर्ण। (छ)इलोक स० १३६, पूर्ण । (ज)ब्लोक स० ५२, पूर्ण। (झ)उ्लोक 

स० ५४, पूर्ण । 
“णस० वि० (क) २४०७६, (ख) २४५९१, (ग) २४६८३, (घ) २४७७०, 
(5) २४८४६, (च) २५०४१, (छ) २५५६२, (ज) २५७३७, (झ) २६०४१ 
मातृकान्यासविधि ८ 

लि०--(क) श्लोक स० १९, पृर्ण। (ख)इछोक स० ५७, पूर्ण | (ग) श्लोक स० 
१०२, अपूर्ण। “से ० वि० (क) २४४४७, (ख) २४७७ १, (ग) २५२३८ 


मातृकान्यासाड्ू लिनियम 


लि०--श्लोक स० १८, पूर्ण । “एस ० वि० २४७६७ 
सातृकायुजन 
लि०--( १) इसमे गौरी आदि पोडण मातृकाओ की पूजा प्रतिपादित है। 
“जरी० कै० १२९७ 
(२) , “कट कट १४४७, २।१०३ 
सातृकाभिधान 
लि०--श्लोक स ० २१५, पूर्ण। “जस० वि० २३९६८ 


नकली अपतनय- जज ->- 
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मातृकाभू तलिपि 
लि०--बघ्लोक स० १६, अपूर्ण । +>स० वि० २५९३६ 
मातृकाभेदतन्त्र 
लि०--( १) चण्डिका-शद्भुर सवादरूप, १४ पटलो मे पूर्ण । इलोक स० ५८६। 
सोना-चाँदी बनाने के उपाय, सन्‍्ताचोत्पत्ति-नियम, कुण्डलिती भोगो को भोगती है जीव 
नही, ऐसा विचार कर भोजन करने से भोजन मोक्ष-साधन होता है, यह प्रतिपादन, देह के 
भीतर स्थित कुण्ड आदि, शिवनिर्माल्य की अग्राह्मता मे हेतु, मद्य-पान की प्रशसा, पॉरद- 
भस्म करने के उपाय, पारद-भस्म की महिमा, चन्द्र और सूर्य के ग्रहण का रहस्य, चामुण्डा 
के मन्त्र और उसकी आराघनाविधि, त्रिपुरा के मन्त्र, पूजा, स्तोत्र आदि का प्रतिपादन, 
पारद के शिवलिज्भ का माहात्म्य आदि विपय इसमे वर्णित हें । 

++-रा० ढा० ४२०५ 
(२) यह मूल तन्त्र है। इसमे जाकत आचार वणित है। सोना-चाँदी वनाने की 
विधि, मातृगर्भ मे पुत्रोत्पत्ति आदि कई विपय भी इससे प्रतिपादित हैं। १४ पटलो मे 
यह पूर्ण है | -+>के० का० ८६ 
(३) (क) इलोक स० ५५४, पूर्ण। (ख) इ्लोक स० २८६, अपूर्ण। (ग) इलोक 

स० ४३२, अपूर्ण। (घ) ब्लोक स० ०५०, अपूर्ण। (डा) अपुर्ण। (च) हलोक स० 
लगभग ६०, अपूर्ण ।--स ० वि० (क) २४७२२, (ख) २४९१०, (ग) २६०६५, 
(घ) २६४३९, (ड) २६४४०, (च) २६४४४ 

(४) घ्लोक स ० ५००, पूर्ण | यह तन्‍्त्र विविधमूछतन्त्र तथा विविध-तन्त्रसग्रह के 

नाम से १५ पटलों में बगाक्षरों मे छप चुका है। -ए० ब० ५८२३ 
(५) पावंती-शद्धूर सवादरूप। इसका १४ पटलो मे पूर्ण होने का उल्लेख किया 

गया है। सव रत्नो के निर्माण की विधि, यदि किसी को सुवर्ण की आकाडक्षा हो तो उसके 
लए युग-मेंद से जप, पूजा आदि का नियम निर्देश, पुत्रोत्पादन कारण, नाभिपञ्म आदि का 
निरूपण, भोग से मोक्ष-प्राप्ति कथन, कुण्डलिनी के मुख मे आहुति-क्रम कथन, होमकुण्ड- 
विधि, आहति का परिमाण, ब्राह्मणों का कारण (वारुणी) पान से अधिकार कथव, 
ब्राह्मण-लक्षण कथन, कारण की ग्रहणविधि, शिवनिर्माल्य की ग्रहणविधि, गज्भामाहात्म्य 
कथन, सुरादेवी का माहात्म्य कथन आदि बहुत विपय वर्णित है। -तो० स० १२८४ 
(६) यह भिव प्रोक्‍्त है। पन्ने १९, सम्पूर्ण । +न्‍ज० का० १०६८ 


तान्त्रिक साहित्य 'पश्१्‌ 


(७) मातृकामेदतन्त्रे यज्ञसूत्रविधानम्‌ । -+कटू कट १४४८ 
उ०--शवितरत्नाकर, सर्वोल्लास, प्राणतोषिणी तथा कालीसपर्याविधि मे । 
मातृकाणं निघण्दु 


लि०--नारायणदीक्षित-पृत्र भानुदीक्षित विरचित । मातृकावर्णसग्रह और मातृ- 
कार्णवनिधण्ट्‌ भी इसका नाम कहा गया है। 


“र० म० ४ट५८ 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
छः मातृकारणव ” 
उ०--तन्त्रसार, आगमतत्त्वविद्लास तथा तारारहस्यवृत्तिका मे । 
मातुकाविधि 
लि०--यह मैरवयामल का द्वितीय उल्लास है। ब्लोक स ० ६६। 
“से० वि० २५०१८ 
सातृकाशकुनावली 
लि०--यह रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत है। श्लोक स० ६४, अपूर्ण । 
ज-रण० म० ११७५ 
सात॒कासरस्वतीसहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २५। “-अ० व० १०२११ (ख) 
सातृकाहृदय 
उ०--सौन्दयंछहरी की टीका सौभाग्यवधिनी तथा भावाथंदी पिका मे । 
सातृ॒कोदय 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
सातृभेद या सातृकाभद 
दे०, मातृकामदतन्त्र । े 
मात्रोदन 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
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सातृसद्भाव या मातृकासदृभाव 
लि०--(क) इलोक स० ३१५०, अपूर्ण | पुष्पिका मे इसके २७ पटल कहे गये 
हैं। सव यामलो की अपने सामर्थ्यानुसार आलोचना कर सवका सार सग्रह-रूप यह ग्रन्थ 
बनाया गया है। इसमे पूजा के विभिन्न प्रकार तथा न्यास, मुद्रा आदि के विभिन्न प्रकारों 
के लक्षण दिये गये हैँ । ्र 
(ख) ब्लोक स ० १६००, अपूर्ण। यह १३ वे पटल तक ही है। 
“एद्रि० कै० (क) १०१७, (ख) १०१७(ख) 
उ०--परात्रिशिका तथा तनत्रालोक मे । 
सानसपूजन (१) 
लि०--( १) इसमे ५२ इलोक या मन्त्र हैं। यह श्रीशड्धूराचा्यं विरचित मानसिक 
पूजन, जो रा० छका० २२३६ मे वणित है, से मिलूता-जुरूता है । | | 
-+ए०वं० द्‌ द्छ्ड 
सानसपूजन (२) 
लि०--( १) चतुर्भुजाचार्य-शिष्य श्री विजयरामाचायय विरचित, इलोक स० ४५०॥ 
इसमे जयदुर्गास्तोत्र वर्णित है । -+रा० छा० १९३ 
(२) चतुर्मुजाचार्य-शिष्य विजयरामाचाये कृत । 
“एअ० व० १३३७५ (क) 


लि०--( १) मानसपूजा इलोक स ० १२६। ++कंट कट १४५१ 
(२) ब्लोक स० २५, पूर्ण । --स० वि० २६१३२ 
मानसपूजापद्धति ( देवी की ) 
लि०--श्लोक स० ४८, अपूर्ण । +नस० वि० २४८६७ 
सानसपूजाविधि 
लि०--इलोक स० २७, अपूर्ण-। +स० बि० २५७४९ 
सानसाचेन 


लि०--पूर्णानन्‍्द गिरि विरचित | ब्लोक स० ६७, अपूर्ण । 
+--सें० वि० २६११० 
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सानसिकस्नान 
लि०--इ्लोक स ० २२। इसमे मानसिक स्तान और उनका फल वर्णित है । 
““ट्रिं०ण के० ११०२ (ख) 
मानसोपचारपूजापद्धति 
लि०-- . नकद कैद श्डप२ 
मानसोल्लास 
लि०--(१) मानसोल्लास-बृत्तान्ताख्य टीका सहित | मानसोल्लास श्रीशड्धूराचार्य 
कृत दक्षिणाम्‌र्ति की स्तुति पर व्याख्यान है। दूसरा (मानसोल्लासवृत्तान्त ) पूर्व व्याख्यान 
की व्याख्या है। पूवव्याख्याकार हूँ शद्धूराचार्य-शिष्य विश्वरूपाचायं और २ य व्याख्याकार 
हूँ रामतीथ । --रा० छा० १७६३ 
(२) मानसोल्लासविलाससहित, श्री शद्धुराचार्यजी ने दक्षिणामूत्ति-स्तोत्र के 
व्याज से समस्त वेदान्तरहस्य जिन दस इलोको से आविप्कृत किया उन दस इलोको का तत्त्व 
शद्धूराचार्य-शिथ्य विश्वरूपाचाय ने मानसोल्लास से व्यक्त किया। उस पर रामतीथ्थ ने 
उक्त व्याख्या की । “-+रा० रा० १७८३ 
(३) मानसोल्लास सटीक टीकाकार रामतीथथ। --रा० पु० ५६११ 
उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका सौमाग्यवर्धिनी, आग्रमतत्त्वविछास तथा ताराभक्ति- 
सुवार्णव मे । 


सात्ताडगुलमहातस्त्र 
उ०- शाक्तानन्दतरड्िणी मे 
साया तन्त्र 
लि०--( १) हर-पावेती सवादरूप । --ए० ब० ५९८५ 


(२) यह तन्‍त्र १७ तटलो में है। पुष्पिका मे 'मायात्तन्त्रे सप्तदश पटल ” छिखा 
है । १७ वे पटल के विपय--भावा दिनिरूपण, मुवनेश्वरी कवच, चण्डीपाठविधि, चण्डी- 
पाठ-फल आदि, दिव्य, पशु आदि तीन' भावों का निरूपण तथा कलियग में ज्ञानोपाय 
पनिरूपण वणित हैं । +>नो ० स० १।२८५ 

(३) इसमे ७ पटल तथा ३२० इलोक है । ७ पटलो के विषय है क्रमश --मायो- 
त्पत्ति, मायाराज (? ) देवी के यन्त्र, स्तोत्र आदि का विधान, मन्त्रपुरुचरण, दुर्गा नाम 
के उच्चारण का फल, योगतत्व तथा अन्यान्य यन्त्र । --रा० छा० २१४ 


इ््३ 
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(४) इलोक सं० ३००, खण्डित । --अ० ब० १०२१७ 
(५) केवल ९ मं पटल का कुछ अज, पन्ने १३, अपूर्ण । 

आझ-व० प० ११२ 

(६) इब्लोंक स० २८६, पूर्ण । -+र० म० ४९६३ 

(७) (क) १ से ७ पटल तक पूर्ण, इलोक स० २५५ । (ख)इलोक स० १६५, 

अपूर्ण । -+स० वि० (क) २४७१३, (ख) २५५६१, 

(८) मायातत्त्रे दुर्गानाममहात्म्यम्‌ । लज्जोट्‌ कंटू १४५२ 


उ०--प्राणतोपिणी, तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव,गक्तिरत्नाकर,तारारहस्यवृत्ति, आयम- 
तत््वविलास तथा सर्वोल्लास में । 


सर्वल्लास के जनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रों के अन्तर्गत है । 
सायाबीजकल्प ( क्रीकारकल्प ) 


लि०--पन्ने ३ । न+रा० पु० ६४१३ 
मायाबीजकल्प 
लि०--अक्तिदास विरचित, पूर्ण । “ाड० का० ४८७ (१८७५-७६) 
मायावामनसंहिता 
उ०--ह्पन्दप्रदीपिका से । 
सायिभ रवतन्त्र 


उ०---0076 (आक्सफोर्ड ) १०९ (४) के अनुसार इसका उल्लेख है। 


“कट कंटू शर्डप२ 


मारणप्रयोग 
लि०--[ ५ ) बलोक सं० १२ ०, पूर्ण | -अ०व० ५१५० 
(२) चल्षिणीप्रयोगान्तर्गत, इलोक सं० ३०, पूर्ण । “उस० वि० २५५११ 
सारणादिप्रयोग 


लि०-->त्तात्रेयतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० १४५, अपूर्ण । 
+-से० थि० २६१५३ 
मारुतिमन्त्रविधान 


लि०--ब्लोक स० २७, पूर्ण । “++से० वि० २४३९८ 
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सार्जारीतन्त्र 
लि०--पार्वती-ईइवर सवादरूप इस तलन्‍्त्र मे उच्छिष्टगणेशपृजासम्बन्धी १० 
श्लोक हैं । -“ए० ब० ५८९७ 
सातेण्डदीपिका 
उ०--अहल्याकामधेनु में । 
मातंण्डभेरव 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
मार्तंण्डमाहात्म्य 
लि०--( १) भूड़ीशसहिता के अन्तर्गत, पन्ने १५ । --रा० पु० ५७८० 
(२) भुड्रीशसहिता से गृहीत । कट केटू २१०४ 
मालापञचदशक्रम 
लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । +-स० वि० २५०५२ 
मालाप्रकरण 
लि०--तन्त्रसारान्तर्ग त, इलोक स० १६३, अपूर्ण । ->स० वि० २५३१२ 
सालासन्त्रमणिप्रभा 


लि०--कोद्जूणस्थ रज्भूनाथ विरचित । इछोक स० रूगभग ५००, पूर्ण । यह श्री- 
विद्याविवरणमाछामन्त्र की व्याख्या है । त्रिपुराणव के अन्तर्गत मालामन्त्रोद्धार नामक 


१८ वे तरद्भ के अन्तर्गत है। --स० वि० २४९२५ 
सालामन्त्रसंग्र ह 

लि०--श्लोक स० ३७०, अपूर्ण । --स० वि० २४५९२ 
मालाविधानतन्त 


लि०--( १) इससे विविध प्रकारों से माछामन्त्र के जपादि का प्रतिपादन है। 
मु +>नौ० स० २२१७ 
(२) इलोक स० १६, पूर्ण । +-स० वि० २४७४० 
सालाविवेक 
लि०--अपूर्ण । +-स० वि २५१५७ 
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सालाशोधन 
लि०-- ++औट्‌. केटू शरडपड 
मालासनदीपिका 
लि०--इसमे समवत माला और आसन के वियय में विचार किया गया है। 
++कौट्‌ केटू शर्डपड 
सालासंस्कार 
लि०--[१) घ्लोक स० २०। इसमे कहा गया है--प्रागग्रतिष्ठायूवंक माला का 
सस्कार करना चाहिए। सर्वेत्र नौ कोने के (नवकोण) पीवल के पत्ते पर मारा की स्थापना 
करनी चाहिए। इसमे मारा घारण के लिए अपेक्षित अनुष्ठान का प्रतिपादन है। 
---रा ० ला ० 3८० 
(२) (क) इलोक स०५७, अपूर्ण । (ख) यह सनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत है । 
इब्लोक स० २०, अपूर्ण । (ग) इलोक स० ६५, पूर्ण । (घ) इलोक स० ४८, पूर्ण । 
(७) इलोक सं० २७, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २३८९८, (ख) २४०६८, (ग) २४१४२, 
(घ) २४६९९, (ड) २४७३७ 


(३) +कटू कैटू शा्डपड 
ह सालासंस्कारप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ३६, पूर्ण । +न्‍-स० वि० २६३४० 
सालासंस्कारविधि 
लि०--झब्लोक सं० २५, पूर्ण । ->-स्० वि० २६४६४ 
सालिनीतन्त्र 


उ०>-पुरुचर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, फेत्कारिणीतन्त्र, आगमतत्त्वविकास, तारा- 
मवक्तिमुवार्णव तथा सर्वोल्लास में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 
सालिनीविजय 
नामान्तर--प्रीपूर्वज्ञास्त्र। मालिनीमत त्रिकब्ान्त्र का सार है। त्रिकश्ास्त्र दश 
शिवामम, अष्टादश कद्रगम और चतु पष्टि भैरवागम का सार है। 
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लि०--पतन्ने ४२, पूर्ण । +जें० का० ४८८ (१८७५-७६ ई०) 
उ०--तन्त्रसार, योगिनीहदयदीपिका, महार्थमज्जरी-परिमर, स्पन्दविवृत्ति, 
शविति-रत्नाकर, स्पन्दप्रदी पिका तथा आगमत्तत्त्वविछास में । 


मालिनीविजयोत्त र 
लि०--गोविन्दाश्रम सगृहीत । -“ए० ब० ५८२१ ८ 
उ०--तन्त्राक्षोक में । 
सालिनीविजयवात्तिक 
अभिनव गुप्त कृत । 


यह मालितीविजयतन्त्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है। 
माहेंश्वरतन्त्र 
लि०--यह तन्त्र उमा-शिव सवादरूप है | पूर्व और उत्तर खण्डो के रूप मे इसके दो 
भाग हू । उत्तर खण्ड मे ५१ पटल हूँ, उनमे कृष्ण-कथा, क्ृष्ण-महिमा तथा कृष्ण-पूजा- 


विधि का वर्णन है। --ए० ब० ६०३३ 
उ०--वीरसिंहावलोक तथा शाक्‍्तानन्दतरज्िंणी मे । 
* माहेश्वरीतस्त्र 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका रूदमीघरी मे | 
्- ह+ 
माहेंदवरी विद्या 
लि०---इसमे वहुत-से इन्द्रजाल या जादूगरी के मन्त्र है । उनके साथ नृसिहसहस्तर- 
नाम सी सम्मिलित है । । -+ए०्ब० ६२८७ 
- सिथुनसालामन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १६२, अपूर्ण । -+स० वि० २४७१३ 
मीनादिशोघनविधि 
लि०--श्छोक स ० ३२, अपूर्ण । पात्रवन्दना भी इससे सलरूग्न है। 
+से0 चि० २६६५६ 
-मुकुटसंहिता 


उ०--इसका अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है। --इ० आ० पे० ८४० 


हि 
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मुकुटागम 
दे ०, मुकुट्सहिता । 
किरणागम के अनुसार अष्ठादश (१८) रुद्रागमो में अन्यतम | किसी-किसी के 
मतानुसार यह १० शिवागमों के अन्तर्गत है। 
उ०--शत रत्नसग्रह तथा स्वच्छन्द-तन्त्रसग्रह पर क्षेमराज की टीका मे । 


मुकुन्दकेलि 
गोरक्ष या महेश्वरान्द कृत । मर 
उ०--महार्थमज्जरी-परिमल मे । हे 
मुक्तिमहानन्दकथा 
लि०-+[ १ ) इलोक स० ८छ८, अपूर्ण । हु --र० म० ४८५८ 
मुक्तिसोपान 
लि०--( १) अखण्डानन्द विरचित। इसमे छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति तथा पूजा 
का विस्तृत वर्णन है । --ए० ब० ६३८६ 


(२) ब्लोक स० रूगमग १०७५, अखण्डानन्द विरचित, पूर्ण । 
४ >>-न्स०वि० २३९०२ 


(३), अखण्डानन्द विरचित। --कैदू कैट १॥४६० 
समुखबिस्ब 

श्षीकण्ठी के मतानुसार यह अप्टादण (१८) रुद्रागमो के अन्तगंत है । 
मुखञ्ञोधनविधि 

छि०--अरह काली आदि के मन्त्रजप का अद्भमृत है तथा सेतु, महासेतु, कुल्लूकादि 

निरुपण भी इसमे है। ब्लोक स० ३४५, पूर्ण । +>स० वि० २६४०४ 

मुख्याम्नाय रहस्य 

उ०--वोंगिनी हृदबदी पिका मे 
मुख्यास्नायविधि 


उ०--योगिनी हृदसदी पिका में । 
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मुण्डमाला 


लि०--श्लोक सख्या १८९, पुर्ण | लिपिकारू स० १७११ वि० । 
+>स० वि० २३८४४ 


मुण्डमालातन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप यह तन्‍्त्रग्नल्थ शक्ति-पुजा विशेषत दशमहा- 
विद्यापूजा विषयक है। इसमे १५ पटल हूँ। महाविद्याओ मे से प्रत्येक की उपासना का फल 
मी इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से वणित है । -+ए० ब० ५९७२ 
(२) इलोक स० १८७। इसमे ६ पटल तक का ही अश्ञ है। प्रतिपाद्य विषय है-- 
भुवनेश्वरी आदि कुछ महा विद्याओ का प्रतिपादन, रुद्राक्ष आदि कुछ माराओ के निर्माण 
का प्रकार, जपस्थान, आसन आदि का प्रतिपादन, मत्स्य, बकरा आदि के बलिदान का 
प्रकार, मन्त्र-पुरश्चरणविधि तथा भुवनेष्वरीपूजन का प्रकार आदि। 
-+राण० का० ४६५९ 
(३) देव-देवी सवादरूप॥ ब्लोकस० ४१६, पटलरूस० ६, अपूर्ण। पहले देवराज 
द्वारा साधित एकाक्षरी विद्या का निरूपण, अक्षमाला के नाम और फल, साधना योग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएँ, वलिदान, दीक्षाविधि, गुरु के लक्षण, पूजा, यन्त्र आदि। इसकी 
पटल १ म॒ से 5८्ठ तक की ही प्रति प्राप्त है । -+-रा० का० ७४० 
(४) इलोक स० ३००, अपूर्ण । ++अ० व० १०२३९ 
(५) (क) ११ पटल पयन्त, अपूर्ण । (ख) ८ पटल तक, अपूर्ण । 
-“जे० प० (क) ९२५ (क), (ख) १४१४ 
(६) इलोक स० ६०, अपूर्ण । -+र० म० ४८६५ (ख) 
(७) (क) इलोक स० ९६, गपूर्ण। (ख) श्लोक स० २१६, पूर्ण। (ग) छठ 
पटल तक पूर्ण, इकोक स० ३०० ॥ 
“एस० वि० (क) २४४५९, (ख) २४९०७, (ग) २६२२९ 
(८) * --कौट्‌ कैट ३९९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरइ्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुवार्णव, 
शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतराद्ि णी, आगमतत्त्वविकास तथा सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है। 
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मुद्रा (करण ) 
लि०--( १) (क) वामकेइ्वरतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ४०, पूर्ण । 
(ख) मुद्रा (करण) लोक स० १२०, पूर्ण । ; 
-“अं० ब० (क) ३५३९, (ख) ८२९४ 
(२) ब्लोक स० १४१, इसमे 'मुद्रा' शब्द कीं निरुक्ति, भिन्न-भिन्न देवताओ के लिए 


भिन्न-भिन्न मूद्राओ का निर्देश तथा उनके लक्षण प्रतिपादित हैं। --रा० का० ४२०३ 
मुद्राज्ञान 

लि०--ब्लोक स० ९, पूर्ण । +>+स० वि० २६०४३ 
मुद्रानिघण्द्‌ 

लि०--वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत । ++कट कट ३॥९९ 
मुद्रापटल 

लि०--का लो त्तरान्तर्ग त -+ए० ब० ५८९८ 
मुद्राप्रकरण 


लि०--( १) इसमे कृष्णानन्द कृत तन्‍्त्रसार का मुद्रा प्रकरण निदिष्ट है । 
-+ए० व० ६५७६ 
(२) मुद्राओं से देवताओ को प्रसन्नता होती है एव पापराशि भाग खडी होती है। 
इसलिए मुद्रा सर्वक्मंसाधिका कही गयी हूँ । पूजा, जप, ध्यान, आवाहन, नैवेद्य- 
निवेदन आदि मे मुद्रा आवश्यक है। इसमे 'मुद्रा' की निरुक्ति यो की है---'मोदनात्‌ 
सर्वदेवाना द्रावणात्पापसन्तते । तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता स्वकर्मार्थसलाधिनी ॥।' 
-+रा० रहा ० ४२०३ 
(३) इसमे मुद्राओ के लक्षण और विनियोग कहे गये है , अकुश, कुम्म, अग्निप्राकार, 
माब्नी, घेनू, णख, योनि, मत्स्य, आवाहनादि विविध मुद्राएँ प्रतिपादित है। 


->+-म० द० ५७९६ 
(४) ब्छोकस० १९२, पूर्ण >-स० वि० २४४१५ 
(५) --कैटू कैद ३९९ 


सुद्राप्रकार 
लि०--आड्लछोक्त स० १०, अपूर्ण । +सं० वि० २४६३२ 
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सुद्राप्रकाद 


लि०--( १) श्रीरामकिशोर विरचित । ग्रन्थकार का जन्मकाल १७५२ शकाव्द 
है। साधारण मुद्राओ के निर्गय के साथ-साथ उमेशमुद्रा, उपेच्द्रमुद्रा, गजाननमुद्रा, शक्ति- 

मुद्रा आदि मुद्राओ का निर्णय भी इसमे किया गया है। इस ग्रन्थ मे छह परिच्छेद है । ' 
-“ए० धब० ६५७३ 
(२) इलोक स० ४०५॥ इसमे मुद्रा शब्द की निरुक्ति पूर्वक मुद्राओ के प्रमाण, 
लक्षण आदि का प्रतिपादन किया भया है। अंकुश, कुन्त, तत्त्व, कालूकर्णी, वासुदेवाख्या, 
सौमाग्यदण्डिनी, रिपु्िह्वासना, कूर्म, त्रिखण्डा, शालिनी, मत्स्यमुद्रा, आवाहनी, 
स्थापनी आदि बहुत-सी मुद्राएँ इसमे प्रतिपादित है । -+रा० रा० १८६६ 
(३) इलोक स० १५०, अपूर्ण । >>भ० ब० १७३४ 
(४) (क) श्रीरामकिशोर कृत, ब्लोक स० ६०५, पूर्ण |(ख) इलोक स० ५८१, 

पूर्ण, श्रीरामकियोर कृत । 

“एस० वि० (क) २४८२०, (ख) २६२१९ 


(५) (क) रामकिगोर कृत द 

(ख) कृषपाराम कृत । ->+कट कैंट १४६१ 
सुद्रार्णव 

लि०--शीरामहृण्ण विरचित । +जीट्‌ कैट श४६१ 

मुद्राणंवलक्षणदीका 

लि०-- --कंद कैंट १४६१ 
मुद्रालक्षण 

लि०--( १) इलोक सख्या ११५, पूर्ण । --अ० व० १०६२३ 


(२) (क) इलोक स० २६४, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ८०, पूर्ण० (ग) श्लोक 
स० २४, पूर्ण। (घ) इलोक स० २२, पूर्ण । 
>स० वि० (क) २३८९९, (ख) २४६३१, (ग) २५४२४, (घ) २६०४४ 
(३) कृष्णनाथ विरचित। -कट कैंट १।४६१ 
मुद्रालक्षणसंग्रह 
लि०--पौण्डरीकभट्ट विरचित, इलोक स ० ३५२, पूर्ण। +>नसण० वि० २५८८७ 
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सुद्राविचार 
लि०--इश्लोक स ० ९६, पूर्ण । -+से० वि० २५३३३ 
मुद्राविधान 
लि०--श्लोक स ० १४५, पूर्ण । ->से० वि० २५२०७ 
मुद्राविधानलक्षण 


लि०--इसमे वनमालिका, शखसजिका आदि मुद्राओ के रूक्षण और माहात्म्य वणित 


हे ॥ -+म० द० ५७९७ 
मुद्राविधि 
लि०--( १) इलोक स० २८, पूर्ण । --स ० वि० २५२९६ 
(२) (क) पल्चरात्रागम से गृहीत 
(ख) पजै्चदेवप्रकाशिका से गृहीत । ++कंट कट १४६१ 
(३) “कट कंदू २१०६ 
मुद्राविवरण 


लि०--( १) इसमे तन्त्रराज, प्रयोगसार, लक्षणसग्रह, राजतन्त्र आदि तान्त्रिक 
ग्रन्थो से अकुशमुद्रा, कुममुद्रा, अग्निप्राकारमुद्रा, ऋष्या दिन्यासमुद्रा, पडज्मुद्रा, मालिनी- 
मुद्रा, शखमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, आवाहनादि नौ मुद्राएँ, ७ गणेशमुद्राएँ, १० शाक्तमुद्राएँ, 
१९ वैष्णवमुद्राएँ, १० शैवमुद्राएँ, ५ गन्धाविमुद्राएँ, चक्रमुद्रा, ग्रासमुद्रा, प्राणादि ५ मुद्राएँ, 
७ जिद्ठामुद्राएँ, भूतवलिमुद्रा, नाराचमुद्रा, तमस्कारमुद्रा, सहारमुद्रा,९७ मुंद्राएँ, 
पाअमुद्रा, गदामुद्रा, गूलमुद्रा तथा खड्गमुद्रा वणित है। फिर इनके लक्षण कहे गये है । 


--ए० ब० ६५७८ 
(२) ब्लोक स० १००। _ अ० ब० ३४८८ 
(३) --कौट्‌ कैटू- ४६१, २१०६ 


मूतिलक्षण 
लि०--( १) इलोक स ० ६५०, अपूर्ण । पारथिवलिग-पूजाविधान पयेन्‍्त । 
-+>अ० व० १७२० (ख) 
(२) मूत्तिनिर्माण पर, गरुडसहिता से गृहीत ।  - 
“कट कैट श४डि६ृ४ 


हा 
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मूलतस्‍्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है। 
मूलप्रकाश 
लि०--प्रेमनिधि विरचित । “कट कट १४६४ 
सूलविद्या 
लि०--श्रीविद्याख्य मूलविद्या का एक भेद । “कट कैट ३३१०० 
मूलशान्ति 
लि०--शभिवप्रसाद विरचित, इलोक स० १५०, पूर्ण । -+अ० ब० ७४४४४ 
मृगेन्द्रटीका 
मृगेन्द्रवृत्ति 


लि०--विद्याकण्ठ-पुत्र (या शिष्य) भट्ट नारायणकण्ठ कृत । (क) इलोक स० 
३२२० पूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग ७७५, अपूर्ण । 
“एर० में० (क) ४३८७, (ख) १९९९ 
मुगेन्द्रामम (सटीक) 
उ०--रामकण्ठ ने नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश मे तथा सायण ने सर्वदर्शनसग्रह मे इसका 
उल्लेख किया है। यह शैव तन्त्र है। 
सृग्ेन्द्रतन्त्र 
लि०--इस पर अघधीरशिवाचार्य विरचित मृगेन्धवृत्तिदीषिका टीका है। टीका 
के नाम से ज्ञात होता है कि दीपिका नारायण कण्ठ कृत टीका पर टीका है। 
कट कीट्‌ २।१०० 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । “ 
मृगेन्द्रवृत्तिदीपिका 
अधोरशिव कृत नारायणी वृत्ति के ऊपर व्याख्या । 
उ०-- रतत्रयवृत्ति मे । 
मृर्गेन्द्रलन्‍्त्रविवृति 
लि०--श्लोक स० ३७५, पूर्ण । -+स० वि० २५९३७ 
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मगेन्द्रोत्तर 
लि०--(१) इलोक स० १७५० | यह ग्रन्थ २७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे शिवजी 
की पूजा तथा महिमा प्रतिपादित है। --ट्रवि० के० १०१८ 
(२) कामिकोपभंद से गृहीत। इस पर नारायण कण्ठ भट्ट कृत टीका है। 
* +>कीट कीट १४६४ 


मृडानीतनत्र 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप । इलोक स० ३८०। पार्वतीजी (अम्बिकाजी) 
के शिवजी से यह प्रार्थंथा करने पर कि मगवन्‌, आपके अनुरक्त भक्तों को आपकी अर्चा- 
पूजा करने मे जिससे साहाय्य प्राप्त हो ऐसा कोई दारिद्रय-नाशकारी उपाय कहने की 
कृपा करे। इस पर शिवजी ने स्वर्ण बनानेकी प्रक्रिया का वर्गन किया। और और रसायन 
विधियाँ भी वतकायी। उन्हीं सवका इसमे प्रतिपादन है। यह प्रति १२ पटलो तक ही है। 
+>द्वि० कै० १०१९ (क) 

उ०--तारामक्तिसुधाणंव तथा प्रयोगामृत मे । 

मृतकक्षोभतनन्‍त्र 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 

। 


सृतसंजीवनी 


लि०-+श्लोक स ० ६१६। यह आद्या काली देवी का त्रेलोक्य-विजय नाम का परम 
अद्भुत शक्तिशाली कवच है। यदि कोई इसे सोने के तावीज मे मढ कर घारण करे तो 
उसे कल्याण, घन, कीति, दीधे आयु आदि सव कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई प्रात काल 
नियम से इसका पाठ करे तो उसका सारा दारिद्रथ्य मिट जाता है। सब पाप, अकाल 
मृत्यु, सव सकट नष्ट हो जाते है। प्रति दिन तीन वार जो इसका पाठ करता है वह मोक्ष 
को प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमे दी्धंजीवन का उपाय, विविध मन्त्र, औषध आदि का 
प्रतिपादन है । --रा० छा० २८८५ 


सृतसंजीवनी विद्या 


लि०--इसमे शुक्रोपासित मृतसजीवनी विद्या मी है। इलोक स ० ४४, अपूर्ण । 
--प्तं ० वि० २४२७९ 
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५ मृतसंजीवनी सुधा 
लि०--इ्लोक स ० ११॥, पूर्ण । योगिनीतन्त्र के सप्तम पटल के अन्तर्गत । 


+न्‍स० वि० २६४६५ 
मृतितत्त्व - 
लि०--+- कट कैट्‌ १।४६५ 
मृतितत्त्वानुस्मरण 
लि०-+श्लोक स० २५५ । +जडे० का० २४४ (१८८३-८४ ६० ) 
॥ सृत्युकालज्ञानोपाय 
लि०--श्लोक स० ५४ अपूर्ण । >+स० वि० २५४७९ 


मृत्युजिदमृतीशविधान या मृत्युजिदमृतेशतन्त्न , 
लि०--पावंती-परमेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ २४ अधिकारो (अध्यायो) मे पूर्ण है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--मन्त्रावतार, मन्त्रोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अभिपेक-साधन, स्थुलाधिकार, सुक्ष्माधिकार, कालवञ्चन, सदाशिव, दक्षिण चक्र, उत्तर 
तनत्र, कुलाम्ताय , सर्वविद्याधिकार, सर्वाधिकार, व्याप्ति-अधिकार, पल्चाधिकार, वश्य- 
कर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्वधिकार, जीवाकर्षणाधिकार, मन्त्रविचार, 
सन्‍्त्रमाहात्म्य आदि। “० द० १।२८५ (ख) 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है । “++कट्‌ कट श४्ड६५ 
मृत्युजिदृभट्टारक (अमृतेशतन्त्र ) 
उ०--शिवसूत्रविमशित्ती तथा भ्रत्यभिज्ञाहदय से । 


मुत्युक्जयगीता 
लि०-- “कट. कट ३३१०० 
सृत्युझ्जयजपविधान 
लि०--इसमे मृत्युझजय-जप की विधि वर्णित है। यह जप दीर्घायु की प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवो की निवृत्ति के लिए किया जाता है । --ए० ब० ६४७३, ६४७४ 
मृत्युअुजयजपविधि 
लि०--( १) श्लोक स० ४८ , अपूर्ण । --र० म० ११६८ 


(२) दे०, महामृत्युअ्जय-जपविघान । -+कटू कैटू ३३१०० 
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मृत्युअझजयतस्त्र 
लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह महातत्त्रो मे अन्यतम है। पार्वतीजी ने 
शिवजी से पूछा--मगवन्‌, जिस ज्ञान से मोक्ष हो उसे सक्षेपत्‌ कहने की कृपा करे। इस पर 
शिवजी ने इस तन्‍्त्र का उन के प्रति प्रतिपादत किया । इसकी इलोक सख्या ३०० है और 


४ अध्याय है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हे---देहोत्पत्ति-क्रमकथन, देह की ब्रह्माण्डरूपता का प्रतिपादन, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि---इन छह योगाज्ो के लक्षण आदि का वर्णन । 
+-+रा० ला० ४२०४ 
(२) विवरण रा० छा० ४२०४ मे दे० । --ए० ब० ५९७६ 
(३) “कट कैद १४६५, ३१०७ 

मृत्युअजयपञ्चाज्ः 

लि०--( १) यह देवीरहस्यान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे निम्नलिखित 


मृत्यु&्जयसम्बन्धी पाँच अज्भ वर्णित हूँ । 
(१) मृत्युड्जयपटल, (२) मृत्युञ्जयपद्धति, (३) मृत्युझ्जयसहख्ननाम, (४) 


मृत्युख्जयकवच तथा (५) मृत्युञ्जयस्तोत्र । +>नो० स० २।१६८ 
(२) देवीरहस्यान्तगंत, इलोक स० ५६०। _-.र० म० 
(३) देवीरहस्य से गृहीत । -+कदू कैटू ३३१०० 
मुत्युअ्जपयपटल 
लि०--श्लोक स ० १५०, पूर्ण । --स० वि० २४१७० 
सृत्युअजयमन्त्रोद्धारटीका सारदाख्या 
लि०--( १) ने; ० स० १।२९२ 


(२) गीर्वाण योगीन्द्र विरचित इलोक सख्या १००, अपूर्ण । 
--अ० व० ९९१६ (डी) 
सृत्यु८ जययन्त्र 
लि०--सव रोगो की जान्ति तथा विजयाकाक्षियो की विजय के लिए जो मृत्युक्जय 


यन्त्र है उसके निर्माण का प्रकार इसमे दिया गया है । इस पर टीका भी है। 
-+ए० ब० ६५८८, ६५८५ 


तान्त्रिक साहित्य ण्‌२७ 


मृत्यु&जययन्त्रविधान 
लि०--इश्छोक स० ४२, पूर्ण । -+से० वि० २६३३२ 
मृत्युअजयविधान ' 
लि०--श्लोक स० १४०, अपूर्ण । >+अ० ब० ७१८१ 
मृत्युझजयविधि 


लि०--( १) (क) इसमे मृत्युञ्जय-मन्त्र के जप, जो दीघे जीवन प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की शान्ति के लिए किया जाता हैं, की विधि वणणित है । 

(ख) कमलाकरभट्ट विरचित शान्तिरत्नाकर का यह एक भाग है। इसमे 

शिवजी के विशेष-विशेष॑ मन्‍्त्रो का श्ान्तिक, पौष्टिक आदि कर्मो मे उपयोगार्थ नियम 


आदि वर्णित हूँ । -+ए० ब० (क) ६४७५, (ख) ६४६९ 

(२) इलोक स० ७० | “+»अ० ब० ७१४३ 
मृत्युझजयसंहिता 

लि०--शम्मु प्रोक्‍्त । +नें० द० १३३९ 

मृत्युलाड्ल 

लि०-- हर -+कट्‌ कैट २२१८ 
म॒त्युलाड्गलमन्त्र 

लि०--इलोक स ० २० । हर -+अ० ब० ७२८७ (च) 

सेंघसाला 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गंत उमा-महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ ११ अध्यायो मे है । 
इसमे राजादिफलाध्याय, शर्नेश्वर-क्रियाफलाध्याय, राशिगत ग्रहोत्पात फलाध्याय, 
सक्रान्तिफलाध्याय, ग्रहों के उदय और अस्त के फलाध्याय, मासफलाध्याय, काकरुतफला- 
ध्याय आदि विपय वर्णित हैं । --ए० ब० ५८७५ 
(२) रुद्रयामलान्तगंत शिव-पाव॑ती सवादरूप यह ग्रन्थ भेघों के प्रकार, उनके 
कार्य, उनके गर्जन का फल आदि का प्रतिपादन करता है। यह ११ अध्यायो मे पूर्ण है । 
-+क० का० ८२ 
(३) यह रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे मेघप्रभेद, मेघगर्जन, 
काकरुत आदि का फलाफल निर्दिष्ट है । +>वी० कै० १३१४ 
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(४) रुद्यामलान्तर्गत ब्लोक स० १०४४, पूर्ण । “एरे० म० ३९९६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत । --केंटू. कट १४६६ 
मेधादक्षिणामूतिकल्प 
लि०--जभारदातिलकान्तर्गत । ब्लोक स० ४०, पूर्ण । 
“र्से० वि० २५३३९ 
सेधादीक्षा 
लि०--अभक्तिसंगमतलन्‍्त्रान्तर्गत, ब्लोक स० ९८, पूर्ण । । 
-+>स० वि० २४१३० 


मेधादीक्षाप्रकररण . - 
लि०--नज्ञानार्णव से गृहीत । +-करटू कैट ३३१०० 
मेरुचन्द्रतन्त्र 
उ०---आममृतत्त्वविरास में | ह 
मेरुतन्त्र 


लि०--( १) यह जशिव-पावंती सवादरूप महातन्त्र ३५ प्रकाणों स्ले पूर्ण है। शिवजी 
छारा उपदिष्ट १०८ तन्त्रो मे इसका स्थान सबसे ऊँचा है, इसलिए इसका नाम मेस्तल्त्र है। 
जलत्वर के भय से मेरु की धरण मे गये हुए देवता और ऋषियो के लिए शिवजी ने इसका 
उपदेश दिया था। इसमे प्रतिपादित प्रवान-प्रधान विपय हँं---व्यवस्थाप्रकाण, संस्कार- 
प्रकाण, दीक्षा-प्रकाग, होमविधिप्रकाण, वक्निक-प्रकाश (या आम्नावरहस्य), पुर- 
व्वर्या-पकाश, सिद्धिस्थिरीकरण-प्रकाझ, मुद्रालक्षण-प्रकाण, पाथिवपूजनविधि-प्रकाश, 
पुरथ्चर्याकोलिकाचार, कन्सिस्थित सविधि मन्त्रकथनश्रकाश, वेदमन्त्रप्रकाण, नंवग्रह- 
मन्त्रकथन, प्रत्यद्धिरामस्त्रकथन, वैदिकमन्वकथन, दक्षिणास्ताय गणपतिमन्त्रकथन, 
ऊब्वॉस्ताय गशणवतिमस्तकथन, पश्चिमास्ताय गणपतिमन्त्रकथन, उत्तराम्तनाय गणपति- 
मन्त्रकथन, सूर्यमच्तर, नवग्रहमन्त्र, ब्राह्यथाद्यप्टणक्तिमन्त्र, दश दिगीमो के मन्त्र, दीप- 
विधि आदि। यह वाममार्गी और दक्षिणमार्गी दोनों को समान रूप से मान्य है । 
> ++ई० आ० २५०७० 
(२) यह ग्रन्थ ३५ ग्रकाणो मे पूर्ण है। इसका खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई द्वारा, 
१९०८ ३० मे प्रकाशन भी हों चुका है। अन्य विवरणों के लिए इ० आ० २५७० 
देखे । --ए० ब० ६०४३, ६१५५ 
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(३) इलोक स० ८०० (मन्त्र-खण्ड मात्र) । “-अ० ब० २६५६ (क) 
(४) मेरुभट्वारक। यह महातन्त्र सात करोड इलोकात्मक या शब्दात्मक कहा 
गया है। मालूम होता है यही मूल मेरुतन्त्र है। 
+>ने० द० भाग २ य की मूमिका पृ० २६ तथा २। पेज ११५ 
(५) भेरुतन्त्र, श्लोक स० रूगमग १५०००। व्यवस्था-प्रकाश, विधवा विवाह कथन, 
सस्कार-प्रकाश, दीक्षा-प्रकार कथन, हो मविवि, आह्िक-प्रकाश, पुरद्चर्या-प्रकाण, सिद्धि- 
स्थिरीकरण-प्रकाण आदि विषय इसमे प्रतिपादित हैं । 
“5तो० स० १२९४, २१६९ 
(६) यह ५० प्रकाशों मे पूर्ण है। जिव-पावंती सवादरूप यह मेरुपवंत पर स्थित 
देवता और ऋषियो की सभा मे प्रतिपादित महातन्त्र है। --क० का० ६९ 
(७) यह महातन्त्र है। प्रकाशित भी हो चुका है। 
हे +जी० क० १२६७ 
(८) इलोक स० १५८०१, केवछ ४४--४६ तक । - --र० म० ४९६ 
(९) (क) श्लोक स० १४६०, पूर्ण, (?)। (ख)इलोक स० १९५६, अपूर्ण 
दशम प्रकाश तक। (ग) इलोक स० ५७५ (११ वा प्रकाश मात्र) । (घ) इलोक स॒० 
१६०३०, पूर्ण, पड्जिकासहित। (ड) १३ वाँ प्रकाश सात्र, इलोक स० ४७२। इसमे 
वैदिक साग के अनुसार नवग्रह-पूजा का प्रकार बतराया गया है । 
-स० वि० (क) २३९००, (ख) २३९७३, (ग) २३९७४, (घ) २५६६४, (ड) २६३६९ 


(१०) “कट कैंट ४६६, ३॥१०० 
(११) मेरुतन्त्र मे दीपदानविधि। “जजोट्‌ कैट २१०८ 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा प्राणतोषिणी मे । 
मेरुविरहतन्त्र 
भुवनेब्वरीसहस्ननामस्तोत्र । 

लि०--- “जकरटू कैट १४६७ 
मेरुसाधना 

लि० +-इश्लोक सख्या ४०० | -““अ० ब० १०५०८ 
। सेरालतन्त्र 


उ०--सोभाग्यभास्कर मे । 
उ्छ 


५३० तान्त्रिक साहित्य 


मोक्षलक्ष्मीसाम्राज्यतन्त्र 
लि०--( १) काण्डद्यातीत योगी विरचित । मालूम होता है इसके द्वारा 
तान्त्रिक और वेदान्त सिद्धान्त मे सामञजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। पन्ने 


श्२३। * +>त० म० १२१८८ 
सोक्षसोपानटीका 
लि०--इसके रचयिता तथा मूल ग्रन्थ, जिस पर यह टीका रची गयी है, का नाम 
ज्ञात नही । --ने ० द० १।१४९८ 
(२) काण्डठ्यातीत योगी कृत । -+जीट्‌. कैट श४४६८ 
सोक्षोपायतन्त्र 
3उ०--महार्थमञज्ज री की टीका परिमल मे । 
मोहचूडोत्तर 


उ०--हेमाद्वि ने दानखण्ड मे, नीलूकण्ठ ने दानमयूख मे तथा कमछाकर ने निर्णय- 
सिन्व मे इसका उल्लेख किया है। 


मोहनतत्त्र 

लि०--श्लोक स० १२९५, अपूर्ण ! -+सं० वि० २४५२८ 
सोहनप्रयोग 

उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
मोहशूरोत्तर] 


उ०--ताराभक्तिसुवाणंव तथा कुण्डकल्पलछूता मे । 
+न्‍इ० आ० पे ११४९ 
मोहिनीतस्त्र 
लि०-- ++कट केटू शर४ड६८, २१०८ 
यक्षडामर 
लि०--मैरव प्रोक्त इलोक स० रूगमंग ४००, पूर्ण । किपिकाछ स० १९१४ वि० । 
नस ० वि० २४४८९ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा आमगमतत्त्वविलास में । ः 
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यक्षडामरबीजकोष 
उ०--पुरहचर्या्णव मे । 
यक्षिणीकल्प 
लि०--( १) किरकिणीमततन्त्रान्तगंत । यह तनत्र यक्षिणी-साधना के विषय मे है। 
-+ए० ब० 5६०२८ 
(२) (कर इलोक स० लगभग ४५, अपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग १००। 
“एर्त० वि० (क) २५३७६, (ख) २६३५३ 


यक्षिणीतन्त्र 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
यक्षिणीपद्धति| 
लि०--मल्लीनाथ कृत, इलोक स० ३० । सह रत्तमालाशाबरतन्त्र से गृहीत है। 
“ऋआंण० ब० ८३७० 
यक्षिणीप्रयोग 
लि०--( १) इलोकस० १००। एअ० व० १२३२७ (क) 


(२) (क) इलोक स० लगमाग १५५, अपूर्ण। (ख) इलोक सख्या ४५, अपूर्ण। 
एस्० वि० (क) २५२८८, (ख) २५३६४ 


यक्षिणीसाधन 
लि०-.- पूर्ण । ऊजवे० प० ५७४ 
यक्षिणीसाधनविधि 
लि०--श्रीनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग ४० ' पगं। --स० वि० २५७ ८ 
यजनावली 
लि० --यह नौ प्रकरणों मे पूर्ण है । इसकी इलोक स ० १४०० है। इसमे विष्णु 
भगवान्‌ की अर्चा-पूजा वर्णित है । “एट्रि० कै० १०२० (क) 
यज्ञसूत्रप्रमाण 


लि०--मातृकामेदतन्त्र के अन्तगंत्त, चण्डिका-शड्भूर सवादरूप यह मातृका भेदतन्त्र 
के! ११ वाँ पटल है। इसमे कितना लम्बा यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए इत्यादि का 
विघान है। इसकी श्लोक स० ३४ है। जारा० छा० ९९२ 
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यनन्‍्न्रकल्प्‌ 
लि०--यन्त्रचिन्तामिणि के अन्तर्गत, हर-गौरी सवादरूप। इसमे प्रतिपादित विषय 
--अभीष्ट फलप्रद विविध यन्त्रो की विधि, जिनमे से ये मुख्य हें--मोहनयन्त्र, राज- 
व्जीकरणयन्त्र, जीवनययन्त स्वामी को वश्ञ से रखने वाला यन्त्र, दिव्य स्तम्भनयन्त्र, 
राजकीयमोहनयन्त्र, दुष्टवशीकरणयन्त्र, मृत्यञकजययन्त्र, धनिकव्शीकरणयन्त्र, विवाद 
में विजय कराने वाला यन्त्र, जगदह्वणीक रणयन्त्र, भृत्यवजीकरणयन्त्र, स्वामी को वश में 
करने वाला काछानलयन्त्र, कोपहरण करने वाला यन्त्र, स्त्रीसौभाग्यप्रद यन्त्र, प्रिय- 


वरजीकरणयन्त्र, कामराजयन , कामिनीमदनभज्जनयन्त्र, राजाज़भना को वश मे करने 
वाल्य यन्त्र, आक्पेणयन्त्र, प्रियदर्शनयन्त्र, मानिनीकर्षणयन्त्र, मुखस्तमनयन्त्र आदि। 
नल +तो० स० १२९७ 


यन्त्रचिन्तामणि (१) 


लि०--( १) दामोदर पण्डित विरचित । यह नौ पीठिकाओ मे पूर्ण है। इसमे 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपत्ति से मोचन करानेवाले विविध प्रकार 
के यन्त्रो का वर्णन है । --क० का० ७६ (क) 
(२) पञ्चमपीठिका के कुछ अज् तक, अपूर्ण । -+वे० प० १०९८ 
(३) गड्भाधर पुत्र दामोदर विरचित, इलोक स ० ८५०, पूर्ण | --र० म० ४९१९ 

(४) दामोदर पण्डित कृत इलोक स० ६९६। 
--डे० का० २४५ (१८८३--८४ ई० ) 
(५) गज्भावर-पुत्र दामोदर कृत । यह ग्रन्थ नौ पीठिकाओ मे पूर्ण है । इसकी 
प्रथम और श्य पीठिकाओ मे ग्रन्थकार का वृत्तान्त तथा इस ग्रन्थ के मूल आधारों तथा 
कतिपय अन्यान्य सामान्य विपयो का निर्देश हैं। अवश्शिष्ठ ७ पीठिकाओ मे विभिन्न 
यन्त्रों के विभिन्न कार्य--वशीकरण, आकर्षण, विदेषण, मारण, उच्चाटन, शान्ति और 
मोक्ष--कहे गये है । --ए०ब० ६५७९ 
(६) (क) इलोक स० ७००। (ख) ब्लोक स० ७००। (ग) इलोक स० 
७००॥ (घ) इलोक स० ७००॥ (ड) घ्लोक स० ७००। (च) इलोक स० ७००, 

(छ) इलोक स० ७००। 

+जअ० ब० (क) १९११, (ख) ५६२७, (ग) ७१३७, (घ) ९७४६९, (ड) ९१४६ 
(च) १३४०२ (छ) ३२४४६ 
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(७) इलोक स० १३२०, इसमे वशीकरण, मारण, स्तभ्नन, उच्चाटन आदि की 
विधियाँ वर्णित हैँ । ह॒ --रा० रा ० २५७ 
(८) (क) दामोदरमद्ठ कृत, इलोक स० लगभग ९३०, अपूर्ण। (ख) दामोदर- 
भट्ट कृत इलोक स० रूगभग १०००, पूर्ण । लिपिकालः शकसवत्सर १७१०। (ग) इलोक 
स० ६७५, पूर्ण (?) । लिपिकाल सवत्‌ १८०७ वि०। (घ) दामोदर कृत, इलोक स॒ ० 
८४०, पूर्ण । छिपिकाल सवत्‌ १८५३ बि०। (डा) दामोदर कृत । इलोक स० ७८५, 
पूर्ण । “उस ० वि० (क) २४२५२, (ख) २४४१३, (ग) २५१८३, (घ) 
२५४२७, (ड) २६१९३ 
यन्त्रचित्तामणि (२) 
लि०---श्लोक स ० ५८५, पूर्ण | +-स० बि० २४१७६ 
यन्त्रचिन्तामणि (३ ) ेु 
लि०--त।मान्तर--पच्तराज/गमशा।स्त्र। श्यामाचाय विरचित,इलोक स० लूगमग 
१४४०, लिपिकाल १८३११ वि०। --स० बि० २५४२६ 
[इनके अतिरिक्त ४ पुस्तके स० वि० सग्रह मे और हूँ, जिनकी स० २३९०८, 
२४४१६ तथा २५४४१ है ? ये सब प्राय अबूर्ण हूँ | । 
यन्त्रचित्तामणि (४) 
- (वश्याधिकार मात्र ) 
लि०--हँर-गौरी सवादरूप । इसमे प्रतिपादित विषय ई--महामोहनयन्त्र, राज- 
मोहनयन्त्र, मृत्युझजययन्त्, अत्रुस्वानुकूलकर यन्त्र, क्रोचश्मनयस्त, स्त्रीसौसभाग्यकर 


यन्त्र, स्त्रीवश्यकर यन्त्र, मदनमर्दंनयन्त्र, कामराजयन्त्र । -+तो० स० १२९८ 
यन्त्रपूजनप्रकार 
लि०--इसमे विविध देव-देवियो के यन्त्रों के पूजन का प्रकार प्रतिपादित है। 
+>बी० वी० १२३७९ 
यन्त्रप्रकार 
लि०--श्लोक स० लगभग ३०, पूर्ण । “>>स० वि० २३८७७ 
यन्त्रप्रतिष्ठाविधि 


लि०--श्लोक स ० लगभग ५ ०, अपूर्ण । “स० वि० २५९३९ 
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यन्त्रभेद 
लि०--इलोक स० १२५। इसमे विभिन्न तन्‍्त्रों मे गुप्त विभिन्न यन्त्रों का, जिनसे 
तान्त्रिक जन अपना मनोवाडण्छित सिद्ध करते है, मलीभाँति विशद रूप से प्रतिपादन 
किया गया है। +ट्रि० कै० १०२६ (घ) 
यन्त्रमन्त्रसंग्रह 
लि०--इलोक स ० लगभग १६००, अपूर्ण । स० वि० २५८६३ 
यन्त्रराज़ या यन्जराजागस शास्त्र 
नामान्तर---यन्त्रचित्तामणि (३) । 
लि०--(क ) श्यामाचायं विरचित। इलोक स० रूगमग १५००, पूर्ण । (ख)इलोक 
स० २४२, अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२५, अपूर्ण । 
>+स० वि० (क) २३८४५, (ख) २४३४८, (ग) २४५७८ 


यन्त्रलेखनप्रकाश 
लि०--घ्लोक स ० १५७। ++औ० व० १शे४२५ 
यन्त्रविधान 
छि०--शिव प्रोक्त, इलोक स० रूगमभग १६०, पूर्ण । --स० थि० २३८६९ 
यन्ञ्रसंग्रह 
लि०--( १) इसमे वागीश्वरी, छिन्नमस्ता, विन्ध्येग्वरी, वालात्रिपुरसुन्दरी, श्री- 
विद्या और गणंश के यन्त्र उल्लिखित हैं । +ए०ब० ६५८५ 


(२) (क) इलोकस० लूगमग ११५, अपूर्ण। (ख) इसमे विविध यन्त्र उल्लिखित 
है। (ग) इसमे रामयन्त, श्यामायन्त्र, कृष्णयन्त्र, प्रसवयन्त्र, गोपालूयन्त्र, बगलामुखी- 
बन्त्र, ग्मशझानकालीयन्त्र, भुवनेच्वरीयन्त्र एवं अन्नपूर्णा, बटुकमैरव, गृह्मकाछी, तारा, 
वागीघब्वरी तथा गणेश के यन्त्र उल्लिखित हूँ । 

“० वि० (क) २४१३७, (ख) २४९८३, (ग) २५७६६ 


यन्त्रशोधनविधि 
छि०--इसमे यन्त्रशोवचन की विधि, यन्त्रणोबनप्रयोग तथा शेप विपय यन्त्र- 
सस्कार नामक पुस्तक मे प्रतिपादित विपयो के तुल्ब है । --ए० ब० ६५९१ 
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यन्त्रसंस्का र 
लि०--( १) इसमे यन्त्रसस्कार के सम्बन्ध मे तान्त्रिक प्रमाण तथा प्रयोग दोनो 
प्रतिपादित है। -“एु० व० ६५९० 
(२) इलोक स० रूगभग २५, अपूर्ण । -+स० वि० २४३७२ 
यन्त्रसंस्कारपद्धति 
लि०--कामेश्वस्तन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । --र० म० ४७५८ 
यन्त्रसार 
लि०--इसकी इलोक स० ३८०० है। इसमे वैदिक और तान्त्रिक विविध यन्त्रो के 
निर्माण का प्रकार प्रदर्शित है। ४ >ट्रि० कै० १०२१ 
यन्त्रावली 
लि०--श्लोक स० ५००। इसमे यन्त्रो के निर्माण का प्रकार और यन्त्र दोनो का 
प्रतिपादन है । ++अ० व० ७६७९ 
यन्त्रोद्धार 
लि०--श्लोक स ० लगभग २५, अपूर्ण । +-स० बि० २४१३९ 
यन्त्रोद्धारपटल 


लि०--सुदर्शनस हितान्तर्गतत, इलोक स० लगभग १४०, अपूर्ण । 
>+उस्० वि० २५४०४ 
यासलतन्त्र ' 

उ०---क्ुलप्रदीप, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्या्णव, मन्त्रमहाणव तथा तारा- 

सक्तिसुधाणंव मे । 
यामलाष्टकतन्त्र 

(१) अर्थ रत्नावली के अनुसार ८ आठ यामलो के नाम--१ ब्रह्मययामल, विष्णयाम रू 

रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामल, स्कन्दयामलूू, गणेशयामलर और जयद्रथयामरू । 
द्रप्टव्य-से तुबन्ध । 

लि०--[१) इलोक स० ४२००। -+अ० ब० १३७६५ 
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(२) पाव॑ती-परमेश्वर सवादरूप, (क) प्रारभिक पटल यो हँ--महासिद्ध ध्यान, 
पावंतीभप्रइन, यामलसृष्टि, विश्वसुष्टि, विष्णुसृष्टि, ब्रह्मस॒ष्टि, जगत्‌ के आयु काछू की 
क्लृप्ति, चतुर्देशानन्द सभूत यम॒लूस्वरूप आदि। (ख) पटल १ से १०० तक। (ग) पटल 
१ से ११० तक। । 
ते के (क) १२३२२, (ख) ९३३५, (ग) ९३३६ 

रंद्रयामल, स्कन्द०, ब्रह्म ०, विष्णु०, यम०, वायु०, कुवेर०, इन्द्र० (ब्रह्मययामल के 
अनुसार ये ८ यामरू विद्यापीठ के अन्तर्गत है।) द्रप्टव्य, वागची का 9प्रवी28 ॥ 


प्‌'॥ा72ट ].९278ए॥'€ 


यासलोद्धार 
उ०---आगमकल्पछता मे । 
युद्धजयाणवतन्त्र 
लि०--( १) भट्टोत्पल विरचित इसमे १० पटल है जिनमे स्वरोदय का प्रतिपादन है। 
यद्यपि यह शिव-पावंती सवादरूप है, तथापि शिवप्रसाद से प्राप्त इसे मट्टोत्पल ने मूलोक 
मे अवतारित किया, इसी लिए यह भट्टोत्पल विरचित कहा गया है। 
-+ए०वब० ६१०९५ 
(२) पन्ने स० ८१ में उक्त युद्धजयाणंव मे १० पटल है । यह स्वरोदयसम्बन्धी 
है। इ० आ० न० १०८०८१ से यह पूरा मिलता है, किन्तु पे० न० १ मे उक्त युद्धजयार्ण व 
भिन्न विपय का तान्त्रिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। समवत इसमे पूजा तथा अन्य तान्त्रिक 
विपय वर्णित हो। इसमे कितने पटल हूँ इसका भी ठीक पता नही चलता | 
+तें० द० १७२ और ११६३४ (छ) 
(३) शिव-पार्वती सवादरूप होने पर भी पूर्वोक्त न्याय से यह भट्टोत्पल विरचित 
कहा गया है | इसमे १० पटल हूँ । ने ० द० २।३६० (ख) 
योगकल्पलतिका 


लि०--श्रीकृष्णदेव विरचित । यह ग्रल्थ योगविपयक प्रतीत होता है। इसमे योग 

का लक्षण यो किया है--ऐक्य जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारदा ।॥ अर्थात्‌ योग में , 
नि८्णात पुरुष जीवात्मा और परमात्मा की एकता (अभेद) को योग कहते है । 

++एु०्ब० ६ ६०३ 
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है योगगुह्य 
लि०---थह कण्ठताथ द्वारा स्वर्ग से भूमि मे अवतारित है। इसमे तान्त्रिक योग की 
शिक्षा दी गयी है। >ने० द० १२२६ (छ) 
योगजागस 
दशा (१०) शिवाग्रमों से अन्यतम । 
उ०---वीरशैकानन्दच न्द्रिका मे । 
योगज्ञान 
लि०--ब्लोक स० लगभग ५०, पूर्ण। लिपिकाल वगसवत्‌ ११७४। इससे 
पञ्चतत्त्व लूय-प्रकार वर्णित है । ++से० वि० २६२५३ 
योगतारावली 


लि०--पश्नीशद्भुराचर्य क्त, इलोक स० २९, पूर्ण। इसमे विभिन्‍न भ्रकार की 

यौगिक क्रियाओं का प्रभाव वर्णित है। यह शइ्डूरग्रन्थावली मे वाणीविलास प्रेस 

श्रीरयभ्‌ से प्रकाशित हो चुका है। --ए०वब० ६८०७ 
योगपीठ 


लि०--इसमे कुला लिका पर आरूढ होने के लिए क्रम का प्रतिपादन है। 
“+ते० द० ११४७३ (घ) 


योगबीज 
लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप। यह नाथसम्प्रदायानुसारी योग का प्रति- 
पादन करता है । --ए० व० ६११६ 
(२) इलोकस० लगभग १५०, पूरंणं०ण.... --स्च० बि० २३९९७ 


योगरत्नसाला (सटीक ) 
लि०--मूलकार नागार्जुन, टीकाकार गुणाकर । 
(क) ब्लोकस० ४८०१ (ख) इलोक स० ४८०। 
“+अ० व० (क) १४१३, (ख) ८३०३ 
योगरत्नावली 
लि०--( १) श्रीकण्ठ शम्मु विरचित। इसमे १० परिच्छेद है। प्रारभिक दो परि- 
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च्छेदो में बहुत-सी ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वर्णित हूँ । ३ य मे त्रिपुरानित्याचंनविधि तथा 
४ थे परिच्छेद मे अभिषेकविधि आदि विषय वर्णित है। --ए० ब० ६६०१ 
(२) श्रीकण्ठ जिवाचार्य विरचित (क) ब्लोक स० ३७००। (ख)*- इलोक 
स० ३५० (४ थ परिच्छेद मात्र) । (ग) घ्लोक स० ३७००। 
--अ० ब० (क) ६१८, (ख) ३५३६, (ग) ५७८९ 


(३) श्रीकण्ठ शम्भु कृत। ३े य परिच्छेद पर्यन्त, पूर्ण। --र० म० ३२९४ (क) 
(४) ब्लोक स० रूगभग १७००, अपूर्ण । --स० वि० २३९६५ 
योगशास्त्र 
दत्तात्रेय विरचित । 
उ०---आननन्‍्दलहरी की टीका तत्त्ववोधिनी मे । 
योगसंचार 
उ०--अभिनवगुप्त कृत तन्त्रसार से । 
योगसागर 


लि०--शुक्र-मुगु सवादरूप । इसमे मुख्य रूप से ५० योगो का वर्गन है। मवयोग, 

सौम्ययोग, यातुवान्ययोग, मीष्मयोग, जीमूतयोग, जययोग आदि बोगो और उनके फलो 

का भी प्रतिपादन किया गया है। “एए० बव० ६११४ 
योगसार (१) 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप | इसमे ११ परिच्छेद है। उनमे योगियों द्वारा 

सम्पादनीय वहुत-सी विधियाँ वणित है। गरीरस्थित पट्चक्र दर्शनोह्दीपन, मूलाधार- 

स्थित देवता आदि का कथन, वाणलिड्रोपाख्यान, हृदयकमल के ध्यान, पुजन आदि 

विविध विषय वर्णित हूँ । ++ए० ब० ६११५ 
योगसार (२) 

लि०--श्री रक्ष्मण ज्योतिर्वित्युत्न हरिशड्धूर विरचित | इसके १म अध्याय मे गुरु के 


महत्त्व का वर्णन और श्य मे कुम्सक का वर्णन है। 
-+ए० बछठ ६५९ ९ 
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योगसार (३) 


लि०--गड्भानन्द विरचित | इसमे योग का मुख्य सिद्धान्त वर्णित है। 
“एए० व० ६६२१ 


योगसार (४) 


लि०--शिव-पावेती सवादरूप। इसमे नौ परिच्छेद हें। विषय--शिवजी के प्रति 

देवी का ब्ह्मस्वरूप कथन, ब्रह्म की योगगम्यता कथन, नीरोग का ही योग मे अधिकार है 
यह प्रतिपादन करते हुए व्याधियों के विनाश का उपाय कथन, तृष्णानाश का उपाय, अना- 
हारीकरण का उथाय, मरू-मूत्रविनाशनत का उथाय, शूक्रस्तमन का उपाय, आल्स्यशमन 
का उपाय, निद्वानिवृत्ति का उपाय, इन्द्रियो के निग्रह का उपाय, मन्त्रसिद्धि कथन, इष्ट 
विद्याओं के मन्त्र कथन, पुरश्चरणविधि, भक्ष्य, अभरक्ष्य, आसन आदि का निरूपण, जप- 
मारा का निरूपण, जप की गणना के लिए निषिद्ध द्रव्यो का निर्देश, वर्णगमाला कथन, 
तिविध योग का निहपण, शगरीरस्थ चक्की का निरूपण, षट्चक्र के देवताओ के ध्यान, पूजा' 
आदि की विधि इत्यादि प्रतिपादित हैं । +>नो० स० १३०१ 


उ०--प्राणतोषिणी तथा पुरह्चर्याणंव मे । 


योगसारतन्त्र ह 
लि०--( १) ब्लोक स० ४५०, पटल स० १४। ++अं० ब० १०२६३ 
(२) ४थ॑ परिच्छेद से लेकर १४ वें परिच्छेद पर्यन्त, अपूर्ण। --ब० प० १३१३ 
योगसारसमुच्चय 


लि०--( १) इसका अकुलागममहातन्त्र भी नामान्तर है। यह शिव-पावंती सवाद- 
रूप है। इसमे १० पटल है। पार्वतीजी ने साद्भरयोग तथा अकुछागम के साधको के कतंव्य 
के विषय मे जो-जो प्रग्न किये मगवान्‌ शिवजी ने उनका इसमे उत्तर दिया है। 
> “5० आ० २५६५ 
(२) अकुलागममहातन्त्र से गृहीत, ९ म पटल पर्येन्त । 
“डे ० का० ३९६, (१८८२-८३ ई०) 
(३) अकुलागमतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० ३९०, पूर्ण। +>नस्त० वि० २५६५० 
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योगसिद्धान्त 
लि०--विण्णु-णिव सवादरूप। ब्लोक स०१८०,पूर्ण। -+ए० व० ६१२३ 
योगसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--भडोपनामक जयरामभद्र-पुत्र काशीनाथ विरचित। इब्लोकस० १५०, 
पूर्ण । इसमे योग का प्रतिपादन है । 
यया --शिवश्म्म्वात्मक ज्ञान जगुरागमवेदिन । 
योगाध्याय 
लि०--मूपति समारचन्द्र विरचित । माया टीका सहित, अपूर्ण। >+र० म० ४९९६ 


योगा्णव (१) 
लि०--( १) हरिश्भूर विरचित | नाना मतों से विमूषित विवि श्ञास्त्रों का 
गर्भी र अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इस बोगाणंव नामक ज्ञानमार्ग का काणी राज के प्रवोधाथ 
निर्माण किया । --ए० व० ६६०० 
उ०--अआगणतोपिणी मे । हि 
योगार्णव (२) 
नामान्तर---योगसारसग्रह । 
लि०---दामोदराचार्य विरचित, इलोक स ० ३३०। -स० बि० २०६५१ 
योगावलीतन्त्र 
लि०--( १) महादेव प्रोक्त। इसमे स्त्री, पुरुष और नपुसक के जन्म मे कारण, घरीरो 
में मास, हड्डी आदि की उत्पत्ति का काल, देहस्थित वायु आदि का निरूपण, नाडियो का 
निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, वायु, नाडी आदि के निरोघ आदि से चिन्तन 
का उपाय कथन । _ तो० स० १३०३ 
(२) इलोकस० २७२, पटल स० ५। हर-गौरी सवादरूप इस तन्‍्त्र मे देहोत्पत्ति 
आदि का निवेचन करते हुए योग आदि का निरूपण किया गया है ।--रा० छा ० २५९ 
योगिनाथ (ग्रन्थकर्त्ता ? ) 
उ०---स्पन्दप्रदी पिका मे । - 
योगिनीचकऋपुजन 


लि०--उलोक स ० २०० | +जडे० का० (१८८३-८४ ई० का सग्रह) 
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योगिनीजालदांबर 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
योगिनीतन्त्र (१) 


लि०--( १) देवी-ईश्वर सवादरूप। इसमे १म और २ य दो भाग हूँ । १स भाग 
में १९ पटल हैं। रथ भाग का नाम कामरूपनिर्णय है। उसमे १४ पटल हे। श्य 
भाग में ४ पीठो का विवरण भी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उड्यान पीठ का 
आविर्भाव सत्यथुग मे, पूर्णशल का त्ेता मे, जालरन्धर का द्वापर मे तथा कामरूप या 


कामारझुया का आविर्भाव कलियूग मे हुआ । +न्‍इ० आ० २५५५ 
(२) कलकत्ता और वम्बई मे १८८७ ई० मे इसका मुद्रण हो चुका है। 
“णएण०व० ६०१९ 


(३) योगिनीतन्त्र, श्य भाग, इलोक स० ३५१०, पटरू स० ९। इसमे प्रति- 
पादित वियय--योगिवीतन्त्र का माहात्म्य आदि कथन, काली का रूप वर्णन, गुरु- 
माहात्म्य, दीक्षाविधि, पुजा, जप आदि के काल आदि का कथन, काली, तारा आदि 
विद्याओ का अभेद कथन, दिव्य, वीर आदि भावों का निरूपणण। --रा० छलवा० २२१३ 


(४) कामहूपाबविकार या कामरूपनिर्गय | शिव-पावंती सवादरूप। योगिनीतस्त्र 
दो भागो मे विभकत है, यह पहले कहा जा चुका है। इसके श्म भाग मे १९ पटलरू हैं और २ य 
भाग का नाम कामरूपाधिकार या कामरूपनिर्णय है । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। इसका 
भी पूर्व मे निरूपण हो चुका है। इस प्रति मे उक्त २ य भाग का ही कुछ अश है। 

+क्र० का० ७० 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तनत्रो के अन्तर्गत है। 

(५) (क) इलोक स० लगमग १४७२, पूर्ण । (ख)इलोक स० ३७८, अधूर्ण । (ग) 
इछोक स० लगभग ११२, काशीमाहात्म्यमात्र, पूण। (घ) इलोक स० ८८, सोलहवाँ 
पटलूमात्र। (&) इलोक स०७ १६५०, पूर्वार्ढ १ से १९ पटल तक पूर्ण । (च) द्वितीय 
भाग से तवम पटल मात्र, इलोक स ० रूगमग ५५, अयूर्ग । (छ) केवल १६ वा पटल मात्र 
ब्लोक स० लगभग ६५, अपूर्ण। (ज) केवरू १६ वॉ पटल पूर्ण, ह्लोक स० ८८। (झ) 
इलोक स० ७७, सोलह॒वाँ पटल मात्र, पूर्ण । (ज्य) इलोक स० १७०, अयूर्ण । 

“ज० वि० (क) २४४६१, (ख) २४८९०, (ग) २४९१२, (घ) २५०२९, 
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(ड) २५६५२, (च) २५८८१, (छ) २५९८४, (ज) २५९११, (झ) २६११७, 

(ञञ) २६३४३ 

उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुवाणंव, आगमकल्पलता, 

ललितार्चनचन्द्रिका, तत््ववोधिनी (आनन्दलूहरी की टीका), कालिकासपर्याविधि तथा 
सर्वोल्लास में । 


योगिनीतन्त्र (२) 


लि०---इलोक स ० २८०० और पटल स० १० | --अ० व० १०२५९ 
योगिनीदजा 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० १८७। -++अ० व० ९३५७ 
योगिनीददाविभाग 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स ० रूगभग ५००, मपूर्ण । 
है 


-+>स ० वि० २४३३६ 


योगिनीन्यास 
लि०---इलोक स ० लूगभग २००, अपूर्ण। इसमे सौमभाग्यविद्येश्वरी-महामन्त्र तथा 
महापोढान्यास आदि भी सनिविष्ट हें । ++स० वि० २५८५९ 
योगिनीपूजा 
लि०--श्लोक स० १००, पूर्ण। इसमे चौसठ योगिनियों की पुजाविधि, महावलि 
आदि का वर्णन है । --ए० वब० ६४४८, ६४४९ 
योगिनीभेरव 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका रूक्ष्मीघरी मे। 
योगिनीसमत 
उ०--तन्त्ररत्न मे । 
योगिनीसस्त्रयस्त्रादि 


लि०--श्लोक स ० रूगभग ५०, चतु पप्टि योगिनियों के नाम भी इसमे सनिविप्ट है । 
* -+से० वि० २५६१० 
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योगिनीविजय या योगिनीविजयस्तवराज 
लि०--( १) देवदेव मैरव प्रोक्त। यह स्तव भोग और मोक्ष दोनो का देने वाला 


है। पिप्पछाद मुनि ने इसे भूमि पर उतारा । --ए० ब० ६७२९ 
(२) ब्रह्मयामलान्तगंत, शेष पूर्ववत्‌। +>-में० द० १।१५४२ 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४ ) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 

योगिनीसाधन 


लि०--भूतडामरतन्त्रान्तर्गत, इछोक स० लगभग ६०, पूर्ण । 
+उस० वि० २५७५५ 


योगिनीसाधनाप्रयोग 
लि०--इ्लोक स० लगभग ११५ पूर्ण ! “>>से० वि० २४८५२ 
योगिनीहदय ( सटीक ) 


लि०---( १) व्याख्या दीपिका के रचयिता पुण्यानन्दनाथ-शिष्य असमृतानन्द । (क) 
इलोक स० २७०० अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०००। (ग) इलो०स०३०००। (घ) 
इलोक स० ३००० । 

->अ० व० (क) ३४९०, (ख) ५७९३, (ग) १०६९६, (घ)१०८५५ 

(२) योगिनीहृदय मूल मात्र | देवी-शद्धूर सवादरूप, इलोक स० ५००, पटल 

, स० ६। उनके विपय ये हं--- १ श्रीचक्रसकेत, २ मन्त्रसकेत, ३ पूृजासकेत, ४ मन्‍्त्रोद्धार, 
५ दीक्षाकालनि्णय आदि तथा ६ वीरसाधना । -+-रा० का ० २८२ 
( ३ ) ईश्वर प्रोक्‍्त, पूर्ण [ >्जे ० का० १०७१ 

(४) देवी-इद्भूर सवादरूप। वामकेड्वरत्त्रान्तर्गत यह ग्रन्थ त्रिपुरा देवी के चक्र- 
सेकेत, मन्त्रस केत और पृूजासकेत से युक्‍त तीन उपदेशो मे समाप्त है। मनष्य जब तक 
पूर्वोक्ति सकेतो का ज्ञान प्राप्त नही करता तब तक त्रिपुराचक्र मे परमाज्ञाधर नही हो 
सकता “>में० द० ए७०२ 
(५) इलोकस० रूगभग ३०६, अपूर्ण । +न्‍स० वि० २४०४४ 
उ०-तन्वसार, पुरदचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छलिताचंनचन्द्रिका 
महाथंसण्जरी-परिमल तथा तारामक्तिसुवाणंव मे । | 
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योगिनीहदयतत्त्र 
लि०---श्लोक स० लगभग १००५ केवरू सृपष्टिसंकेत तथा पूजासकेत नाम के रय 
और ३ य दो पटल। ---सं० वि० २०१८५ 
योगिनोहदयदी पिका 


लि०--(१) यह योगिनीहदय की अमृतानन्दनाथ रचित दी पिका टीका है। 
-+>ए० व० ५९४६ 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द रचित, इलोक स० १००० । 
+-ञअ० ब० एछ७२५९ 
(३) इसमे योगिनी-हृदय की तात्पय॑ विवृत्ति है। यह १५०० इ्लोकात्मक है । 
--रा० रा० २८३ 
(४) योगिनीहदय पर योगीन्द्र पुण्यानन्द-शिष्य अमृतानन्द योगिग्रवर कृत दीपिका 
टीका है, ३ य सकेतपयेन्त । -+के० का० ७२ 
(५) योगिनीहदय पर अमृतानन्द कृत व्याख्या दीपिका नाम की है । 
>>वी० कै० १३७२ 
(५) योगिनीहदय, जो वामकेइ्वरतन्त्रान्तगंत और देवी-शकर सवादरूप है, पर 
पुण्यानन्दनाथ-णिष्य अमृतानन्दनाथ योगिप्रवर रचित दीपिका टीका है। इस टीका 
के निर्माता अमृतानन्दनाथ ही हैं, न कि पुण्यानन्दनाथ । निम्नलिखित मूल ग्रन्थस्थ इलोक 
इसमे प्रमाण है: 
तदनेकार्थ सन्दर्मान्नानासंकेतसकुलम्‌ । 
विवृणोत्यमृतानन्द शिवयोरेव जासनात्‌ ॥ 
>-म० द० ५७०८, एछ७०९ 
(७) यह अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका टीका श्य सकेत तक पूर्ण है । 
++-र० म० ४९०० 
(८) आनन्दनाथ (? ) योगिप्रवर क्वत, पूर्ण । 
--डे ० का० ३९७ (१८८२-८३ ई०) 
(९) योगिनीहदय की दीपिका व्याख्या पुण्यानन्दनाथ योगिप्रवर कृत है। 
| उपर्युक्त इलोकानूसार यह लिखना पम्रान्तिमूछक ही प्रतीत होता है ] । 
>+-म० द० ए७०३ से ५७०७ तके 


ट 
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(१०) (क) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग १२३०, अपूर्ण । 
लिपिकाल १७१२ वि०। (ख) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ० लगभग १४००, पूर्ण । 
-+स ० वि० (क) २४९६६, (ख) २५०९९ 


योगिन्यादिपुजनविधि 


लि०--श्लोक स ० लगभग ३६० । 
+जडें० का० २४६ (१८८३-८४ ई० ) 


योगेशीसहख्नरनासस्तोत्र 


लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत विष्णु-हर सवादरूप यह २०० इलोकात्मक है। इसमे 
योगेशी देवी का सहस्ननामस्तोत्र तथा उसका पाठ करने का फल वर्णित है। 
-+रा० ला० ८७८ 


योनिकवच 


, लि०--( १) उमा-महेश्वर सवादरूप यह नीलतत्त्र के अन्तर्गत है और त्रैछोक्य- 
विजय ' नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रारभ मे कुलचूडामणितन्वान्तगंत रूघुयोनिस्तव है । 
-+ए० ब० ६७३५ 
(२) पुरश्चरणरसोल्लास मे योनिमुद्राप्रकरण के साथ सन्निविष्ट । 
+>स० वि० २६४७६ 


योनिगह्ठरतन्त्र 


लि०--यह श्री ज्ञाननेत्र द्वारा मूलोक मे प्रकाशित हुआ। देवी-महादेव सवादरूप 
यह नाथसम्प्रदाय से सबद्ध प्रतीत होता है। नाथसम्प्रदाय का गुरु-क्रम भी इसमे वर्णित 


है। यह उत्तराम्ताय का १६००० ब्लोकात्मक तनन्‍्त्र है । --ए० ब० ५९०३ 
योनितसत्र 
लि०--( १) इसमे ८ अध्याय (पटल ? ) हैँ । --ए० व० ५८९९ 


(२) हर-पावंती सवादरूप इसमे १७ पटल हूं। योनिपूजा-अ्शसा, पृज्य और अपृज्य 
योनियो का विचार, अक्षतयोनि के पूजन मे दोप, पञ्चतत्त्व-विधि, कौलो मे उत्तम, मध्यम 
आदि का मंद कयन, योनि मे महाविद्या की उपासनाविधि, तत्त्व से तिलकविधि, तत्त्व से 

हरे 
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पूजा की विधि, वीरसाधनविधि, आसन की उपासना, अन्तर्याग, मल्तराज आदि की विधि, 
कालीको प्रसन्न करनेवले उपचार आदि, वीरपुरण्चरणविधि, पण्चतत्वशोवनविध्ि, 
पूजा स्थाव आदि का निरूपण, साधनविधि आदि विपय वर्णित है । 
>नों ० स० १4३०४ 

(३) इलोक स० १९०, पूर्ण । --₹० म० ४९८१ (क) 

(४) हरपावंती सवादरूप, इलोक स० ३०५, इसमे ८ ही पटल हैँ । विपय-- 
योनिपीठ की प्रवानता, हरिहर आदि का योनि से समव (जन्म) कथन, ञंक्ति-मन्त्र की 
उपासना करयोनिपूजा न करने मे दोप,दिव्यमाव और वीरमाव की प्रशसा,यो निवुज| विधि 
रजकी, नापिताड़ना आदि ९ कनन्‍्याओ का कथन, योनिपुजा के स्थान, काल और 
नैवेद्य, योनियृजा का फल कथन, राम, कृष्ण आदि की योनि-उपासकता, वैदिक, वैष्णव, 
जैव,दक्षिण और वाम सिद्धान्त की कौल ज्ञास्त्रो मे उत्तरोत्तर प्रधानता। भ्राद्ध में कौलिको 
को भोजन कराने का फल, योनिदर्शन का माहात्म्य, योनितत्त्व की प्रशसा, वीरसाथन- 
विधान, वीरसाधनकाल मे नायिका की उर्वशी तुल्यता, कलियुग मे योनिपृजन ही 
श्रेयस्कर है। ++-रा० छा० ३१८५ 

(५) आरभ से ८ वे पटल तक , पूर्ण । +न्‍ब० प्‌० १३८८ 

उ०--मन्त्रमहाणं व, प्राणतोपिणी, सर्वोल्छास तथा कालिकासपर्याविधि मे । 

सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है। 

(६) (क) ब्लोक स० रूगभग १७५, १ से ६ पटल तक, अपूर्ण | (ख) ब्लोक 
स० लगभग ११२ , अपूर्ण । (ग) इलोक स ० लूगमग २३०, पूर्ण । 

“+स० वि० (क) २४७१२, (ख) २४९०९, (ग) २६०२९ 


हे योनिमसन्‍्त्रचिन्तामणितनत्र 
लि०--देवी-ईद्वर सवादरूप इसमे केवल १ ही पटल है। इसमे योनिपृजा वर्णित 
है। योनिकवच भी इसमे वर्णित है। --एु० ब० ६०४६ 
योनिसुद्रा 


लि०--(क) इलोकस० रूगमग ९०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमग (वंडी। 
विल्वमूलसाधन भी इसमे सनिविष्ट है। (ग) इलोक स० १२०, पूर्ण । इसमे षट्चक्र- 

निर्णय तथा अभिलाषाष्टक भी सनिविष्ट है।./ 
“उस ० वि० (क) २४०६९, (ख) २४८५५, (ग) २५०२८ 
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योनिमुद्राकवच 
लि०--चैतन्यप्रकाश से गृहीत। इलोक स० ३५। -+अ० ब० १२२८२ (ख) 
योनिमुद्राप्रकरण 
लि०--पुरश्चरण रसोल्लास ग्रन्थ मे सनिविष्ट । -+स० वि० २६४७६ 
योतनिस्तव 
छलि०--कुलचूडामणितन्तान्त्गत। यह स्तोत्र मुद्रित कुलचूडामणितस्त्रे मे उपलब्ध 
नही होता है। --ए० ब० ५८२९ 
रकारादिरामसहस्ननाम 
लि०--( १) श्रीत्रह्मयामल से गृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे श्रीराम- 
चन्द्रजी के रकारादि सहस्न नाम प्रतिपादित हूँ । +>नो० स० ३।२४३ 
(२) ब्रह्मयामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप। विशेष विवरण देखे 05070 
(भाक्सफोर्ड) न० १५२ मे ! “--ए० ब० ६७६९ 
रक्‍्तचामुण्डामन्त्रविधि 


लि०---(क) ब्लोकस० १२, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१, अपूर्ण । 
-“+स० वि० (क) २५७१९, (ख) २६५६८ 


रक्‍्तागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
रघुनाथप्रतिष्ठाविधि 
लि०--श्लोक स० ३० । +-+अ० ब० ४०४५ 
रजस्वलामन्त्रोद्धार 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत कालीतन्त्रस्थ। इलोक स० लगभग ४०, अपुर्ण । 
>+स० वि० २५०६० 
रजस्वलास्तोत्र 
लछि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । > 
जाए? वब० ६७३२ 
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(२) कालीग्रस्तार से गृहीत, ब्लोक स० १७। “-अ० व० ८४९५ (ख) 
(३). पूर्ण । --रा० पु० ९६ (ख) 
(४) कुरूचूडामणि के अन्तर्गत, पूर्ण । +-जतर० प० २२३ 
रतिशेखर आगम 
उ०--परात्रिंशिका-टीका मे । कि 
रत्नकोदा 


लि०--नू सिहपुरी परित्राजक विरचित । इलोक स० ३५००, अपूर्ण । 
+जे० का० (१८७९-८० ई०) 
रत्नत्रय 
रामकण्ठ श्रीकण्ठ कृत । 
रत्नदेव 
उ०--महाथमज्जरी-परिमरू तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
रत्तपञ्चकावतार 
लि०--देवी-मैरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्‍्त्र हैं। इसमे देवी (कुव्जिका ) 
और भैरव सवादक है एवं पाँच रत्नो--- कुछ, अकुल, कौर, कुलाष्टक तथा कुल- 
पट्क--का वर्णन है। इसकी इलोक स० १२००० और पटल स० ११ है। यह रत्त- 
पञ्चकावतार-श्री मत्सहिता का सार से भी सार अंश है। इसके मुख्य वण्यं विपय पूर्वोक्त 
पाँच रत्न, पूजा और मन्त्र हैं। उन्ही का स्पष्टीकरण इसमे किया गया है। 
जजने द. ११५५२ 
रत्नपरीक्षा तथा मणिपरीक्षा 
लि०---इसमे रत्न और मणियों के लक्षण, धारण मे जुभागुम फलूदान आदि विषय 


वणित हैँ । _++>ड० आ० २६१८ 
रत्नमाला 

लि०--इसमे स्तुति के व्याज से मगवती के रूप, गुण, माहात्म्य आंदि का वर्णन 
किया गया है। | ह >नो० स० १३०६ 


उ०--महार्थमज्जरी-परिमर, तत्त्ववोधिनी आनन्दरूहरी-टीका मे | 


टु 
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रत्नावली 
उ०--तताराभक्तिसुधाणंव मे । 
रश्भिप्रकरण 

लि०--श्लोक स० रूगमग १९०, अपूर्ण । --स० बि० २४५१० 

रश्मिमालामन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० ९० । ++अ० ब० ५६८२ 
(२) यह गायत्री आदि मन्‍्त्रो का सप्रहरूप तन्त्रनिवन्ध है। इसमे ध्यान, मुद्रा 
आदि के साथ विविध मनन्‍्त्रों का निर्देश है | -++क० का० ७३ 
(३) इलोक स० रूगभग १००, पूर्ण । “>से० वि० २४३३९ 

रसकर्ममञ्जरी 


लि०---राजाराम तकंवागीश विरचित। इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 

स्तमन आदि पट्‌ कर्मों की काछू आदि के नियम से सामान्य विधि, ज्यम्वकादि प्रयोग 

तथा शान्तिविधि वर्णित हे । इसमे समवत ३ पटल हैं । जनों ० स० ३॥२४५ 

रसकलल्‍्प 

लि०--( १) रुद्रयामहूान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे पारद से विविध 

रसो के निर्माण का प्रतिपादन है। रसभोधन, रसमारण, सत्त्ववातन तथा सर्वलौह द्रुति- 

पातन आदि विषय इसमे वाणित है। -+ए० ब० ५८७१ 

(२) रुद्रयामल के अन्तर्गत, पूर्ण । , +>व० प्‌० १०८३ 

रसरत्नाकर 

लि०---( १) पावंती और शखग॒प्त के पुत्र नित्यताथ सिद्ध विरचित यह ग्रस्थ ५ खण्डो 

मे पूर्ण है। वे हें“-रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, सिद्धखण्ड आंदि। इसमे मारण, मोहन, स्तभन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि छह तान्त्रिक कम (पट्कर्म) वर्णित है । 

जएूए० ब० ६५४६, ६५४९ 

(२) मन्त्रखण्ड मात्र, नित्यनाथ कृत, ब्लोक स० १८००। लिपिकाल सवत्‌ १७४३ 

वि०। ++डे ० का० (१८८०-८१ ई०) 
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(३) रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० ५७८ ॥ 
++डे० का० र४ंट (१८८३-८४ ई० ) 
(४) ब्लोक स० रूगमग २७५, पूर्ण । +स० वि० २६७०५ 
रसवतीशत 


लि०--धरणीघर विरचित। शक्तिरूप रसवती के प्रति इसमे ११९ इलोक कहे गये' 
-+ड० आ० २६२६ 


१॥४ 


रसहृदय ( तन्त्र ) सटीक 
लि०--( १) चन्द्रवणी हैहयकुल के श्रीमदन (किरातदेशाधिपति ) के लिए भिक्षु 
गोविन्द विरचित। टीकाकार-महेगमिश्र-पुत्र चतुर्भमुज। इसमे १९ अववोध हैं। 
“+ई० आ० २६१७ 
(२) श्री गोविन्द मगवच्छीपाद विरचित, ब्लोक स० ६७५, पूर्ण। यह १८ पटलो 
मे पूर्ण है। इसमे पारद की अपूर्व महिमा वर्णित है--पारद मूच्छित होकर रोग हरता 
है, वन्चन का अनुभव कर म्‌क्ति देता है और मर कर अमर कर देता है। पारद से वढकर 
करुणासिन्वु दूसरा कौन है इत्यादि। इसमे रसायनविधि वर्णित है। 
+ट्रि० क० १०१९ (ग) 
रसाइंकुश 
लि०--रहस्यसहिता के अन्तगंत देवी-ईश्वर सवादरूप इस तन्त्र का मुख्य प्रतिपाद् 
विपय रसायनविधि है । इसमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है। यह छह पटलो मे पूर्ण 
है। +टट्रि०कै० १०१९ (ख) 
रसान्वय 
-उ०--महार्थमणज्जरी-परिमल मे । 
रसास्ताय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
रसा्णवकल्प 
लि०--रूद्यामर के अन्तर्गत । इसमे शिवपूजा तथा पारद के विविध रासायनिक 


निर्माणो का प्रतिपादन है। इसमे कोई विभाग, परिच्छेद या अध्याय नही है। कलकत्त 
से प्रकाशित रसार्णव से इसका कूछ मी मेल नही मिलता । --ए० व० ५८७० 
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रसोपनिषद्‌ 
लि०--श्लोक स ० ४०० | इसमे रसोपनिषद्‌ शास्त्र की शिष्य-परम्परा प्रतिपादन' 
पूवंक रसायनविधि वर्णित है। इसके २५ विरतियों (अध्यायो) मे विभकक्‍त होने की वात 


अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होती है। ““द्विं० के० १०१९ (घ) 
रहस्पकल्लोलिनी 
इसका उल्लेख पुष्पमाहात्म्य नामक पुस्तक में 'पुष्परहस्य रहस्यकल्लोलिन्याम्‌, 
रहस्यकल्लो लिन्या पुष्परहस्यम्‌' इत्यादि रूप मे किया गया है। -+ह० आ० २६१४ 
रहस्यतन्त्र 
लि०--- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
रहस्यनास 
उ०--सौभाग्य भास्कर मे । 
रहस्पनामसहलविवृति 
लि०---बुद्धिराज विरचित। ब्लोक स० रूगमंग ३००, पूर्ण 
“से० वि० २५९७४ 
रहस्यपुरशच रणविधि 
लि०--स्वतन्त्रतन्त्रान्तर्गत । इलोक स० रूगभग ८८, पूर्ण । लिपिकाल १७१८ 
शकसवत्सर | “+>स० वि० २६४६७ 
रहस्यप्रकाश 
लि०---११ पटल पर्यन्त । पूर्ण । +जज० पृ० १३७९ 
रहस्यमाला 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
रहस्यशास्त्र 
उ०--प्पन्दप्रदी पिका में । > 
रहस्यसिद्धिसोपान 


उ०--सौन्दयंलूहरी की टीका सौभमाग्यवविनी मे । 
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रहस्यस्तोत्र 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
रहस्यातिरहस्पपुरश्चरण 
लि०-ब्लोक स० १०० । इसमे ब्मशान आदि मे विश्रिप्ठ पुरब्चरण की विधि 
प्रतिपादित है । --रा० छा० ३५५ 
रहस्याम्नाय 
उ०--चिद्वल्ली मे । 
रहस्यार्णव 


लि०--( १) त्रिगतं (छाहोर) देशाधिपति जयचन्द नरेन्द्र की प्रेरणा से हृदयानन्द- 
शिष्य वनमाली विरचित । इसमे १५ पटछ हुँ। उनमें निम्नलिखित विषय प्रतिपादित 
हें---गुरु-क्रमविधान (गुरु-निर्णय), जिविध भाव का निर्णय, कुमारी-पुजन (कुमारिका- 
कल्प ), कुलाचार (समयाचार), पीठपूजाविधि, निग्रीययूजापद्धति, पाण्डव-महापूजा- 
पद्धति, द्रौपदी-सस्कार, पुरुष्चर्याक्रम, चिन्नाडीपटछ, वलिदानविधि, विभूति-धारण- 
विधि, अन्तर्यागविधि, योगवर्णन, रहस्योक्‍त द्रव्यगोवनविधान आदि। विविध तनन्‍त्रो 
का अवलोकन कर यह ग्रन्थ सगृहीत किया गया है। ++४० आ० २५८१ 

(२) १५ पटछ तक, अपूर्ण । --व ० प० १४०८ 


रहस्योच्छिष्ट सुमुखीकल्प 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे पहले उच्छिप्ट गणपति-मन्त्र के ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज और शक्ति वर्णित हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देव-देवियो के भी मनन्‍्त्रों के ऋषि, 
छन्द, देवता आदि कहे गये होगे । इसके अन्त मे लिखा है कि इसके विधान से साधको के 
सव कार्य सदा सिद्ध होते हैँ तथा दीर्घ आयु प्राप्त होती है। किसी-किसी ने इसे ““रहस्यो- 
च्छिष्ट गणपतिकल्प” पढा है। +-जी ० के ० १२७८ 
राजकल्पद्ुम 
लि०--राजेन्द्र विक्रमदेव शाह विरचित । यह ग्रन्थ १४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--दीक्षा-पयोग, पुरूचरण-निर्गय, द्वारपुजादि मातृकान्यासान्त, 
पीठपूजादि लोकपालान्त पूजा कथन, अग्नि का प्रादुर्माव, हवन॑, यजुर्वेदविधानोक्त घनुर्वेद- 
मन्त्र दी प्रकरण, पुजापटछ आदि | आज्नें० द० १२३२ 
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राजभेरवसूत्र 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमरू मे । 
राजराजेश्वरनित्यदीपविधिक्रम 
लि०--हरिराय विरचित । इलोक स० रूगभग २५०, पूर्ण । लिपिकाल १८१८ 
वि० | शिवपज्चाक्षरमन्त्रविधि भी इसमे सनिविष्ट है। >>सं० वि० २६२३८ 
राजराजेंश्वरीकवच 
लि०--वामकेश्व रतन्त्र से गुहीत, ठोक स० ९२। -+अ० ब० ८४९६ 
राजराजेंइ्वरी तन्त्र 
(गाक्ताभिषेक मात्र, दे०शावताभिपक ।) 
छि०--( १) पूर्ण । +>>व० प० १३०६ 


(२) अभिषेकाध्यायमात्र | 3्लोक स० रूगभंग २००, अपूर्ण । 
“+सें० वि० २४६२२ 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे | 
- राजराजेद्वरीपुजाविधि 
लि०--(क) झ्लोक स० लगभग ४००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २००, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४५६१, (ख) २६४५० 


राजराजेश्वरीमन्त्रोद्धार 
लि०---ब्लोक स० २५। “अ० ब० ९९८५ (क) 
ह राजीसाधन 
लि०--इसमे सुवर्ण बनामे की विधि वण्णित है। --ए० ब० ६५६६ 
राजेइ्वरीतनन्‍त्र 
लि०--- ु --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
राजेश्वरीस्तव 


लि०--थह नामसिद्धान्तनिर्णय ग्रन्थ के साथ सनिविष्ट । 
“सें० वि० २५६४९ 
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राज्ञीदेवीपञ्चाड़ 
लि०--(क) उ्लोक स० २५२। (ख) इ्लोक सं० ५३२। 
“डे? का० (क) २४९, (ख) २५० (१८८३-८४ ई०) 
राज्ञीनित्यपुजापद्धति 


लि०--यह दो मागो मे विभक्त है। १ म भाग से राज्ञी के उपासक के करणीय स्नान, 
सन्च्या, तपंण आदि प्रात क्ृत्यो का उल्लेख है और श्य भाग मे राज्ञी देवी की पूजाविधि 


वर्णित है । ः ---ए० व० ६४०१ 
राज्ीपज्चाड्र 
लि०--रुद्या मलतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० ४९४, पूर्ण । जगार० म० ४८४६ 
रात्िनिर्णय 
लि०--ब्लोक स ० लगभग २२, अपूर्ण । >स० वि० २५२६४ 
राधाकृष्ण-अष्टोत्तरशतनाम 
लि०---श्रीरासतन्त्रान्त्ग॑त, पूर्ण । ++जबं >»प० ४६७ 
राधाकृष्णपण्चाड्भः 
लि०--विग्वसारतन्त्र के अन्तगंत, ब्लोक स० ४४८, पूर्ण । 
+-+रु० म० ४८२३ 
राघातन्त्र * 
लि०---( १) कौलसम्प्रदाय से सम्बद्ध यह तनत्र ३५ पटलो मे पूर्ण है। 
-++-ए० बं० ६४०२ 
( र्‌ ) पटल श्ट में ३ गम तक, ब्लोक स ० २५००, अपूर्ण | >अ० व० १०१०८ : 
(३) व/धपुदेवरहस्य के अन्तर्गत हर-पार्वती सवादरूप, इलोक स० १२०। इसमे 
कुछाचारममत्त पूजा, जप आदि प्रतिपादित हँ। ++रा० रा० ३८३ 
(४) यह भक्ति के उपासको के पूजन, जप आदि का निरूपण करनेवाला निवन्च 
तन्त्र है । _-कृ० का ० ७६ 


(५) ईश्वर प्रोक्‍त, पूर्ण । -+ज० का० १०७४ 
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(६) (क) इलोक स० ३७५, अपूर्ण । (ख) वासुदेवरहस्यान्तर्गत। इलोक स० 
लगभग २३३० गणना से। अपूर्ण | (ग) इलोक स० १८७५, पूर्ण । 
“:स० वि० (क) २४८७६, (ख) २५९५२, (ग) २६३९१ 
उ०--का लिकासपर्या विधि तथा सर्वोल्लास मे । 


राधासहस्ननाम 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, शिवनारद सवादरूप, इलोक स० ३१७। इसमे राधा के 


नाम-माहात्म्य के वर्णन के व्याज से उनके हजार नाम वर्णित हूँ । 
--+रा० ला० ३१२४ 


राधिकासहस्ननाम 
लि०---( १) नारदपञ्चरात्र के अन्तगंत, पूर्ण । +न्‍व० प० ६६० 
(२) सनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत, पूर्ण । +-ब० प० २०५ 


रामकवच या रामत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०--( १) ब्रह्मययामलान्तगंत गौरीतन्त्रोक्त, उमरा-महेब्वर सवादरूप । इसका 
ताम त्रैलोक्यमोहनकवच है । --+-ए० ब० ६७७४ 
(२) (क) इलोक स० १००, ब्रह्मययामल से गृहीत । 
(ख) ब्लोकस० २८, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
-“अ० व० (क) ३५३७ (ख)५०८३ 


(३) पूर्ण | ऊझाजि०ण प्‌० ४१० 
(४) रामकवच वज्रपञ्जर नामक | यह यन्त्रात्मक है। --स० वि० २६३७२ 
रामचतुरक्षरमन्त्रपद्धति 
लि०--इलोक स० लगभग ६० , पूर्ण । छिपिकाछू १८१९ वि०। 
+-स० वि० २६६०६ 
रामचन्द्रपुजापद्धति 


लि०--(क) इलोक स ० लगभग १३५, खण्डित । (ख) इलोक स० लगभग १००, 
पूर्ण । (ग) ब्लोक स० लगभग ६२, पूर्ण । प्रतीत होता है ये सब पुस्तके पृथक पृथक्‌ है । 
-->स० वि० (क) २४९९९, (ख) २५७७१, (ग) २६०९८ 
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रामचद्धपुजाविधि 
लि०--पूर्ण । +>जञर० प० ५०६ 
रामनामलिखनविधि । 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत । इसमें रामनाम छिखने की विधि तथा उसका 
फल साड्भोपाड्ध वर्णित है। --ए० बं० ५८८६ 


(२) रुद्रयामलू के अन्तर्गत गौरी-ईब्वर सवादरूप। इसमें राम-नताम व्खिनेंकी 
विधि कही गयी है। अधिक सस्या मे लिखने पर फल विशेष कहा गया है। 
-++राण० ला० ४२२१७ 


(३) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ४५, पूर्ण । --र० म० ११२१ 
रासनामलिखनविधिप्रयोगचक्र 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत । श्लोक स० ३८, पूर्ण । ---स० बि० २४७६६ 
रामपचज्चाडर 
लि०--इलोक स ० ६०८, पूर्ण । «.. ++र० म० ४८११ 
रामपद्धति 


लि०--( १) नृसिहाश्रम-जिप्य रूक्ष्मीनिवास विरचित, पन्ने १८। 
"-+राो० पु०ण० ५८७८ 
(२ ) इलोक स ० रूगमंग ४२०, अपूर्ण । +स० घि० २६५०८ 


रामपूजापद्धति 
लि०--( १) (क) श्रीरामोपाध्याय विरचित, पन्ने १६१। 
(ख) नूसिहाश्रम-जिष्य श्रीनिवास विरचित, पन्ने २९। 
-+रा० पु० (क)६७४२, (ख) ६८०४ 
(२) लोक स० ६१६, खण्डित । --र० मं० ४६०२ 
रामपुजाप्रकार 
लि०--श्लोक स ० रूगमग १६५, अयूर्ण । छिपिकालू १६०४ वि०। 
के -+स० वि० २६६५९ 
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राममन्त्रपद्धति 
लि०--श्लोक स० १२१, पूर्ण । --र० म० ५०३७ 
रासमन्त्रविधि 
लि०--रुद्रयामलोक्त, श्लोक स ० ५६, पूर्ण >से० वि० २३९७१ 
राममन्त्राराधनविधि 
लि०--ब्लोक स० रूगभग १९५, अपूर्ण । -स० वि० २५१६८ 
राममालामन्त्रविधि 
लि०--इ्लोक स ० लगभग ५५, अपूर्ण । -“+स० वि० २६६११ 
रामयन्त्र 
लि०--श्लोक स ० लगभग १५, अपूर्ण । --स० बि० २५८८३ 
रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग 
. लि०--श्लोक स० लगमग ७२, पूर्ण । ->स० वि० २६५५९ 
रामषडक्षरसन्त्र ' 
लि०--(क) इलोक स० १०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३४, अपूर्ण । (ग) इलोक स० 
१४, अपूर्ण । -“सैं० वि० (क) २४४५४, (ख) २४५६८, (ग) २६००४ 
राससहस्ननास 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तगंत, हर-गौरी, सवादरूप । इसमे राम के सहख्ननाम 
अकारादि क्रम से वर्णित हैं। इसका प्रकाशन कवचमाला मे हो चुका है। 
“+ए० ब० ६७६५ 
(२) लिझ्भागमान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। यह गुद्य से भी गुह्मतर 
कहा गया है । यह स्तोत्ररत्नाकर मे (मद्रास १९२७ मे) प्रकाशित हो गया है। 
“०-० ब० ६७६८ 
(३) प्रथम शिव-पावंती सवादरूप, तदुपरान्त विनायक-सनत्कुमार सवादरूप। 
यह सहखनाम हिंजहत्यापापहर अतीव पुण्य कहा गया है। 
-+-म० दू० ८९६४ 
ः ँ 
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(४) शिव-पार्वती सवादरूप | ब्लोक स ० २७७। श्रीरामचन्द्रजी के गुण, माहात्म्य 
आदि का वर्णन कस्ते हुए उनके सहत्न नाम तथा उनके पाठ का फल इसमे वणित है 
““रा० ला० ४२२५ 
रामानुष्ठान 
लि०--श्लोक स ० लूगसग ५०, पुर्ण । +-स ० बवि० २६००३ 


रामाचेनचन्द्रिका (१) 
लि०--( १) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन विरचित। साजड्भोपाजु रामपुजा का प्रति- 
पादक यह तन्‍त्र ५ पटलो मे पुर्ण है। उक्त पटलो मे प्रतिपादित विपय है-१- पूजासम्वन्धी 
विविध विपय तथा राम-मन्त्रोद्धार, २ आचमन आदि साधारण कतंव्य कथन पूर्वक 
विविध न्‍्यासो का प्रतिपादन, ३ घ्यान, होम, पात्रासादन, अन्तर्याग, पीठयूजा, स्तोत्र 
आदि, ४ आठ प्रकार के यन्त्र आदि । जाईइ० आ० २६०७ 
(२) पटले पञ्चभि प्रोक्‍ता श्रीरामार्चनचन्द्रिका 
आनन्दवननाम्ना हि यतिना हसरितुष्टये ।। 
अर्थात्‌ हरि की प्रसन्नता के लिए आनन्दवन नामक यति ने रामाचंनचन्द्रिका-का 
पाँच पटलो से वर्णन किया। इसमे वरणित विपय हुँ---गूरु-शिष्य के लक्षण, सुप्तप्रवोधक 
काल आदि का वर्गन, राशि-शुद्धि आदि, मन्त्र के सस्कार आदि, राम और सीता के ध्यान 
आदि, वीज आदि का अर्थ निरूपण, मास, नक्षत्र आदि की जूद्धि का निरूपण, होमविधि 
आदि, दीक्षाप्रकरण आदि, तिरकधारणविधि आदि, दिन के २य भाग के कृत्य, चार 
शुद्धियाँ मृतशुद्धि आदि, न्यास आदि का निरूपण, ध्यान, पुजाप्रयोग आदि, तीर्थधारण 
आदि, दिन के छठे भाग के कर्म , पुरर्चरण आदि। +>नो० स० १।३१८ 
(३) आनन्‍्दवन कृत, अपूर्ण । >-वं० प० ११३, १७३ 
,.. (४) मुकुन्दवन-शिष्य आननन्‍्दवन कृत । (क) इलोक स०१२००, केवछक २ पटलू। 
(ख) इलोक स० २५००, पूर्ण। (ग) इलोक स० २५००, पूर्ण । (घ) इलोक स० १००० 
(३ पटल पूरे ४थे चालू)। (हू) इलोक स० ६०० (४थे और ५पम पटल) । (च) श्लोक 
स० ६०, अपूर्ण। (छ) ब्लोक स० १५०० (३ पटल पूरे चौथा पटल चाल) । (ज) 
इलोक स० २५०० पूर्ण । (झ) इलोक स० १२० केवल रामाचंनविधि। 
“अ०व० (क) ८५, (ख) १३०४१, (ग) २२७०, (घ) १९९८, (ड) १०५२७, 
(च) १२९७९, (छ) १०५६३, (ज) १४९७, (झ) ५१५२ 
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(५) पाँच पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन द्वारा विरचित है। 
इसमे अगस्त्यसहिता, अथर्वणरहस्य, श्रीरामोत्तरतापिनीय, गौतमीयतन्त्र, देव्यागम, 
मारदतन्त्र आदि के वचन उद्धृत हू । -+क० का० छ४॑, छ५ 

(६) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत, (क) इलोक स० २७६९, पूर्ण । (ख) 
इलोक स ० २५२३, पूर्ण। (ग) श्लोक स० २१७०, पूर्ण । (घ) इलोक स० ६८२, 


अपूर्ण, आदि और अन्त रहित । 
जार० म० (क) ४७४४, (ख) ४७४०, (ग) ४७२२, (घ)४७०८ 


(७) (क) आनन्‍्दवनयति कृत, इलोक स० लूगमग १४१५, पूर्ण । (ख) आनन्द- 
वन कृत, ब्लोक स० लगभग ८८५, अपूर्ण | (ग) आनन्दवनय ति कृत, इलोक स० लगभग 
२४६०, (खण्डित) । +स० वि० (क)२४१५२, (ख) २६६७१, (ग) २३९७९ 

रासाचनचन्द्रिका (२) 
लि०---मविष्योत्तरपुराणान्तर्गत, इलोक स० लगभग २०५०, अपूर्ण । 


“>+सं० वि० २६६६६ 
रामाचनदर्पण 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजा आदि का विधान है। पन्ने १२२। 
-++रा० पु० ५७९२ 
रामाचनपद्धति 
लि०--६ ५ ) इलोक स ० लगभग २६६, अपूर्ण | >-स> वि० २५५९२ 


(२) प्रकाशानन्दनाथ-शिप्य गोविन्ददशपुत्र कृत। इलोक स० ११००। 
निर्माण-कालू शकाब्द १६६४ । -+ओअ० ब० ५१५३ 
रामार्चतसोपान 
लि०---शिवलालशर्मा द्वारा विरचित | इलोक स ० ६०० । लिपिकाल १८५० वि० । 

-+अ० ब० १३०३८ 
रामार्चापद्धति 
लि०--इलोक स ० लगमग ३८०, अपूर्ण । +-स० वि० २६५४९ 
रामार्चासरणि 
लि०--श्लोक स० लगभग ५५०, पूर्ण । लिपिकाल १६०७ वि०। 
“से० वि० २६५२६ 
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रावणोडडीश - 
लि०--दे ०, वीरभद्रमहातन्त्र । “-:ए० व० ५८४६ 
रावणचेटक 
लि०---( १) आगमोक्‍्त । यह शावरमन्त्र की तरह रावणर्मन्त्र है 5४ नमो भगवते 
दशकण्ठाय दशशीर्षाय दशाननविगतिनेत्रबराय एकादश जिद्धाष्टादशश्रोत्रनवतासा- 
विशत्योष्ठाय... इत्यादि। इसमे इसी तरह निम्ननिदिष्ट चेटक भी हँ--रावणचेटक 
के अतिरिक्त र|ञ्जकचेटक, मृद्िवेटक, विश्वावसुचेटक, चोलाचेटक, कुम्मकर्णचेटक, 
वाचाटचैटक, विश्वचेटक, रक्‍्तकम्बलचेटक, क्षोमचेटक, सागरचेटक, निशाचरचेटक, 
चुञ्चुकचेटक, सुपथचेटक, श्रेरकचेटक, मवचेटक तथा अर्जुनचेटक । इनमे से अर्जुन- 
चेटक, कुम्मकर्णचेटक आदि कतिपय के नमूने भी रावणचेटकवत्‌ दिये है । 
| >जतो० स० १३१९ 
(२) इलोक स० रूगमभग ८१, पूर्ण । लिपिकारू १९२७ वि० । 
१ >--स० वि० २४५०६ 
रावणोड्डीशडामरतन्त्रसार 


लि०--यह गौरी-शद्भूर सवादरूप है। इसमे नूपति का आकर्ष ण, उन्‍्मादन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, ग्रामोच्चाटन, जरूस्तमन, अग्निस्तमन, जअन्बीकरण, मूकीकरण, स्तब्धीकरण 


आदि के वहुत-से प्रयोग वणित है । --ए० व० ५८४७ 
रासगीता है 
ल०--ेलोक स० १३७। इसमे रासोत्सव के अवसर पर श्रीराधा और श्रीक्षण्ण 
की स्तुति की गयी है। . -+रा० रा० २११३ 
रासोल्लासतन्त्र 


लि०---( १) नारदप्रोक्‍्त, ब्लोक स ० २६०। इसमे श्रीकृष्ण का राससकीतंनस्तोत्र, 
रासल्टीरास्वल्पवर्णन, रासगीताप्रतिपादन आदि विपय वर्णित हैं। 

-+रा० ला० २१५१ 

(२) अपूर्ण। इसकी पुष्पिका मे छिखा है--“रासोल्लासतस्त्रे राधाकृष्णयों रास- 
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रुद्रचण्डी या रुद्रचण्डिका 
| लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत हर-गौरी सवादरूप यह चार अध्यायो मे हैं। छात्र- 
पुस्तकालय (कलकत्ता ) द्वारा यह प्रकाशशित किया जा चुका है। --ए० व० ५८७२ 
(२) यह रुद्रयामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप है। इसमे वर्णित विपय है--- 
शिव-का तिकेय के सवादरूप मे रुद्रवण्डिका-कवच, हर-गौरी सवाद मे चण्डीरहस्य, शिव 
दुर्गा के सवाद से सावनरहस्य कथन, हर और गौरी के सवाद से भिन्न-भिन्न वारो मे रुद्र- 
चण्डिका की मै रवी आदि विभिन्न मूर्तियों के पूजन से भिन्न भिन्न फलो की प्राप्ति आदि। 


ः “एतो० स० १।३२२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, अपूर्ण । “ज० प० ७२५ 
(४) इलोक स० लूगरभग ७०, पूर्ण । +-स० वि० २५२३१ 

रुद्रचण्डीकवच या रुद्रचण्डिकाकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । पूर्ण । >व० प्‌० ११४८ 
राद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि 
लि०---राम अग्निहोत्री कृत, इलोक स ० ६४०० । +>अ० ब० १३९७ 
रुद्गतन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चौसठ आगमो में अन्यतम है। (तन्त्रालोक-टीका) । 
रुद्रयासल या रुद्गरथामलतसन्त्र 
लि०--( १) भरव-मेरवी (उमा-महेश्वर) सवादरूप यह अनुत्तरतन्त्र और उत्तर- 
तन्त्र भेद से दो मागो मे विमक्त है। दोनो मे कुल मिलाकर ५४ पटल हैं । 
“ए० व० ५८६२, ५८६३ 
(२) यह सेर-मेरवी सवादरूप है। भैरव प्रश्न-कर्ता और भैरवी उत्तर देनेवाली 
है। श्रीयामल, विष्णुयामरू, शक्तियामल और ब्रह्मयया मल इन सव यामलो का उत्तरकाण्ड 
रूप रुद्रयामल है। इसमे ९३ पटल हू । ऋअजें० द० २।२४६ (छ) 
(३) मैरव-मैरवी सवादरूप यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। 
“० द० २२४६ (ई) 
(४) यह ६४ पठलो मे पूर्ण है। इसमें प्रतिपादित विषय-आनन्दरभरव के प्रति 
आनन्दमरवी की उक्ति रूप यह निगम है यह कथन, यामल-बशब्द की व्यत्पत्ति, तन्त्र 
३६ 
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का माहात्म्य निरूपण भाव शब्द का निर्वचन, सुरा-पानविधि, दिव्य, वीर और पशुभाव 


के भेद से भाव तीन प्रकार का है, यह कथन आदि। --मो ० स० १३२३ 
(५) महादेव-पावेती सवादरूप | इसमे गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन है। इलोक 
स० १३५। लटट्रि०्कै० १००७ (ख) 


(६) मेरव-मेरवी सवरादरूप | इसमे ९००० ब्लोक,६७ पटल हूँ । इनमे प्रतिपादित 
विषयों मे कतिपय मुख्य-मुख्य विषय है--सिद्धमन्त्र-प्रकरण, महागुरु-प्रकरण, भावनिर्णय- 
प्रकरण, चक्रानुप्ठान-प्रकरण, कुमारी-उपचर्या विन्यास्र प्रकरण,कुमारीपृजनादि निरूपण, 
कुमारीकवच, कुमारी के अष्टोत्तरशत और सहस्र नाम, पशुभाव-विचार, आज्ञाचक्र- 
सगतिसिद्धमन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसारसकेत कथन, मरणी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के 
फलाफल का कथन, वेद-प्रकरण, वेदमाषापरिच्छेद, अथवंवेद-प्रकरण, चतुर्वेदोल्लास 
आदि | -+रा० छा० २९२ 

(७) यह मौलिक तन्‍त्र है। इसमे प्राय सम्पूर्ण शाक्त-सिद्धान्त, ज्ञान, धामिक और 
सामाजिक रीतिरश्म, विधियाँ, जातियाँ, तीर्थ, त्रत, उत्सव आदि वर्णित है । 

+-बी० क० १३०९ 

(८) भैरव प्रोक्‍्त, उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण । ++ज० का० १०७५ 

(९) इलोक स० ६३२७, पूर्ण । +-+र० म० ४९५० 

(१०) (क) इलोक स० लगभग १०००, रसाणंवकल्पकथन पर्यन्त पूर्ण । 
(ख) इलोक स० लगभग ७५०, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स० लगभग १४०, अपूर्ण । 
-“स० वि० (क) २३८४८, (ख) २५५३६, (ग) २६००८ 
उ०--स्ौन्दर्य छहरी-टीका लक्ष्मीबरी, कुलप्रदीप, तारारहस्यवृत्ति, ताराभक्ति- 
सुवार्णव, आगमतत्त्वविछ्ास, सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि, तत्त्वबोधिनी (आनन्द 
रूहरी की टीका) तथा तन्‍्त्रसार मे । 
रुद्रयामल (उत्तरषटक) 
लि०--( १) उमा-महादेव सवादरूप रुद्रयामलू अनुत्तर और उत्तर दो पट्को मे 
विभवत है जैसा पहले कहा गया है। उसका यह उत्तर षट्‌क छह पटलो मे पूर्ण है। उनके 
विपय ये हँ--पद्चक्र-ध्यान, त्रिपुरा के मन्त्रो का निर्णय, कामतत्त्वसाधन, त्रिपुरा का 
ध्यान, सिद्धियाँऔर विद्याकोप। सुना जाता है कि रुद्रयामलछ सवा छाख इलोकात्मक है। 
+>+म० द० ५७१०-१६ 
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(२)-+रुद्रयामरूतन्त्र । यह घातुकल्प का प्रतिपादक तन्‍्त्र है। इसके अन्त 
में सुवर्ग-प्रशसा दी गयी है । 


[ यह पूर्वोक्‍्त्र रुद्रयामरू से भिन्न प्रतीत होता है] । ।. >ते० म० ६५५ 
. ह रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्र 
लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । -+ए० ब० ५८५८ 
रुद्रविधि 
लि०--इसमे न्यासयूवृंक रुद्रकी जय-होम-पूजा-विधि वर्णित है। 
“ए० ब० ६४८६ 
रुद्रव्यास्यान 
लि०--श्लोक स० ४२७, अपूर्ण । - “-अ० ब० १३४३३ (घ) 
रुद्राक्षकल्प 
लि०--यह शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके घारण का 
फल आदि प्रतिपादित है। -ए०व० ५९९० (६) 
रुद्राक्षपाल 
लि०--यह शिव-गौरी सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष-धारण से होने वाले फल आदि 
का कथन है । “जनों? स० ३२५७ 
रुद्राक्षोत्पत्ति ॥॒ 
लि०--श्लोक स० ३५ । जााआअ० ब० ४०५१ 
रुद्रागम 


(१) किरण के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागम--विजय, पारमेश, नि श्वास, 
प्रोदगीत, मुखविम्ब, सिद्धमत्त, सन्‍्तान, नारसिह, चन्स्‍रहास, भद्र, स्वायमुव, विरज, 
कौरव्य, मुकुट, किरण, ललित, आग्नेय और पर । 

(२) श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागम--विजय, नि श्वास, मद्गीत, 
मुखविम्ब, सिद्ध, सन्‍्तान, नारसिह, चन्द्राशु, वीरमद्र, आर्नेय, स्वायमुव, विसर सौरव, 
विमल, किरण, ललित और सौरमेय । 
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रुद्राटिमिन्त्र 
लि०--बश्लोक स० ८४, अपूर्ण । -+अ० ब० ७३७२ 
रुस्तन्त्र 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है (तन्त्रालोक-टीका ) 
रुरुशासन 
उ०--ततन्त्रालोक मे । 
रूपभेद 
उ०--सौन्दर्यछहरी की लूक्ष्मीधर रचित टीका मे । 
रुरुभेद 
यह श्रीकण्ठ के मतानुसार चतु षष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है। 
रेणुकाकवच 
लि०--श्लोक स० ३८। -+अ० ब० ५६९९ 
रेणुकास्बापूजा 
लि०--इ्लोक स० ३०, इसमे रेणुकाम्वा-मन्त्र भी हे । --अ० ब० ११७८५ 
रेणुकारानक 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
रोगशान्ति 


हा 


लि०--वौघायन द्वारा उक्त, घ्लोक स० १९८ | इसमे प्रतिपदा आदि तिथियों और 
भिन्न नक्षत्रों के दिन रोग आदि की उत्पत्ति होने पर कितने दिनो तक रोग-भोग करना 
पडता है, इसका प्रतिपादन किया गया है और प्रत्येक रोग की शान्ति का प्रकार भी 
वतलाया गया है। -नरा० रा० ४२१८ 


रोगहरचिन्तामणिमन्त्र 


लि०--इसमे वे मन्त्र प्रतिपादित हैं जिनके जप से रोगो की निवृत्ति होती है । वे मन्त्र 
चवामकेश्वरतन्त्र से गृहीत है । --+ए० व० ६५६० 
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रोगहरणमन्त्र 
लि०--इसमे रोगों की निवृत्ति के लिए शावर मन्त्र प्रतिपादित हैं। 
“णए० ब० ६५६१ 
रोरवागम 
यह अप्टाविशति (२८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है (तन्त्रालोक-टीका ) । 
लक्षणसारसमुच्चय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीकुलतन्त्र 
लि०-- “-+भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
» लक्ष्मीकौलार्ण व 
उ०--अ्यामासपर्या विधि तथा सौमाग्यभास्कर मे । 
लक्ष्मीच्रित्र 


लि०--लक्ष्मी-केशव सवादरूप । इसमे भगवान्‌ केशव ने रक्ष्मीजी से प्रश्न किया है 
कि किस उपाय से तुम मनुष्य के लिए निश्चल होती हो ” भगवान्‌ के प्रश्न का रूक्ष्मीजी 
ने उत्तर दिया। इसमे साथ ही लक्ष्मीयुक्त और रुक्ष्मीवियुक्त जीवो के लक्षण आदि भी 
दिये गये है । इसकी इलोंक स० ६७ है । -+रा० लछा० ५८६ 


लक्ष्मीतन्न् 

लि०--( १) यह नारदपण्चरात्र के अन्तर्गत है। इसमे ५० अध्याय हैं एव 
नारायण विष्णु की शक्ति छक्ष्मी की पूजा और स्तुति विस्तार से वर्णित है। प्रत्येक 
अध्याय का विवरण डइ० आ० कैटलाग मे देखा जा।सकता है। -+६० आ० २५३३ 
(२) (क) ब्छोक स० ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । (ख) इलोक स० 
३०००, पज्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । (ग) इलोक स० ३०००, पड्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । 
(घ) इलोक स० ३०००, पज्चरात्र से गृहीत, ४९ अध्याय पूर्ण तथा ५० वाँ अध्याय 
चालू, अपूर्ण । ---अ० व० (क) ६६३७, (ख) ६६५३, (ग) ७८४५, (घ) ११४८३ 

(३) यह लक्ष्मी की पूजा तथा स्तुति आदि का प्रतिपादक तन्त्र है। 
है >>बी० कै० १२८९ 

उ०--महाथ मण्जरी-परिमल मे । 


नह 
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है लक्ष्मीनारायणपञ्चाड् 
लि०-+रुद्रयामरू के अन्तगंत, ब्लोक स० ५००, पूर्ण । है २ 
ः -+रे० म० ४८१२ 
लक्ष्मीनू सिहमन्त्र 
लि०-श्छोक स० रूगमग ७२, पूर्ण । रामदुर्ग और माल्मन्‍्त्र भी इसमे 
सनिविष्ट हूँ । लउसे० वि० २५३४३ ' 
लक्ष्मीनुसिहविधान (सटीक ) 
लि०--श्लोक स ० लूगभग ५८६, अपूर्ण । “से ० वि० २५९४० 
लक्ष्मीनूसिहुसहस्राक्षरीमहा विद्या 
लि०--इश्लोक स० रूगमग १००, अयूर्ण । “उसं० वि० २६२६५ 
लक्ष्मीपञज्चाज्भ 
लि०--( १) ईइवरतन्त्र मे उक्त । पन्ने ३१। “7रा० पु० ४१६१ 
(२) इलोक स० ६५८, पूर्ण । -र₹० मं० ४८३० 
लक्ष्मीपटल ' 
लि०--श्लोक स ० १४०।  +अ० व० ९३११ (ग) 
लक्ष्मीपद्धति * 


लि०--डामरतन्‍्त्रान्त्गत । इलोक स० रूगसग छ५, अपूर्णं।. 
हि +ज्स० वि० २६०२० 
लक्ष्मीपुजन 
लि०--श्लोक स० ७० (लक्ष्मीयन्त्रसहित) । +-अ० व० ९५८७ 
लक्ष्मीपुजाप्रयोग 
लि०--ड्लोक स० रूगमग ३०१ पुरण्चरणविधि भी इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । 
+--स० वि० २४८६३ 
लक्ष्मीपुजाविवेक 
छि०-.- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 


तान्त्रिक साहित्य ५६९७ 


लक्ष्मीमत 
श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम । 
लक्ष्मीमन्त्र 
लि०--ह्लोक स० ४०। --अ० ब० १३८५४ 
लक्ष्मीयन्त्र 
लि०--इलोक स० रूगमग ५५, अयूर्ण । ++सं० वि० २६१५८ 
लक्ष्मीयामल 
द्रष्टब्य, यामरापष्टक । 
लि०--- -प्राक्त ग्रन्ध-सूची से । 
लक्ष्मीवासुदेवपुजापद्धति 
लि०--इलोक स० २०० । -+अ० ब० ५८४९ 


लक्ष्मोत्रत या लक्ष्मीचरित्र 
लि०--श्रीराम कविराज कृत। यह ५ अव्यायो मे पूर्ण है। 
“ें० द० ११३२० (ज) 
लक्ष्मीसंहिता 
छि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीसपर्यासार 
“लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीहृदय या लक्ष्मीहदयस्तोत्र 
लि०--( १) अथवं रहस्य से गृहीत, इ्लोक स० १०६। 
-“-अ० ब० ९३११ (क) 
(२) अथर्वणरहस्य से गृहीत, इलोक स० १०७, पूर्ण । 
+जे० का० ७६८ (१८८२-८३ ई०) 
लघुचकऋपद्धति 


लि०--पूर्ण । इसमे श्रीचक्रनिर्माण की विधि बतल्‍हूयो गयी है। 
->-म० द० ५७१४ 


तान्त्रिक साहित्य - 


लघुचन्द्रिका 
लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ विरचित। ग्रन्थकार ने स्वकृत रूलिता्चनचन्द्रिका . 
का लूघुतर (सक्षिप्त) श्रीविद्याक्रम-पूजन रूघुचन्द्रिका के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 


उपासक के आह्िक कृत्य, न्‍्यासविधि, अध्यंसाधनादिविधि, आवरण पूजा से लेकर 


विसजंनान्त पूजन विधान, आसनोत्यापनविधि आदि विषय वर्णित है। इसमे ५ प्रकाश हे। 
-“एए० व० ६३४३ 


(२) (क) ब्लोक स० ८००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ८०० (मुद्रारृक्षण- 


सहित) । (ग) उ्लोक स० ८००। 


+-अ० व० (क) ६४७२, (ख़) ९७२३, (ग) ११७७० (क) 


(३) सच्चिदानन्द कृत, ब्लोकस० १३०, पूर्ण (?)। --स० वि० २४७०४ 
लघुचन्द्रिकापद्धतिसंकेत 
लि०--इलोक स ० १००। --अ० व० ११७७० (ख) 
लघुदीपिका ह 


लि०--आनन्दवन विरचित रामाचेनचन्द्रिका की टीका गदाधर विरचित। 
--रा० सो० ब० 
लघुपद्धति 
लि०--( १) विद्यानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स० १००० | 
-“'आअ० बव० ९५९०९ (ख) 
(२) ब्लोकस० २१२, अपूर्ण । कर्ता पूर्ववत्‌। 
+जड० का० १७ (१८८३-८४ ई०) 
लघुपुजापद्धति 
लि०--विद्यानन्दनाथकृत, ब्लोक स ० छगमग २२०, पूर्ण । 
* +न्‍व० वि० २६१८० 
लघुबूंहिणी 
उ०--महार्थमझज री-पस्मिल में । 
लघुमातंगीकल्प 
लि०--इसमे मातड्ी-पूजा सक्षेपत्त वणित है। -+म० द० ५७१५ 


शा 


तान्त्रिक साहित्य ण्द९ 


लघुवृत्ति या अनुत्तरत्रिशिकाविमशिनी 
लि०--थह अनुत्तरत्रिशिका की लघुव्याख्या है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात 


है। इसकी इलोक स ० ३०० है। “गट्रि० के० १०७४ (ख) 
| लघुवृत्तिविमशिनी 

लि०--यह अनुत्तरत्रिशिका की व्याख्या है। इसके रचयिता श्रीकृष्णदास हैं । 

ब्लोक स० ६०० ! झट्रिं० के० १०७४ (घ) 
लघुसूत्रपुजापद्धति 

लि०--उमानन्दनाथ (? ) कृत । ब्लोक स० ७००। ++अ० ब० ५७९५ 


लताचेन या लताचेनतत्त्र 


सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍नरो मे अन्यतम है । 
उ०--महामोश्षतन्त्र मे । 
लम्पट 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षप्टि (६४) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
ललित 
यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
लि०--ब्रह्माजी द्वारा प्रोक्त । इसकी इछोक स० १६० है। यह ७ पटलो मे पूर्ण है 
यह अपूर्व शास्तृयाग पहले ब्रह्माजी के द्वारा कहा गया था। तदनन्‍्तर शिवजी ने इसे 
कहा। यह सब भूतो के लिए ऐव्वय॑ प्रदान करने वाला है। इसमे पहले मूतनाथ को स्नान 
कराने की विधि प्रतिपादित है। उससे पहले आचार्ये-वरण आवश्यक कहा गया है। 
पूजा, बलिदान, होमविधि आदि विविध विपय इसमे वर्णित है । 
:द्वि० के० ९८१ (ग) 
ललितरहस्य 
लि०-- (१) राजन्द्र तकंवागीण भट्टाचायं सकलित यह ग्रन्थ पुराण और तन्‍त्रो के 
वचनो का सग्रह कर रचा गया है। इसकी इलोक सख्या १४६६ है और ९ पटलो मे यह 
पूर्ण है। इसमे निम्त निर्दिष्ट विषय प्रतिपादित हँ---गु रुतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, दुर्गा का त्रिगुणा- 
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त्मत्व आदि कथन, हसतत्त्व, उसके स्वरूप तथा ऋषि आदि का निरूपण, कामकलातत्त्व 
कथन, चितृणक्ति के स्वरूप आदि का निरूषण, कामकला के ध्यान आदि का प्रतिपादन, 
नादतत्त्व कथन, नाद, विन्दु आदि की उत्पत्ति का निरूपण, अब्दब्रह्म का निरूपण, योनि- 
मुद्रा, योगसावना का प्रकार, कुण्डलिनी-तत्त्व का निरूषपण, उसके स्वरूप का निर्देश, ध्यान 
आदि, पट्चक्रो का निरूपण, महामुद्रा-लक्षण, महावन्वम्‌द्रा, उड्डीयानमुद्रा, जालन्धर- 
मुद्रा, करणीमुद्रा, विपरीतमुद्रा, अक्ति-चालनमुद्रा, मन्त्रतत्त्व का विवेक, मन्त्रो मे स्त्री, 
पुम्‌, नपुसकत्व कथन, मन्‍्त्रो का स्वापकाल आदि कथन, निश्ञाचार, दिवाचार, पल्‍लव, 
बीज, सयोगामाव, सयोगादि का निरूपण, वर्णमालातत्त्व कथन, अन्‍्तर्याग का विवेचन, 


मालारहस्य, योगतत्त्व तथा कामेश्वरतत्त्व का निर्षणण आदि। -++रा० छा० १६७४ 
(२) राजेन्द्र तकंवागीश कृत, अपूर्ण । +जव० प० ७५३ 
ललिताकामेश्वरीप्रयोग | 
लि०--ज्लोक स ० छऊगमग ४२, अपूर्ण । ++स० वि० २४१८२ 
ललिताक्रम 


नामान्तर---लूछितापद्धति । 
लि०--ब्लोक स ० रगमभग ७८०, अपूर्ण । लिपिकारू शक-सवत्मर १८४१॥। 
-+स्न० वि० र५र५३ 
ललिताक्रमदीपिका 
लि०--( १) योगीश विरचित। इसमे ग्रन्थकार ने छललिता देवी की पूजा-विधि का 
विस्तास्पूर्वक प्रतिपादन किया है। “योगीश कुरुते यत्नात्‌ रलिताक्रमदीपिकाम्‌ ।* 
ग्रन्थारभ में यह ग्रन्यकार की प्रतिज्ञा है। -वी ० बौ० १२८७ 
(२) योगीश कृत, ब्लोक स० लूगमग १०८०, पूर्ण। लिपिकालू १८१७ वि०। 
+>स० वि० २४८०२ 
ललितातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लास में । 
ललितातिलक (सटीक ) 
लि०-- काश्नीनाथ विरचित, ब्लोक स० रूगमग १७९५॥। पूर्ण । 
+स० वि० २०६५३ 


तान्त्रिक साहित्य ५७१ 


ललितात्रिशती 


(श्रीशड्भूराचार्य कृत टीका सहित) 
यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है। 


ललिता-ध्यानादि 
लि०--इ्लोक स० १३०१ --अ० ब० ५७९४ 
ललितानित्यपूजाविधि 
लि०--सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स० ५०० | -+अ० ब० १७६ 
ललितानित्याह्लिकविधि 
लि०--इ्लोक स० १६८, अपूर्ण । >>स० वि०२६५७४ 
ललितानित्योत्सवनिबन्ध 


लि०--उमानन्दनाथ विरचित। अपूर्ण। लिपिकाल १७३९ वि० 
“एसे० वि० २३९५० 
ललितापरशिवजयमालामन्त्र 
लि०--इलोक स० ३० । -जअ० ब० ११८२४ (ख) 
ललितापरिशिष्ट 
लि०--इसमे त्रिपुरा के मन्त्र और उनके ऋषि, देवता, विनियोग आदि का प्रतिपादन' 
करते हुए मन्त्रों के नाम दिये गये हँ--मिथुन शुद्धमाला०, मिथुन नमो०, मिथुन 


स्वाहा ०, मिथुनतपंण०, मिथुनजप० आदि । > --ए० ब० ६३८० 
ललितापूजन 
पथ्चचाक्षर ललितावीजमन्त्र सहित । 
लि०--इलोक स ० लगभग ७५, पूर्ण । +-स ० वि० २४२६९ 
ललितापूजनपद्धति 
(कादिमतानुसार) 
लि०---( १) श्लोक स० ४००। ++अ० ब० १२०६९ 


(२) कादिमतानुसारिणी । ब्लोक स० ५४०, पूर्ण । 
“से ० वि० २४२८२ 


ए७२ तान्त्रिक साहित्य - 


ललितापूजन विधि 
लि०--ब्लोक स ० ५०० । +-अ० ब० १०४०० 
ललितापुजा 
लि०--उमानन्दनाथ कृत । ब्लोक स ० लगभग ४००, पूर्ण । 
-सम० बि० २४०४५ 


ललितारहस्य 
लि०--इ्लोक स ० रगभग ७०, पूर्ण | इसमे वीरतन्त्र के चतुर्देश पटलस्थ भद्रकाली- 
प्रयोग मी सनिविष्ट है! ++स० वि० २५७५१ 
ललिताचंनचन्द्रिका 


लि०---( १) सच्चिदानन्दनाथ अथवा सुन्दराचार्य कृत यह ग्रन्थ २५ प्रकाशो मे पूर्ण 
है। इसकी ब्लोक स० ५००० है। जालन्धर पीठ पर शिष्यो की प्रार्थना से ग्रन्थकार ने 
सवको सुखप्रदायक चन्द्रिका (ललितार्चनयुकत) का निर्माण किया जिसके अवलूम्बन से 
वे देवी के चरणयुगल का अर्चन कर नित्य घाम को प्राप्त हो। 

इसमे प्रतिपादित विषय हँ---प्रातःकाल निप्क्रमण विधि, तान्त्रिक स्वान, सन्व्या- 
वन्दन, सूर्याध्यंदान हारा पूजा आदि की विधि, पूजा प्रारम, मूतजुद्धि, प्राण-अ्रतिप्ठा, 
मातृकान्यास, पड्विश तत्त्वन्यास, श्रीचक्रत्यास आदि न्‍्यासविधियाँ, करणुद्धि, मूल विद्या, 
महाषोढा न्यास, मुद्राविचार, पात्रासादन, बात्मपूजा, दूतीयजन, पञ्चायतन-पूजा आदि 


की विधि । --ने ० द्ण १९७ 
(२) छरूलितादेवी के पूजन के विपय मे यह चन्द्रिका रूप प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ 
है। पन्ने २२५। -ज्ी० कै० १२८६ 
(३) सच्चिदानन्दनाथ कृत, ब्लोक स ० रगमग २००, अपूर्ण ।--स ० वि० २६०५६ 
(४) --रा० सो ० ब० ८७० 
उ०--सेतुवन्ध में 
ललिताचेनचन्द्रिकारहस्य 
लि०--ब्लोक स॒ ० २५० ०, वअपुर्ण | --अ० ब० १२०४६ 
ललिताचेनदीपिका 


लि०--ब्लोक स० २०० ! --अ० व० १०४५८ 


ख्भाड 


तान्त्रिक साहित्य ५७३ 


ललिताचेनपद्धति 
लि०--- (१) इसमे ललिता देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 
“ए० ब० ६३७९ 
(२) इलोक स० ३५००, प्रकाशानन्दनाथ (? ) विरचित, पूर्ण ---अ० ब० ५७९० 
(३) इलोक स० २५००, पूर्ण, सच्चिदानन्दनाथ विरचित । 


५ “जे० ब० ३५३८ 
(४) (क) इलोक स० २५०। (ख) ब्लोकस० ६००। (ग) इलोक स० 
६००। -“अ० व० (क) ३४९१, (ख) १०३०१ (ख), (ग) १०३०४ (ख) 


(५) स्वय प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ पूर्व और उत्तर 
दो परिच्छेदो मे विभक्‍त है। इसमे ललिता देवी की पुजाविधि वर्णित है। गन्‍्थकार ने 
ग्रन्थ की समाप्ति में स्वयं कहा है--श्रीचिदानन्दनाथेन. कृताया देशिकाज्ञया। 
ललिताचेंनपद्धत्या परिच्छेदस्तथोत्तर ।॥* >>म० द० ५७१६ 

ललिताचेनविधि (१) 


लि०--भायसुरानन्दनाथ विरचित। (क) इलोक स० २८००। (ख) इलोक स० 
२८००। (ग) इलोक स० ४०० (कादिमत के अनुसार) । 
“जअ० व० (क) २४२२, (ख) ११४०७, (ग) ८९१५ 
ललितार्चनविधि 
लि०--निरञ0्जनानन्दनाथ विरचित, ह्लोक स० १३२५, पूर्ण । 
+सें० वि० २४८० १ 
ललिताबिलास 
उ०--क्रूलप्रदीप मे । 
ललितासपर्यपद्धति 
लि०--इसमे रूछिता देवी की पुजापद्धति प्रतिपादित है। ५ 
>+बी० के० १२८८ 
ललितासहस्ननाम (सटीक ) 
लि०--- ( १) ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत । इसका एक सस्करण निर्णय सागर प्रेस,वम्बई 
से प्रकाशित हो चुका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या है। --ए० ब० ६६६६ 
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(२) ललितासहखनाम की इलोक स० २३१ है। पूर्ण । 
+ज>जडे० का० (१८८२-८३ई० ) 


ललितासहलाक्षरीमन्त्र 
लि०--श्रीपुराण से गृहीत, इलोक स० १००१। +>अ० व० १०७४२ 
ललितास्तवरत्न 
लि०-८ुर्वासा विरचित, रा० ला० १५०९ और म० द० १०८२७-२८ में भी इसका 
निरूपण है । -+ए० ब० ६६७५ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
ललितास्वच्छन्द 
(अन्यान्य तान्त्रिक ग्रन्थों सहित ) 
लि०--पूर्ण । +जे० का० १७) (१८८३-८४ ई० 
ललितोपाख्यान (१) 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, अपूर्ण -+रा० पु० ७०५४ 


ललितोपाख्यान (२) 
लि०--महालूक्ष्मीतन्त्रान्तगंत। इलोक स० ५४०, पूर्ण। लिपिकारू १८४७ वि०। 
“स० वि० २००८८ 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
लवणमन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--गणेशनाथ विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण। लिपिकारू १९७१ वि०। 
-++से ० बि० २३९४२ 
लिज्भागम 
उ०--क्कुरूप्रदीप तथा आग्रमतत्त्वविछास में । 
लिड्भाचंनचन्द्रिका 
लि०--( १) सदाशिव दशपुत्र विरचित, ब्लोक स० २५००। 
++अ० व० ५५९१ 
(२) विण्णु-पौत्र गदाघर-पुत्र सदाशिव दण्पुत्र विरचित, इलोक स॒० रे३३२। 
इसमे प्रतिपादित विपय हैं--प्रमाणो द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, सूर्ति के 
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भेंद से देवता की मन्त्रव्यवस्था कथन, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के भजन मे दोष 
कयन, शिव-पुजा का माहात्म्य-प्रतिपादन, रिज़जू-माहात्म्य, पद्चमराग, काइ्मीर, पुप्पराग, 
तथा विद्रुमादिमय लिड्भो की पूजा का भिन्न-भिन्न फल कथन, पारद, वाण, हँस आदि 
ढछिड्जो की क्रमण ब्राह्मण आदि के लिए मद्धूलप्रदता कथन, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार 
के छिड्ो की आवश्यकता का निरूषण, कलियुग में पाथिव लिज्भू की प्रधानता, भिन्न-भिन्न 
कामनाओ से छिज्भपूजा मे विशेप कथन आदि । --रा० छा० १९४४ 
लिड्भाचनतन्त्र 

लि०--(१) शिव-पार्वती सवादरूप यह मूल तनत्र १८ पटलो मे पूर्ण है। इसमें 
शिवजी ने देवी पार्वतीजी से शिवलिड्भ की महिमा, पूजा-फल, पूजा व करने मे प्रत्यवाय 
आदि तथा पार्थिव लिज्भ के मंद आदि विविव विपय कहे है! पुण्पिका में यह ज्ञानप्रकाश 
के नाम से भी अभिहित हुआ है। ससमवत इसका नामास्तर ज्ञानप्रकाञ् हो | जैसे---इति 
लिज्चार्चनतन्त्रे ज्ञानप्रकाणे देवीग्वरसवादे अप्टादश पटल । 


>+>के० का० ८३ 

(२) केवल २ य पटल तक, अपूर्ण । +>व० प० ५७० 
(३) इसमे शिवलिद्भपूजा तथा उसके उपकरणों का वर्णन है। यह १८ पटलो में 

पूर्ण है । --ए० ब० ६०२२ 


(४) इस प्रति मे १७ पटल हूँ । 

“ने० द० २।३४० (ग) 
(५) (क) उज्लोक स० लगभग ६६०, पूर्ण । 

->-स० वि० २४८० २ 

सर्वोल्लासतन्त्र के अनूसार यह चतु षष्टि( ६४) तन्‍्त्रों के अन्तर्गत है । 
(६) शिव-पावंती सवादरूप इस प्रति,मे १००० इछोक और १८ पटल है । मुख्य 
रूप से लिज्भाचनविधि तथा लिज़ूपूजा-माहात्म्य इसमे वणित हे । पटलो मे प्रतिपादित 
विपयो की सूची यो है ---सव पूजाओ के पूर्व शिवलिज्भू-पूजा की व्यवस्था, शिवलिज़- 
पूजन आदि की विधि, भस्मादि के घारण की विधि, पूजाज्भू की ध्यान आदि की विधि, पूजा 
के आधार मण्डल, यन्त्र आदि का वर्णन, उल्‌कोपाख्यान, अष्टमूर्ति आदि की पूजाविधि, 
म्रामरी शक्ति का माहात्म्य आदि, पोडश उपचारो का निर्देश, प्रलय-आदि काल मे पूजा 
को व्यवस्था, विल्वपत्र से लिज्भरपूजा की विधि आदि। -परा० रल7० २८८ 


क 
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लोपामुद्रासंहिता 


लि०--चार्तालितन्त्रान्तगंत । हइलोक स० ५९ 
-+अ० व० १०२११ (ग) 


वंशकवच 
लि०--रद्यामलान्तर्ग॒त, पूर्ण । --व० प० ४३३ (क) 
वक्तुण्डकल्प 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधाणंव मे । 
वक्रतुण्डशगणेशपटल 
लि०--इ्लोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । --स ० वि० २६३०४ 
वक्तुण्डपञ्चाज् 
लि०--(१) विव्वमारतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ३९४, पूर्ण । इसका गणेश- 
पञ्चाज्भ नामान्तर है । र० मं० ४८२१ 
(२) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । +-कटू कैट २१२९ 
वगलाक्रमकल्पवल्ली | 


लि०--रेणुकापुरवासी अनन्तदेव विरचित | इसमे उयासक के प्रात कृत्यों के साथ 
वगल्ामुखी की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ तीन स्तवको मे पूर्ण है। 


न ए० बं० ६ ३९० 
वगलापच्चाजड् 
लि०--ब्लोक सं ० लगभग १४५, पूर्ण । +न्‍सें० वि० २४१२८ 
वबगलापटल 


लि०--( १) इसमे संक्षेपत वगलमुखी की पूजाप्रक्रिया प्रदर्शित है। प्रतीत होता 
है कि इसका निर्माण कृष्णावन्द रचित तन्त्रसार के आधार पर हुआ है। 
मा 5 वब० ६३०९७ 
(२) उलोक स० ७८, इसमे वगला के मन्त्र और पूजन-प्रकार प्रतिपादित हैं । 
पु --रा० रहा ० ४ ६४ 
(२) ञ्लोक सं० ७०, पूर्ण । --सं० वि० २६२११ 
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वगलामुखी 
लि०--श्लोक स० ५००, अपूर्ण । एगार्भे० ब० १०८२२ 
वगलामुखोकवच 
लि०--रुद्रयामलछ और जयद्रथयामल के अन्तगंत, पूर्ण । 
+जे० प० ८०१ 
वगलामुखीक्रम 
लि०--श्लछोक स ० ९१, अपूर्ण । +>उस० वि० २५०८४ 
वगलामुखोजपविधि 
लि०--श्लोक स ० ५७, अपूर्ण । “एसे० वि० २६३६० 
वगलामुखीदीपदान 
रुद्रयामछ के अन्तर्गत, शिव-पावती सवादरूप इसमे वगलामुखी देवी के लिए 
प्रज्वलित दीपदानविधि प्रतिपादित है । वी० क० १३१७ 
वगलामुखीपच्चचाज़ः 
लि०--( १) (क) वगरामुखी पटल (ईइवरमततलन्त्र के अन्तर्गत) । 
... (ख) ”.. नित्यपूजा । 
(ग) ”.. त्रैलोक्यविजयनामक कवच, रुद्रयामर तन्त्र से 
गृहीत । 
(घ) ”.. सहखनाम, ईश्वरमततन्त्र से गहीत । 
(ड) ”».. स्तोत्र 


““ए० व० ६३९१ 
(२) इलोक स० ४१६, ईश्वरयामरलू और रुद्रयामल के अन्तगंत, पूर्ण। 
--र० म० ४८५ १ 
(३) रुद्रयामलात्तगगंत वगलामुखी कवच, इलोक स० २४। महाभय या विपत्ति 
भाप्त होने पर जो भक्तिपूर्वक इसका स्वय पाठ करता है या अन्य द्वारा पाठ कराता है 
उसकी सकल मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाती है और सकट मिट जाते है। मन्त्र आदि छाख ' 
आत्मरक्षण ही इसका मुख्य विषय है। ० -+रा० का० ४३७ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत इछोक स० १५६७, पूर्ण । 
--स० वि० २४२० ५ 
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वगलामुखीपद्धति (१) 
छि०--( १) -सन्तो के हित तथा आततायियो के स्तम्मन के लिए वगलामखी देवी 


की पूजा-प्रक्रिया इसमे वर्णित है। -7ए० ब० ६३९५ 

(२) सर्वागमसारान्तगंत शिव-पावेती सवादरूप । वगलामुखी देवी की पूजा- 

प्रक्रिया तथा विविध प्रकार के स्तम्मन इसमे प्रतिपादित है । --ची० कै० १३६४ 

(३) इलोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । --स० वि० २५७२३ 
- वगलामुखीपद्धति (२) 

लि०--अनन्तदेव विरचित । ब्लोक स० ८८२, पूर्ण। +नतस० वि० २५१५३ 

वगलामुखीपरिच्छेद 

लि०--इश्छोक स० रूगभग ७०, पूर्ण । +-स० वि० २५०८५ 
वगलामुखीपुजनपद्धति- 

लि०--आगमसारान्तर्गंत । इलोक स० १६५, अपूर्ण। --स० वि० २३९९३ 
वगलामुखीपुजापद्धति _ 

छि०---ज्लोक सछ०ए४००। +-+अ० ब० १०६८० 
,वगलामुखीपुजाप्रयोग | 

लि०--श्लोक स ० ूूगभग १००, अपूर्ण । ४ -सं० वि० २६४६० 

वगलामुखीप्रयोग 


लि०--(क) -ब्लोक स ० रूगमग ४५, पूर्ण । (ख) इलोक सं० रूगभग ४५, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २५७३४, (ख) २६१२६ 
चगलाम्‌खीसन्त्र 

लि०--(क) इलोक॑ स० रूगभग १०, पूर्ण। (ख)कालीनाथ कृत, इलोक स ० रूगभग 

९, पूर्ण। (ग) ब्लोक स० रूगमग २०, अपूर्ण (१)।  - 
“जं० वि० (क) २४१४४, (ख) २४४६६, (ग) २५१६५ 

वगलामुखीमन्त्रप्रयोग 

5 - लि०--इलोक से ० लगभग ११०, अपूर्ण । “+स० वि० २४३८० 


बन 
जन 


_+ 


बनी 
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वगलामुखीम्‌लविद्याविधि 
लि०--इश्लोक सं ० १२०, अपूर्ण, इसमे यन्त्र-पूजा भी सनिविष्ट है। है 
“+स० वि० २६२७५ 
वगलामुखीयन्त्रमन्त्रप्रयोग 


लि०--समिलित इलोक स ० लगभग ३० । अश्वारूढामन्त्रप्रयोग के साथ सबद्ध । 
>>सें० वि० २३८९० 


वगलामुखीविधान 
लि०--इलोक स ० लगभग ७८, पूर्ण। पीठपूजन, न्यास, यन्त्रविधि तथा मन्त्र सहित। 
“स० वि० २५५१३ 
वगलामुखीसाधन ह 
लि०--श्लोक स ० लगभग १००, पूर्ण । >> ० वि० २४९२४ 
वगलारहस्य | 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ६०० | 
-++अ० ब० १०६६१ 
(२) (क) श्लोक स० लगभग ६९६, अपूर्ण | (ख) इलोक स० लगभग २१२, 
अपूर्ण । ++स० वि० (क) २४९६४, (ख) २४९६५ 
वगलाचेनपदी 
लि०---राधवानन्दनाथ विरचित । इछलोक स० ४००। --+अ० ब० १३९९ 
चज्जञपणञ्जरकचच * 
लि०---कालीकल्प से गृहीत, श्लोक स ० २५। “--अ० ब० ३४३० 
वजपलन्‍्जरसूर्यकवच 
लि०-->ूद्रयामरू के अन्तर्गत देवी रहस्यस्थ | 
ए०ब० ६७८६ 
वजयोगिनोमिश्रसंग्रह 
उ०--पुरह्चर्या्ण व भे । ' 
वडवानलहनुमन्मालामन्त्र 
लि०--श्लोक स० ४० । +>>अ० व० ५७३० 
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वनदुगगकिल्‍प 
लि०--( १) गुह-अगस्त्य सवादरूप | इसमे १६ पटल हूँ। वनदुर्गा के यन्त्र, मन्त्र, 
मन्त्रोद्धार, पूजाविधि आदि का प्रतिपादन है। --ए०ब० ६०६७ 


(२) गुह-अगस्त्य सवादरूप । इसमे अगस्त्य मुनि के इस प्रइत पर कि वनदुर्गा का 
क्या रूप है, कौन अंग हैँ, उनके मन्त्र का उद्धार केसा है और उसका विनियोग किस प्रकार 
का है ? गृह ने उनका समाधान किया है। इसकी इलोक स० ११०० और पटल स० १५ है। 

लंट्रि० कौ० १०२५ (क) 
चनदुर्गापूजा 

लि०--( १) मार्कण्डेयपुराण के अनुसार इसमे वनदुर्गा की पूजाविधि प्रतिपादित 
इलोक स० १२० । --आअ० व० १०३८३ (घ) 

(२) छाग-बलिदानविधि के साथ ब्लोक स ० रूगभग ६५ पूर्ण । 

+--स० वि० र्‌५्‌ ००१ 
बनदुर्गाप्रयोग 

लि०--श्लोक स ० ७९७, पूर्ण । 

+ज>डे० का० १७ (१८८३-८४ ई० ) 
वनभोजनविधि 

लि०--मारदांजसहिता के अन्तर्गत। मारदाजसहिता का ३५ वाँ अध्याय पूरा वन- 

मोजन-विधि रूप है। इसमे विशेष-विशेष तिथियों मे स्त्री, वालुक और बुद्धों के साथ 
गृहस्थ को आँवले, आम, वेल, पीपल, कदम्ब, वट आदि वृक्षों से परिवृत वन में 
प्रवेश कर पुण्याहवाचन पुर्वेक आँवले के तले ब्राह्मण-मोजन कराकर स्वय मोजन करना 


चाहिए, यो वन-मोजनविधि वर्णित है। --म० द० ५८०२ 
वरणविद्यान्यास 
| लि०--महापोढान्यास तथा पोडशमूल विद्यान्यास के साथ इलोक सं ० कगमग १४४ 
ढ --स्० वि० २५९३१ 
वरदगणेशपज्चाड्ध ः 
छि७--- ( २ ) रूद्रयामल के अन्तगंत, पन्ने ] --रा ० पु० ६१२९ 


(२) श्लोक स० रूगमग ४००, पूर्ण । ->+सं० वि० २५९७५ 
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वरदतनन्‍्त्र 
लि०-- “--पराष्त ग्रच्थ-सूची से । 


वरद्यतन्त्र 

लि०--पाव॑ती-ईश्वर सवादरूप इस तल्त्र मे काली देवी कैसे वरप्रदा होती है ? 
पावंतीजी के इस प्रइन पर शिवजी का उत्तर प्रतिपादित है। इसमे ८ पटल हूँ। उनके 
विपय है--१ काछी-मन्त्र और दक्षिणा विद्या के मन्त्रो का वर्णन, २ शाक्‍तों की दैतिक 
चर्या, ३ कलियूग मे काली-पुरभ्चरण को प्रणसा, ४. कालीपुरब्वरण का समय 
निरूपण, ५ राज्यकाम के छिए कालिका के ब्यक्षर मन्त्र का साधन, ६ योनिमुद्रा 

कथन, ७ गुरु-पूजादिविधि, ८ कालिका-मन्त्र का कारू और मन्त्रगुण कथन । 
ह --रा० रा० २२८ 

उ०--सर्वोल्छास में । हे 
वरिचस्थातिरहस्प (सटीक ) 

लि०--इलोक स ० लूगसग १२६०, सुरा (भासुरा? ) ननन्‍्दनाथ कृत, गपूर्ण । 

-स० बि० २५५०६ 
बरिवस्याप्रकाश 
भास्करराय विरचित । 


लि०--व रिवस्या रहस्य की टीका वरिवस्याप्रकाश या प्रकाश, भास्करराय कृत । 
“जेट कैट १५५३ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 


चरिवस्यारहस्य 
लि०--( १) मूल तथा व्याख्या के रचयिता भास्करराय। इसके कई सस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसमे त्रिपुराषोडशाक्षरमन्त्र चणित है।_ --ए० ब० ६३४४ 


(२) भास्करराय उफ सासुरानन्दनाथ कृत मूल तथा टीका । 
(क) श्लोकस० १३२०। (ख) ब्छठोकस० १३२०। 
“ज० ब० (क) ५५८७, (ख) ६२४० (घ) 
(३) तास्त्रिक पूजा रहस्य का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नरसिहानन्दनाथ के शिष्य भास्कर- 
राय उफ सासुरानन्दनाथ हारा विरचित है। इस पर प्रकाश नासक टीका भी उन्ही की 
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रची हुई है। इसमे वामकेश्वरतन्त्र, योगरिनी-हृदय आदि अनेक तस्त्रो से वाक्य उद्धृत 
किये गये है । +न्‍-के० का० ८५ 
(४) वरिवस्थारहस्य या त्रिपुरावरिवस्थारहस्थ (सटीक) | इसमे त्रिपुरसुन्दरी 
के ध्यान, जप, पूजाविधि, मुद्रा, न्यास आदि प्रतिपादित है | इसमे लिखा है गोविन्दाश्रम- 
पूज्यस्य कैवल्याश्रमसज्ञक । गिष्यस्तनोति त्रिपुरावरिवस्थाविधि वुब ॥.._ 
[समवत यह दूसरा ग्रन्थ है] +-वीं० के ० १३६७ 
(५) नरसिहानन्दनाथ के शिप्य भास्करराय ( नामान्तर भासुरानन्दनाथ ) 
(इनके पिता का नाम गभीरराय भारती था) छत यह ग्रन्थ श्रीचक्त और श्री विद्या की पूजा 
का प्रतिपादक है। इस पर इन्ही की रची हुई, प्रकाश और वरिवस्या-प्रकाश नाम की 
टीका है। 'गृरुचरणसहायो मास्कररायो जगन्मातु । वरिवस्यातिरहस्य वीरनमस्य 
प्रणिजगाद ॥॥ उपदेप्टा जयतितरा नरसिहानन्दनाथगुरु । 
“-+म० द० ५७१७-१८ 
(६) भास्करराय कृत, इलोक स० १३८५, पूर्ण । 
““डे० का० ७३४ (१८८३-८४ ई० ) 
(७) (क) भासुरानन्दनाथ विरचित, सटीक, ब्लोक स० ३२८४, पूर्ण । 
(ख) नरासिह-शिष्य भासुरानन्दनाथ विरचित सटीक, इलोक स० १८४०, 
पूर्ण। >>स० वि० (क) २५११९, (ख) २४९२० 
(८) भास्करराय विरचित। कट कट. १५५३ 
वरुणपद्धति या वारुणपद्धति 


लि०--नामान्तर---सिद्धान्तदीप है । यह तान्त्रिक उत्सवों की प्रतिपादक पद्धति 

है। (क) श्लोक स० नही दी गयी है पन्ने २९९। (ख) पन्ने २६८ (१९ पन्ने कम है) 

अपूर्ण । +जत० म० (क) ११३९८, (ख) ११३९९ 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 

वर्णकोष 
लि०--( १) मन्त्रोद्धार के लिए अकार आदि ५० वर्णो का यह कोष है। 

--ए० ब० ६२९३ 

(२) गोविन्दमद्ट विरचित, इलोक स० ११५, पूर्ण । ++स ० वि० रे ए४६ 
 उ०--पुरइचर्याणव मे । 
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वर्णकोषवर्णन 
लि०---म रवयामरू-पूर्वजण्डान्तगंत । इलोक स० छगभग २०८, पूर्ण। लिपिकाल 
१९४० वि०। ++स० वि० २३८४७ 
वर्णचक्त 


लि०-- “-भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वर्णभद्रकाल्ीमन्त्र तथा मानसपुजास्तोन्न 
लि०--अश्वारूढा-मन्त्रविधान के साथ इलोक स० रूगभग १०२, अपूर्ण | 
-+स० वि० २ ६३०८ 
वर्णभरवतन्त्र 
लि०--लक्ष्मीनारायण-पौत्र, रामवनाथ-पुत्र रामगेपाल पलच्चानन विरचित । इसमे 
वबकार से लेकर क्षकार तक के प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति, स्वरूप और माहात्म्य वतलाया गया 


है। यह ग्रन्थ ३९० इ्लोकात्मक कहा गया है। ++रा० ल्‍ा० २०० 
वर्णमातृकान्यास 
लि०--श्लोक स० १०० । ९ ++अ० व० ८४३७ 
वदर्णमाला 
लि०--ब्लोक स० लगभग २५, अपूर्ण । --स० वि० २४३६४ 
वर्णमालाजपप्रयोग 
लि०--इलोक स ० लगभग १५, पूर्ण । --स० वि० २६४८८ 
वर्णचिलास 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा आगमतत्त्वविछास मे। 
वर्णाभिधान 


लि०--(१) श्रीविनायक शर्मा द्वारा विरचित । इसमे अकारादि वर्णो (अक्षरों) 
के तान्त्रिक अर्थ दिये गये है तथा वहुत-से बीजमन्त्रो के नाम भी बतलाये गये हैँ । 


“छणु० व० ६२६३ 
(२) (क) घ्लोक स० ११२, पूर्ण। (ख) श्लोक स० लगभग ९६, अपूर्ण । 


“एसे० वि० (क) २३८७६, (ख) २४७३७ 
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वर्णाभिधान 
लि०--( १) यदुनन्दत भट्टाचार्य विरचित। रा० छा ० ५६० तथा इ० आ० १०४६ मे 
इसके रचथयिता का नाम क्रमश श्रीनन्दन भट्टाचाय तथा श्रीनन्दनमट्ट बतराया है। इसके 
कई सस्करण हो गये हूँ । उनमे इसके कर्ता का नाम दिया है। तान्त्रिक टैकक्‍स्‍्ट श०0,] 
कलकत्ता १९१३ के संस्करण की भूमिका में इसे रुद्रयामल के अन्तर्गत बतराया है। इसकी 
इलोक स० १९० है। -+ए० ब० ६२६२ 
(२) श्रीनन्दन भट्ठाचायं विरचित। इसमे अकारादि वर्णो के भभिवान एवं अकार 
से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णो के विविध अर्थ प्रतिपादित हूँ । इलोक स ० १७८ ॥ 
+-रा० ला ० ए्‌ू६० 
(३) श्रीनन्दनभट्ट विरचित । --ड० आ० १०४६ 
(४) यदृुनन्दनमट्ट विरचित, ब्लोक स० २००, प्रथम पाद मात्र । 
-+अ० ब० १०२८१ 
(५) यह वर्णों का कोप है। इसके रचयिता ननन्‍्दनभट्ट है । 
-++कट्‌ कैट १॥०५३ 
(६) इ्लोक स० ४५९, पूर्ण! रुद्रयामल-वामकेब्वरतन्त्रान्तर्गत । 
+-सं० बवि० २४७४५ 


उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
वशकार्येमछजरी - 
लि०--राजाराम तकंवागीश भट्टाचार्य विरचित। इसका दूसरा नाम पट्कर्ममञ्जरी 
भी प्रतीत होता है। इसमे मन्त्रों की सहायता से शान्ति, वशीकरण, स्तंमन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, मारण आदि पट्कर्मविधि वणित है । -+ए० ब० ६५५१ 
वशिष्ठतन्त्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर, तारामक्ष्तिसुधार्णव, गक्तिरत्वाकर तथा आगमन्तत्त्वि- 
विलास में । 
वशिष्ठसंहिता 
लि०--( १) श्लोक सं० ३७, पूर्ण । _-र० म्‌० ११७० 
(२) गायत्रीकल्पान्तर्गत्त, इलोक सं० १७०० ॥ “-+जे०् ब० १०६७२ 
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उ०--तन्त्सार, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहारणव, आगमकल्पछता, रघुनन्दन कृत तीथे- 
तत्त्व तथा दीक्षातत््व, सौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मीधरी, आगमतत्त्वविकास तथा 
सौमाग्यभास्कर मे ! 


वशीकरणतिलकविधान 

लि०--श्लोक स ० लगसग ५, पूर्ण । -+-स० वि० २४२६० 

वशीकरणप्रयोग 
लि०--(१) इसमे वशीकरण की विभिन्न क्रियाएँ वर्णित हैँ । 

“एए० ब० ६५५६ 

(२) श्लोक स० १२, पूर्ण । --स० वि० २५३८४ 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । ह 

वद्यीकरणसन्त्र 
लि०-- (१) इलोक स० २५॥। -++अ० ब० ११८७७ 


(२) (क) इलोक स० ३२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३२, पूर्ण । 
“क्ष० वि० (क) २४६९५, (ख) २६४४७ 
वद्यीकरणमन्त्रप्रयोग 
लि०--(क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) इलोकि स० छगमग ७५, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २५३८५, (ख) २६३०७ 


वश्ीकरणस्तोन्र 
लि०--( १) यह वशीकरणोपायभूत स्तोत्र वाराही देवी के उद्देश्य से कहा गया है। 
“एए० ब० ६७३० 
(२) जगत्‌ को वश मे करते की उपायभूत वाराहीदेवी की स्तुति इसमे प्रतिपादित है। 
इलोक स० २५। -+रा० ला० ३२४८ 
वशीकरणादिप्रयोग 
लि०---इलोक स ० १९०, अपूर्ण । -+>स० वि० २५४०७ 
वशीकरणादिविधि | 


ख, लि०--श्लोक स० १३९। इसमे तन्‍्त्रोक्त विधि से वशीकरण, उच्चाटन, मारण, 
स्तभन, मोहन, विहेषण आदि के प्रकार प्रतिपादित है । --रा० ला ०४२४७ 
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वदयाकर्षणादियन्त्र 
लि०--ब्लोक स० ३०० (प्रयोग सहित), अपूर्ण । “-अ० व० १२३३ 
वसन्तललितभेरवी 
उ०--पुरदचर्याणंव में । 
चसनन्‍्तललितायक्षिणीविधि 
लि०--इश्लोक स ० २२, पूर्ण । +-स० वि० २५८८८ 
वागीदवरीकल्प 
लि०--इलोक स ० १३०। --अ० ब० १३४२२ (ड) 
वाह्मयाकमल 
उ०--पुर्चर्याणंव मे । 
वाहछाकल्पलता 


लि०--(क) इलोक स० ३०० (गर्णशविषयक ग्रन्थ) | (ख) इलोक स० २५॥ 
(ग) इलोक स० १००। (घ) इलोंक स०१२५। (ड) इलोक स० २००। 
“अ०्ब० (क) ५६०५, (ख) ५६८९, (ग) ८३३५, (घ) ११७२०, (5) ११७४६ 


वाञ्छाकल्पलताप्रयोग 
लि०--( १) वृद्धिराज विरचित। इलोक स० २००। लज्ञ० ब० छ५ 
(२) इलोक स० रूगमग १७५, पूर्ण । +उ>स० वि० २६०१५ 
वाजछाकल्पलताविधि ञ 
५ लि०--श्लोकस० १५२०० । ० ब० फए्श५५ 
वाञछाकल्पलतासूक्तविवरण 


लि०--गणपतिकत्पान्तगंत २७ वाँ अध्याय । इलोक स० ५७। 
--अ० ब० ८४१३ (क) 
वाड्छाकल्पलतोपस्थान 
लि०--( १) इलोक स० २००। +-+अ० ब० ५६९१ 
(२) ब्लोक स० १३५, अपूर्ण । '. सण० वि० र२४रे४२ 
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वाज्छाकल्पलतोपस्थानप्रयोग 
लि०--ब्रजराज-पुत्र बुद्धिराज विरचित, इलोक स ० ७२, पूर्ण । 
“---र० म्‌ृ० ४८८७ 
वाडवानलीय 
उ०--पुरूचर्यार्णव मे । 
ह बाणीविलास 
उ०--कालिकासपर्या विधि मे । 
वातुलनाथसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--मूल के रचयिता--वातुलूनाथ । वृत्तिकार--अनन्तणक्तिपाद । 


इलोक स० २००। “>+अ० ब० १८४५ 
वातुलशुद्धागससंहिता या वातुलशुद्धागस 
लि०--( १) ब्लोक स ० ४००, अपूर्ण । “जे० ६८२७ (क) 


(२) (क) शिवानुमवसूत्र अधिकरण १ से ८2८ तक। यह उत्तर तन्त्र से शुरू है। 
(ख) पटल १ से १० तक, सदाशिव-षण्मुख सवादरूप | 
“-त० म० (क) ३६५० 
वातुलशद्धि 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
ह वातुलसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--(१) वृत्तिकार--नूृततनशद्धूर स्वामी । वृत्ति-ताम--विद्यापारिजात । 
इलोक स० १५०। ह --अ० ब० १२५३३ 
(२) वातुलसूत्र सटीक, पूर्ण । 
“जडे० का० ८ (१८७५--७६ ई० ) 
वातुलोत्तर 
उ०--सौन्दययंलहरी की टीका रक्ष्मीधरी, शारदातिलक की टीका राघवमट्टी, मायि- 
देवकृत अनुमवसूत्र, पट्स्थलब्नह्मनिर्णय तथा शतरत्न मे । 
वातुलागम ््ि 
उ०--वी रशोवानन्दचन्द्रिका तथा शैवपरिभाषा- (शिवाग्रयोगीद्धज्ञान कृत) मे । 


| 
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/ वामकेंद्वरतन्त्र 


लि०--(१) मैरव-मैरवी सवादरूप इस तन्त्र मे ५६ पटल हैँ । इसके नित्या- 

पोडशिकाणं व और योगिनी हृदय--दो भाग हैँ। योगिनीहृदय पर पुण्यानन्द-शिष्य अमृता- 

नन्‍्दनाथ की (दीपिका) टीका ' है। यह प्रिंस आफ वेल्स सरस्वती मवन सीरीज से 

पृथक्‌ (दीपिका के साथ) छप चुका है। नित्याषोडशिकार्णव मी मास्करराय की टीका के 

साथ आनन्दाश्रम स० सीरीज मे छप गया है। इसमे चक्रसकेत, मन्त्रसकेत, पूजासकेत, 

अभिषेक, पूर्ण अभिषेक, यन्त्र आदि विविध विषयो का उल्लेख है। 

“ए० ब० ५९४२ 

(२) वामकेइ्वर टिप्पन, इसके मज्भूछाचरण मे त्रिपुरा के मन्त्रो के प्रमाव की 

तुलना सूर्य, चन्द्र और अग्नि से की गयी है। जमें० द० रा३े८० (क) 

(३) इलोक सं० २७६। लिपिकारू १५९३ वि० । --अ० ब० १०४३० 

(४) (क) उ्लोक स० २५६, पटलू१ म से ५ म तक, पूर्ण । (ख)इलोक स० ३६० 

पटल शम से ५ म तक, पूर्ण | नित्याषोडणिकार्णवान्तर्गत । (ग)इलोक स० २७२, पूर्ण । 
(घ) इलोक स० २४८, अपूर्ण। (ड) ब्लोक स० ११२, अपूर्ण । 

+स० वि० (क) २४०१०, (ख) २४०११, (ग) २४६६६१, (घ) २४६६२, 

(ड) २५४८३ 

(५) यहुमौलिक तन्त्र है। इसमे तान्त्रिक पूजाविधियाँ, उत्सव आदि प्रतिपादित हैं । 

+ज्बी० के० १३९५ 

उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहाणंव, आगमकल्पछता, आनन्‍्दलूहरी की 

टीका तत्त्ववोधिनी तथा सर्वोल्लास में । ; 


वामकेइवरतन्त्रटिप्पणी 
लि०--( १) टिप्पणी का नाम--अर्थरत्नावली, विद्यानन्द विरचित, इलोक सं० 
१६००। लिपिकालू १६२३ वि०। -अ० ब० ३४४३ 


(२) वामकेइ्वरतस्त्र-व्याख्या (अर्थरत्नावली), इलोक स० ६५०, अपूर्ण । रत्नेज- 
शिष्य विमलस्वात्मशंमु विरचित | उन्होंने छिखा है---त रत्नेश गुरु भजे ।” एवम्‌ 


१. नोद---नित्याषोडशिकाणंव पर भी अमृतानन्दनाथ की टीका है। टीका का 
नाम चन्द्रसंकेत है । वह वीकानेर में है। द्रष्टव्य, न्यू कंट. कैट, १४२६३ ॥ 
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“सम्प्रदायद्रयज्ञेन विमलस्वात्मशम॒ना । क्रियते टिप्पण सम्यग्वामकेश्वरशास्त्रके ॥” 
>+द्वि० क० १०४१ (ख) 
(३) वामकेश्वरतन्त्र-विवरण---जयद्रथ विरचित इलोक स० ७२५। 
->डे० का० २५३ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) (क) वामकेश्वरतन्त्रदपण विद्यानन्दताथ विरचित। 
(ख) वामकेइ्वरतन्त्ररीका मुकुन्दलाल कृत । 


(ग) 7 सदानन्द कृत । 
(घ) हर जयद्रथ कृत । -+कंट कैट १।५६३ 
वासकेश्वरपज्चाज़ 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, पन्ने ५०, इलोक स० ६५०, पूर्ण । 
--र० सू० ४८२४ 
वामकंश्वरीपूजापद्धति 
लि०-- ॥॒ +>नें० द० १।४९ 
वामकेश्वरीमतटिप्पन 


लि०--विस्मृति हो जाने के भय या आश छू से वामकेश्वरीसत पर यह विषस टिप्पणी 
लिखी गयी है। यह ५ पटलो तक ही है। त्रिपुशप्रयोग, मुद्रापटल, वीजन्रयसाधन, त्रिपुरा- 
होमविधि आदि विषय इसमे वर्णित है। 
+जनें० द० ११५५९ (८) तथा २३८० (क) 
वामकेइ्वरीस्तुति-न्यास-पुजाविधि 
लि०--( १) वामकेश्वरीस्तुति, इसके कर्ता है महाराजाधिराज विद्याघर चन्नवर्ती 
वत्सराज। | पे 


(२) नन्‍्यास-विधि। 
(३) पूजा-विधि। ““गें० द० ११०७७ (घ) 
वामजुष्ट 
उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 
वामदेवसंहिता 


उ०--पुरइ्चर्याणव मे । 
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वासपुजाविधान 
लि०--वामाचार दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति की पूजा इसमे वर्णित है। 
>->मं० द० ५७१९ 
वामाचारसतखण्डन । 
लि०--( १) इलोक स० २०६, पूर्ण । --सं० वि० २४४६९ 


(२) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट कृत। इस ग्रन्थ में वामाचार 
द्विजो के लिए कदापि पालूनीय (सेव्य) नही है अपितु शूद्रो को ही इसका पालन करना 
प्वाहिए, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रन्थो के प्रमाण वचन उद्धृत किये गये हूँ । 


--ए० व० ६४४६ 
(३) इलोक स० २०६, पूर्ण । --+सं० वि० २४४६९ 
- वासाचारसिद्धान्त ' 
लि०--विश्वेश्वर-पुत्र महेश्वराचार्य विरचित । इसमे कुरूघर्मो के अनभिन्ञ शिष्य के 
लिए कुलघमं-पद्धति प्रदर्शित की गयी है। ++में० द० ५७२१ 
वासाचारसिद्धान्तसंग्रह 


लि०--ब्रह्मानन्ददाथ विरचित। भडोपनामक काशीनाथ ने वामाचारमतखण्डन 
नाम का जो ग्रन्थ वामाचारखण्डन के विषय मे लिखा है उसका ख़ण्डन करते हुए वामा- 


चार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमे की गयी है। “रमे० द० ५७२० 
वाराहकंल्‍प ह 
लि०--इश्लोक स० ५७, अपूर्ण । ध -+स० वि० २६२७३ 
वाराहीकंल्प 
लि०--क्रुष्ठकल्प तथा स्वर्णकल्प सहित, इलोक स ० १६०, पूर्ण । 
। “एस० वि० २५४१६ 
वाराहीकम 
लि०--श्लोक स० ३५, पूर्ण । +-से० वि० रृप्र५४ 
वाराहीतन्त्र (१) 


लि०--( १) गुह्मकालिका-चण्डमैरव सवादरूप यह तन्त्र ३६ पटलो मे पूर्ण है। 


इसमे वाराही, महाकाली आदि देवी देवताओ के ध्यान, जप, पूजन, होम,आसन', साधन _ 


जादि विपय वर्णित है। यह तत्त्र दक्षिणाम्ताय से सबद्ध है। -न्‍ने० द० २।३१५ (क) 


हा के अफसर 53% 
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! तान्त्रिक साहित्य ५९:६१ 
(२) यह मूलमूत तत्त्रो में अन्यत्तम है और ५० पटलो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० 
२०४५ है। इसमे आगम, यामल, कल्प और तन्‍्त्रो की सख्या और उनके अवान्तर 
भेद, प्रत्येक की इलोक सख्या, आगम, यामल, कल्प और तन्‍त्रों के लक्षण, दीक्षाविधि, 
अकडमहर चक्र, कौलूचक्र, कामताभेद से भिन्न-भिन्न देवताओ के मत्र-जप आदि का कथन, 
कलियुग मे शक्तिमन्त्र की प्रधानता कथन, मन्‍्त्रोद्धारविधि, वैष्णव और शैवों के भेद से 
भन्‍त्रों मे प्रणव आदि जोडने का नियम,मन्‍्त्रों की वाल्य,यौवव आदि अवस्थाओं का निरू- 
पण,गृहस्थ और यतियों के लिए मन्त्रो की विशेष व्यवस्था, उपाशु और मानस के भेद से 
दो प्रकार के जप का वर्णन, जपविधि, स्तोत्र आदि के पाठ की विधि, विविध देव देवियों 
की पूजा, के मन्त्र, न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ और उपपीठो के माहात्म्य आदि विषय वर्णित 
हे -+रा० का ० २४८१ 
उ०--तस्त्रसार, पुरूचर्याणंव, मन्वमहार्णव, ताराभक्तिसुधा्णव, आगमकल्पलता, 
सौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मीवरी, सौभाग्यमास्कर, तारारहस्यवृत्ति, आममतत्त्व- 
बविलास तथा सर्वोल्लास मे । 
वाराहीतन्त्र (२) 
लि०--( १) श्रीकृष्ण-राधिका सवादरूप इस तन्त्र मे ५०० इलेक और जाठ पटल 
हैं। इन ८ पटलो में ये विषय प्रतिपादित है---श्रीकृष्ण से राधा के गोपकुलवास आदि के 
विषय मे विविध प्रशव और उनका उत्तर, बरह्मशिला आदि तथा ब्रह्मलिड्र आदि का तत्त्व 
कथन, सिद्धि के स्थाव आदि का विशेष रूप से निर्णय, पञ्च कुण्डो से युक्‍त स्थान आदि 
का कथन, चन्द्रशेखर,महादेव की अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य आदि का 
वर्णन, चण्डीस्तोत्र की एकावृत्ति पाठ आदि का कथन | 
(२) (क) इलोक स० ४६३१, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५०८, पूर्ण । 
“+स० वि० (क) २३९१६, (ख) २४७१५ 


॥ 4 


वाराहीविधान 
लि०--श्लोक स० ३०, पूर्ण । * -सैं० वि० २५३१८ 
रा वाराहीसंहिता 
35--पुरश्चर्याणव मे । | 5५. , * 
द वाराहीसहललनास । 


लि०--उड्डामर तन्‍त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११४; पूर्ण ।॥। --र० म०-४४७६ 


दे 
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वाराह्मादितन्त्र 
लि०--केवलरू १७ यन्त्र, पन्ने १७। ++अ० ब० १२२८७ 
वारुणपुजा तथा वारुणयागविधि 


लि०--नन्दिकेब्चरमतान्तर्गत प्रतिष्ठामन्त्रस्थ । 
+>तें० द० ११६३३ (ख), १(१६३३ (घ) 


वासुदेवरहस्य - ३ 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
वासुरीकल्प 
उ०--मन्त्रमहाणणव मे । 
वास्तुपुजन॒.. 
लि०--श्लोक सं० १००। हि +>अ० व० १४६८ 
वास्तुवेधदीका 
छलछि०--श्रीकण्ठाचार्य विरचित, ऋलोक स० ७०० | ++अ० ब० १२९८५ 
वास्तुद्यान्ति 
लि०--श्लोक सं० ११०० । वासनाविधि परयंचन्‍्त । --अ० ब० ७०८६ 
विजयबलिकल्प 


लि०--श्लोक स ० १०७५। भगवान्‌ शिव के लिए वलि देने की विधि इसमे वर्णित 
है मि +्वि० के० १०२६ (क) 
विजययन्त्रकल्प 

लि०--आदिपुराण से गृहीत, छ्लोक स० ३६० 
++जडें० का० १८ (१८८३-८४ ई० ) 

विजयाकल्प 
लि०--उसमे विद्याधिप्ठात्री वागूवादिनी या सरस्वती देवी, जो दुर्गाजी की पुत्री 
कही गयी है, की पूजा-अर्चा आदि साड्रोपाड़र (मन्त्र, जप, ध्यान आदि के साथ) वर्णित 
है। है +जबी० कै० १३६९ 

उ०--तन्त्रसार तथा तारामक्तिसुवार्णव में । 


तान्त्रिक साहित्य... ५९३ 


विजयागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
विजयामालिनीतन्त्र 

उ०--ताराम क्तिसुधार्ण व मे । 

विजयायन्त्रकल्प 
आदिपुराण से गृहीत । इलोक स० ३६० | ++जे० का० (१८८३-८४ ई०) 

विज्ञानभट्टवारक 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल तथा प्रत्यभिन्नाहदय मे । 

विज्ञानभेरव या विज्ञानभट्टारक 

लि०--( १) रुद्रयामर के अन्तरगंत। यह रुद्रयामल से गूहीत रूघु तन्त्र ज्ञानप्रतिपादक 


है। --3० द० २।२४६ (डी) 
(२) अपूर्ण। -+डे० का० ४९० (१८७५-७६ ई० ) 
(३) इलोक स० १८९, पूर्ण । +>डे० का० २४२ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) सटीक । मूलकार क्षेमराज, टीकाकार श्षिवोपाध्याय, टीका चाम उद्योत- 
सग्रह, इलोक सं० १४४० । है -+अ० ब० १२४४२ 


उ०--योग्रिनी हदयदी पिका, आागमकल्पढरता, महार्थमजञ्जरी-परिमल, स्पन्दप्र- 
दीपिका, शिवसूत्रविमशिनी तथा प्रत्यभिशाहदय मे । 


विज्ञानलतिका 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
> विज्ञानललित 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
विज्ञानेइ्वर 
उ०--आगमकल्परूता मे । 
विज्ञानोओत 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमर मे । है 
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ण्र्ड तान्त्रिक साहित्य 


विद्याकल्पसूचत्र 
लि०--मगवत्परणुराम मुनि प्रोक्त, इलोक स० ११२६, इसमे श्री विद्यादीक्षा, पूजन 
जअदि विपय वर्णित हैं । --रा० हका० १४६७ 
विद्यागणेशपद्धति 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ विरचित, (क) ब्लोकस०४००।(ख) इलोक स ० ४००। 
“+अ० व० (क) ५५७५, (ख) ५६७४ 
'वद्यागोपालमन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ८। +-+अ० ब० २३८६७ 
विद्याधिपति 
3०--स्पन्दप्रदीषिका मे । 
मु विद्यापीठ 
लि०--गुह्मकाली के विषय से ३ परिच्छेदो का ग्रन्थ है। 
++नें० द० ११६९३ (घ) 


विद्यामाहात्म्य 
लि०--इलोक स ० ४०, दक्षिणकालिका का जो स्मरण करता है उसके लिए कुछ भी 
दुर्लम नही है, यो आद्या विद्या का माहात्म्य इसमे प्रतिपादित है। -+रा० लल्‍ा० ३३६ 
विद्यारत्नसूत्र 
गौडपाद कृत । है 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
विद्यारत्नसूत्रदीषिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित, घ्लोक स० ३८० पूर्ण। >+स० वि० २५६५८ 
विद्यार्ननचन्द्रिका - है 
लि०--नूसिह ठक्कुर विरचित | इलोक स० २००० ! ++अ० ब० ८३२४ 
विद्यार्णव 


लि०--( १) श्रीशड्डूराचायेजी के चार शिष्यो मे अन्यतम विष्णु शर्मा के शिष्य 
प्रगल्माचार्य द्वारा देवभूपाल की प्रार्थंता पर निर्मित । इसमे ११ आइवास (अध्याय) हैं। 
इसमे बहुत-पी णक्ति देवियो की पूजाविधियाँ व्णित है। --ए० ब० ६२०६ 


तान्त्रिक साहित्य ५९५ 
(२) विण्णुशर्माचार्य-शिष्य प्रगल्भाचार्य विरचित, श्लोक स० ८१३--४५, पूर्ण । 
-+र० म० ४९०६ 
विद्यार्णवतन्त्र - रे 
लि०--विद्यारण्यपति विरचित, (क) इलोक स० नही दी गयी है। पन्ने ४०८, १ म॑ 


साग एवं, (ख) पन्ने ६३३, २ य साग । 
“ज० का० (क) १०७७, (ख) १०७८ 


विद्यार्थप्रकाशिका 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी' मे | 
विद्यमत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
विद्युल्लेखा 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
विद्योत्पत्ति - 
लि०--इसमे कालिका, छिन्नमस्ता आदि विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। इसकी 
इलोक स० १३८ है । “+रा० ला० ४४८ 
विद्योत्पत्तिविधि 
लि०--इलोक स ० ११२। इसमे नाना विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। 
--रा० ला० ३३४ 
विधानसमाला 
लि०--इलोक स ० २५० (१६ वी शताब्दी मे लिखित) । 
““अ० ब० ७२३५ 
विधानमुक्तावली 
उ०--रूद्रयामरूमतोत्सव मे । 
विनायकद्यान्तिपद्धति 


लि०--इलोक स० ५१०००। अं व ८९५३ 
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विनायकसंहिता 
लि०--भागंव-ईश्वर सवादरूप इस तनन्‍्त्र मे विनायक-मन्त्रों हारा स्तमन, मोहन, 
मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक पट्कर्मो की सिद्धि कही गयी है। यह आठ पटलो मे पूर्ण 
है । --+ए०व० ६०८८ 
उ०---आगमतत्त्वविछास मे । 


विपरीतप्रत्यद्धिरा 


लि०--महामहोपाध्याय श्रीमहादेव वेदान्तवागीश द्वारा सगृहीत । यह ७० छाख 

इलोकात्मक सुरतन्त्र मे निदिष्ट है। कालिका की प्ररूयकालीन मूर्ति के ध्यान, पूजा-पद्धति 

आदि विषय इसमे निर्दिष्ट हूँ । विपरीत महाकाली सव प्राणियों को भयभीत करती है। 

उसकी चर्चा से भी तीनो लोक काँप उठते हैँ । -+रा० रछा० ९९७ 

विपरीतप्रत्यड्िराप्रयोग 

लि०--(क) श्लोक स० ७५, पूर्ण । भैरवतन्त्रान्तगंत, इसमे दुर्गापुजाप्रयोग मी 
समिलित है। (ख) मरवतनन्‍त्रान्तर्गत इलोक स० ४०, पूर्ण । 

--स० चि० (क) २४५६२, (ख) २५३१३ 


विभूतिदपण 
लि०--इश्लोक स० ५०० | हे जञअ०ब० १६९५ 
विमशंदीपिका 
विज्ञान भैरव टीका, शिव उपाध्याय कृत । 
-+मुद्वित । 
विसशिनी 
(तन्त्रसमुच्चय-व्याख्या 


लि०--(क) इ्लोक स० १५००, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ३५०, श्म से छम 
तक ७ पर्टल पूरे, ८ वाँ आरम है। +-अ० ब० (क) ७८८७(ख), (ख) ७८७६ 
विमलागस . - 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ज्ञतु षष्टि (६४) आगमों मे अन्यतम है। 
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विमलातन्त्र 
लि०--हर-गौरी सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे वीरो का नित्य कृत्य वर्णित 
है। ७ पटलो की विषय सूची यो दी गयी है--£१ प्राम्यव्यवहार से स्वकीय स्त्री द्वारा 
शक्ति साधना, २ परकीय स्त्री द्वारा शक्ति साधना, ३ योगाचार कथन, ४ गौरी- 
स्तवक्रम के सम्बन्ध में प्रइत और उत्तर, ५ प्रचण्डचण्डिका-कवच ६ कुछाचार के 


विषय मे प्रइनोत्तर, ७ कुलाचारविवेक । +>-+रा० रा ० २३० 
उ०---ताराभक्तिसुधा णंव, तारारहस्यवृत्ति तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
विमलावती 
लि०--पूजाविधि, होमविधि, पवित्रविधि, दामनविधि, दीक्षाविधि, प्रतिष्ठाविधि 
आदि विषय इसमे वर्णित हें । जनें० द० ११५३६ (ड) 
विरूपाक्षपञचाशिका 
लि०--( १) श्लोक स० ५०, स्कन्ध ८। -+अ० ब० १८१८ 
(२ ) इलोक स ० ६९, पूर्ण +>स० वि० २५५५९ 
उ०--सौभाग्यभास्कर तथा महाथंमज्जरी-परिमल मे । 
विलोममातृकाकवच 
लि०--पूर्ण । “जे० प० १४१५ 
विवेकाञ्जन 


भास्कराचार्य (?) कृत । 
उ०--भट्ट दिवाकर वत्स कृत | ईइ्वरप्रत्याभिज्ञाविमशिनी मे अभिनव गुप्त ने 


इसका उल्लेख किया है । -+कट कैट, १।५८१ 
विशत्यडू त्रिवर्गयन्त्रतिरूपण ' 
लि०--हलोक स० १००। _ -+अ० ब्‌ृ० ७१७१ 
विशुद्धेदवरतन्त्र 


उ०---तन्त्रसार, पुरइचर्या्णव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधाणंव, तारारहस्यवृत्ति 


तथा आगमतत्त्वविछास में 
है विद्येषदीक्षाविधि 
लि०--क्रियाक्रमद्योतिका के अन्तगंत अघोर शिवाचायं विरचित, (क) इलोक स० 
_५००। (ख) इलोक स० ५००। -अ० व० (क) ७९५८, (ख) ७९७४ 


्‌ 
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विश्वसार 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, आगमतत्त्वविछास, कालिकासपर्या- 
विधि, जतरत्नसग्रह तथा सर्वोल्लास में । 


विदवसा रतन्त्र 


लि०--( १) महाकाल विरचित यह सव तनत्रों का सारमृत महातन्त्र है। इसकी 
इलोक सं ० ५१५०८ है । ८पटलो मे यह पूर्ण है । इसमे प्रतिपा दित विपय हँ----आगमनाम- 
निरुवित, माया (मूल प्रकृति ) का माहात्म्य, सृष्टि, महामाया की प्रसन्नता से हरि, हर आदि 
सबकी प्रसन्नता, विन्दु और नाद का स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार, योगरुक्षण आदि, गुरु- 
गिष्य-लक्षण, षोडण मातृकाएँ, विविध चक्तो का वर्णन, दीक्षा-मेद वर्णन पूर्वक दीक्षाविधि, 
गुरुऔर शिप्य के कर्तव्य, विद्याकथन,गायत्रीकथन, गायत्री-वीजकथन, पुरचरण, छिन्न- 
मंस्तामन्त्र, प्रचण्डचण्डिकास्तोत्र, मद्य, मास आदि का वलिदान पूर्वक रजस्वला के नाना- 
विध साघनाओ का विधान, कालिकाचनविधि, दुर्गामन्‍्त्रकथन गुह्यकालिका के बीजमन्त्र 
कथन आदि, महिषमदिली, त्रिपुरसुन्दरी के बीजमत्र आदि तथा पूजोपयोगी द्रव्यो का 
निरूपण आदि। “++रा० रा० ३१९२ 
(२) (क) पन्ने १२५, पूर्ण। (ख़) पन्ने ५८, अपूर्ण। (ग) पन्ने २३, अपूर्ण। 

(घ) पन्ने ५७, अपूर्ण । 
“ज० प० (क) १२९९, (ख) १३००. (ग) १३०१, (घ) १४१२ 


विद्वसारोत्तरतन्त्र । 
लि०--उत्तरखण्ड, केवछ ११ पटल, पूर्ण । «. >जण० प० छछ७० 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 

विद्वरूपनिबन्ध 
उ०-पुरबचर्याणंव मे । 

विश्वसंहिता ४ 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे | < 

विश्वकर्मा सिद्धान्त - 


उ०--आगमकल्परलता मे। 
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विद्वाद्य ॥ 
श्रीकष्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तनन्‍त्रों मे अन्यतम है। 
विद्वासिन्नकल्प 
छि०--( १) इसमे द्विजो के दे निक कृत्यो का वर्गन है। भूतशुद्धि, गायत्री-मन्त्र की 
दीक्षा तथा पुरश्चरण का प्रतिपादन है । -+ए० ब० ६०६२ 
(२) इलोक स० १६००, इसमे द्विजो के दैनिक कृत्यो का वर्णन प्रात कार उठकर 
आत्मचिन्तन का प्रकार, देवता ध्यान की री ति,दन्‍्तधावना दि प्रात कृत्य, स्नान विधि,रुद्राक्ष- 
धारण, भूतशुद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सन्ध्याविधि, वेदादि मन्त्र पाठरूप ब्रह्मयज्ञ- 
विधि, अल्तशुद्धि आदि के प्रकार, प्रस्तुतान्न होम प्रकार रूप बैद्वदेव विधि, गोग्रास 
आदि, भोजनविधि, भक्ष्य पदार्थों की विधि, अभक्ष्य पदार्थों का निबंध, दीक्षा के लिए 
वेदी का निर्माण, दीक्षाप्रकार, गायतन्नी के पुररचरण की विधि, नित्य कतंव्य कर्मो की 
विधि,गायन्नी-मन्त्र से होमविधि का कथन आदि विषय वर्णित हैं। --रा० छा० ८८५ 
(३) (क) इलोक स० ५४ । यह २ य अध्याय के अन्त से आरम होता है 
४ थे अध्याय के अन्त तक है। (ख) इलोक स० १५००। (ग) इलोक स० ७५०। 
“अ० व० (क) १३३६२ (ढ), (ख) १०६६६, (ग) १०६९२ 


विश्वामित्रसंहिता 
लि०--( १) इलोक स० २८०० । -++औअ० ब० ६६४० 
(२) यह गायत्री-मन्त्र-प्रयोग और माहत्म्य का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमे १मसे १२ 
वें तक १२ अध्याय पूर्ण हे और १३ वाँ अधूरा है। +>म० द० ४५११, ४५१२ 
(३) ब्लोक स० लूगमग ३६२, अपूर्ण । “से० वि० २५५५८ 
।,. विश्वालयेकतन्‍्त्र 
लि०--श्लोक स ० १२० (? ) पूर्ण। यह १९ पटलो मे पूर्ण है। 
हु “7० म०५२९८ 
विश्वावसुगन्धर्व मन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० २०। ४ “अ० ब० १३८४९ 


(२) श्लोक स० २८, सम्पूर्ण । इसका नाम “विश्वावसुगन्वव॑मनन्‍्त्रविधि” है। 
+र० म० ११७८ 
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(३) इलोक स० २५, पूर्ण । +जं० विं० २५१३२ 
विश्वावसुगन्धवंमन्त्रविधि 
लि०--ब्लोक स० ३०, अपूर्ण । “से० वि० २६५६६ 
विश्वावसुगन्धर्वराजतन्त्र 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । ब्लोक स० ४२५, पूर्ण । -सें० वि० २५४६१ 
विषयपश्चिका 
उ०--महाथंमज्जरी-परिमल मे । 
विष्णुकल्पलता 


उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
विष्णुपुजापद्धति 
लि०---चैतन्यगिरि कृत । रचनाकारू स० १७७९ वि० | 
-+कद कंटू १५९१, २।१४० 
विष्णुयामल (ज्योत्स्नाटीकासहित ) 


लि०--( १) (क) सवसे अधिक श्रेप्ठ महादेव को उमा के साथ प्रणाम कर सब 

लोगो के हिताथ में विष्णुयामलू का वर्णन करता हूँ। पुराने समय मे नारदजी के पूछने पर 

महादेवजी ने सव दोपो की निवृत्ति करने वाला और सब पुरुषार्थो का साधन तथा परम 

रहस्य यह विष्णुयामल तन्त्र कहा । इसके प्रथम माग मे परशुदान विधि वर्णित है। (ख) 

ऊपर लिखी प्रति की ही यह नूतन प्रतिलिपि है। --तै० म० (क) ६५०, (ख) ६५१ 
(२) विष्णुयामले गायत्यष्टोत्तरसहस्ननाम । 

-जट्‌ कंद ५९२, ३।१२४ 

उ०--ताराभक्तिसुधाणंव, सर्वोल्लास तथा स्पन्दप्रदीपिका मे । 
इनके अतिरिक्त रुद्रयामरूतन्त्र,प्राणतोषिणी तथा आचाराक॑ में भी इसका उल्लेख है। 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 

विष्णुरहस्य 

लि०-भौनक आदि ऋषि और सूत सवादरूप, ब्लोक स० ३८२८, अध्याय ६० । 

इसका आरम्भ इस प्रकार है--यतो भूतानि जायन्ते यत्र तिष्ठन्ति तान्युत। यो हन्ति 
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मोक्षदस्तेषा त॑ विष्णु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ नैमिपे निमिपक्षेत्र ऋषय शौनकादय । दीक्षिता 


वैण्णवे यज्ञे सूतं पप्रच्छुरादरात्‌ ॥* +>त० म० १७७१ 
उ०--सौमाग्यभास्कर तथा प्राणतोषिणी मे । 
विष्णुसहर्ननाम 
लि०--क्रुछानन्द-सहिता में मैरव-भरवी सवादरूप। यह प्रसिद्ध विष्णुसहस्रनाम, 
जो महामारतान्तगंत है, से भिन्न है। -ए० व० ६७५८ 
विष्वक्सेनसंहिता 
लि०--- “+कट कैटू १॥५९४ 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
विसर-आगस 
श्रीकडी के मतानु सार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
विहगेन्द्रसंहिता 
(पञ्चरात्र ) 


लि०--( १) यह वैष्णव पूजा तथा तान्त्रिक पटकर्म--वशीकरण, स्तमन, मारण, 
मोहन आदि पर है। (क) सुदर्शनकल्प २२ पटलो से इछोक स० १२५० । (ख) परमेद्वर- 


क्रियापाद तथा सुदर्श नक ल्‍्प। -“+त० म० (क) १७४१, (ख) ११४२० 
(२) “कद कैदू (५९४, २१४१ 
चीणाजुष्ट 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 


बीणातन्त्र 
उ०--भक्सफोर्ड १०९ (क) भे इसका उल्लेख है। 
“कट कटू १५९४ 
वीरकल्प 
उ०--पुरूचर्याणव तथा ताराभक्तिसुधाणंव मे । 


वीरकामस्याचेनविधि 
लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । --स० वि० २४८४३ 
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वीरचूड़ामणि 
लि०--( १) इलोक स० ८००, पटल स० ११, पूर्ण । 
--र० मं० ४८६४ (क) 
(२) पटल १ से ११ तक। -+कट्‌ कैट २१४१ 
उ०--ताराम क्तिसुधाणंव मे । 
वीरतन्त्र (१) 
छि०-(१) इसमे १४ पटल हूँ, परन्तु रा० छा० २२९ में इसके १५ पटल कहे गये 
हैं । इसमे सपर्यापटल, पुरशइ्चरणपटल, कामनाविधिपटल, सिद्धविद्यापटल, आचारपटल, 
कालिकापटल आदि विषय वर्णित हैं । 
--ए० ब० ५९२०, ६१४६ 
(२) ब्रह्मा-विष्णु सवादरूप, इसमें छिन्नमस्ता की पूजा वणित है। इसके विपय 
है--मन्त्र-माहात्म्य का कथन, करन्यास और अद्भन्यास का निरूपण, १६ प्रकार के 
न्‍्यासों का वर्णन, छिन्नसस्ता की पूजाविधि, जप आदि का प्रतिपादन, छिन्नमस्तास्तोत्र 
तथा च्छिन्नमस्तापटरू आदि । न+ने ० द० २।२४६ (च) 
(३) यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय हैं--गूरुरहस्य, तारा- 
प्रकरण, मन्त्रोद्धार, पूजा-क्रम, पुरण्चरणविधि काम्यकर्म का निर्णय, दक्षिणकालिका- 
प्रकरण, ग्‌ प्तविद्या रहस्य । व्यस्तसमस्तादि कथन, निगम्रहकथन, महावीरक्रम, महाविद्या- 
नृष्ठान, उग्रचण्डाप्रकरण, मन्त्रकोपादि कथन तथा रोग आदि का प्रतीकार। 


-+रा० छा० २२९ 
(४) १३ पटछ तक पूर्ण । --ब० प० १४०९ 
(3) --कट्‌ कैंटू श५९४, ११२५ 


उ०---तारामक्तिसुवार्णव, श्यामारहस्य, तन्‍्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, जागमतत्त्व- 
विलास, तारारहस्यवृत्ति तथा श्यामारहस्य मे । 


वीरतन्त्र (२) 


लि०--हर-गौरी सवादरूप, ब्लोक स० ४२०, इसमे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, 


स्तमन, झान्तिक, पौष्ठिकादि विविध उपाय कहे गये है। (यह पूर्व वणित वीरतन्त्र 


से भिन्न है) --रा० ला० २६८ 
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वीरतन्त्र (३) ह 
लि०--प्रह्म-विष्णु सवादरूप इस तन्त्र मे छिन्नमस्ता देवी की भोग-मोक्षप्रद पुजाविधि, 
छिन्नमस्तामन्त्र, मन्त्रोद्धार, ध्यान, आवाहन आदि तथा कवच वर्णित है। मन्त्र-माहात्म्य, 
करन्यास, अद्भन्यास, छिन्नमस्ता-पूजा, जप आदि कथन, छिन्नमस्तापटल तथा न्रह्मप्रोक्‍त 


छिन्नमस्तास्तोत्र । _नें० द० २।१२५ 
बीरतन्त्रयासल | 
उ०--प्राणतोषिणी तथा शिवराज कृत विज्ञान मै रव-टीका मे । 
वीरतन्त्रसारसंग्रह 
उ०--पुरश्चर्याणव मे । 
वीरभद्रतन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह उड्डीशकोषशास्त्र तथा उड्डीशमन्त्रसार 
भी कहा गया है। (देखिए, ए० ब० ५८३९, ४० ) इसमे मन्त्र, यन्त्र आदि बहुत वर्णित है । 
-“ए० व० ५८३५ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप । इसमे ४ पटल हैँ । उनमे प्रतिपादित विपय है-- 
भूतो का आकषण, मोहन आदि , विशोषण आदि, उच्चाटन, स्तमन, वशीकरण आदि। 


लजतों० स० १३३९ 
( रे ) १७ पटल पर्य॑न्त, पूर्ण | +>व० प० १३९० 
(४) ९ १५९४, २।१४१, ३॥१२५ 
(५) इलोक स० २५१, पूर्ण । --स ० वि० २४६०५ 
उ०--मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविल्ास तथा प्राणतोपिणी मे । 
चीरभद्रतन्त्रोक्तप्रयोग 


लि०---शिव-शिवा सवादरूप । इसमे बहुत-से मन्त्र, जिनका प्रयोग इन्द्रजाल आदिमे 
होता है, हिन्दी मे वर्णित हैं। उक्त मन्त्र वीरमद्रतन्त्र से लिये गये है [---ए० ब० ६२८३ 


वीरभद्रमहातन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३३६, पूर्ण । +>से० वि० २५३२५ 


वीरभद्रवाडवानलमन्त्र 
लि०--शिवागमसार से गृहीत, इलोक स० ५०। -“अ० व० १३८५४ 
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वीरभद्रागम 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
वीरभद्रकालीकवच 


लि०--इसमे वी रभद्वतन्त्रान्तगंत कालीकवच प्रतिपादित है। 
++वी० कौ० १३७० 


वीरभद्रयामल 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
वीरभद्रोड्डीश 
उ०--मन्त्रमहाणंव तथा सर्वोल्लास मे । 
वीरबाहुसन्त्र आदि 


लि०---श्लोक स ० ८७५। इसमे वीरभद्रमन्त्र, वालास्तव और गरुडकवच है। 
+-अ० ब० ७०६९ 


..वीरयासल, 
उ०--विज्ञान मै रवटीका शिव उपाध्याय छृत मे । 
वीरराध्यादिनिर्णय 
लि०--इ्लोक स० १५, अयूर्ण । “से० वि० २६०९६ 
वीरसाधन 
लि०---(क ) इलोक स० ४२, अपूर्ण। (ख) बलोक स० ५८, चितासाघन भी 
इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । “से० वि० (क) २४०६६, (ख) २४६९८ 
वीरसाधनविधि 
लि०--श्लोक स ० ७८, पूर्ण । | “से० वि० २६१३६ 
वीरसाधनाविधि 
लि०--नू सिंह ठक्कुर कृत। ब्लोकस० १४८, पूर्ण। +उस० वि० २५०९५ 
वीरामम 


लि०--( १) मुद्रा और न्यास पर । पटलछ स० १ से २५ तक। नवीन, अतिशुद्ध 
परन्तु खण्डित (अपूर्ण ) । +न्‍तै० म० ६७२१ 
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(२) द्र॒ष्टव्य, वीरशैवागम । “तट कैट १५९६, २१४२ 
उ०--ताराभक्तिसुबाणंव तथा वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
वीरातन्त्र 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । ' 
वीरावली 
उ०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
वीरेन्द्रकल्प 
लि०--इलोक स ० ३६९, अपूर्ण | --स० वि० २४५२२ 
वीरेश्वरसंवाद | 
लि०-- ( १) स्कन्‍्द-पुराणकाशीखण्डान्तर्गत। वीरेश्वर शिवजी के पूजन, न्नत आदि 
पर यह ग्रन्थ है । पुत्रकामना से स्त्रियाँ इनकी पूजा, ब्रत आदि करती हूं । 
““कें० का० ८४ 
(२) स्कन्‍्दपुराण-काशीखण्ड से गृहीत (अध्याय ८२,८३) । 
“जद कटू ३॥१२५ 


बुद्धगोतसतनत्र 
लि०--इश्लोक स ० लगभग १४०४, अयूर्ण । एसे० वि० २३९५१ 
व॒न्दावनरहस्य 
लि०---इ्लोक स ० २११। “ज० ब० १२९०० 
वृषसारसंग्रह 
लि०--यह शैव तन्च्रग्रन्थ है। -“एने० द० १३६ (ग्) 
बतालकल्प 
लि०-- है “कट्‌ कैटू २१४४ 
बेतालतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
वेदपारायणविधि 
लि०--( १) श्लोक स० ३०। “+अ० ब० १२९२ 


(२) महाणंव से गृहीत ।  --कट्‌ कैट १६०४ 


न 


न 
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वेंदरहस्य 
उ०--योगिनीहृदयदी पिका मे । 
चखानसतन्‍्त्र 

लि०--( १) मरीचि विरचित | पटल श्म से ५० तक। महामुनिश्रेष्ठ मरीचि जब 
स्विष्यो द्वारा विछाये गये आसन पर विराजमान थे नाना लोक निवासी श्रेष्-श्रेष्ठ ऋषियों 
ने उनके निकट आ उन्हें प्रणाम कर पूछा---'मगवन्‌, किन मन्‍्त्रो से किस देव की पुजा क र 
रहे लोग स्वकीय लोक को जाते है?” मरीचि ने उत्तर दिया “मानव प्रसन्न परमात्मा 
नारायण का ध्यान कर, उनका अभिवादन कर वेदिक मन्त्रो हारा भगवान्‌ की पूजा 


करे, ऐसा करने से परमधाम की प्राप्ति होती है ।' +न्त० म० रे६५२ 
(२) ५ कद कैट १६१० 
वखानसागम 


लि०--( १) मूगुद्वारा प्रोक्त, (क) यज्ञाधिकार । इलोक स० २४६० । इसमे 
मगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूुजत॒ आदि का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ 
४९ अध्यायो मे पूर्ण है। 
(ख) क्रियाधिकार, इलोक स० ३६९० , अध्याय स० ३५ । इसमे सगवान्‌ 
की प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा पूजा की विधि वर्णित है। 
(ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकार्य विशेष ब्लोक स० ६२८०। इसमे ४८ 
अध्याय हैं । 
(घ) इलोक स० २३६०, अचेनाधिकार इसमे ३८ अध्याय है। 
लटट्वरि० के० (क) १०३७, (ख) १०३८, (ग) १०३९, (घ) १०४० 
(२) “कद कटू- १६१० 
उ०--परण्‌ रामप्रकातञ मे । 
वेदिकतान्त्रिकाधिकारनिर्णय 


लि०--मडोपनामक दक्षिणाचारमतप्रवर्तक काशीनाथ विरचित । इसमे उपासको 

या पूजको की रुचि के अनुसार उनके वैदिक, तान्त्रिक, वैदिकतान्त्रिक, तान्त्रिक- 

वैदिक आदि विभिन्‍न मेंद दिखलाये गये हूँ । -+-ए० ब० ६२२५ 
चेदिकसवेस्व - | 

लि०--$८्णानन्द विरचित | इलोक सं० १०००। -+अ० वब० १०१९३ 


$ 
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- बवस्वततल्त्र 
(युगलाष्टकस्तोत्र मात्र ) 
लि०---पूर्ण | णाते० प० १०१७ 
बेशस्पायनसंहिता 
उ०--पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधाणव, आगमकल्पलता, तन्त्रसार, 
गाक्‍तानन्दतरज्लिणी, आगमतत्त्वविकास तथा लल्ताचनचन्द्रिका मे । 


वेइवानरतन्त्र 
उ०---मन्त्रमहार्णव मे । 
बेष्णवतान्त्रिकपुजा 
श्रीकृष्णपृजापद्धति सहित 
लि०--पूर्ण । +>जे० प० १३८ 
वेनायकसंहिता 


लि०--महेश्व र-मार्गव सवादरूप । इलोक स० २२०। इसमे हरिद्रागणपतिप्रयोग, 
तत्सम्वन्धी मन्त्र तथा यन्त्रो के निर्माण का प्रकार प्रतिपादित है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ८ पटलो 


में विभक्‍त है। “टद्वि० के० १०४१ (क) 
वेष्णवपुजाध्यानादि 
लि०--इश्लोक स ० ६७५० । इसमे वैष्णव और शैव पूजापद्धतियों का स्पष्टी- 
करण किया गया है । जटट्रि० के० १०४३ (क) 
वेष्णवरहस्प 


लि०--यह ग्रन्थ ४ प्रकाणो मे पूर्ण है। इसमे नामोपदेश, गुरुपद का आश्रय, आराध्य 
का निर्णय, साध्य के साधन का निरुपण आदि विपय वर्णित हूँ। ग्रन्थकार ने लिखा है--- 
गुरुणा कथित यद्‌ यद्‌ रहस्य वैष्णवान्वये। 

तदेव लिखित किड्न्चित्‌ न तु स्वमतिवैभवात्‌ ॥। 

नो ० स० ११३४४ 
वेष्णवामृत 

लि०--भोलानाथ शर्मा द्वारा विरचित, इलोक स० १५७२। गुरु बनाने की आवश्य- 
कता, सद्गुरु का लक्षण, निपिद्ध गुरु का लक्षण, गुरुशब्द की व्युत्पत्ति, शिष्य का लक्षण, 
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दीक्षा के अधिकारी का निर्णय, मन्त्र शब्द तथा दीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, दीक्षा अवश्य लेनी 
चाहिए यह कथन, आगम शब्द का अथं, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, बरी मन्त्र के 
परित्याग का प्रकार, दीक्षा मे मास, तिथि, वार आदि का कथन, जपमालछा का निर्णय 
आदि,जपसख्या गणना करने मे विहित और अविहित द्रव्य आदि का निर्देश, विष्णुपृजा- 
विधि, विष्णु-पूजा मे दि्या का निर्णय, माला के सस्कार की विधि, आसनमेद, हरिनाम- 
ग्रहण की विधि, विष्णू-मन्त्रोपदेश, वैष्णवों की षट्कर्मविधि का निर्देश इत्यादि विषय 
प्रतिपादित हैं। के --रा० ला० ५६३ 
वेष्णवामृतसंग्रह 
लि०--प्राणकृष्ण विरचित। इलोक स ० २११०, पूर्ण। छिपिकारू १७४८ शकाव्द। - 
--स० वि० २४४ १४ 
वेष्णवीकल्प ; 
उ०--पुरइ्चर्याणंव मे । 
वेष्णवीसंहिता 

उ०--आगमकल्पछूता मे । 

वेहायसीमन्त्रकोष 
उ०--आररदातिरूक की टीका राघवभट्ठरी मे । 


व्यावहारिक प्रज्ञापन्रिका 


लि०--बश्लोक स ० ११। इसमे श्रीचक्र के निर्माण की विधि प्रदर्शित है । 
++अ० व० ६१९२ 


व्योमकेशसंहिता 
उ०--श्यामापूजाव्यवस्था में । 
शकुन ह 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगेंत, इलोक स ० ६७५, पूर्ण । “-+र० मं० ४०४१३ 
शक्तिकागससर्वस्व या शकक्‍्तदचागमसर्वेस्व 
लि०--योनिकवचमात्र, पूर्ण । +-ब० प्‌० ५२०. 


उ०--तारामवितसुधार्णव मे । 
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शक्तिचक्रतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है। 
शक्तितन्त्र 


लि०--( १) पार्वती-ईश्वर सवादरूप, इलोक स ० ३०६ । यह अपूर्ण (५ म पटल तक) 
है। इसमे वर्णित विपय हु---महाकाली के अश से जगत्‌ की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
तथा वैखरी शक्तियो का निरूपण, दुर्गादि नामो का माहात्म्य, त्रिशक्तिके १०० नाम, 
त्रिशवित-मेंद कथन पूर्वक दुर्गा-मन्त्र निरूपण, पडझ्ुन्यास आदि कथन, पुरश्चरणविधि, 
पूजा सामग्री-निरूपण, वलिदान योग्य पशु तथा पक्षियों का निरूपण, ध्यान, यन्त्र आदि, 
नव शक्तियों की पूजादि-विधि, मुवनेश्वरी आदि शक्तियो का वर्णन, मुवनेश्वरी, विपुला, 
शूलिनी, वज़प्रस्तारिणी, नित्या, महिपमदिनी, शक्तिगायत्रीके मन्त्र, ध्यान आदि, तिपुराके 
मन्त्र, ध्यान आदि, पुरश्चरणविधि, पश्यन्ती शक्ति गणना आदि। --रा० छा० २२०१ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह तन्त्र १३ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सिद्धियोग कथन, 
आकर्षण, स्तमन आदि कर्मो मे ऋतुमंद, दिशा आदि का नियम, मारण आदि में साला- 
विवानकथन पूर्वक जपविधि, आसनादिविधि, शवसाधनविधि, कुलवृक्षादिविधि, दूती- 
यागविधि, सबवित्‌ और आसव की विधि, सवित्‌ आदि के शोधन की विधि, पञचमकार- 
विधि, शक्ति का निरूपण,कुलीनों की पुरश्चरणविधि, कुमारीपुजनविधि, पण्च मकार से 
अन्तर्यं जन की विधि, शाक्ताभिपेकविधि आदि विपय वर्णित है । 


+>नो ० स० १।३४८ 
(३) चतुर्थ पटल मात्र, इलोक स० छूगभग ९२, पूर्ण । 
““स ० वि० २६४७५ 
उ०---आगमन्ततत्त्व विलास में । 
दक्तिन्यास 
लि०--( १) योगिनीमत से गृहीत, इलोक स० १६०। --अ० ब० ८४९७ 


(२) इसमे देवी के मूल मन्त्र के पदो का उच्चारण करते हुए शरीर के विशेष-विशेष 
अवयवो की स्पशे क्रिया, जो अद्भून्यास नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिपादित है। .._ 
"म० द० ५७२२ 
(३) इलोक स० लगभग १००, अपूर्ण । “से० वि० २६२३९ 
३९ 
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शक्तिपुजन 
लि०--कादिमतानुसार, इलोक स० १४० । >अ० ब० ७१५५ 
शक्तिपुजनविधि 
लि०--स्द्रयामर से गृहीत, घ्लोक स० १०० | -+आअ० व० ९५८० 
शक्तिपुजा 
लि०--(१) यह शक्ति पूजा पर विविव तन्‍त्रो से सगृहीत है। 
्जवी० के० १३१९ 
(२) “ऊंट कैट १६२३ 
शक्तिपुजातर ड्रिणी 
लि०--काजीनाथ कृत, ब्लोक स ० लगभग ८७, पूर्ण । --स० बि० २५२९५ 
शक्तिपुजापटल 
लि०--श्लोक स० ६२, पूर्ण। +-नस० वि० २६४२३ 
शक्तिपुजापद्धति 
लछि०--ब्लोक स ० लगमग ११५, शक्तिस्तोत्र के साथ । +-स० वि० २४५५ 
शक्तिपुजाविधि 
(१) देवीपूजाविधि आदि ७ पुस्तकें इसमे सन्निविष्ट हें। सवकी समिलित इलोक 
स०« ६४०, पूर्ण । सं ०वि० २६२५४ 
दक्तिभरवतन्त्र 
उ०-सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीचरी मे । 
शक्तियामल 


उ०--पुरुम्चर्याणव, तारामक्तिसुवार्णब, तन्व्रसार, रुद्रयामरू, शक्तिरत्नाकर तथा 
शावसानन्द ्िद्विणी मे। 


दइक्तिरत्नाकर 
सि०--(१) राजकियोर विरचित। यह ५ उल्लासों मे पूर्ण हे। शवित की महिमा, ' 
महापिद्याओं वी सूची (वान्द्रिका) आदि विधय इसमे वर्णित है। 


-+ए० बं> ६२१६ 
हा 
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(२) यह ५ उल्लासो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० ९३६ कही गयी है। उक्त पाँच 
उल्लासो मे प्रतिपादित विपय यो है-- १म मे शह्मनिरूपण, श्य मे दुर्गास्वरूपनिरूपण, शेय 
में मगदती के नाम का माहात्म्य, ४ थे में दुर्गाराधन-माहात्म्य, ५ म में श्रीविद्या और 
सहाविद्या का निरूपण । --+रा० ला० २४२ 

' (३)शक्ित का प्रतिपादक यह ग्रन्थ देवीपु राण, कालिकापुराण, कूर्मपुराण, वृहत्स्वय मू, 
मार्कण्डेय, स्कन्द आदि पुराणों तथा कुल्चूडामणि, शक्तियामल, ज्ञानार्णव आदि तनन्‍्त्रो से 


सगृहीत है और ५ उल्लासो मे पूर्ण है । -+क० का० ९४ 
-(४) “जद कट शइ६२३ 
(५) प्रथम और द्वितीय उल्लास मात्र, इलोक स० लगभग ४००, अपूर्ण । 
“रसे० वि० २६३८१ 
शक्तिरहस्य 


उ०--सौभाग्यमास्कर में । 
शक्तिरहस्थ (व्याख्यासहित ) 
लि०--व्याख्या का नाम-अथंदीपिनी । व्याख्याकार--अरुणाचायं, इलोक स० 
५०००, (२०००--३२०००) वैराग्यखण्ड और ज्ञानखण्ड मात्र । 
अ० ब० ९६५८ (क) 
शक्तिसंगमतन्त्र 


लि०-- (१) यह अक्षोम्य-महोग्रतारा (शिव-पार्वती ) सवादरूप है। इसमे चार खण्ड 
हँ--( १) कालीखण्ड, (२) ताराखण्ड, (३) सुन्दरीखण्ड और (४) छितन्नमस्ताखण्ड। 
पूर्ण तन्त्र मे ६०००० इलोक है । इसके १ म और ३ य खण्ड मे २०-२० पटल हैं एवं 
४ थे खण्ड मे ११ पटल और श य खण्ड मे ६५ पटलो का उल्लेख मिलता है। पूर्वार्ध और 
उत्तराद्ध भेद से इसके दो भाग हैं। पूर्वार् का नाम कादि और उत्तराद्ध का नाम आदि है। 
कादि में ४ खण्ड और हादि मे ४ खण्ड। इस प्रकार इसके ८ खण्ड हूँ। प्रत्येक खण्ड मे तीन 
हजार छह सी श्लोक हैं । -++इ० आ० २५८९ 
(२) इसमे चार खण्ड है । प्रत्येक खण्ड का नाम स्पष्ट रूप से कहा नही गया है। 

' ३ य खण्ड के १० और ११ वें पटलो की पुष्पिका मे क्रश तपस्याखण्ड और कालीखण्ड 
नाम प्राप्त होते हैं । +#+एं० ब० ५९५१-५२ तथा ६१५९-६० 


हः 
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(३) अक्षोम्य-तारा सवादरूप। (क) इलोक स० १८०० (१० म पटल पर्यन्त ) । 
(ख)ब्लोक स० २००० (२० वे पटल तक) । (ग)इलोक स० ७००० (चारो खण्ड )। 
(घ) इ्लोक स० ७०० (६ पटल पूरे ७ वाँ आरम) । 

अ० व० (क) १३७६३, (ख) १३७६४, (ग) ५६०३, (घ) १०४१८ 

(४) १ मखण्ड के ९ वे पटल के कुछ अण तक (८ पटल पूरे ९ वाँ अधूरा) अपूर्ण। 

-+वब० प० १२२८ 

(५) श्रीमदक्षोम्य-तारा सवादरूप | इसमे ४ खण्ड हैँ । श्म खण्ड में २० पटल हैं। 
उनमे प्रतिपादित विपयो मे मुख्य-मुख्य हे--अकाराक्षर का तत्त्व कथन, मूगोल वर्णन, सत्य 
आदियुगो का निर्णय, देवीशक्ति आदि का अष्टगुण करण, पूजापात्र का निर्णय, ऋणी 
तथा घनी चक्तो का वर्णन, नाना देवताओं के नामो का विवरण, दीक्षा का विवरण, प्रदोष 
के समय करणीय कर्म, पूजा के द्रव्य आदि का निर्देश, साधक के पूर्णाभिषेक आदि का 
निरूपण, तारासिद्धिप्रयोग आदि । 

२ य खण्ड मे ६५ पटल मिलते हूँ । उनमे प्रतिपादित विषय जैसे---तन्त्र आदि ग्रन्थों 
के नाम, उनकी इलोक सख्या, षोडश महाविद्याओ का साधन प्रकार आदि, तन्त्रोक्त विधि 
से साधक के सस्कार, जाक्‍त आम्नाय आदि का कथन, काली-मन्त्र और उनके साधन 
का प्रकार, यक्षिणी, गन्धर्व आदि के समूह का कथन, महाविद्या की सिद्धि का प्रकार 
आदि । ३ य खण्ड का आदि भाग खण्डित है। २० पटलो मे खण्ड की समाप्ति दिखल्‍ायी 
देती है -« “+>शा० रूए० ४०७५ 

(६) यह मौलिक तनन्‍त्र जाकत सम्प्रदाय के सव विषयो का साकल्येन प्रतिपादक है। 
यह ६०००० इलोकात्मक कहा गया है। यह ४ खण्डों मे विमक्‍त है। १ म खण्ड में २०, 
रयमे ६५, ३ य में १९ तथा ४ थे मे ११ पटल है । --बी० कै० १३२० 
(७) शिवप्रोक्त, पूर्ण । -न्‍ज० का० १०८० 
(८) (क)चञलोक स० १७३३, प्रथम खण्ड मात्र, पूर्ण। (ख)इलोक स० १५३०, पूर्ण 
(समवत॒ यह द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड या चतुर्थ खण्ड मे कोई एक खण्ड होगा ) | (ग) 
इलोक स ०१२४८, पूर्ण। (घ)इलोक स० २०७९, पूर्ण। ()ब्लोक स० १६३२, पूर्ण 

[यहाँ दी गयी ह्लोक स ० पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो की है, पूर्ण ग्रन्थ की नही ] । 

-उस० वि० (क) २३९३०, (ख) २३९३१, (ग) २४५२७, (घ) २४५३६, 
(छ) २६१९१ 


ु 


उ०--पुरुचर्याणणंव तथा प्राणतोपिणी मे । 
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शक्तिसंगमतन्त्रराज 
लि०--ब्लोक स० लगभग २५२५ , पूर्ण । 
“एसे० थि० २४९२७ 
दक्तिसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--श्लोक स ० लगभग २००, पूर्ण । +-स० वि० २३९५७ 
शक्तिसूत्र (१) 
नामान्तर--नित्यन मित्तिकविधि । 
लि०--इसमे शक्ति के उपासको के दैनिक कृत्य वर्णित है । 
+जने० द० १।६१९ (घ) 
वक्तिसूत्र (प्रत्यभिज्ञाहदय ) (२) 
उ०--सौभाग्यभास्कर में । 


दक्तिसूत्र (३) 
अगस्त्य कृत्त। द्र॒ष्टव्य, सरस्वत्ती भवन स्टडीज खण्ड १० । 
लि०--अगस्त्यक्ृत, ब्लोक स० ५४४ पूर्ण । >>स० वि० २६६७६ 
2 दकक्‍्त्यादिपञुचतत्त्वनिरूपण 
र लि०--भारदातिल्‍ूक का टिप्पण रूप। पूर्ण, इलोक स० कूगमग १००। 
ड़ -उस्त० बि० २६१४८ 
शतचण्डीपद्धति 


लि०--( १) गोविन्द (कृत) सरलीकृत, (क) इलोकस० ११०० (१म और 

२य खण्ड) | (ख) घ्लोक सख्या ११०० (१ म और २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । 

(ग) ज्लोक संख्या ११०० (१मऔर २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । (घ) श्लोक 
सर्या ५०५। 

--अ० ब० (कं) १०५०, (ख) ५१५६, (ग) ५७९६, (घ)१०५५७ 

(२) इलोक स० ९२८, पूर्ण । “जें० का० ३९९ (१८८२-८३ ई०) । 

(३) गोविन्द विरचित | वोट कट १६३१, २।१४९, ३१३१ 


व. 
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शतचण्डीपूुजन 

लि०--श्लोक स० ३२० । --अ० स० ७६४३ 
शतचण्डीप्रयोग 

लि०--( १) चित्पावनकर नृसिहमट्ट -पौत्र नारायणमट्ट-पुत्र श्रीकृष्णमट्ट विरचित। 

यह मन्त्रमहोंदथि के १८ वे तरद्भ से आरभ होता है! --ए० व० ६४०८ 


(२) (क) शिवराम विरचित, इलोक स० ७५। अपूर्ण। 
(ख) ब्लोक स० ७५, गपूर्ण । 
-अ० व० (क) ९१२८, (ख) ८६३० 
(३) मन्त्रमहोदवि के अन्तर्गत | नारायणभट्टू-पुत्र श्रीकृष्णभट्ट कृत, ब्लोक स० 
१७५, पूर्ण । --र० भ० ४६३४ 


(४) नारायणमट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट विरचित। 
“कट कट ३१४९, ३॥१३१ 


झतचण्डीविधान 


लि०--( १) इसमे प्रतिपादित विषय ये हँ--चण्डिकातपंण, सूर्याध्यंदान, वरुण, 

कलशस्थापन, प्राणप्रतिप्ठा, अन्तर्मातृका, वहिर्मातृका, एकादश न्यास, गणपतिपीठ- 

स्थापन, पूजन, वलिदान, ग्रहपूजन, योगिनीपूजन, खातपूजन, कुण्डपुजा, योनिपुजन, 

योगिनियों के निरमित्त बलिदान आदि । +-+#० आ० ६-१५ 

(२) (क) इलोक स० ४५००। (ख) ब्लोक स० ६००। (ग) ब्छोंक स० 

३५०। (घ) ब्लोक स०४००। (ड) इलोक स० ५००। (च) इल्छोंक स० १२०, 
अपूर्ण। (छ) ब्लोक म० ३२००। (ज ) इलोक स० ४५० | (झ) ब्लोक स० २००। 

न+अ० ब० (क) १२३४, (ख) २६९७, (ग) १२०१, (घ) ९२६, (ड) २४९६, 

(च) ३४९७, (छ) ३४९८, (ज) ९७६२, (झ) १०४६५ 

(३) अपूर्णा। सप्तण्तीविधान से सनिविष्ट । --स० वि० २५४०२ 


शतचण्डीविधानपुजापद्धति 


छि०--ब्लोक स० ३८५, सम्पूर्ण । --र० म्‌० ४७०० 
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शतचण्डीसहस्नचण्डीपद्धति 
लि०--नरह रि-पुत्र सामराज विरचित, (क) इलोक स० १२००। (ख) श्लोक 
स० १२०० । ““अ० ब० (क) ९६५६, (ख) ५७९८ 
शतचण्डीसहस्नचण्डीप्रयोगपद्धति 

लि०--अपूर्ण । -+रा० पु० ७१२९ 
शतचण्डीहोमविधि 

लि०--इश्लोक स ० ९४, पूर्ण । --र० म० ४७९६। 
शतचण्डद्यादिप्रदीप 


छलि०--भा रद्वाज महादेव-पुत्र दिवाकर सूरि विरचित | इसमे शतचण्डी तथा सहस्न- 
च॒ण्डी आदि के सम्बन्ध में प्रमाण और प्रमेय का प्रतिपादन है, एवं रुद्रयामल आदि के 


अनुसार शतचण्डी नियम दिये गये हे । --ए० व० ६४०७ 
धशतमख्ला 
लि०--ब्लोक स० १०० । --अ० ब० ३५०० 
शतरत्नसंग्रह 


उमापति शिवाचार्य ( चिदम्बर के ) कृत 

यह मत, मुगेन्द्र किरण, देवीकालोत्तर, विश्वसार और ज्ञानोत्तर आगमो का 
सारसग्रह रूप है। इस पर सथ्योज्योति, रामकण्ठ, नारायण और अघोर शिवाचाये की 
टीकाएँ है । 

शताडूः 
नामान्तर---यन्त्रश्लोक व्याख्या । 
लि०--श्रीहर्ष कृत, लोक स० १५० ॥। «7 --अ० ब० ९०८६ 
शत्रुनिग्रहप्रयोग 


लि०--(क) इलोक स० २०, पूर्ण। (ख) इलोक स० १६, पूर्ण । (ग) 
पुरबचरणविधि तथा शीतलाकवच के साथ सनिविष्ट । समिल्तित इलोक स ० १०८, पूर्ण । 
“स० बि० (क) २४५४१, (ख) २५७६९, (ग) २६४६१ 
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शतन्रुविभोचन नामक वगलामुखीकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत उम्रामहेब्वर सवादरहूप । इसमे वगलामुखी के मन्त्रों से 
आत्मरक्षा प्रतिपादित है। देवी श्रीवगछामुखी के कवच पाठ से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
इलोक स० २८! -रा० छा० ९९० 
शत्रच्चाटनादिप्रयोग 
लि०--उड्डा मरतन्त्रान्तर्गत, ब्लोक सं० लगभग १०५, अपूर्ण । 
+--प्त० वि० २४४९७ 
शनेंइचरकवच 
लि०--द् रथ कृत यह स्तोत्र, जो शनि और दशरथ के सवादरूप मे है, स्तोत्र- « 
रत्नाकर मे मुद्रित शर्नैच्चरस्तोत्र से मेल नही खाता। उसके अन्तिम अश में यह दशरथ कृत 
वबतलाया गया है । --+ए०ब० ६७८८ 
दाब्दप्रकाद या दीपप्रकाशटिप्पन 

लि०--(१) प्रेमनिधि शर्मा विरचित इलोक स० ३२१० | 
इसमे ग्रन्थका र ने स्वनिर्मित ठीपप्रकाण मे आये कठिन पदों का अर्थ स्पष्ट 
किया है || +-रा० रकू० २०५६ 

(२) यह ग्रन्थकार द्वारा रचित स्वग्रन्थ दीपप्रकाणञ की टीका है। 
-+ए० ब० ५६११ (क) 


शम्भु-ऐक्यदीपिका 
उ०--महार्थमणज्जरी-परिमरू मे 

झम्भुनाथाचैन 
लि०--जिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स० ४०। इसमे महादेवजी के ध्यान, 
मन्त्र आदि प्रतिपादित हूँ । >_++रा० ला० ३६९५ 

शय्याशुद्धि 

लि०--ज्लोक स ० लगभग २०, पूर्ण। +उस्० वि० २४५०८ 

शब्याशोधन 


लि०--ब्लोक स ० १६, पूर्ण । ++स० वि० २४प्४५ 


तान्त्रिक साहित्य ६१७ 


शय्यासाधन 
लि०--श्लोक स ० लगमग ४४ | इसमे तिपथ-साधन, चतुष्पथ-साधन, विल्वमूल- 
साधन तथा त्रिमुण्डसाधन की विधि भी सनिविष्ट है। “+से० वि० २४७७८ 
दरतन्निशा 
(बृहत्‌ टीका ) 
यह नारायण कण्ठ कृत है। 
दरभकल्प 
लि०--श्लोक स ० ४५०। -अ० ब० ९८२० (डी) 
शरभकवत्त 


लि०-- (क ) आकाशमर्मरव तन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११०। 
(ख) इलोक स० १०५। (ग) इलोक स० १४०, अपूर्ण | 
(घ) इलोक स॒ ० ५० | 
--+अ० व० (क) ५१५७, (ख) ८१५९, (ग) ५७३८, (घ) ९८२० 


शरभततन्‍त्र 
लि०--(१) “जेट कैट ३१३२ 
(२) इलोक स० ४५०, अपूर्ण । ->स० वि० २४८११ 
शरभदारुणसप्तक 
लि०-श्लोक स० ३० । >+अ० ब० ६०४६ 
५ शरभपजञ्चाज्र ह 


लि०--(ग) आकाशमभेरवकल्पान्तर्गत, (क) शरमपटल, ' (ख) शरमभकवच, 
(ग) शरमपद्धति, (घ) शरमहृदय, (ड) शरभ-सहख्ततामस्तोत्र आदि इसमे वर्णित 
हे । गाएं० ब० ६४८५ 
(२) (क) शरभकवच, आकाशमरवकत्पान्तर्गंत, पूर्ण । 
(ख) शरभसहस्ननाम, आकाशम रवकल्पान्तर्गंत, पूर्ण । 
(ग) शरमसहरल्ननाम, आकाशमेरवकल्पान्तर्गंत, पूर्ण । ) 
“र० म० (क)४८६७, (ख) ४४९५, (ग) ४८५६ 
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(३) आकाशम्म रव कल्पान्तन्तर्गत, इलोक स० २४२, अपूर्ण । 
+-स० वि० २५४४४ 
दशरभपद्धति 
लि०--(१) (क) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० २४०, अपूर्ण । 
. --अ० व० (क) ५६७५, (ख) ५१५८ 
(२) इलोक स० ११३, अपूर्ण । “उस ० वि० २६५३७ 
(३) --कैट्‌ कैटू १६३७ 
शरभपुजापद्धति 
लि०--( १) आकाशममरवतन्त्रारगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे पक्षिराज 
शरमभ के पूजा-प्रकारो का वर्णन है। यह लगभग३२५ इलोकात्मक ग्रन्थ है। 


लजतो० स० २।२०७ 
(२) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००। ++अ० व० ५६३० 
शरभसन्‍्त्र 
लि०--श्लोक स० ३०। अ० व० ५१६० 
शरभमन्त्रराज 
लि०--अपूर्ण । --र० म० ५००२ 
शरभमन्‍्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५०, अपूर्ण । ““स ० वि० २६३०९ 
शरभविधान ह 
कलि०--( १) वर्तुछातन्व्रान्तर्गत, इलोक स० रूुगसग १००, पूर्ण । 
--स० वि० २६१७२ 
(२) “+कट कद श६३७ 
शरभसाल॒व 
लि०--- इलोक स० ३०० । ६ --अ० ब० 2०४२५ 
शरभदाल्वपक्षिराजकल्प 


लि०--श्छोक स ० लगभग ४६०, अपूर्ण | --न्‍स ० वि० २४६३७ 


तान्त्रिक साहित्य ६१९ 


शरभस्तोत्र .' 

लि०--श्लोक स० ३१, पूर्ण । --र० म० ४४९४ 
शरभाचंनचन्द्रिका 

लि०--सदाशिव विरचित । ++कटू कंटू १६३७ 
दरभार्चापारिजात 


लि०--( १) आपदेव-पुत्र रामकृष्ण विरचित, (क) इलोक स० १००। 
(ख) श्लोक स० ११००, आरम मे अपूर्ण । 
(ग) प्रथम स्तवक मात्र । 
-“+अ० ब० (क) १२६१५, (ख) ५६३७, (ग) ९७०७ 
(२) नीलकण्ठवशीय आपदेव-सुत मवानीगर्मज रामक्ृष्ण देवज्ञ विरचित । 
“ूझणा० पु० ५६४१ 
(३) रामकृष्ण विरचित, इलोक स० २१७४ पूर्ण, तन्त्रसारोद्धार से सकलित। 
>से० वि० २५८२७ 
दरभेशकवच या दरभेश्व रकवच 
लि०--- (१) आकाशम रवकल्पान्त्गंत, उस्ा-महेश्वर सवादरूप । यह शरभेश- 
कवच मत, प्रेत आदि के मय की निवृत्ति के लिए धारण किया जाता है और प्रत्यक्ष सिद्धि- 
प्रद है । -+नो० स० २२०८ 
(२) आकाशम रवकल्प से गृहीत । 
-++कट्‌ कैट १६३७ 
हारभेद्वरतस्त्र 
लि०-- --आाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शरभेश्वरपुजा 
लि०--इसमे शरमभेश्वर देव की प्रूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। 
-++ए० ब० ६४८४ 


शरभेश्वरमन्त्रप्रकाश 
लि०--श्लोक स० लगभग १९०, अपूर्ण , इसमे शरभेवश्वराप्टक भी सनिविष्ट है। 
से ० बि० २५४७० 
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शरभेदवरमन्त्रविधान 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५०, अपूर्ण । “उसे ० वि० २६५५७ 
गरभेदवरमसालामन्त्र 
लि०--श्लोक स॒० ४० । +>अ० ब० ८६८४ 
शवरीतस्त्र 
लि०--श्लोक स० ८३२, पूर्ण । ++सं० वि० र४े३४० 
शावसाधन 
लि०--इश्लोक स ० ७०, अपूर्ण । +सस० वि० २४१४७ 
शल्यतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० २५०। (ख) इलोक स० १६०। (ग) इलोक 
स॒०४००। -+अ० ब० (क) ३४९९, (ख) ५६१५, (ग) ८२९३ 


(२) उमा-महेश्वर सवादरूप । विप, अपस्मार (मृगी) आदि की शान्ति के 
लिए विविध उपाय इसमे प्रतिपादित है। मूतवाधा और ग्रहवाबा दूर करने के उपाय मी 
निर्दिष्ट हँ। इलोक स० ३८७। >-रा० छा० २२४६ 


शाक्तक्रस 


लि०--( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित । ग्रन्थकार पूर्णानन्द गिरि भी कहे गये हैं । 
रचनाकारू १४६३ शकाव्द । (कालाज्वेदेन्दुशके) अर्थात्‌ १६५४१ ६ई०॥। पाठान्तर 
कालाडूदवेदेन्दुशके तदनुसार १४९३ शकाब्द अर्थात्‌ १५७१० 
--ए० ब० ६१९७-६१९९ 
(२) पूर्णानन्द गिरि कृत, इलोक स० ५००। >अ० वब० १०६२४ 
(३) ब्लोकस० १५०३, अश स० ७। इसमे ये विषय वर्णित हँ--एकलिड्भस्थान, 
कूमेंचक्र, कोमल चूडकादि शव का लक्षण, अन्तर्याग, महायज्ञविधि, दिव्यादि मावों का 
निरूपण , दिव्यमाव आदिके लक्षण आदि, श्रवण, मनन आदिके लक्षण कथन, आत्म- 
साक्षात्कार का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौछिक कतंव्य कथन, पडचचमकार 
साधन, कुमारीपूजा आदि। _ : -+रो० छू ० २०६७ 
(४) पूर्णानन्‍्दगिरि कृत, इलोक स० ९३५, पूर्ण । --स ० वि० २४छरदें 
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शाक्तसन्ध्याविधि 


लि०--श क्ति देवीके उपासको द्वारा प्रात काल और स्ायकाल की जाने वाली एक 
प्रकार की प्रार्थना । “-“मं० द० ५७२३ 


शाक्तसाधनसंग्रह अथवा साधनसंग्रह श्रर्थात्‌ शय्या-त्रिपथ-चतुष्पथ- 
बिल्वसृल-त्रिमुण्ड-वी र-इसशानसाधन 


लि०--(क) श्लोक स० लगभग ११५, पूर्ण। (ख) इलोक स० रूगसग १३५, 
अपूर्ण । ४ >+स० वि० (क) २५७५८, (ख) २५७६१ 


दाकतानन्दतरड्धिणी (१), 


लि०---( १) ब्रह्मानन्दगिरि पूर्णानन्द परमहस के गुरु द्वारा विरचित । इस ग्रन्थ 
मे १८ तरग(? ) है, यह छप चुका है। --ए० ब० ६१९४ 
(२) इसमे १८ उल्लास कहे गये हू । इस प्रति में इलोक स० २८३८ निदिष्ट है। 
विपय--प्रकृति पुरुष का अमेद कथन, गर्भस्थ जीव की चिन्तन रीति, दीक्षा की आवद्य- 
कता, दीक्षासम्बन्धी अन्यान्य विषय, प्रात कृत्य आदि, आसन-नियम आदि, नित्य पूजा- 
विधि आदि, करमाला आदि, जपविधि आदि, महासेतु आदि, पुरश्चरणविधि, यन्त्र- 
प्रकरण, अप्टादश उपचार आदि, समयाचार आदि, अग्नि उत्पादन, कुण्डनिर्माण आदि 
वर्णित हूँ। हु ॥ “-+रा० छा० ३१८२ 

(३) (क) अठारह उल्लासो मे पूर्ण। (ख) अठारह उल्लासो मे पूर्ण । 
“+ब० प० (क) २३, (ख) ९१९ 

दशाकताभिषेक 


लि०--( १) राजराजइ्वरीतत्रान्तगंत देवी-ईश्वर सवादरूप इसकी दूसरी हस्त- 
लिखित प्रति व० प० (पे ४५) मे दिखो | --ए० ब० ६०३४ 
(२) शाक्‍्त घमर्म से दीक्षित होते समय भावश्यक विधियो, रीतियो का प्रतिपादक 
ग्रन्थ । “राण्ला० १११६ 
(३) (क) इलोक स० रूगमग २५२०, पूर्ण। किपिकाल वद्भधाव्द १२५१२। 
(ख) इलोक स० ८५४, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ४६१, अपूण। (घ) इलोक स० 


६२५२ तान्त्रिक साहित्य 


१७६८, १ से १६ वें उल्लास तक, अपूर्ण । () ब्लोक स ० २८०८, १म से १८ वें उल्लास 
तक, पूर्ण । 
->स० वि० (क) २४४६२, (ख) २४९०५, (ग) २५२५५, (घ) २६६७७ 
(ड) २६३८० 
शावताभिषेकपद्धति 
लि०--(क) राजराजेइ्वरीतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ५४, पूर्ण। (ख) श्लोक 
स० ८२, पूर्ण। 
“उसे ० वि० (क) २४७७२, (ख) २६४०६ 
शाक्ताभिषेकप्रयोग 
लि०--(क ) ब्लोक स० १०३, पूर्ण। दक्षिणकालीस्तोत्र भी इसमे सनिविष्ट है। 
(ख) इलोक स० ८२, अपूर्ण । 
-उस्त० वि० (क) २४५३९, (ख) २६०९४ 
शाक्ताभिषेकविधि 
लि०--(क) पूर्णाभिषेक विधि के साथ सनिविष्ट । समिल्ति इलोक-स ० रूगभग 
१४०, पूर्ण। (ख) श्लोक स० रूगमग ४४४, पूर्ण । इसमे पज्चतत्त्वशोवन, पात्र- 
वन्दना, पूर्णाभिपंक सस्कारविधि तथा ज्ञान्तिस्तोत्र मी सनिविष्ट हूँ । . (ग) कामाख्या- 
तन्त्र का १० म पटल रूप, ब्लोक स० रूगभग ७०, पूर्ण । 
“>सं० वि० (क) २५७३१, (ख) २५७६४, (ग) २६०३२ 
शाक्तामीद 
लि०--( १) बच्डूर्वविडाचार्य कृत । 
विषपय---झक्तिपूजाविधि, पञ्चणुद्धि कथन, पूजासूत्र, जपसूत्र, मंन्त्र, चौरमन्त्र, 
तथा दीपनीमन्त्र, मन्त्रसिद्धि-लक्षण, पूजाप्रयोग, जपादिनियम, मन्त्रो के स्वापकाल आदि, 
ब्राह्मण आदि वर्णो के भेद से सेतुकथन, महासेतु कथन, कामकलावर्णन, मन्त्रसकेतकथन, 
मन्त्र का स्थानकथन, भूतलिपिकथन, चौर मन्त्र के जप का स्थान, मन्त्र और साधक 
की एकता का कथन, जीवतत्त्वकथन, मत्रों के शिखादि अद्भू कथन, पुरू्चरणविधि, 
पुरव्चरण का स्थान निर्देश,' मध्यामक्ष्य का प्रतिपादन, वज्याविज्य कथन आदि 
बणित है । थ -नो० स० १॥३५८ 
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शाकतामोदतरज्िणी । 
लि०-- * “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शाह्रगयनतन्त्र 
लि०--(क) पड्विद्याग्रमान्तगंत, इलोक स० ७६६, पूर्ण। (व) इलोक स० 
१०४०, अपूर्ण (? ), लिपिकाल १९३६ वि०।(ग) पड़विद्याग्रमान्तगंत, इलोक स० 
रूगभग २१५, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २३९३३, (ख) २४२०६, (ग) २६१७३ 
शातातपसंहिता 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
दान्तिकर्से 
लि०--विविध ग्रन्थों से सगृहीत, इलोक स० १५० । 
+>अ० ब० १०१७८ 
दशान्तिप्रयोग 
लि०--य क्षिणी प्रयोगान्तर्गंत । ब्लोंक स० २६, पूर्ण 
--स० वि० २५५१० 
दान्तिरत्न ; 
उ०--मन्त्रमहाणं व मे । 
[शाबरचिन्तामणि 
लि०--पाव॑ती-पुत्र आदिनाथ विरचित । 
इसमे पट्कर्म देवताओ--रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और काछिका--के 
घ्यानो और मनन्‍्त्रो का प्रतिपादन है, तदनन्तर शान्तिक, वशीकरण आदि षट्कर्म॑ कहे 
गये हूँ । -+ए० ब० ६१०० 
उ०--सौमभाग्यमास्कर में । + 
शाबरतन्त्र 
लि०-- (१) गोरखनाथ विरचित यह तन्‍्त्र ३ प्रकरणों मे पूर्ण है। 
ा +>+ए० ब० ६०९९ 
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(२) आदिनाथ, अनादि, कार, अतिकारू, करार, विकरार, महाकाछू, काल- 
मैरवनाथ, वदुकनाथ, मूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठ ये वारह कापालिक हैं | इनके 
शिष्य भी वारह है--तागार्जुन, जडमरत, हरिइचन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, अवधटनाथ, वैरागी, कन्याघारी, घरून्वरि और मलयार्जुन | के सव शावर 
मन्त्रो के प्रवरतंक हे । इस ग्रन्थ के मुख्य २ विपय हँ--शावर-सिद्धिविधि, सब विपत्तियों 
को दूर करनेवाले सिद्ध और वली मन्त्र आदि योगिनीमन्त्र, क्षेत्रपालमन्ध्र, गरणेमन्त्र, 
कालीमन्त्र। वगलामन्त्र, मेरवीमन्त्र, त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र हेलकी मन्त्र, मात ड्री मन्त्र, डाकिनी, 
जाकिनी, मूत, सर्प आदि का मय निवारक मन्त्र, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मन्त्र 
आदि । “नो ० सं० १।३५९ 

(३) ब्लोक स० ५८०, पूर्ण । 

+>डें० का० ७३५ (१८८३-८४ ई० ) 

(४) (क) इलोक-स० ६९६, अपूर्ण । (ख) इ्लोक स० ६५० अपूर्ण। (ग) 
इलोक स० ५६, अपूर्ण । 

+>स० वि० (क) २३८६७, (ख) २४५१५, (ग) २४५७९ 


दशाबरतन्त्रसवेस्व 
लि०-- --प्राप्त ग्रस्थ-सूची से । 
शाबरसन्त्र 
लि०--( १) इसमे शावर मन्त्र हिन्दी तथा अशुद्ध सस्क्ृत मे कहे गये हैं । इसका 
बहुत अश दिव्य शावर तनन्‍त्र से मिलूता-जुलता है। -+ए० ब० ६५५८ 
(२) इलोक स्‌० १०० । +न्‍अ० व० ५६१४ 


(३) (क) इलोक सं० १३६, अधूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग १००, अपूर्ण 
“सं० वि० (क) २३८५६, (ख) २६२३२ 
दावरमन्त्रचिन्तामणि 
लि०--- प “-+एण०ण ब० ६१०० 
दाम्भव 


लि०--ब्लोक स० २००। इसमे जैवमतानुसार आजक्निक क्रिया का स्पष्टीकरण 
किया ह्ठै ॥ +द्वि० क० ११२७ (छ) 


तान्न्रिक साहित्य ६२५ 


शाम्भवकल्पद्रुम 
लि०--माघवानन्द कृत । “+कंटू कैट १६४२ 
शाम्भवदीपिका 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल, सौन्दर्यछहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी मे । 
शाम्भवसूत्र 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शाम्भवाचा रकौमुदी 
लि०--( १) भडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काणीनाथ विरचित। इसमे शिवपूजा 
का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। --ए० ब्‌० ६४६१ 
(२) काशीनाथ कृत, इलोक स० लगभग १८५, पूर्ण। --स० वि० २४७९२ 
शाम्भवीतनत्र 
लि०--( १) केवल १४वाँ और १५ वाँ २ पटल, अपूर्ण । >>ब्‌० प० ८९४ 
(२) भाम्मवीतन्‍्त्र (ज्ञानसकुलीमात्र ) उमा-महेश्वर सवादरूप। इलोक स० २००, 
पूर्ण । ““ए० ब० ६०३५ 
उ०--उत्पत्तितन्त्र मे (रा० छा०) इसका उल्लेख है। 
शाम्भवानन्दकल्पलता 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
शाम्भवीय 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शास्भवीसंहिता 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शारदातनन्‍्त्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
शारदातिलक (सटीक ) , 
लि०---( १) विजयाचार्य पण्डित के पोत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र रृक्षमण, देशिकेन्द्र विरचित । 
इससे २५ पटल हैं । -+इ० आ० २५४२ 
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(२) मन्त्र-यन्त्र-प्रकाशिका शीरपाणि कृत तथा शारदातिककटीका पृूर्णानन्दा- 
श्रम कृत। यह टीका सवत्‌ १६७५ विक्रम मे रची गयी। 
--ए० व० ६१७७ से ६१८४ तक 
(३) शारदातिलक-प्रकाश (महाराजाधिराज पुण्यपालदेव कृत) टीका से 
विमूषित । नजनें० द० १२८७ 
(४) (क) इलोक स० १२०० (१० वाँ और ११ वाँ पटल आरम मात्र) । (ख) 
ब्लोक स० १५० (३ य पटल) । (ग) इलोक स० १६४ (टरवाँ पटल) | 
है +-अ० व० (क) ३५४१, (ख) २२५०, (ग) ७७ 
(५) (क) अपूर्ण | (ख) जारदातिलक-व्याख्या पदार्थादर्ण से विमूषित, अपूर्ण । 
+-ब० प्‌० (क) १५७९, (ख) १४१९ 
(६) (क) इलोक स० १२०००, हषं दीक्षित कृत टीका युक्त । 
(ख) इलोक स० ८०० (केवल हे य पटल) । 
(ग) इलोक स० ४६०। 
-+अ० ब० (क) पपरे४, (ख) ११५५, (ग) ९३०१ 
(७) शारदातिरूक सब तन्‍्त्रो का सार है एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हेतु 
है । ग्रन्थकार कहते हँ---'सार वक्ष्यामि तन्त्राणा शारदातिलूक शुभम्‌ । घर्मार्थ काम- 
मोक्षाणा प्राप्त परमकारणम्‌ ॥' इसमे २५ पटल है । उनमे प्रतिपादित विपय है--- 
देवदेवियो के अछग-अलग मंत्रो की अक्षर-सख्या का निर्देश आदि,देवता और उनकी जक्तियों 
के नाम और मन्त्रो का प्रतिपादन, दीक्षा के अद्भुभूत कर्मों का निरुपण, दीक्षादान के विविध 
प्रकारों का वर्णन, साधक के १८ अठारह सस्कारो का निर्देश, वर्ण-तनू आदि कथन, ४० 
अक्षरों की मूतलिपि का वर्णन, श्रीमन्‍्त्र और उसके जप, ध्यान, पूजत आदि का निरूपण, 
जगद्धात्री का मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजत आदि का कथन, श्रिपुरामन्त्र उसके जप, 
ध्यान, पूजन आदि, त्वरिता देवी के मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, दुर्गा 
देवी के मन्त्र, उनके जप, ध्यान, पूजन आदि। नूसिह, पुरुषोत्तम आदि के मन्त्र तथा उनके 
जप, पूजन, ध्यान आदि का प्रकार आदि । +-रा० का० ७३३ 
(८) विजयाचार्य के पौन्र, श्रीकृष्ण-पुत्र देशिकेन्द्र लक्ष्मण. विरचित । इसमे २५ 
पटल है। विभिन्न देवियो के वीजमन्त्र, देवीदेवता, उनकी शक्तियाँ, दीक्षा, १८ सस्कार, 
वर्णमाला के अक्षर, तान्त्रिक मनत्रो से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, त्रिपुरा,गणेश आदि 


के मन्त्र ! --वी० क० १३२३ 
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(९) लक्ष्मण देशिकेन्र कृत ।, इसमे २० ही पटल है। +-टद्वि० कै० १०४५ 
(१०) हरण्णात्मज लक्ष्मण देशिकेच्ध कृत, पूर्ण । --न्‍ज० का० १०८७ 
(११) श्रीकृष्ण-शिष्य लक्ष्मणदेशिकेन्द्र कुक (क) इलोक स० ४३३०, पूर्ण। 
(ख) अपूर्ण। --र० म० (क) ४९१७, (ख)४९९१ 
(१२) २५ पटलो मे पूर्ण। कर्ता पूर्ववत्‌ । इस सग्रह मे ४ प्रतियाँ है, ३ पूर्ण और 
१ अपूर्ण । 
-ज्त० म० (१) ६६९२, (२) ६६९३, (३) ६६९८, (४) ६६९५ 
(१३) (क) अपूर्ण । (ख) पूर्ण । 
-+डे० का० (क) ७३६, (ख) २५५ (१८८३-८४ ई० ) 
(१४) (क) इलोक स० २११६, पूर्ण। (ख) लक्ष्मणाचायं कृत, श्लोक स० 
३५४०, पूर्ण (सटीक ?)। (ग) इलोक स० ३१८६, पूर्ण। ( घ) श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र 
कृत इछोक स ० २५११। १ मसे १७ वे पटल तक, अपूर्ण । 
+>स०वि० (क) २३९७६, (ख) २४९५१, (ग) २५५३३, (घ) २५९५८ 
उ०--पुरचर्याणव, तन्त्रसार, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, तत्त्वबोधिनी 
(आनन्दलूहरी की टीका ) तथा मन्त्ररत्नावली मे । ५ 


शारदातिलक की ठीकाएँ--- 


लि०--( १) गूढार्थदी पिका या सुगूढार्थदीपिका राम-भारती-शिष्य त्रिविक्रमज्ञ 
भट्टारक रचित। (क) इलोक स० १४४०, पूर्ण। (ख) इलोकस० १३७२, पूर्ण । 
(ग) शब्दार्थचिन्तामणि, प्रेमनिधिशर्मपन्‍त विरचित, इलोक स०%१५२०४, पूर्ण। * 
हैं --र० म० (क) ४९५२, (ख) ३९१६, (ग) ४९५६ 
(२) हर्षकौमुदी श्रीह्ष दीक्षित कृत, पटक १ से ५ और १० से २० तक । 
अपूण । _>त० म० ६६९४ 
उ०--सेतुवन्ध मे इसका उल्लेख है। 
(३) (क) शारदातिलूक-टीका, माघव कृत । 
(ख) पदार्थादर्श टीका, राघवमभट्ट कृत । 
“ज्री० कै० (क) १३२५, (ख) १३२६ 
(४) शारदातिलक-दीका गूढार्यप्रकाशिका कामरूप पण्डित अथवा जगद्गुरु 
भट्टाचायं सिद्धान्तवागीश कृत । छिपिकारू १८४६ वि० । --ड० आ० २५४५ 
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शारदानवरात्रविधि 
लि०--इसमे युद्ध-विजय के लिए यात्रार्थ आवश्यक विधि वर्णित है। 
“+ई० आ० २६३९१ 
शारदापञ्चाड्र 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । --र० स० ४८४७ 
पं शारदास्तव 


लि०--पत्र ६, अक्षर नेवारी , सवत्‌ (नेपाली) ५२० चेत्रवदी मे लिखित। 
ते ० द० ११३६३ (ण) 


शारिकानित्यपूजापद्धति 
लि०---इसमे उपासक के प्रात कृत्यो का वर्णन पूर्वक शारिका देवी की नित्यपूजा- 
विधि का प्रतिपादन है। --ए०ब० इड॑ं०० 
शारिकाभगवतीपञज्चाड्र 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गंत । न्य३० आ० २५४९ 


(२) इसमे ये पॉच स्तोत्र वणित हें-- 
(क) शारिकास्तव साहिब कौलानन्दनाथ विरचित। 
(ख) मरवनाथस्तोत्र अभिनव गुप्त विरचित। 
(ग) स्तोत्र, अभिनव गुप्त विरचित । 


(घ) स्तोत्र, उत्पलाचाय विरचित । $ 
(ड) स्तोत्र, साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । --+ए० बं० ६४०० 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ५०५, पूर्ण । -+रु० मं० ४८२० 
शिरइछेंदतन्त्र 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) आगमो के अन्तर्गत है। 

इस विपय मे विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 5प्रता८५ ॥ ० प्ात35, रिक्षा 
4, 9 का ?. ( उऊन्नएला। - 
-शिवकबच 
लि०--( १) यह कवच कई जगह छप चुका है। --ए० ब० ६७५१ 
(२) मेरवतन्त्र के अन्तर्गत । >ने० द० ११३७६ (च) 
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शिवचन्द्रिका 
लि०--( १) वासुदेव दीक्षित कृत । इलोक स० ३५००, अपूर्ण । 

“+“अ० ब० ६९९४ 

(२) (क) इलोक स० ३२५० । यह ११ पटलो मे पूर्ण है। 

ग्रन्थकार कहते हँ--श्रीवासुदेवेन विनिर्मिताया शिवावहाया शिवचन्द्रिकायाम्‌ । 
यथावदेकादशमुल्लसन्त्या तमो हरन्त्या पटल प्रणीतम्‌ ॥' 

(ख) इलोक स० ३३००, अपूर्ण। वासुदेव विरचित्त । 

-द्वि० के० (क) १०४६, (ख) १०४७ 


शिवचूडामणि 
दामोदर समाधि सगृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है। 
-++तनो० स० ४।२९६ 
शिवज्ञानबोधसंग्रह 
उ०--शतरत्तसग्रह मे । 
श्रीसंहिता 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
शिवज्ञानविद्याविधि 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । ु 
शिवतत्त्वरत्नाकर >> 
(६-९ कल्‍्लोल ) 
लि०--इलछोक स ० १०६६६, पूर्ण । लिपिकाल १६३१ शकाब्द । 
“से० वि० २६३२४ 
शिवततच्त्वविवेक 
लि०--शिवजी की देवाधिदेवता के विषय मे प्रमाणो का उपन्यास करते हुए उनकी 
पूजा का प्रतिपादन इस पुस्तक मे किया गया है। --बी० कै० १३३३ 


शिवताण्डव (सटीक ) 
लि०--( १) पावंती-ईः्वर सवादरूप। यह पूर्वार्द और उत्तरा्ध भेद से, दो 
भागों मे विमकत है। पूर्वार््ध मे १४ और उत्तराद्ध मे १५ पटल है। राजा अनूपर्सिह की 
प्रेरणा से गोविन्दराज-पुत्र श्रीनीरूकठ ने इस पर अनूपाराम नामक टीका लिखी है। 
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श्रीघनश्याम-पुत्र की प्रेरणा से प्रेमनिधिपन्‍्त रचित मल्लादर्श नाम की टीका भी 
इसपर है । 
-+०० व० ५९६६, ५९६७, ५९६८, ५९७१ 
(२) इस पर प्रथम भाग मे प्रेमनिधि की मल्लादर्श टीका है। 
-+ए० ब० ६८१७ 
(३) इलोक स० ३८००। -+अ० ब० १३०९८ 
(४) दक्षिणामूर्ति-पावंती सवादरूप। अनूपसिंह की प्रेरणा से श्रीनीलकण्ठ रचित 
अनूपाराम नामक टीका सयुक्‍त, यह १४ पटलो का ग्रन्थ है। । 
जने० द० २३१७ (ख) 
शिवताण्डव 
लि०--( १) इलोक स० २२६८, आदि और अन्त रहित, अपूर्ण । 
--र० म० ४९३५ 
(२) नमेन्‍्द्रप्रयाणमहातन्त्रान्तगंत। इलोक स० ५७८, अपूर्ण। 
-+--स० बि० २४०२४ 
शिवताण्डवतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०, श्रीनाथ कृत। (ख) इलोक स०"'१३००। 
(ग) इलोकस० १५०० । (घ) इलोक स० ३३०, यह अन्य प्रतियो से भिन्न है, पटल ८ से 
१४ तक पूर्ण १५ वाँ पटल चालू । 
“णअ० व० (क) ५३२७, (ख) ५३२९, (ग) १०६८४, (घ)११११९ 
(२) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त (क) ६४ पन्ने। (ख) २५ पन्ने। (ग) गोविन्द सूरिपुत्र 
नीलकण्ठ कृत टीका सहित। ॥॒ 
“रा० पु० (क) ५६९७, (ख) ६४४४, (ग) ६४९६ 
(३) (क) इलोक स० लूगभग १७१०, पूर्ण। लिपिकाह १९७१ वि०। 
(ख) इलोक स० लगभग १२२०, अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २३९४५, (ख) २४१९४ 
शिवताण्डवतन्त्रटीका मे 
लि०--श्लोक स० रगभग ३१८] >स० बि० २३९९६ 
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शिवताण्डवाभिनय 
लि०---कामराज विरचित | यह शिवताण्डव पर टीका है। इलोक स० ३५०, अपूर्ण 
“जे० ब० ५१ 
शिवदृष्ठि 
शमानन्द कृत, इसमे प्राय ७०० ब्लोक है और ७ अध्याय है। 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
शिवदृष्टिविवृति ' 
शमानन्‍्द कृत । 
विवरण द्रष्टव्य, के सी पाण्डेय विरचित अभिनवगुष्त में । 
शिवद्युतितन्त्र 
लि०--- -भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवधममेशास्त्र 
लि०-- (१) नन्दिकेश्वर प्रोक्‍्त। इसमे दुष्ट ग्रह आदि की शान्ति करने वाले 
विविध देवो के स्तवो का सग्रह आदि प्रतिपादित है।  ्तें० द० ११६७६ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी मे । ५ 
शिवधर्मसंग्रह 


विवरण द्रष्टव्य--- हे 
(७0ए/ (णॉा€डाणा प्र +ैडबातए 50९06 ॥/फनाए ए0 हो |, 9 7-8 में। 
++में० द० १३६ (ख) 
शिवधर्मोत्तर ' 

लछि०--( १) यह शैव सम्प्रदाय का ९४०० इलोको का ग्रन्थ है। 

विवरण देखें---रा० का ० २२०८ मे । 

(२) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । -“अ० ब० ७९७१ (ख) 

उ3उ०--बवी रशैवानन्दचन्द्रिका तथा शतरत्नसंग्रह मे । 

शिवनृत्यतन्त्र 

लि०--(१) दक्षिणामूर्ति-पार्वती सवादरूप। इसमे ९ पटल हैँ। तान्त्रिक पूजा 

सम्बन्धी विविध यन्त्रो का प्रतिपादन है ! जाए०ण्य० ५९६५ 


« (२) इलोक स० १२४, अपूर्ण । --स ० वि० २६४१३ 
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शिवनेत्रतन्त्र 
लि०-- ४ --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवपज्चाक्ष रविधि 
लि०--श्लोक स० १२०, पूर्ण । “-+र० म० ४८७० 
शिवपज्चाक्षरी ४ 
लि०---इसमे शिवपूजक के प्रात कृत्यों के साथ शिवपूजापद्धति वर्णित है। 
-+ए० व० ६४७१ 
शिवपज्चाक्षरीन्यासविधि ु 
लि०--- हि --रा० पु० ४४६९ 
शिवपञज्चाक्षरीमन्त्रपुजाविधि 
लि०--नू सिह कृत, उलोक स०ए ४ ४००। ->अण० ब० ९२०० 
शिवपज्चाक्षरीमन्त्रप्रयोग 


लि०--स रस्वती प्रार्थना सहित, इलोक स ० रूगभग ४०, पूर्ण । 
न्‍ +स० वि० २३९४४ 
शिवपञज्चाजड्र 
लि०--( १) (क) रुद्रयामरूतन्त्रान्तर्गत, ब्लोक स० ५०९, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ६६२, पूर्ण । 
--र० म० (क) ४८२२, (ख) ४८३२ 
- शिवपटल 
लि०--इश्लोक स ० ५१, पूर्ण । +-स ० वि०-२४६३४ 
शिवपूजा, अघोरपद्धति 
लि०--अधघोर रूप के अनुसार शिवजी की पूजा पर । यह पूजा रात्रि मे की जाती 
हैँ मदिरा, महिला आदि द्वारा । ॥ >-वी० क० १३३१ 
शिवपूजातरद्धिणी 


लि०--काज्ीनाथ कृत । इलोक स ० २००, अयूर्ण । 
६ --अ० ब० ८४४४ 


.. तान्त्रिक साहित्य ६३३ 


शिवपुजानुकमणी 
लि०--श्लोक स० ७००। ,«. “आअ० ब० ६८२६ (ख) 
शिवपूजापद्धति 
लि०--( १) (क) इलोक स० १४०० (ख) इलोक स० ४००।॥ (ग)इलोक स॒० 
२५। - ++अ० ब० (क) ८६२, (ख) १७०८, (ग) ६९३० 


(२) इलोक स० ५००, इसमे शिवपूजाविधि वर्णित है। 
(३) (क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) दक्षिणकालिका पूजापद्धति के साथ 
सलरूग्त, समिलित इलोक स ० लगभग ८२, पूर्ण । 
“+स० बि० (क) २४०६५, (ख) २६२५० 
श्िवपूजाविधि 

लछि०--- (क) इलोक स० ३२० । यह पूजा श्रौत पद्धति के अनुसार है। 

(ख) शिवपूजाविधि, पूर्ण। --अ० व० (क) ५५०५६, --(ख) ४५४ 
शिवप्रसादसुन्दरस्तव 

लि०--शड्डूरकण्ठ कृत, #लोक स० १०८, पूर्ण । - 
>“जडे ० का २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


शिवबोधज्ञानदीपिका 
लि०--नवगुप्तानन्दताथ विरचित | इलोक स ० ३८, पूर्ण। इसमे शिंवस्वरूपज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। टट्रि० क० ११२७ (ड) 
शिवभक्तिरसाधन 


लि०--मडोपनामक जयराम-पुत्र काश्षीनाथ विरचित | 
इसके आदि के दो उल्लासो मे शिवपृूजा की विधि वणित है। तीसरे उल्लास मे देवी 
की पूजापद्धति वणित है। आरम्म मे पूजक के प्रात कृत्य बतछाये गये है। अन्त के दो 


उल्लासो मे देव की नैमित्तिक पूजा का वर्णन है। --ए० व० ६४५८ 
शिवभुजज्भप्रयात 

छि०-- रे ++ए० ब० ६ए७ए६ 
शिवसन्त्रजपविधि 


लि०---इ्लोक स ० रूगभग रे४, पूर्ण । --स० वि० २४२६८ 
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| शिवमुक्तिप्रबोधिनी 


लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित । इसका मुख्य उद्देश्य 
यह दरसाना है कि म्‌क्ति ज्ञान से होती है और शिवपूजा से उसे शक्ति प्राप्त होती है। 
न-+ए० बं ० ६४६० 


शिवरहस्य (१) 


लि०-- (१) यह स्कनन्‍्द-सदाशिव सवादरूप शैव तन्‍्त्रग्रन्थ है। इसमे १२ अश्य हैं । 
शिवरहस्य का केवल सप्तम अश का, जिसमे २९ (किसी किसी के मत मे २५) अध्याय है, 
विपय विवरण इसमे यो हें--शिवसहखनाम, काशी-प्रशसा, काशीमाहात्म्य, काशीवास- 
नियमविधि, ज्ञानवापी की प्रशसा, मुक्तिमण्डपाख्यान, वीरेशवर का इतिहास, पशुपतीश्वर 
का इतिहास, दक्षिण-करास का वर्णन, वृद्धाचल की महिमा आदि। यह बडा विज्ञाल 


ग्रन्थ है। --इ० आ० २५९४ 
(२) इसमे जिवमाहात्म्य आदि वर्णित है। पुष्पिका मे ग्यारहवे अश के ५० अध्याय 
कहे गये हूँ। +>नो ० स० २२१३ 
(३) इलोक स० ७५००, अपूर्ण। -+अ० व० ५९१३ 


(४) शिव-गौरी सवादरूप । इसमे २९ अध्याय हैँ, उनमे शिवपूजा, जप, होम, 
पुरण्चरण, मन्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, स्तव, कवच आदि प्रतिपादित है एव उनकी विचारपूर्ण 
व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया गया है। --रा० का० २३३ 


(५) यह महान तन्त्रग्रन्थ १००००० इलोकात्मक है, इसमे शैव विधियाँ परिपूर्ण- 

सप से वणित हें । यह विविध मूल तन्त्रग्रन्थो से सगृहीत है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका 
(्‌ ल्‍ हम 

सायणाचाये के गद्भूरविलास मे उल्लेख आया है। --ए० बे० ५९०९ 


(६) (क) ब्लोक स० १३६२५, पूर्ण । स० १७६४ वि० का लिखित | (ख ) इलोक 
स० २२९८, अपूर्ण । +>डें० का० (क)४००, (ख) ४०१ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा वीरणैवानन्दचर्नि्रिका मे । 
शिवलिड्भपुजापद्धति 


लि०--शिवस्तोत्र सहित, पूर्ण । +जव० प० ४१२ 
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शिवविद्याप्रकाश 


लि०--श्लोक स० ३५०, अपूर्ण । 
इसमे तीन प्रकाश है और शिवजी देवाघि-देव रूप मे वर्णित है । 
+>ट्रि० कै० १०७४ (ड) 


शिवशक्तिपुजनविधि 
लि०--इलोक स० १९२। ->डें० का० (१८८३-८४ ई० ) 
शिवशतनामस्तोत्र 


लि०---शिव-पावंती सवादरूप । महालिज्रेश्वरतन्त्रान्तगंत । 
इसमे शिवशतनामस्तोत्र के ऋषि, छन्‍्द, देवता, वीज, शक्ति, कीलक,विनियोग तथा 
फल प्रतिपादित हैं | +>तो० से० ३३०२ 


शिवसंहिता 


लि०--( १) ईहवर विरचित। यह ५ पटलो में है। इसमे वरणित विषय है--१ म 
पटल में योगशास्त्र प्रतिपादन पूर्वक लयप्रकरण का वर्णन, २य मे ज्ञानोपदेश, ३१ य मे 
योगा भ्यासतत्त्व कथन, ४ थी में मुद्रा कथन , ५ म मे साधक-लक्षण, प्रतीकोपासना आदि 
का निरूपण है। +>नो० स० २।२१४ 

(२) शिव-तन्‍्दी सवादरूप । तन्‍्दी के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप सब देवों मे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । आप भी बडे मक्तिभाव से रातदिन किस देवता की स्तुति करते है, इसका मुझे 
चडा सन्‍्देह है, कृपया उसे निवृत्त करे। इस पर नन्‍्दी के सन्देह की निवृत्ति करते हुए भगवान्‌ 
शिव ने इसका प्रतिपादन किया। इसमे प्रकृति, पुरुप आदि का निरूपण, विप्णु, महादेव 
आदि के शरीर पदार्थों का निरूपण, प्राकृत जीवो की देह मे स्थित प्राण आदि का वर्णन, 
बरह्मचयं आदि आश्रम और उनके धर्मों का प्रतिपादन,जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर 
तारतम्य कथन इत्यादि विषय वर्णित है। इसमे ४१ परिच्छेद और २५११ इलोक है । 

-++राॉ० ला० ४७४ 


शिवसद्भाव 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
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शिवसमया ड्ूमातृका - ु 
लि०--श्री शिड्धक्षितिपति कृत । शक्ति कीपूजा से सवद्ध आवश्यक विविध 
विषयो का इसमे प्रतिपादन है। 
-म० द० ५७२४, २५, २६ 
शिवसहस्ननास 
लि०---( स्कन्दसदाशिव सवादात्मक) जिवरहस्य के सप्तमाशान्तगगंत । मुक्ति 
के उपाय का प्रश्न पूछने पर जो शिवपृजा, शिवसहस्ननाम पाठ आदि करते हें, वे ही धन्य 


और म्‌क्तिमाजन है, यह उत्तर । यह जिवतस्तोत्र है। गारा० ला० २१९ 
शिवसहसत्रनामस्तोत्र 

लि०---( १) (रुद्रयामलान्तर्गत, हर-गौरी सवादरूप) । परमशिवसहस्रनाम भी 

इसका नामान्तर है, एसा ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है। -+नो० स० ३।३०३ 


(२) (क) शिवसहस्रतामस्तोत्र, रुद्रयामछान्तगंत, (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । 
_+-व० प० (क) ५१०, (ख) ४४९ 


शिवसहस्ननानावलि 
लि०-- (१) रुद्रयामरान्तर्गत, यह स्तोत्र गद्यमय है। इसमे चतुथ्येन्त नाम 
(नम ) शब्द के साथ कहे गये हूँ । --ए० व० ६७४३ 


(२) रुद्रयामलीय शिव-पावंती सवादरूप यह महास्तोत्र देवदुलेम तथा महापुण्य 
है। पूजा, ध्यान, आचार और जप के बिना केवल इसके पाठमात्र से मनृष्य कल्याण 
प्राप्त करता है। +-नो० स० २२१५ 

ह शिवसार 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है। 


शिवसिद्धान्तसञ्ज्जरी 
लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काणीनाथ विरचित । विविध ग्रन्थों तथा 
मुख्यतया पुराणों के उद्धरणो द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता तथा महत्त्व सिद्ध करने की 
इसमे चेप्टा की गयी हैं। देव-पूजक के आचार सम्बन्धी कृत्यी का भी उल्लेख है। 
> “--ए० ब० ६४५७ 
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शिवसिद्धि 
लि०--पञ्चमी रहस्य कृकलासतलन्त्रान्तगंत, कुलपूजासूत्र से सरूग्त, इलोक स० 
लगभग २०, पूर्ण । +सें० वि० २६३७६ 
शिवसुन्दरो विवरण 
लि०---श्लोक स० लूगमग १६, पूर्ण । +->स० वि० २५५२३ 
शिवसूत्र या स्पन्दसूत्र 
लि०--वसु गुप्त कृत । +ऊडें० का० ५१८, ५१९ (१८७५-७६ई०) 
शिवस्‌त्रवातिक 
भास्कराचार्य कृत । 
श्षिवसत्रविमश्षिनी 


लि०--(१) श्री क्षेमराज कृत। यह शिवसूत्र का व्याख्यान है। ग्रन्थकार ने 
कहा है--इस शिवसूत्रविमर्णिनी व्याख्या द्वारा शिव प्रोक्त परम उज्ज्वल रहस्य शिव- 
सूत्रो का विचार करने से ससार सागर से बडी जल्दी पार हो जाओगे, परम पद मे प्रवेश 
हो जायगा एव नित्य प्रकाश और आनन्द से परिपूर्ण धाम मे अविचल पद प्राप्त हो जायगा | 
“यो० स० २२१६ 

(२) श्री क्षेमराजकृत, (क) ब्लोक स०लगभग ८९८, पूर्ण । (ख) श्लोक स ०८५५, पूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २५११७, (ख) २५,२९८ 


शिवागम 
उ०--क्रु्प्रदीप मे । 
दिवागससार 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । 
शिवाद्वेतप्रकाशिका 


(१) लि०--मडोपनामक जयराममभट्ट-सुत काशिनाथभट्ट विरचित । इसमे धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुविध पुरुषार्थों मे मोक्ष ही परम श्रेप्ठ पुरुपार्थ है और वह 
बात्म-तत्त्व ज्ञान के अधीन है तथा आत्मतत्त्व ज्ञान शिवाघीन है एव महाशक्ति की आत्मा 
शिव है जिनकी पूजा मोक्ष की ओर अग्रसर करती है यह निर्देश किया गया है। इसमे पूजा 
का वैदिक आकार-प्रकार निरदिष्ट है जो तान्त्रिक पूजा के आकार-प्रकार से विशिष्ट है। 
इसकी दूसरी प्रति इ० भआ० मे वणित है (स० २५१३) । --ए० ब० ६४५४ 
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शिवानन्दलहरी 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
शिवाग्निपद्धति 
लि०---(क) इलोक स० २००। (ख) इलोक १५०। 
+-अ० व० (क) १०२८, (ख) ८०४४ 


शिवापराधभज्जनस्तोत्र 
लि०--शडूराचाये कृत । पूर्ण । +-वब० प० १०९५ 
शिवाम्बुकल्प 
लि०--( १) ईइवर-पावंती सवादरूप। मूत्र का पान के रूप में तान्त्रिक उपयोग, 
जिससे सर्वविध रोगो का विनाश कहा गया है, इसमे वर्णित है। ++ए०्ब० ६०६५ 
(२) --रा० पु० ६७३३ 
(३) रुद्रयामलान्तगंत। इलोक स० १०४, पूर्ण । -++र० म० ११२३ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गंत | हलोक स० १२५, पूर्ण । ++स० वि० २४५५३ 
शिवाम्बुविधिकल्प |॒ 
लि०--बलोक स० १८०१। +->अ० ब० २५०९ 
शिवाराधनदीपिका 
लि०---( १) हरि विरचित, इलोक स० १५०० । ---अ० व० ९०८१ 


(२) हरि विरचित, इलोक स० १४६२, अपूर्ण । 
+>>स० वि० २३९०७ 


शिवाचनचन्द्रिका ' 
लि०--( १) श्री निकेतन-पुत्र श्री निवासभट्ट विरचित। इस ग्रन्थ मे तान्त्रिकक्रिया-- 
दैनिक पूजा, पुररचरण आदि तथा गणेञ, शक्ति, विप्णु, सूर्य, शिव आदि की उपासना 
वर्णित है। -+ए० ब० ७२३१ 
(२) इसमे गुरुलक्षण, सत्‌ और असत्‌ जिष्यों के लक्षण, गुरु और शिष्य की 
परीक्षा, दीक्षा के काछ आदि का निरूपण, दीक्षा के अधिकारी का निर्देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि के विभिन्न मन्त्र, वर्णसड्थूरों के दीक्षाघिकार का विवेचन, अन्त्रो के पुल्लिग, 
स्त्रीलिंग आदि लिड्भो का कथन इत्यादि विषय वर्णित है। +-तो० स० २३३०० 
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रड 


(३) सुन्दरराज-शिष्य श्रीनिवास विरचित | इंलोक स० ५८४०, १६ प्रकाशो मे 
पूर्ण । -+त० म० ६६९१ 
(४) (क) श्रीनिवासभट्ट कृत॥। इलोक स०२०००॥ (ख) श्लोक स० १६००० 
३ य प्रकाश से लेकर ४० प्रकाश तक पूर्ण तथा ४१ वां प्रकाश चालू । श्रीनिवासभद्ठ 
विरचित । (ग)इलोक स० ४००, अपूर्ण । सुन्दराचार्य-शिष्य श्रीनिवासमट्ट कृत। (घ) 
बइलोक स० ५००० (१ म से १४ वे प्रकाश तक) अपूर्ण | (ड) श्लोक स० ५००, अधूर्ण । 
(च) इलोक स० २७००, अपूर्ण । श्रीनिवास कृत । यह शिवपूजा पर निवन्ध ग्रन्थ है। 
++अ० ब० (क) १३७८, (ख) १२८७८, (ग) १०७२६, (घ) १२८५०, 
(ड) <१५५, (च) ५८५१ 

(५) श्रीनिवास कृत, यह शिवपूजा पर निवन्ध ग्रन्थ है। 


“5० क० १३३ 
(६) श्रीनिकेत-पुत्र श्रीनिवास कृत (क) इलोक स० १८३३०, पूर्ण। (ख) 
इलोक स० ११५००, अपूर्ण । --र० म० (क) ४९६१, (ख) ४९६९ 


(७) श्रीनिवासमट्ट कृत, ब्लोक स० १८१८०, अपूर्ण । 
+>>स० वि० २४९५९ 
उ०--मनन्‍्त्रमहार्णव में । 
शिवाचंनतत्त्व 
लि०--पन्ने १७, पूर्ण । +>जब०प० १०१५ 
शिवार्चनदीपिका 


लि०--अद्वैतानन्दनाथ विरचित । इलोक स० २००० | 
“ज० व० ३५०२ 
श्रीनियासाचंनमहारत्न 

लि०-- ( १) गौडभूमिनिवासी शद्भूराचार्य कृत । इसमे शिवपुजा के काल और 

अकाल, आधार, न्यास आदि का निरूपण करते हुए शिवपूजा विधि प्रतिपादित है। 
“नों० स० १३६२ 
(२) 'ससाराण॑वमग्नाना समुद्धरणहेतवे। शिवाचंनमहारत्त शद्भूरेण विरच्यते ॥* 
यो ग्रन्य का आरम्भ करते हुए अन्तिम पुष्पिका मे छिखा है ---गौडभूमिनिवासिश्रीशडूरा- 
चार्य विरचिते शिवाचनरत्ने सप्तम प्रकाश ॥' गौडभूमिनिवासी शद्भूराचार्य विरचित 


नें 


न” 


६४० तान्त्रिक साहित्य 


यह ग्रन्थ ७ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० ७७७ है। इसमे वर्णित विपय हँ-शिवपुजा- 
माहात्म्य, पूजाविधि, लिड्भुनिर्माण आदि कथन, पुष्प आदि का विचार, होम आदि का 
निरूपण, पुरब्चरण, स्तव, कवच आदि का प्रतिपादन आदि । 
० ला० २३७९ 
शिवाचेनमहोदधि 
लि०--( १) भद्गवानन्द विरचित, (क) ब्लोक स० १६०० (६ प्ठ और ७ म परि- 
च्छेदमात्र) अपूर्ण। (ख) इलोक स० ४२००, अपूर्ण । 
+-+अ० व० (क) ५५३७, (ख) ५५४१ 
(२) (क) ब्लोक स० ५४२, अपूर्ण, (ख) मद्रानन्द कृत, श्लोक स० लूगमग 
१३०२, अपूर्ण। -+स० वि० (क) २४०५७, (ख) २६०४७ 
श शिवाचनविधि 
लि०--श्लोक स ० ३५० । इसमे शिवपूजा-विधि प्रतिपादित है । 
न्सट्रि० क० १५०८४ (छ) 
शिवाचेनशिरोसणि 
लि०---( १) ब्रह्मानन्दनाथ विरचित, इलोक स० ४०००, १ उल्लास पूरे १२ 
वाँ उल्लास चाल, अपूर्ण । ++अ० ब० १२१०२ 
(२) लोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्दवाथ विरचित । उल्लास २१, अन्तिम २१ वे 
उल्लास की दो पुण्पिकाएँ दी गयी है---एक मे ग्रच्थकार को पूर्ण विद्येश्वरीसविदानन्दनाथ- 
शिष्य नारायणानन्दनाथ कहा गया है और दूसरी मे श्रीलोकानन्दनाथ-शिप्य ब्रह्मनन्द 
कहा गया है। इसमे १ म पुष्पिका का लेख गलरूत हो या ग्रन्थकार और उनके गुरुका उपनाम 
क्रमश विद्येग्वरीसविदानन्दनाथ तथा नारायणानन्द हो । क्योकि अन्यत्र भी ब्रह्म- 
ननन्‍्दनाथ ग्रन्थकार का नाम निर्दिष्ट है। -+म० द० ५७२७ 


शिवार्चाक्रमकल्पवल्ली 
लि०--(क) ब्लोकस० रूगभग १३६०, अपूर्ण | (ख) श्रीनिवासभट्ट कृत, ब्लोक 
सं० २८३०, पूर्ण । --स० वि० (क) २४९५२, (ख) २६४२५ 
शिवार्चारत्त | 
लि०--बश्लोक स० १२०। ->-अ० ब० १०७०१ 
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जिवोपनिषत्‌ 
छि०---विवरण द्रष्टव्य ए० ब० १८१२ मे । “एए०ब० ६१६२ 


शिष्यलक्षण 
लि०--देवी-ईश्वर सवादरूप | देवी के यह प्रार्थना करने पर कि मगवन्‌, कृपा कर 
सत्‌ विष्य-लक्षण, उपदेशक्रम और दीक्षा-मेंद मुझे वतरावे । भगवान्‌ ने देवी से सदाचार- 
सम्पन्न, शमादि गुणयुक्त, गृरुभक्त, वेदाम्यासरत शिष्य होता चाहिये यो सब प्रश्नों का 
इसमें समाधान किया है । ++म० द० ५७२३ 
शीतलासाधनविधि 

लि०--धूमपान विधि के साथ सलहूग्न। समिल्तित इलोक स० रूगमग ६६, पूर्ण । 

+न्‍से० वि० २ ५८३५ 


दृकसंहिता 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे ह 
शुक्रोपासितमृतसंजीवनो 
लि०--ब्ल्येक स० १०३, पूर्ण । “एसे० वि० २५९६४ 
शुद्धविद्याम्बापूजापद्धति 
लछि०--ब्लोक स० ४७२ । पूर्ण । -+र० म० १०४६ 
शुद्धशवितिमालासन्त्र 
लि०---(१) श्लोक स० ३० | -““म० ब० ८८१३ (ख) 
(२) (क) इलोक स० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक 
. स० ३५ अपूर्ण । “>-सं० वि० (क) २४१४१, (ख) २४३३०, (ग) २४४२ 
शुद्धशक्तिमालास्तोत्र 
लि०--श्लोक स० १२०॥। ' 2». जअ० ब० १८२ 
शूलिनीकल्प 
लि०--इलोक स० २००, अपूर्ण ॥। >ल्‍अ० ब० ९८२० (ग) 
शलिनीकवच 


! लि०--क्रियाभेदवर्णन” के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक स० ८२, पूर्ण । 


>से० वि० २५७२५ 
४१ 
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शूलिनीप्रयोग 

लि०--इश्लोक स० रूगभग ७५, पूर्ण +>स० वि० २५४२० 

दइलिनीमन्त्रप्रयोग 

लि०--घ्लोक स० ५, पूर्ण । >>स० वि० २५९६५ 
शलिनीविधान 

लि०---(क) इलोक स० रूग़रभग ३०, अपूर्ण | (ख) आकाशअमरवकल्पान्तर्गत 

इलोक स० रूगभग २९०, अपूर्ण। >->्न० वि० (क) २४१९७, (ख) २६०२७ 
शूलिनीस्तोत्र 


लि०-आकाहमरवकल्प के अन्तर्गत, उमा-महेब्वर सवादरूप। घ्लोक स० २८४० | 
इसमे शूलिनी देवी का यन्त्र, प्राणवीज, शक्तिवीज, नेत्रवीज, श्रोत्रवीज, जि द्वावीज, महा- 
वाक्य, मन्त्गायत्री, यन्त्रगायत्री, अकारादि ५० वर्ण, दिक्पालूवीज आदि यन्त्र के १० 
अद्भ, जपमन्त्र, स्तोत्र आदि, पूजाविधि आदि प्रतिपादित हैं । यह ग्रन्थ २९ अध्यायों मे 
पूर्ण है । +ंद्रि० कै० ११२२ 
दोषसमुच्चय 
लि०--( १) इसमे इलोक स० २००० और पटल स० १० है। 
“-+अ० ब० १३१२८ 
(२) (क) इलोक स० १७५०, १० पटलो से पूर्ण। इसमे देवताओ की प्रतिप्ठा, 
पूजा आदि वर्णित है। (ख) इलोक स० १६०० । (ग) इलोक स० १२३५, यह ८ पटलो 
तक है। (घ) इलोकस० १२२५, यह छह पटल पयंन्‍त ही है। 
| +ंद्वि० के० (क) १०४८, (ख) १०४९, (ग) १०५०, (घ) १०५१ (क) 
शेषसमुच्चयविमदिनी 
लि०--(क) इलोक स० ५००। यह शेषसमृच्चय की १० पटल पयेन्‍्त व्याख्या है, 
मपूर्ण। (ख) इलोक स० १८००, पूर्ण । (ग) इलोक स० ७००, अपूर्ण । (घ) इलोक स ० 
१७००।॥ +द्रि० के० (क) १०५१(ख), (ख) १०५०३ (ग)१०५४, (घ) १०५५ 
शेषार्या सव्याख्या 
लि०--मूलकार, शेपनाग। व्याख्याकार, राघवानन्द मुनि। इलोक स० ११५० | 
यह परमार्थसार के नाम से भी प्रख्यात है। -+अ० ब० ७७८१ (क) 
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शैेवकल्पद्रम 

लि०--( १) प्रदुम्त-पौत्र रामकृष्ण-पुत्र लक्ष्मीघर विरचित | इसमे ५ काण्ड है । 

यह जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसमे कौन-कौन कारण है उनमे से कौन पृज्यतम हैं 
इत्यादि वहुत विषय वर्णित है ! --ए० ब० ६४६३ 
(२) यह आठ ८ काण्डो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० रूगभग ३३०० है। आरभ 

में जगत्कारणादि का निरूपण कर दीक्षा, जप, मण्डप आदि के लक्षण, गाहंस्थ्यविधि, 
प्रात कृत्य, न्‍्यासविधि, पूजा आदि, पार्थिव लिज्ाचनविधि,मस्म-स्तान, त्रतविधि, शिव- 
स्तोत्र आदि, शिवमाहात्म्यादि विषय इसमे वर्णित हैं। यह भुवनेश्वर मे रचित हुआ है। 
नो ० स० ४।३०४ 

दशवचिन्तामणि 


लि०--यह ८ पटलो मे पूर्ण है । इसमे शिवजी की पूजा विस्तार सेव णित है । 
रुद्राक्षघारण, मातृकान्यास, पञ्चाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, आसन, उपचार 
आदि उपवासनान्त शिवसात्रिन्रत वर्णन आदि विषय इसमे वणित है । --ए० ब० ६४७० 


शेवतत््वामृत .: 
लि०--पन्ने २७७ । >>तैं० म० ११४०० 
शोवधर्ससंग्रह 
लि०--- "प्राप्त प्रन्थसूची से । 
शैवपरिभाषासज्जरी 
लि०---शिवयो गिशिष्य नियमज्ञानदेव विरचित | ब्लोक स० १११६। १० पटलो 
में पूर्ण । +संट्रि०ए कैौ० १०५६ 
दोवभूषण 
छि०--इलोक स० ४००, अपूर्ण । शैवसिद्धान्तानुसार पूजाविधि इसमे वर्णित है। 
७ प्रकार के शैवो का निर्देश करते हुए शिवपूजा वर्णित है। +ऊट्रि० कै० १०५७ 
हु शवरत्नाकर 


लि०--ज्योतिर्नाथ कृत, इलोक स ० लगभग १९२५, पूर्ण । 
“त्त० वि० २५१०५ 
उ०---वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
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दोवरश्सिमालासन्त्र 
लि०--इलोक स ० लूगभग ४ १, पूर्ण । -+>से० वि० २५१३१ 
दवसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--श्रीकाजीनाथ कृत, श्लोक सं ० लगभग १९०, पूर्ण । 
ह “+से० वि० २६२३५ 
शवसिद्धान्तमण्डन 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथमद्ठ विरचित। इसमें प्रधानत- 
पौराणिक वाडमय के उद्धरणो द्वारा भगवान्‌ जिव की सर्वश्रेष्ठा और महत्ता सिद्ध करने. 


का यत्न किया गया है। न्‍ “ए० व० ६४०६ 
शेवागस 
लि०--श्लोक स ० ७००। इसमे शिवपूजाविधि, मन्दिरोत्सव, ध्वजदण्ड-प्रतिष्ठा- 
विधि आदि विपय वर्णित है। नटखट्रि० के० १०५९ 
' गवागसनिबन्धन 


लि०--मुरारिदत्त विरचित, ब्लोक स ० ४७० ०, मन्त्र प्रयोग, मन्त्रसिद्धि, मुद्रा, दीक्षा, 
अभिषेक, जैवमण्डल, प्रतिष्ठा, जीर्णसस्कार, सव प्रकार के स्नानो का निरूपण, उनके 
अद्भमूत अन्यान्य कर्मो के साथ इसमे सक्षेपतत वर्णित हूँ। यह ग्रन्थ २७ पटलो मे 
पूर्ण है । “एद्रि० के० १०५९-६० 
दवानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--गतंवनश्धूर कृत, इलोक स ० १०५००। इसमे शैवानुणष्ठानसग्रह वर्णित है। 
देव-विग्रह की यथाविधि पूजा, अन्नदान आदि से सब की परितुष्टि, नवे दिन रात्रि में 
निशाहोम, विविपूर्वंक मृतवलिका विकिरण कर देवताओं को नमस्कार करना और 
क्षमा माँगना, तदुपरान्त उत्सवविधि आदि विषय वर्णित हैं। यह ग्रन्थ अति गोपनीय 
कहा गया है। न्‍ंट्रि० के० १०६१ 
इसदानकाली सन्‍्त्र 
लि०--इसमे इमजान काली के वीजमन्त्र, प्रजादि की पद्धति तथा प्रसज्भुत वगछा- 
मुखी-घ्यान जादि विषय वणित हैं । इलोक स० ११९।॥ 
-+-रा० रा ० ९९५२ 
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इमशानाचंनपद्धति 
लि०--इश्लोक स० ६०, अपूर्ण । -+से० वि० २५४७१ 
श्यामलारहस्य 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
इयासलाकल्पलतिका 
लि०--- -प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
इयासलासहस्नरनास 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
दइयामाकल्पलता 


लि०---( १) माधव कविकण्ठाभरण चत्रवर्ती के पुत्र रामचन्द्र कविचऋवर्ती विरचित। 
यह ग्रन्थ अनिन्दित आचार मार्ग से साधको को तान्त्रिक सिद्धि प्रदान करनेवाला है। यह 
११ स्तवको मे पूर्ण है । --ए० ब० ६३०५ 
(२) यह रूगभग ३००० ब्लोकात्मक ग्रन्थ है। इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, 
दीक्षा की प्रणसा, नवचक्रो का वर्णन, दक्षिणादेवी की नित्य पूजा, आसनादि विधि, विजया- 
शुद्धि, विविध न्यास, अवशुण्ठनादि नानाविध मुद्राएँ, विविध स्तव, कुमारीपूजन, वीर- 
साधन, आकर्पण-प्रयोग आदि पचासो विषय वर्णित है । नौ० स० १३७२ 
(३) इ्लोक स० ३२४०, स्तवक स्‌ ११। इसमे वर्णित विषय है---विद्यामाहात्म्य, 
दीक्षा-प्रकरण का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्यामा की स्तुति, श्यामाकवच, पुरइचरण- 
विधि, विज्ञेप प्रकार की साधना, रहस्य साधनविधि, भावादिका निर्णय, होमविधान आदि। 
“-+रा० छा० २६७ 

इयासाकल्प ह 
लि०-- --प्राप्त अन्थ-सूची से । 

इयासाकल्पलतिका 

लि०--( १) मथुरानाथ विरचित। इसके सस्करण वगलालिपि मे अनुवाद के साथ 
साथ प्रकाशित हो चुके हें। इसका रचनाकाल १५१४ शकाव्द अथवा १५९२ ६० कहा 
गया है। “गाएं० वब० ६६५७-५९ । 
(२) इस पर एक टीका भी उपरूब्ध है। --ए० व० ६६६० 
(३) महामहोपाध्याय मथुरानाथ कवि विरचित। ब्लोक स० २७९ । इसमे 
श्यामास्तोत्र वर्णित है । --रा० का० १६१३ 


६४६ तान्त्रिक साहित्य 


श्यामाकवबच 
लि०--( १) भैरवयामल से गृहीत, इलोक स० ३६॥ 

--अ० व० ३४२३ (ख) 
(२) भैरवतन्त्रान्तर्गत मैरव-मैरवी सवादरूप यह कबंच कालीकल्प, जो भैरव- 
तन्त्रान्तगगंत है, से लिया गया है। इसमे कालिका की आराघना मे प्रवृत्ति कराने वाले 
प्रयोजन आदि वण्ित हैं । --रा० लछा० ३८६ 
(३) (क) मेरवतत्त्रान्तगंत, पूर्ण । (ख) भैरवतन्त्रान्तगंत, जगन्मज्जल नामक 

व्यामाकबच, पूर्ण । (ग) मरवततन्त्रान्तगंत। व्यामाकवच, पूर्ण । 
-ज्ं० प० (क) ८७७, (ख) ३९१, (ग) १०६८ (ख) 


श्यामाचा रतन्‍्त्र 
लि०--इसमे ब्यामादेवी की पुजाविधि प्रतिपादित है। +>बी ० के० १३४३ 
इयामापद्धति ५ 
छि०--( १) स्वप्रकाश विरचित, ब्लोक सं० १०००। +अ० व० १०४८३ 


(२) पन्ने ८ , अन्त मे मेरवतन्त्रोक्त जगन्मज़भूलकवच भी है। 
-+रा० पु० ५८०९ 
(३) (क) ब्लोकस० ६३६, अपूर्ण। (ख) इलोकस० ७३० । लिपिकारू १८०२ 


उकाव्द । ++सं० वि० (क) २६३२०, (ख) २६५२५ 
इयामापद्धतिरत्नाकर 

लि०-- ःएे० बव० ६३०५ 

इयामापुजा 

लि०--इसमे दइयामादेवी की पूजाविधि वर्णित है। वी ० कै ० १३४४ 
इ्यामापुजापद्धति (१) 

लि०--( १) विवरण द्ृष्टव्य रा ला ७२६। -+ए० व० ६३१३ 

(२) इसमे दक्षिणकाली की पूजापद्वति प्रतिपादित है। दक्षिणकालिका की पूजा की 

धड्भनूत विधियाँ मी वणित हैं । ब्लोंक स० २५० । --+रा० का० ७२६ 


(3) बघबलोक स॒० ३००, पूर्ण । --र० म० ४८छर 
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(४) इलोक सं० १६२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९६, अपूर्ण। (ग) श्लोक सें० 
लगभग १४०, पूर्ण । 

“+स्ष० वि० (क) २४९०२, (ख) २६१२३, (ग) २६२४९ 

इयासापुजापद्धति (२) 
लि०--चक्रवर्ती विरचित । इसमे उपासक के प्रात कृत्य आदि तथा कालीपूजा 
धर्णित है। --ए० ब० ६३०९ 

(२) (क) पन्ने १९, पूर्ण । (ख) पन्ने १३ पूर्ण । 
“ाज० प० (क) ५६१ (क), (ख) ५६१ (ख) 

इ्यामापुजाप्रयोग 

लि०-श्लोक स ० ३७२, अपूर्ण । >>स वि २४६१७ 


इयामापुजाविधि । 
लि०-- (क ) इलोक स ० लगभग ६०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० लगभग १२४, पूर्ण । 
(ग) श्यामारहस्यान्तर्गत, मुण्डमालातन्त्रोकत कालीककारादिशतनामस्तोत्र भी इसमे 
सनिविष्ट है। समिलित इलोक स ० ८६४, पूर्ण। (घ) इलोक स० रूगमग ६५, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४६८०, (ख) २४६८१, (ग) २५७६३, (घ) २५७८१ 


इयामापूजाव्यवस्था 
लि०---इलोक स ० रूगभग १००, अपूर्ण । -“स० वि० २५२५१ 
श्यासाप्रकरण 
लि०--(क) इलोक स० लगभग १४४, पूर्ण । (ख) इलोक स० २४० (दो अपूर्ण 
पुस्तको की), अपूर्ण । “जें० वि० (क) २४७५५, (ख) २६०९० 
हि दयामामसन्त्र 


लि०--इसमे दश महाविद्याओ के मन्त्र और वीजमन्त्र सगृहीत हैँ तथा देवी की पूजा 
पद्धति भी सप्रमाण वरणित है। इसकी इलोक स० ४३२ है। 

जो मन्त्रवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता है उप्ते सब ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होतीहे। 
उसके मूंह से समा मे गद्यपद्यमयी वाणी अनायास अग्रतिहत रूप से प्रादुर्भूत होती है। उसके 
दर्शनमात्र से वादी हतगप्रम हो जाते है । राजा तक दासवत्‌ उसकी सेवा करते हैँ औरो की 
तो बात ही क्या ? अग्नि को शीतल बन देना, जलबारा को रोक देना, सूर्य की गति रुद्ध 
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कर देना, दिन को रात और रात को दिन कर देना उसके वाँये हाथ के खेल है। वह सवको 
व करने मे सम होता है, एव अन्त मे अत्यन्त दुलभ देवीगण होता है। 


-+रा० रा० ९३४ 
इ्यामामानसाचे नविधि 
लि०--श ड्ूूराचार्य विरचित, इलोक स० १४२। -+अ० व० १०६९४ 
इ्यामामोदतरजद्िणी 


लि०--( १) महामूत प्रोक्त, पावंती-महामूृत सवादरूप । इसमे १२ पटल है । यह 
ग्रन्थ ककार मन्त्र, आकार मन्त्र रकारमन्त्र, ईकार मन्त्र इत्यादि रूप से काली के विभिन्न 
मन्त्रो का प्रतिपादक है। अति सूक्ष्म रूप से काली पूुजाविधि भी इसमे वर्णित है। 
+ए० व० ५९६४ 
(२) इलोक स॒० २७५ , पूर्ण । --स० वि० २५७२७ 
ब्यामारत्न 


लि०--यादवेन्द्र विद्याल्ड्लार विरचित, ब्लोक स० १२०० । इसमे दश महा- 

विद्याओं के मन्त्रोद्धार, पुरब्चरण, जप, होम, दक्षिणा आदि विषय वर्णित हैं। दक्षिणाकाली 

की पूजापद्धति भी इसमे सनिविष्ट है। -+रा० ला० ३७७ 
इयामारहस्य 


लि०--( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित। इसमे २२ परिच्छेद हैँ । प्रतिपाद्य विषय 

हे--न्यास-विवरण, अन्तर्यजन-विवरण, साधक का कुलवेप-निर्णय, रहस्थमाला, मन्त्र- 

सिद्धार्थंविवरण, भिन्न-भिन्न मन्त्रों का विवरण, कालीतत्त्व-विवरण, पुरुपार्थ साधन विवरण, 

वीयंमोचन, सामान्य-सावन, पुरइचरणके विना मन्त्र सिद्धि के उपाय, पीठजपनिर्णय, 
कुलाचारनिर्ण य, महानीलूक्रम-वर्ण न, पुररचरणविवरण आदि । 

-+इ० आ० २५९७ 

(२) विवरण, द्वप्टव्य रा० का० ५९१ --ए० ब० ६२९९ 

(३) पूर्णानन्द विरचित, (क) ब्लोक स० २५०० (ख) ब्लोक स० १५५० 

परिच्छेद ६ से १८ तक भपूर्ण, (ग) ब्लोक स० २०००। 
-+अ० व० (क) १६४७, (ख) ३५०३, (ग) १२०१३ 
(४) पूर्णानन्द कृत, पन्ने १४५, पूर्ण । ज्० प० ११८ 
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(५) प्ृर्णानन्द गिरि कृत, (क) पन्ने १८५, पूर्ण | (ख) पत्ने ९६। 
>जें० का ० १०९० 
(६) इलोक स० २३०० । “ाडे० का० (१८८३-८४ ई० ) 
(७) पूर्णानन्दगिरि कृत (क) पन्ने १०४ । (ख) पन्ने २२ । (ग) पन्ने ६९ । 
“हा० पु० (क) ५६०५, (ख) ६२२१, (ग) ५६६२ 
(८) ब्रह्मानन्द गिरि-शिष्य वेदान्तागमतत्त्वविशारद, श्रीपृर्णानन्द प्रमहस' परि- 
त्राजकाचायं विरचित | इलोक स० २८३५, पटल स० २२ । इसमे प्रतिपादित 
विषय है---कालीमाहात्म्य, कालीमन्त्र, उसके जप की प्रशसा, प्रात काल के कम, 
तान्त्रिक सन्ध्या, कालीका ध्यान, पूजन आदि, काछीकवच, मन्त्रपुररचरण, शक्ति रूप 
स्त्रीसाघन, मद्य आदि मे घृणा करने मे दोष कथन, नील्साघन, शवसाधन, ग्रहणकालीन 
3 चरण, काम्य कर्म के लिए कुण्डविवान, शेत्रुमारण, वशीकरण, उच्चाटन, वेतालू[दि- 
सिद्धि, कौलप्रायश्चित्त आदि । “+रा० ला० ५९१ 
(९) (क) इलोक स० २६१०, पूर्ण । (ख) पूर्णानन्‍्द कृत, उ्लोक स० ३२४९८; पूर्ण | 
(ग) इलोक स० २ ९२५, पूर्ण । 
+-स० वि० (क) २४०३७, (ख) २४८३ १, (ग) २४९०४ 
उ०--सर्वोल्लास तथा कालीसपर्याविधि मे । - 


ध्यामा्चेनचन्द्रिका ५ 


लि०--स्वणंग्रा मनिवासी गौडमहागमिक रत्नगर्म सार्वभौम कृत, इलोेक स० 
+९२५० । इसमे छह पटल हूँ । शक्ति-माहात्म्य, विद्यामाहात्म्य, सामान्य और विशेष पूजा, 
उनके अज्जभूतन्यास, मूतशुद्धि आदि, 3डचरण, शाक्तो के आचार, वीरसाधघन आदि 
साधनमेद प्रमृति वहुत-से प्रकरण इसमे बणित हूँ । “रा० रा०,२२० 


श्यामाचंनतराज्िणी 


लि०--( १) श्री विश्वनाथ सोमयाजी विरचित । इसमे ११ वीचियाँ है । इसकी 
इलोक स० लगभग ३५०० है। 

ब्राह्ममूहतं मे जाग कर गुरु नमस्कारपूर्वक, कुलवृक्षों को नमस्कार, कुल वृक्षो का 
निर्देश, प्रात कृत्य, स्थान-गुद्धि, द्वारपारू-पुजन का क्रम, अवरोह, सहार और आरोह 
ठपिणी भूतशुद्धि तथा प्राणायाम विवेचन, अन्तर्याग, मघुदान निषंध विवेचन, द्रच्यशद्धि, 
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उपचार विवेचन, पूजाक्रमविवेचन, कुण्ड के १८ सस्कारो का विचार, होम प्रकार 


विचार तथा पशमुप्रोक्षणविधि इत्यादि विपय इसमे वणित हैं।.. ऋनो० स० ४३०५ 
(२) ब्यामार्चनतर्राद्धिणी विब्वनाथ सोमयाजी कृत | कैट कट २१५९ 
ध्यासाचनमज्जरी 
लि०--अनारगिरि-शिण्य लारूभट्ट विरचित, पन्ने ९३ । 
-+रा० पु० ५६२७ 
व्यासार्चापद्धति 
लि०---ब्लोक स० १५०० | -+आअ० ब० १०४५९ 
श्यामासंतोषणस्तोत्र 


लि०--काशीनाथ तकंपणच्चानन विरचित, निर्माणकालू १७५६ शकाब्द । यह 
चार उल्लासो मे पूर्ण है। इसके १ म उल्लास में देवी की पूजा के नियम और अन्तिम रे 


उल्लासो मे देवीमाहात्म्य वर्णित है। ! --ए० व०६६६१ 
दइयामासपर्यापद्धति 

लि०--विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक स० ७००। ++अ० व० ७१४९ 
इयामासपर्याविधि 


लि०-- (१) काशीनाथ तकलिझ्लार विरचित | इसमे कालीपूजा का विस्तार से 
विवरण दिया हुआ है। नो० स० २।२२४ में इसके ७ विभाग (अध्याय) वतलाये गये हैं 
और इसका निर्माण-काल दिया है १६९९ जकाव्द (१७७७ ई०) । इसके विभागों के 
विपयो में भी एऐकम॑त्व नही है। --ए० ब० ६३०३ 
(२) निगमागम विद्याविद्योतित श्री काशीनाथ भद्ठाचार्य ने वन्दनीय जनो के वार- 

वार प्रेरणा करने पर तीनो तन्त्रो का विचार कर ब्यामासपर्या की रचना की। विष्णुसहस्र- 
नाम की तीन आवृत्ति पाठ करने से मनुष्य को जो फल राम होता है उसे एक वार 
काली' कहने से मनृण्य प्राप्त करता है । काली नामोच्चारण मात्र से सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है। इस ग्रन्य की रचना शकाव्द १६९१ रविवार मार्ग कृष्ण ४ को काशी मे पूर्ण 
हुई। यह ग्रन्य सकल पदार्थों का साधक है । यह ७ विभागों मे पूर्ण हैं । इसमे निम्त 
निदिरट विषय प्रतिपादित है--प्रात कृत्य, अन्तर्याग, वहिर्याय, महापीठपूजा, कुलाचारादि 
कथन, नेमित्तिक पूजन, काम्यसाथन, विद्यामाहात्म्य कथन आदि। -न्तों० स० रार्र४ 
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(३) काशीनाथ भट्टाचार्य विरचित, श्लोक स० ५०००, भपूर्ण । 
“++अ० ब० १०१२१ 
(४) (क) काशीनाथ शर्मा कृत, इलोक स० २६८, अपूर्ण । (ख) काशीनाथ 
तर्कालड्भार भट्टाचार्य कृत, इलोक स० लूगभग ३४४०, पूर्ण । 
ह “० वि० (क) २६४०५, (ख्र) २६५०४ 


श्यामास्तोतन्र 


लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत मेरवतन्त्र से गृहीत । यह स्तोत्र महत्‌' विशेषण से 
विशिष्ट नामो का सग्रह है। यह अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र कहा गया है। 


-ए० व० ६६३५ 
(२) वीरतन्त्रान्तगंत महाकाल कृत, इलोक स० ५४, इसमे दक्षिणकाली की स्तुति 
वर्णित है । -+रा० ला० ४२१ 
श्रोकण्टन्यासप्रमाण 
लि०--ब्लोक स० रूगभग ६०, इसमे श्रीविद्यासुन्दरीत्यास' भी सनिविष्ट है। 
अपूर्ण । ++स० वि० २६४० १ 
श्रीकण्ठाचार्य (ग्रन्थकार ) 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका में । 
श्रीकण्ठीसंहिता 
उ०--महाथेमञ्जरी-परिमर, तन्त्रालोक, स्वच्छन्दतन्त्र तथा इ्यामासपयोविधि मे 
श्रीकान्तकल्पवल्ली 
लि०- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


श्रीकापालेदवरीभीमादेवीपुजापद्धति 


लि०--पितृनिर्मोचनिका नामक | अक्षर नेवारी। पन्ने ५। 
“ने० द० ११५५९ (डा) 
शीकुल 


उ०--योगराज कृत अभिनवीय परमार्थेसार-टीका मे ] 


दण्ड तान्त्रिक साहित्य 


श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०--ज्लोक सं ० लगभग २५६, अपूर्ण । -+स० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रयुखविवरण 
लि०--ब्लोक स ० लगभग ११६, अपूर्ण । +>स० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 
लि०--ब्लोक स ० रूगभग २८, पूर्ण । --स ० वि० २६२८२ 
श्रीचक्रलेखनप्रकार 
लरि०--इसमे श्रीचक्रलेखनविधि वर्णित है। ++म० द० ५७३ १ 
श्रीचक्र विवरण 
लि०--इसमे श्रीचक्र या श्रीविद्याचकर के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया है। 
-+म० द० ५७३२ 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न भागों मे स्थित देवियों के नाम का निर्देश 
करते है । --म० द० ५७३३ 
श्रीचक्राचनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसा रिणी है। इलोक स ० ४२०, पूर्ण । 
--र० म० ४८८२ 
श्रीचक्राचंनविधि 
लि०--( १) जगन्नाथ-पुत्र हरपुरनिवासी शाण्डिल्गोत्र पृथ्वीवर मिश्र विरचित 
परशुराम कल्पसूत्र के अनूसार। पन्ने छह । है -ाएरा० पु० ५८०५ 


(२)इसमे वरिवस्थाप्रकाञ के अनुसार चक्राचंनविधि वणणित है, ब्लोक स० २४० | 
(पारस वे शै३ं४७० 
श्रीचक्रोद्धारविधि 
हा लय | अन्य का 
लि०--पोइणाक्षरी विद्या की दुर्वोच पदव्याख्या से समूष्ट समिलित इलोक स० ७८, 
नहुत। -“सं० वि० २६५२८ 
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श्रीतत््वचिन्तामणि 

ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्‍न्द परमहस कृत । यह प्रकाशित हो चुका है। 

लि०--(क) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० ७८, अपूर्ण । (ख) श्लोक स० लूगभग २००, 
पूर्ण “-सं० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत्त्वबोधिनी 

लि०---श्रीनाथ-शिषण्य क्ृष्णानन्द विरचित । यह २५०० इलोकात्मक ग्रन्थ १५ 
पटलो मे विभकत है। उनमे प्रतिपादित विपय हे--गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नुप्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधिं, पूजा के आधार आदि तथा न्यासों का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाज्भ, पुरश्चरणकथन, ग्रहणावसर कै पुरश्चरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपूजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षटू- 
. कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती है । --रा० ला० २८१ 
श्रीतन्त्र 
लि०--देवी-महादेव सवादरूप । यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कुछ ४२५ 
इलोक है । , -+ए० ब० ५८२० 
श्रीतन्त्रसदभाव 
उ०--श्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाविधान 
लि०---इसमे शक्ति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। +>म० द० ५७३४ 
श्रीनाथा दिषडास्नायक्रम 
लि०--स्वयप्रकाणेन्द्र सरस्वती कृत, इछोक स० लूगभग ३२१, पूर्ण । लिपिकारू 
२७९२ वि० । “+स० वि० २३८६८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि 
'लि०--श्लोक स० ६० | “»जे० व० ११९७३ 
श्रीपञज्चार्थक्रम 


लि०--ब्लोक स ० १२५, इसमे शक्तिपूजा का विवरण दिया गया है। 
“एद्रिं० के० ११२७ (5) 
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श्रीकृष्ण वच 
लि०--सनत्कुमा रतन्त्रान्तगंत, यह कवच त्रेलोक्यमद्भल नाम से ख्यात है। - 
_+जगो० सं० ३॥३०९ 
श्रीकृष्णतन्त्र 


लि०--गोजालाकल्पान्त्गत, इलोक स० ५९२०। इसमे ज्येष्ठातन्त्र, नागवलिकल्प, 
तृणगर्मविधि, शक्तिदण्डवलि, सर्पवलि, कुवेरकल्प और श्रीकृण्णतन्त्र इत्यादि विषय 
वर्णित हैं । इसलिए इसका नाम यदि इससे व्यापक होता तो उत्तम होता। 
.. द्वि० कै० १०६२ 
श्रीक्रम 
उ०--तन्जसार मे । 
श्रीक्रमचन्द्रिका 
लि०--रामभट्ट समारञ्जक विरचित, ब्लोक स ० १००० । ४ परिच्छेदो मे । 
+अ० ब० ९११४ 
श्रीक्रमसंहिता 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित | यह २५ प्रकाश पयन्त है । 
+>ब० प० १४०२३ 
उ०--पुरब्चर्याणंव, तन्‍्त्रसार, मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधाणव मे । 
श्रीक्रमोत्तम 
लि०--निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जुनयोगीन कृत (४ अध्यायों मे) इसकी 
एक हस्तलिखित पूरी प्रति (१-९७ पृष्ठ की) मैने (सम्पादक ने) काशीवासी पण्डित 
अम्विकादत्त व्यासजी के सग्रह मे श्री गिरियारीलाल व्यास के सौजन्य से देखी थी। 
श्रीगुरुकवच 
लि०--पावती-महादेव सवादरूप यह निममसार के अन्तर्गत है । कौलिको के 
कुलाचार और योगियो के योगसाथन का प्रतिपादक यह परम दिव्य कवच सर्वसिद्धि 
प्रदायक्ष कह्टा गया है। --+रा० ला० ४७९ 
श्रीगुरुस्तोत्र 
लि०--शिव-पार्वती संवादरूप | निगमसारान्तगंत । भगवान्‌ शिवजी ने पार्वतीजी 
से पूछा कि लोकहितारथ ऐसा कोई कवच वतलाइए जिसके अनुष्ठानमात्र से नर योगी हो 


तान्त्रिक साहित्य है श्प्रे 


जाय। पावतीजी ने यही कवच बतलल्‍ाया और कहा कि यह अत्यन्त दुर्लभ स्तोत्र है। 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य मवार्णव पार कर लेता है। इलोक स० २०। 
-+रा० ला० ४०७८ 


अआ्रीचक्रकल्प 
लि०--श्लोक स० २६६ (१ प्रकरण) । हु --अ० ब० १३२६० 
श्रीचन्द्रकमदर्पण 
लि०--अनुभवानन्दताथ-शिष्य प्रकाशानन्दनाथ कृत । इलोक स० ५४०० ॥ इसमे 
कमलमन्त्र, लीलानिधण्टु और दारकरण मन्त्र है । --अ० व० १३३७५ (ख) 
श्रीचकऋ्यास 
लि०--श्लोक स० १२५, अपूर्ण । “अ० ब० ५६८० 
श्रीचक््यासकवच ु 
लि०--श्लोक स० ७७। “+आअ० व० ११७५९ 
श्रीचकरपुष्पाञ्जलि 
लि०--इलोक स० ऊूगभग ७२, पूर्ण । इसमे दिव्यौध, गुरुपारस्पयंक्रम, तत्त्वशोधन 
आदि विषय ,वर्णित है। “स० वि० २४२८३ 
श्रीचक्रपूजन 
लि०--कमलजानन्दनाथ कृत, इलोक स० १२००। ++अ० व० ८३०६ 
श्रीचकऋपूजा 


लि०--थह श्रीचक्र की पूजा का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमे गुरु के उपदेशानुसार 
ऋष्यादि करन्यास, पञ्चाजुन्यास कर तथा देवी का ध्यान कर पूजा आरभ करनी चाहिए। 
अपने दक्षिण भाग मे कलशाधार की प्रतिप्ठा कर तथा महात्रिपुरसुन्दरी के अध्यंपात्र के 
आधार को नमस्कार कर पूजा करे, यो पूजाविधि प्रतिपादित है । -+म० द० ५७२९ 

श्रीचक्रपुजाविधान 

लि०---इणष्ट देवता के यजन का सकलप कर हेतुकलशस्थापन विधि के उपरान्त 
चर्मान्वाक्‌ पठन की विधि है। उसके परचात्‌ योगिनी के हाथो मे स्थित करूश को लेकर 
वामदेवाय फ नम ७ वार अभिमन्त्रित कर स्वय पूर्णपात्र को स्वीकार कर सब पात्रों का 
प्रक्षालन कर यथासुख विहार करे इत्यादि विधि बणित है । +-म० द० ५७३० 


द्द्प्‌ड तान्त्रिक साहित्य 


श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०--इ्लोक स० रूगभग २५६, अपूर्ण । -+स० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रायूखविवरण 
लि०--इलोक स ० रगभग १५६, अपूर्ण | ++स० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 


लि०--घ्लोक स 5 लूगमग २ पूर्ण सण्वित २६२ट॑श्--+-_- 


ज्रत्मानन्दनशिज्यच्जीननन्‍्दफ्र्महसक्षतत-चह प्रकाजश्मषत्ही चका है. 


पृण । स० वि्त्तुक 


'लि०-श्लोक स० ६० -----््््-्य््य्ौॉ----5#अ० ब० ११९७३ 


8०---इलोक स॒ ००१२५ इसमें घक्तिपजा का विवरण ल्वि जया है 


““द्रिक्जररच्जचचन 


उ०->-जन्ममरणविचार से | फतह >> ऑन 


० अर. 


शॉसतसयसाराव्प्पन 


लि०--यह श्रीमतसार पर किये गये टिपतो ५०४८५ का सग्रह है। नौ सिद्ध, प्रत्येक 


सिद्ध की दो-दो शक्तियाँ तथा परमात्मा के शरीर की अकारावि वर्णों से रचना आदि 


विपय इसमे विस्तार से वणित हूँ। यह ८ पटलो मे है। --ए० ब० ५८०७ 
श्रीमतोत्त रतन्त्र 
लि०--श्रीकण्ठन।धावतारित । यह २४००० इलोको का तनन्‍्त्र ग्रन्थ २५ पटलो 
मे पूर्ण है । नजनें० दू० १।१४१२ 
श्रीमन्‍्त्रविधान 
लि०---श्लोक स ० लगभग ३७, अपूर्ण । +>स० वि० २५९२७ 
श्रीयन्त्रचिन्तामणि 


लि०--दामोदर कृत, इलोक स० १०२०, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १८८० बि० । 
-+स० वि० २६२०४ 


- श्रीयन्त्रा्चेच 
लि०--इ्लोक स ० लगभग ३८, पूर्ण । +-स० वि० २५८७७ 
श्रीराजिका 
उ०--मन्त्रर्त्तावली मे । 
श्रीरामपद्धति 
लि०--सुहजानन्दशिष्य विरचित। इसका पुरण्चरण छह लाख है। इसमे श्रीराम- 
चन्द्र की पूजाविधि आदि विषय वणित है। इलोक स० २५९। --रा० ला० ४२११ 


श्रीविद्यागोपालचरणार्चनपद्धति 
लि०--गगनानन्दनाथ-शिण्य चिदानन्दताथ विरचित । इसमे पूजक के दैनिक ऋृत्यी 
से,आरभ कर जिपुरा और गोपाल दो देवताओ की सयुक्त पुजापद्धति वर्णित है। 
“ए० ब० ६३४६ 
धर 


द५्‌८ तान्त्रिक साहित्य 


श्रीविद्या 
लि०--पन्ने ३२१, पूर्ण । --डे० का० ८ (१८७५-७६ र्कू० ) 
श्रीविद्या और भेरवप्रयोग 
लि०--पन्ने २५, इलोक स० ४३७। +जडे० का० २५८ (१८८३-७४ ई० ) 
श्रीविद्याजपविधि 
लि०--श्लोक स० रूगभग ३०, अपूर्ण --स ० वि० २६६७९ 
श्रीविद्याटीका 


लि०--( १) अगस्त्य कृत, (क) ब्लोक स० १२०। (ख) इलोक स० १२०। 
-जअ० व० (क) ६२०३, (ख) ७७९० 


( र्‌ ) अगस्त्यमुनि कृत, ब्लोक स० १४४, पूर्ण |। --स० वि० २५६५७ 
श्रीविद्यानित्यपूजापद्धति 
लि०--साहिव कौलानन्दनाथ विरचित । --ए० ब० ६रे५४ 
श्रीविद्यानिरूपण 
लि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । -उसं० वि० २६०८० 
श्रीविद्यान्यासदीपिका 
लि०--काजशीनाथ रचित, रूगभग २४८, पूर्ण । +-स० वि० र५ए४७५ 
श्रीविद्यापञज्चाक्षरी मन्त्र 
लि०--श्लोक स० ८०१ --अ० ब० ५७७ 
श्रीविद्यापटल 
छलि०--दक्षिणामूत्तिसहितोक्त । पन्ने १५॥ नरा० पु० ५७५५ 
श्रीविद्यापद्धति 


लि०--( १) कादिमतानुसार, (क) ब्लोक स० १००० (ख) इलोक स० १००० । 
+जअ० ब० (क) १०५७०, (ख) १२०४५ 

(२) पदट्चको मे देवीपूजा के लिए इसमे निर्देश दिये गये हैँ। श्री निजात्मप्रकाभा- 

नन्द योगीन्द्र विरचित । ये ज्ञानानन्द के शिप्य थे। यह ग्रन्थ दो खण्डो मे हैं। रथ खण्ड मे 
४ उल्लास हैं। _>वो० कै० १३३५ 
(३) ब्लोक स० ५ण४, पूर्ण । --र० म० ४८७३ 


तान्त्रिक साहित्य ६५९ 


श्रीविद्यापरिवारपुजन 
लि०--श्लोक सं ० लगभग २००, अपूर्ण । मन्त्र महोदधि के अन्तर्गत । 
“-से० वि० २५८६६ 
श्रीविद्यापुजनसंकेत 
लि०--इलोक स० ६०। ++अे० ब० ११८२४ (क) 


श्रीविद्यापूजापद्धति (१) 


लि०--श्रीकर विरचित, इलोक स० ३०००, पटल सँं० ८। 
+->्ञअ० ब० १०३५७ 


श्रीविद्यापुजापद्धति (२) 
लि०--(क) रामानन्द रचित, इलोक स० ६२१, पूर्ण । छिपिकालू शकाव्द १७४६। 
(ख) ब्लोक स० ८२८, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५२७७, (ख) २६५४१ 
श्रीविद्यापुजाविधान 


लि०---इसमे श्रीचक्र की पोडशोपचार पूजाविधि प्रतिपादित है। 
“-“म० द० ५७३५ 


गे 


श्रीविद्यामन्त्रदीपिका 
लि०--मडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीवाथ विरचित। इसमे त्रिपुरामन्त्र का 
अर्थ दिया गया है। देवता के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य विविध मूल तन्‍त्रो से इसमे 
उद्धृत है | “+ए० व० ६३४५ 

श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्र 

लि०--( १) गौडपादाचार्य विरचित | ब्लोक स० ४० अपूर्ण । 

;ल्‍ “अ० व० १०३५७ 
(२) श्रीशुकयोगीन्द्र-शिष्य श्रीगौडपादाचा्य विरचित । इसमे श्रीविद्यामन्त्र के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्ययं, उन चर्णो की ग्रतिनिधि देवियाँ तथा शाक्‍्त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त वणित हैं । ++म० द० ५७३७ से ४० 


श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्रव्याख्या (दीपिका ) 
लि०--श्लोक स ० ५००, भपूर्ण । ““जै० ब० ९०६५९ 


६६० तान्त्रिक साहित्य 


श्रीविद्यामालामसन्त्र 
लि०--ललितापरिशिष्टतन्त्रोक्त, पन्ने १४। -+र० पु० ५७९८ 
श्रीविद्याम्नायोपनिषत्‌ 
लि०--इसमे श्री विद्या मन्त्र का आम्ताय उपनिषत्‌ की णैली मे वर्णित है। 
“-म० द० ५७३६ 
श्रीविद्यारत्नदोपिका 
लि०--शड्ूरारण्य विरचित । इलोक स० ११०४, पूर्ण । 
-+स० वि० २५११८ 


। रु श्रीविद्यारत्नसूत्र 
लि०--श्रीशुकयोगीन्द्र के शिष्य श्रीगौडपादाचायय विरचित । इसमे श्रीविद्यामन्त्र के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्पयं, उन वर्णो की प्रतिनिधिभूत देवियाँ तथा शाक्‍त सम्प्रदाय 
के मूल सिद्धान्त वणित हैं, पूर्ण । -+म० द० ५७३७ से ४० तक 
श्रीविद्यारत्नसत्रदीपिका 
लि०--( १) विद्यारण्य विरचित, पन्ने ४४। जयरा० पु० ५६६५ 
(२) (क) पन्ने २७, पूर्ण। परमहस परित्राजकाचाय श्रीविद्यारण्य विरचित श्री- 


विद्या रत्नसूत्नकी दीपिका नाम की व्याख्या। (ख) पन्ने ३७, इस प्रति की पुष्पिका से दी पिका- 
कार का नाम परमहस परित्राजकाचार्य श्रीमद्विद्यारण्य मुनिवये-शिप्य श्रीशड्धूरारण्य मुनि 


दिया है। -+म० द० (क) ५७४१, (ख) ५७४२ 
श्रीविद्यार्चेनपद्धति 
कि०--( १) इलोक स० ५००, अपूर्ण । ++अ० ब० ए४३५ 
(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार, पन्ने ४७। ++रा० पु० छ५०२ 
श्रीविद्यार्चससंक्षेपपद्धति 
लि०--मन्त्रमहोदधि मे उक्त, पन्ने ३७। --रा० पु० ५४६८ 
श्रीविद्यार्णव 


लि०--ब्लोक स ० ५९६, अपूर्ण । “से० वि० २३९०१ 


तान्त्रिक साहित्य ६६१ 


'श्रीविद्यार्थदीपिका, 
विद्यारण्य विरचित । 
उ०--सौन्दर्य लहरी की सौभाग्यवद्धिनी टीका में । 
श्रीविद्यालघ॒पद्धति 
छि०--श्लोक स० ५००, ४ प्रकाशों मे । जूअण ब० १०८२० 


श्रीविद्याविधान 
लछि०--श्लोक स० ९, अपूर्ण । +-स० वि० २५०५५ 
श्रीविद्याविलास 
छि०--श्रीशड्डूराचायं-शिष्य मगनानन्दनाथ कृत, ७ उल्लासो मे श्रीविद्या के 
उपासक की दिनचर्या, सुन्दरीपुजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपूजा, आवरणपूजा, पारायणक्रम 


तथा पुरश्चरणविधि इसमे वर्णित है । ++म० द० ५७४३-४५ 
श्रीविद्याविशेषपद्धति 

लि०--श्लोक स० ९४५, अपूर्ण । -+र० म० ४८५७ 

- श्रीविद्याविशेषपुजापद्धति 

. लि०--ब्लोक स० लगभग ५२५, पूर्ण ।_/ -+स० वि० २६२४७ 
श्रीविद्यार्सक्षेपपद्धति 

लि०--श्लोक स० ७५। ->-अ० ब० १६८८ 
श्रीविद्योपासनापद्धति 


लि०--श्छोक स० ५१८, पूर्ण, लिपिकाल सवंत्‌ १८७५ वि०। 
है +>पर ० बि० २५०७१ 
श्रीसिद्धसूक्ति 
लि०--श्नी सिद्धशाम्मवतन्त्रान्तर्गत, इठोक स० ६५० महेशादि सिद्धों ने जिस रस- 
शास्त्र को पहले प्रकाशित किया उसी से उद्धृत अनुमूतार्थ यह श्रेष्ठ सिद्धसूक्ति है। इसमे 
रसायनविधि वर्णित है। पारद के १८ सस्कार इसमे प्रतिपादित हैं। यह १३ पटलो मे है। 
' . “एट्रि० क० १०१९ (ग) 
श्रीसक्‍तपद्धति - 
लि०--श्लोक स० २२५१ +-अ० व० ११७१६ 
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श्रीसक्‍तविद्याचन्द्रिका 
लि०--मभासुरानन्द ? कृत, ब्लोंक स० ५२७। “-+अ० ब० १२६९२ 
श्रीसकतविधान 


छि०--( १) इसमे माग्योदय के लिए श्रीसूक्‍कत का तान्त्रिक प्रयोग वर्णित है। श्री- 

सूकत के प्रत्येक सूक्‍त से विभिन्न न्यास करने का इसमे निर्देश किया गया है। उसके अन्तर 
लक्ष्मी की यूक्‍त मन्त्रों से वूजा प्रतिपादित है। इसे ही तान्त्रिक मापा मे पुरश्चरण कहते है । 
--0ए० ब० ६०७००, ६७५०१ 

(२) (क) ब्लोक ६०। (ख) ब्लोक २०० । (ग) इलोक २५। विद्यारण्यकृृत 

बीज सहित । जञअ० वब० (क) एण्टड, (ख) ८२३६, (ग) ११७६१ 


श्रीस्क्तविधानकारिका 


लि०--श्रीवैद्यनाथ पायगुण्ड कृत । इलोक स० ७८६। 
+जे० व० १३७८० 


श्रीसृक्तविधि 
लि०--इलोंक स० १५०। --अ० ब० ८३४७ 
श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण 
लि०--बोटकाचार्य विरचित । इसमे देवी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। पन्ने 
६९५। _ +जजी० के० १३३६ 
इवेतकालीस्तोच्र 
लि०--वाडवानलीयमहाततन्त्रान्त्गंत, इसमे ब्वेतकाली-कवच, र्वेतकाली-सहखनाम, 
इवेतकाली-स्तवराज तथा ब्वेतकाली-मातृकास्तोत्र वणित है।._ -+-ए० ब० ६६४८ 
घट्कर्म 
लि०--वशीकरण मात्र, ब्लोक स० २५, अपूर्ण । +से० विं० २५२३७ 
घट्कसंदीपिका 


लि०--( १) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य विरचित । इसमे तन्त्र के स्तम्मन, 
मोहन, मारण, उच्चाटन आदि पदट्कर्म वर्णित हुँ । यह वंगरा लिपि में प्रकाशित 
हो चुका है । “एए० बं० ६५२९ 


न 
हा 
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(२) ९ उपदेशो मे पूर्ण है। इसमे षट्‌ कर्म देवियो---क्त्या देवी, महात्रिपुरसुन्दरी, 
भद्रकाली---को नमस्कार कर आभिचारिक षट्‌ कर्मों के उपाय और विधि कही गयी है। 
-+ो० स० ४॥३०९ 
(३) क्ृष्णानन्द कृत, अपूर्ण । _++ज० का० १०९७ 
(४) (क) इलोक स० रूगभग ७५, अपूर्ण । (ख) कृण्णानन्द भट्टाचाय कृत, 
इलोक स० लगभग ९४०, अपूर्ण । (ग) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचायय कृत, रलोक 
, स० ९२०, अपूर्ण । >उस० वि० (क) २४३८४, (ख) २४७३४, (ग) २६३८२ 
घट्कमेप्रदीपिका. - 

श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचायं कृत, इलोक स० १०००, उद्देश स० ९। 

“अ० ब० १०६६२ 
(६) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत (नवमोदेश्ञान्त) | पूर्ण । 


+-ब० प० ३६३ 
षट्कर्सप्रयोग 
लि०--( १) श्लोक स० ५०, अपूर्ण । “5० ब० ७३०६ 
(२) कालरात्रिकल्पान्तर्गत। इसमे, विशेष रात्रि मे (काल रात्रि मे), देवीजी की 
तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे निर्देश प्रतिपादित है। _जवी० के० १२७० 
(३) इलोक स० २२, पूर्ण । -+-स० वि० २४६४७ 
षट्कर्मलक्षण 


लि०--( १) इसमे शान्तिक, वशीकरण, स्तमन, विद्वेप्रण, उल्चाटन और मारण 

इन तान्त्रिक कर्मो के लक्षण, इनके देवता, आवश्यक द्रव्य, स्थान, काल, प्रयोगविधि आदि 
विषय वर्णित हैं । +>तो० स० ३॥३ १४ 
(२) इलोक स० २८, अपुर्ण । +>स० वि० २४१६३ 

षट्क्ंविधि 
लि०--( १) कुलाणंवान्तर्गत, इसमे कुल ३० इलोक हूँ । तन्‍्त्र के छह कलुष कर्मो--- 
मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्मो --की विधि वर्णित है। यह ग्रन्थ कुछार्णव का 
१६ वॉ पटल है। “एए० ब० ५९१४ 
(२) पन्ना १, मन्त्रमहोदधि मे उक्त पट्कम निरूपणान्तगंत | 

>>से० वि० २५८६५ 
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षटकर्मोललास 
लि०--( १) ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहस कृत । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है। 
इसमे विद्वेंषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तमन, मारण तथा मोहन, इन षट्कर्मो के विषय 
में तिथि, नक्षत्र तथा आसनों का नियम उक्त है। माला का नियम, कुण्डनिर्णय, न।यिका- 
सिद्धि, वीरसावना, शान्तिविधान और पट्क्रियाओं की पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा ये विपय 
भी इसमे वर्णित हें । +>तो० स० ४।३०८ 
षट्क्रम 
लि०--( १) उड्डीशमतान्तर्गत । इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 
स्तम्मन, समोहन ये छह तन्त्रिक क्र कर्म ही नही कहे गये हैँ, जलस्तम्भन, अग्निस्तमन, 
पादप्रचार, केशरझञ्जन, रसायनाधिकार, राज्यकरणयोग, स्त्रीयोगमाला आदि विविध 
विषय वर्णित हं। यह रूगभग दो दर्जन पटलो मे पूर्ण है । --नें० द० २३६० (इ) 
षट्चक्रक्मदीपिका 
लि०--श्रीतन्त्रचित्तामणि के अन्तर्गत, पूर्णानन्‍्द कृत नन्‍्दराम तकंवागीश कृत 
टीका सहित, पूर्ण । >ज>व० प० ३६२ 
घट्चक्रटीका (१) 
लि०--( १) श्रीगड्धूर कृत । यह पट्चक्र नामक तनत्र ग्रन्थ की व्याख्या है। ज्ञात 
होता है कि यह पट्चक्र पूर्णानन्‍न्द विरचित षट्चक्रनिरूपण से अतिरिक्त नही है। 


जनो० स० १३८२ 

(२) ब्लोक स० रूगमग ३०, अपूर्ण । +-स० वि० २६०८९ 
घट्चक्दीपिकाटीका (२) 
(१) +>नो० स० २।३८४ 
(२) पूर्णानन्द विरचित पट्चक्र पर यह रामनाथ सिद्धान्त कृत टीका है। इसका नाम 
पट्चक्रदीपिका है। यह कौलोपासना से सम्बद्ध तन्‍्त्रग्नन्थ है । > 
-+-+रा०ला० २१३० 
घट्चक्रदीपिका 


लि०---रत्तेब्वर तकंवागीण कृत। इलोक स० रूगभग ४७०, पूर्ण । 
--स० वि० २६००७ 
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षट्चकिरूपण (१) 

लि०---( १) पूर्णानन्द विरचित। श्रीतत्वचिन्तामणि का एक अश। ये श्रीतत्त्व- 
चिन्तामणि के आरम्मिक छह अध्याय है । किसी-किसी ने इसे ब्रह्मानन्द गिरि विरचित 
कहा है। इस पर दो टीकाएं है-- (१) चक्रदी पिका, रामवल्लूम (नाथ ? ) कृत, (२) 
पट्चक्रक्रमदी पिनी, श्रीनन्दराम कृत । यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ का अश है और इसका 

कौन निर्माता है इस विषय मे बहुत वैमत्य दिखायी देता है । 
-“ए० ब० ६३५६ से ६३६० 
(२) इस पर रामवल्लूभ (रामदुलेभ ? ) कृत टीका है। >तो० स० १३८५ 
(३) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० लगभग १२०, अपूर्ण | -नस० बि० २५७६२ 
[यह कालीचरण, शद्भूर और विश्वनाथ विरचित टीकाओ के साथ प्रकाशित हो चुका है] 


षट्चक्रिरूपण (२) 


लि०--कैवल्यकलिका तन्त्रान्तगंत, इलोक स० लगभग १००, अपूर्ण । 
ल+से० बि० २६३३५ 


षट्चकऋनिर्णय 
लि०--योनिमुद्रा तथा अभिलाषाष्टक के साथ सनिविष्ट, समिलित इलोक स० 
लूगभग ६०, पूर्ण । “ास० वि० २५०२८ 
षट्चऋनिलय 
लि०--- “जे० का० २४४ (१८७५-७६ ई०) 
षद्चक्रप्रकाश 
लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, पूर्ण ।  - +-जे० प० १३९१ 
(२) इलोक स० लगभग १६०, पूर्ण “ासि० वि० २५५५४ 
घट्चक्रप्रपञऊूच 
लि०--रुद्रया मलान्तर्गेत, पूर्ण । ->वे० प० १२१२ 
षटचक्प्रभेद 


लि०--पूर्णानन्द विरचित, इसमे मूलाधारादि पट्चक्नों के विवरण के साथ तन्त्रा- 
नुसार पट्चक्रादि के क्रम से नि सृत परमानन्द का निरूपण है। -+रा० छा० २२७ 


$ 
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षट्चतरभेदटिप्पणी 
लि०--गौडभूमिनिवासी श्रीशड्भूराचायं कृत। इसमे शरीरस्थित मूलाघारादि 
पट्‌ चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण करने वाले पट्चत्रप्रभेद ग्रन्थ का 
अर्थ विशद किया गया है। ब्लोकस० ३३०। इस ग्रन्थ के कर्ता श्री बद्धूराचार्य ने 
विविध तन्‍त्र ग्रन्थ रचे हूँ । --रा० छा ० ४२८ 
षट्चक्रिचार 
लि०--ब्लोक स ० लगमग १७५, अकथहचक्र आदि मे और अकडमचक्र अन्त मे 
है। पूर्ण | -्स० बि० २५०३० 
घट्चकऋविधि 
लि१--(क) ऊर््वाम्तायान्त्गंत, ब्लोक स० लगमग ६५, पूर्ण । (व) वीराचार- 
समत पूजाविधि के साथ, पूर्ण । -उस्० वि० (क) २४९९८, (ख) २६२५४ 
घट्चक्रतिवरण (१) 
लि०--( १) पूर्णानन्दर विरचित। (क) पृर्ण, (ख) अपूर्ण । 
“ज० प० (क) १३११, (ख) १३१६ 
(२) (क) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० छगमंग १४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० 
१४०, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० १२०, अयूर्ण । (घ) पूर्णानन्द कृत इलोक स० रूगभग १३६, 
पूर्ण । (ड) दीपिका टीका सहित, लोक स० रूगमग ८००, अपूर्ण। 
“एल० वि० (क) २४४४२, (ख) २४४५७, (ग) २४८५७, (घ) २४८६४, 
(ड) २५३०३ 
पट्चकऋ्िवरण (२) 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, ग्लोक स० रूगमग छप्‌, पूर्ण। --स० वि० २४६४९ 
षट्चऋविवृतिटीका 


लि०---तारायण भद्ठाचार्य-पौत्र, वामदेव भट्टाचायं-पुत्र श्री विज्वनाथ भद्टाचार्य 
कृत, ब्लोक स० ४६८ । यह पट्चक्रविवृति नामक ग्रन्थ की टीका है। इसमे शरीर 
स्थित स्वाधिप्ठान आदि पद्चक्रों के विवरण आदि हूँ । +न्‍रा० रा ० ४२९ 
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घट्चक्रविवेचन 
लि०--इसमे पट्चक्रों का विवेचन है -- 
अथाधार गुदे चक्र स्वाधिष्ठान तु शैफसि । 
मणिपुर तथा नाभौ हृदि चक्रमनाहतम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धिचक्र च आज्ञाचक्र तु मस्तके । इत्यादि । 
“|ए०ब०६६२२३ 
षड़धातुसमीक्षा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका से । 
षट्पद्यमाला 
लि०--श्रीरामराम भट्टाचार्य कृत। इसमे १०८ श्ार्दूलविक्रीडित छन्दो से नाडियो 
के नाम, स्थान और वर्ण आदि का वर्णन किया गया है। 


_+ज>तो० स० १३८७ 
षट्शतीमत 
उ०--ललिताचं नचन्द्रिका मे । 
षट्शाम्भवरहस्य 
लि०--श्लोक स ० लगभग २२१०, पूर्ण “एते० वि० २४९७८ 
षदट्साह॒ल्निका 
लि०--कुलालिकाम्वायान्तर्गत । “-नें० द० १२८५ (ग) 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 
षडक्षरनिर्णय 


लि०---इसमे शिव के पडक्षर मन्त्र का विनिर्णय किया गया है। इ्लोक स० ५५। 
“एट्रि० के० ९७३ (ख) 
घडन्वयमहारत्व 
उ०--पुरइचर्याणंव, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुधाणव तथा शारदातिलक-टीका 
राघवभट्टी मे । 
षडाम्नाय 
लि०--(क ) इलोक स० ३००। (ख) इलोक स० ३००। 
“जअ० ब० (क) १०७१२, (ख) १३६५६ 
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षडास्नायमज्जरी 
लि०--श्लोक स० १५००। “अ० व० १००५६ 
घडास्नायवर्णन 
लि०---ब्लोक स ० रूगभग ०० ) अपूर्ण । 
>स० वि० २५३५६ 
पड्दशेन 
लि०--ब्लोक स० १०, इसमे गृरुपादुकाण्टक सी भरूरत है। 
++अ० व० ५७६० (ग) 
षघड़योगिनी 
लि०--घ्लोक स ० १०। लिपिकारू १८४० वि०, -+अं० व ० ५७६० (क) 


पड़विद्यागससांख्यायनतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १०००। यह तन्‍त्र ३३ पटलो मे पूर्ण है। इसमे विविध 
तन्‍्त्र-क्रियाएँ प्रतिपादित हैं । उनकी सिद्धि मे उपयोगी मन्त्र मी वर्णित है। 
ललटद्वि० की० १०६३ 
(२) इसमे ३२ पटल हें । जतें० म० ११४०८ 
षष्ठोविद्याप्रदंसा 
लि०--रूद्रया मल्ान्तगंत । रुद्रयामल १२५०६० इलोकात्मक है। यह उसका एक 
बच १२ पटलो मे पूर्ण है, ऐुसा पुषण्पिका से ज्ञात होता है। “पष्ठीविद्याप्रशसायाम्‌ 
उत्तरपट्क समाप्तम्‌” लिखा है, तथा 'इति पप्ठ पटल” भी लिखा है। पूर्व पटक के 
छह पटल--उत्तर पटक के छह पटल ८१२ पटल । 
>तें० द० २।३६१ (डी) 
पाड्गुण्यविचार (षाड़्गृण्यविवेक ? ) 
उ०--्पन्दप्रदी पिका मे । 


घोडशनित्यातन्त्र 
लि०--( १) देखिए, तन्त्रराजतन्क | --ए० ब० ५८१७ 
(२) गणेश-शिव सवादरूप। यह ३६ अध्यायो मे पूर्ण है। प्रत्येक अध्याय में १०० 
चलोक हे । कुछ इलोक ३६०० हैं । कुछ लोगो के मतानुसार इसमे ४००० इलोक है । 
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१६ नित्यातन्त्र हुं--१ नित्यातन्त्र०, २ ललिता०, ३ कामेश्वरी०, ४ भगमालिनी ०, 
५ नित्यक्लिन्ना०, ६ मेरुण्डा०ण, ७ वजेश्वरी०ण, ८ दृती०, ९ त्वरिता०, 
१० कुलसुन्दरी०, ११ नित्यानित्या०, १२ नीलपताका०, १३ विजया०, १४ चित्रा०, 
१५. कुरुकुल्छा ०, १६ वाराही०। कालीकादि कही जाती है, क्योकि उसका नाम का 
से आरम होता है, इसलिए काली विषयक तन्त्रकादि कहे जाते हूं । 

“+नें० द० २२६३ 


(३) इलोक स० लगभग ५००, अपूर्ण । 

+--स० क्ि० २५९६७ 
षोडशनित्यातन्त्रव्याख्या ( सनो रमा ) 

लि०--प्रपञ्चसार सिह राज प्रकाश सुभगानन्दनाथ विरचित। इ्लोकस ० १००००, 
अपूर्ण । इस ग्रन्थ की पुरी इलोक स० १९९५१ बतलायी गयी है। काइमीर राजमुरु श्री 
कण्ठेश कदाचित्‌ रामसेतु के दर्शनो के निमित्त दक्षिण देश मे गये । वहाँ जाते हुए मार्ग मे 
उन्होने नृसिहराज पर अनुग्रह किया। नृर्सिह राज ने उनसे तत्त्र ग्रन्थ पढे ! वही पर सुमगा- 
नन्द नाथ ने उक्त कादिमत पर मनोरमा टीका रची, २२ पटलो तक । शोष पटलों की 


टीका उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची । 
ल्ट्ट्रि 6 कै ० ९१०६४ 


पघोडशनित्यातन्त्रे कादिसतव्याख्या 


लि०---सु भगानन्दनाथ कृत । इलोक स० ७००, क्षत-विक्षत | 
-“-अ० व० १३४०२ (क) 


षोडदानित्यापूजाप्रकार 
लि०--इ्लोक स० २५० । +5अ० ब० १०७७४ 
घोडशमूलविद्या 
लि०--श्लोक स० २० । है -“+अ० व०७ ५७६० (ग) 
षोडदम्‌लविद्यान्यास 
लि०--महाषोढान्यास के साथ! समिलित इलोक स० १४५, पूर्ण। वरणविद्या- 
च्यास मी इसमे सनिविष्ट है। +सं० वि० २५९३१ 


षोडशसंस्कारविधि «५ 
लि०--तन्त्रचिन्तामणि से गृहीत । इलोक स० ७० । “+अ० व० ५६१७ 
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घोडशार्णव 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
षोडदार्णासरस्वतीपुरबचरण 
लि०--घ्लोक स० लगभग १००, अपूर्ण । --स० वि० २६६०३ 
षोडद्ीत्रिपुरसुन्दरीपद्धति 


लि०--ब्लोक स० रूगमग २२५, अपूर्ण । 
-स० वि० २५२१४ 
षोडशीत्रिपुरसुन्दरीविधान 
लि०--ब्लोक सं ० ६००, अपूर्ण । ++स० वि० २५६३७ 
षोडशीपद्धति 
लि०--(क) इलोक स० रूगमभग ४३० अपूर्ण | (ख) इलोक स० रूगमग 
८७०, पूर्ण। --स० वि० (क) २४३७६, (ख) २६६३४ 
षोडशीविद्या 
लि०--ब्लोक स ० रूगभग ४४ पूर्ण । +>से ० वि० २४९४४ 
घोढान्यास ( १) 
लि०--[(१) रुद्रयामछू से गृहीत, (क) इब्लोक सं० ४००।॥ (ख) ब्लोक स० 
२३०। --अ० व० (क) ७१४१, (ख) ११७३० 
(२) वामकेव्वरतन्त्रान्तगंत । पोडशाक्षरी मन्त्र के उपयोगार्थ झक्तिपुजा का 
विवरण इसमे दिया गया है । ++म० द० ५एछ४६ 
(३) इलोक स० ९४, पूर्ण। --र० म० ४९४७ 
(४) (क) उलोक स० रूगभग ४३५, अपूर्ण | (ख) इलोक स ० ६४५ , अपूर्ण | 
--स० वि० (क) २४६११, (ख) २४६२६ 
षोढान्यास (२) 
लछि०--(क) ब्लोक स० १८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १९, पूर्ण । 
++स० वि० (क) २४७२५, (ख) २४७४६ _ 
पोढामकरन्दस्तवराज 
लि०--डामरेब्वरतन्त्र से सगृहीत, ॒ब्लोक स० ६० । -अ० ब० ५६२४ 
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संकटासहस्ननामास्यान 
लि०--पद्मपुराणान्तर्गत । इसमे प्रत्येक रलोक मे देवी के आठ नाम है । 
--“ए० ब० ६७३८ 
संकर्षणसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
संकाषिणीयामल 
उ०--तन्‍त्राकोक की टीका जयरथी मे । 
संकेतचन्द्रोदय 
उ०--तन्त्रसार मे । 
संकेततन्त्र 
उ०--पुरह्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
संकेतपद्धति 
उ०--प्रो गिनी हृदयदी पिका, सौ माग्यमास्कर, सेतुबन्ध तथा ललिताच॑ नचन्द्रिका से । 
संकेतयामल 
लि०-यहु मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तमन आदि तान्त्रिक षट्कर्मो की 
सिद्धि के उपायो का प्रतिपादक है। >+वी० कै० १३२१ 


संकोचक्तिया विधि 
लि०--(क) ब्लोक स० १६००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २२०० । हि 
-““अ० व० (क) ६४२९, (ख) ६८२८ 
संक्षिप्ततृचाध्यपद्धति 
लि०--भास्करराय कृत, इलोक स ० १५० । 
+>अ० ब० ५६८५ 
संक्षिप्तश्यामापूजापद्धति 
लि०--पूर्णानन्द विरचित। इसमे श्यामादेवी की सक्षिप्त पूजा प्रतिपादित है। 
अन्त में यन्त्रलेप-चन्दनादि और पुष्प श्विर पर धारण कर, नैवेद्य साधको को बाँट कर 
ओऔर झोष स्वय् भी ग्रहण कर अपने को देवीरूप जान (भावना द्वारा) सुखपूर्वक विहार 
करे, यो लिखा है। ह --बी० कै० १३२२ 
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संक्षिप्तगायत्रीन्यासप्रयोग 
लि०--इसमे अड्भ, प्रत्यड़ आदि मे गायत्री के अक्षरों से सक्षिप्त न्यास तथा गायत्री 
का मानस पूजन आदि प्रतिपादित है ! +न्‍रा० छा० ८९९ 
संक्षेपदीक्षापद्धति 


लि०--इलोक स ० २००, अपूर्ण । 
-+>+र० म० २०७१ 
संक्षेपपुरश्चरणविधि 
लि०--( १) नितान्ततन्त्रोक्त, शिव-पांवंती सवादरूप । इसमे १०० ब्छोक 
है। समय-समय पर करणीय सक्रान्ति-पुरण्चरण आदि एवं तिथि आदि के पुरइचरणो 
का विवरण दिया गया है । -+रा० छा० ३८७ 
(२) अपूर्ण ॥ >वें० प० १३०७ 
संक्षेपाचंनविधि 
लि०--श्लोक स ० ५८७, पूर्ण । 
--डे ० का० ४०३ (१८८२-८३ ई० ) 
संक्षेपार्चा 
लि०---इसमे सब देवी-देवताओ की सक्षेप मे नित्य पूजाविधि निदिष्ट है तथा श्री- 
विद्या की सक्षेप मे नित्य पूुजाविधि भी उसके लिए निदिष्ट है, जो विस्तारपुर्वक उसका 
अनुप्ठान कराने मे अक्षम है। अन्यथा श्रीवद्या का सक्षेपार्चन अनिष्टकारी होता है। 
छा --+ए० व० ६२६८ 
संगोपनतस्त्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 


संजीवनीविद्या 


लि०--ईव्वर-वसिष्ठ सवादरूप | इसमे १२ अध्याय है। मन्‍्त्रोद्धार, अपस्मार- 
हरण, सालम्बयोग, अपूर्व सेवाविधि, होमविधि आदि विपय वर्णित है। 
| --ए० ब० ६१३८ 
| संतान " 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। 


तान्त्रिक साहित्य द्छरे 


संत्ानसंहिता 
लि०--शिव-पारवती संवादरूप | यह लिड्भपूजा पर शैवतन्त्र है। अपूर्ण | ७८वाँ 
पटल खण्डित है। 


आरभ-- 
ऊँकलास मध्यमत्ररस्कर वरारोचितम्‌ । 
यक्षेश्व ऋषिभि साध्यदेवैभूतेरनेकश ।। 
प्रणिपत्य जगन्नाथ देवी वचनमन्नवीत्‌ । 
म +>तै० म० ११४०८ 
प. संतानागस 
यह श्रीकटी के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
। संपुटितदीक्षाक्रम 
लि०--परानन्दतन्त्र से गृहीत। १४ वाँ, १५ वाँ और १६ वा उद्रेक । अ०्ब०५६६२ 
संप्रोक्षणकुभाभिषेकविधि 
लि०>-विविध आगमो से सगृहीत। इलोक स० ७०० । 
“-+अ० व० ६८३१ 


संमोहनतलन्‍त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पप्टि (६४) भैरवागमो के अन्तर्गत है । 
(तन्त्रालोक-टीका ) ! 
संमोहनतन्त्र 


छि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप । पुष्पिका मे छिखा है---इति श्रीमदक्षोम्य- 
महोग्रतारासवादे ।! इसके अनुसार (अक्षोम्यमहोग्रतारा सवादरूप) यह १० पटलो 
में पूर्ण है । इसकी इलोकस या १७०० कही गयी है। यह द्वितीय खण्ड का परिमाण 
है। इसके और भी खण्ड है, ऐसा इससे ज्ञात होता है। इसका विपय--४० प्रकार की 
भूतत, ब्रह्मराक्षस आदि जातियो की तान्त्रिक मन्त्रो से वश में कर उनसे दुष्टो का विनाग 
करना है । “++तें० द० २/३१२ (क) 

(२) शिव-पार्वती सवादरूप । पुष्पिका पूववत्‌ । इलोक स० १८०० । पोडश 


महाविद्या--काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, वगला, रमा आदि--महाकाकू- 
है. 
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मत मे ५१ कही गयी है । इसमें पीठ तथा वाणी के मेंद से और लिपि तथा भाषा के 
भेद से जाभवों के विशति (वीस)प्रकार की विद्या और पीठो का निर्णय, पुण्यनिर्णय, 
गौडादि देशो के मेद से तन्‍्त्र आदि का भेदनिरूपण, १० महाविद्यानिरूपण, यत्त्रभेद 
आदि का निरूपण--ये विपय वर्णित हँ। --तो ० स० १४०० 

(३) ब्लोक स० ४००। यह प्रति अपूर्ण है। इसमे केवल उत्तर तन्‍्त्र का ही अपूर्ण 
वर्णन है। इसमे कुलकुण्डल्नी देवी के प्रात इत्य, पोढामन्त्र, सवेतोमद्र, कवच आदि 
प्रतिपादित हैं । --रा० छा० रे७१ 

उ०--मन्त्रमहार्णव, प्राणतोपिणी, आगमतत्त्वविकास तथा तनन्‍्त्रसार मे। 

संवित्कल्प 

लि०--पावेती-णिव संवादरूप। इसमे माँग या गॉजे की उत्पत्ति और तान्त्रिक 

उपयोग वर्णित है । --ए० ब० ६०६८ 
संवित्प्रकाश 


3०- स्पन्दप्रदीपिका, विज्ञानमैर्व टीका (क्षेमराज कृत) तथा महा्थेमज्जरी- 
परिमल मे । ह 
-  संविदुल्लास 
गोरक्ष अथवा महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महा्थमज्जरी-परिमल मे । 
संविन्मन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० ४०। --अ० ब० ५७६० (च) 
संविन्माहत्म्य 
(त्रिपुरासिद्धान्त का १५० वाँ कल्प 
लि०---शिव-पार्वंती सवादरूप । बह्ज्ञानप्रद होने के कारण कलूड्ज सवित्‌ 
कहलाता है। सवित्‌ के सदुश न कोई धर्म है, न कोई तप और न कोई श्ञास्त्र। इस प्रकार 
इसमे कलरूञ्ज-मक्षण की महिमा प्रतिपादित है। साथ ही कौलिक पुरुष, कौल ज्ञान और 
भगवती तथा शिव की उत्क्ृष्टता कही गयी है। +-म० द० ५७४७ 
संवित्सेंवलप्रकार 
लछि०--इलोक स० १७, अपूर्ण । >+-स० वि० २६४१० ह 
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संवित्सेविनीमन्त्र 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत। इलोक स० २५। 
--अ० ब० ८३३४ 
संवित्स्तोत्र 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
संविदाशोधन 
लि०--इलोक स ० २४। नित्यहोम भी इसमे सनिविष्ट है ! पूर्ण । 
->स० वि० २४७४४ 
संविदाशोधनविधि 
लि०--(क) समयातन्त्रान्तर्गत । समयामाहात्म्य के साथ सनिविष्ट | समिल्ित 
इलोक स ० लूगभग २१, अपूर्ण । (ख)इलोक स० लगभग ३५, पूर्ण । (ग) इलोक स० 
लगभग १८, अपूर्ण । है 
“->स० वि० (क) २५०३६, (ख) २५७५३, (ग) २६०९७ 
संविन्सन्त्र 
लछि०--इ्लोक स ० रूगभग ४५, पूर्ण । --स० वि० २४२७४ 
संहारसष्टिश्नीचकन्यास 
लि०-इसमे वामकेश्वरतन्त्र रुद्रयामल-मत के अनुसार सहार, सृष्टि और स्थित्ति 
रूप से श्री विद्या मन्त्र के ऋषि आदि, करन्यास और पडद्ध न्यास प्रतिपादित है । पूर्ण। 
५ _-+में० द० ५७४८, एपूछ४९ 


सकलजननीस्तव 


लि०---इश्लोक स० ३२४। 
ऋजडें० का० २१५९ (१८८३-८४ ६० ) 


सकलागससंग्रह 


लि०--इसमे आकर्पणादि प्रयोग वर्णित हैं । 
“ते ० म० ३६४३, ११४२६ 


सकलागमसारसंग्रह 
लि०-इलोक स० १६०० | +जअजे० व० ७९७१ 
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सज्जनतर्राद्धिणी 
लि०--रचयिता रामवल्रूम गर्मा। यह पूर्णानन्द कृत पट्चक्र प्रकरण पर टीका है । 
इलोक स० ५७० । --रा० रा० २९३० 
सत्कायंसिद्धि 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
सत्तकरत्नाकर 
लि०--श्री कालरात्रिपद्धति, कृण्णपुत्र अह्यानन्दनाथ विरचित। इसमे कालरात्रि 
की पूजा का विधान वर्णित है । --वी० कै० १३३ 
सत्त्वादिगुणनिर्णय 


छि०--परमानन्दतन्त्रान्त्गंत । ब्लोक स ० रूगभग २६, अपूर्ण । 
>->स० वि० २४४६४ 


सदाशिवकवच 
लि०--रुद्रयामरून्तगेत। पूर्ण । +-ज० प० ८९२ 
सदाशिवनित्याचेनपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६००। ++जे०्व० ८५९ 
सद्यःसिद्धिप्रदहदय 
छि०--श्छोक स० ७०। >प्अ० ब० ११२८२ (क) 
सनत्कुमारतन्त्र है हे 
लि०--( १) इलोक स० १०००। ++अं० व० ९८१३ (क) 


(२) सनत्कुमार-पुलस्त्य सवादरूप । ब्लोक स० ५०४। यह ११ पटलों मे है। 
श्ममें विण्णुमन्त्र, २, ३य और ४ थ॑ मे श्रीकृष्ण-पूजा जादि, ५ म मे श्रीकृष्ण विषयक 
हन्‍्य मन्त्रो का निरूपण, ६८्ठ मे गोपाल्मन्त्र, ७ म मे गोपाल-पूजा, ८ म मे होमादि-निर्णय, 
९ म मे त्रैलोक्य-मद्भुल कवच, १० म में पुरर्चरणविधि और ११ शमे दीक्षाविधि 
वर्णित है । --रा० छा० २३२ 

(३) शिव प्रोक्‍त। पूर्ण । 


-जण० का० १०९ रे 


(क 
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(४) (क) इलोक स० लगभग ११५, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २४०, 


पटल १-८ तक | अपूर्ण । “एसे० वि० (क) २५२५६, (ख) २६३२५ 
. उ3उ०--मन्जमहा्णव, तन्‍्त्रसार तथा आगमकल्पलता मे । 
सनत्कुमारसंहिता 


लि०-- (१) सनत्कुमार-पुलस्त्य सवादरूप। ११ पटलो मे पूर्ण यह वैष्णवतन्त्र है। 
समवत. सनत्कुमारतन्त्र इसी का नामान्तर है । 
“एणए० व० ६०३१ 
(२) (क) घ्लोक स० ९००। (ख) इलोक स० ४१७६। 
“अं० ब० (क) ६६३९, (ख)६६५४ (घ) 
(३) केवल ३६ वाँ पटल मात्र। मन्तव्य इसका ३६ वाँ पटल होना विचारणीय 
है, क्योंकि अन्य छोगो ने इसके ११ पटलो मे पूर्ण होने का उत्लेख किया है। 
“जे० प० २०६ 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सनत्कुमारीय 
उ०--तनन्‍्त्रसार, पुरइचर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणंव मे । 
सन्तानकासेश्वरीगोप्यविधान 
लि०--श्लोक स० रूगभग ७०, पूर्ण। इसमे विधान महाराष्ट्र मापा में है। 
एवं मन्त्र आदि देवभापा मे हूँ । --स० वि० २५६५ 
सनन्‍्तामगोपालमन्त्रविधि 
लि०-- (क) इलोक स० २ ० । (ख) ब्लोक स० ४००। 
ह “अ० व० (क) १३८०४, (ख़) १०९०६ 
सन्ध्याविधि रत्नप्रदीष 
लि०--आशाघर र क्ृत। इलोक स० ५००) चौथा और पाँचवाँ किरण नही है। 
“पअ० ब० ९७३१ 
सन्ध्याप्रयोग 
लि०--इसमे श्रुति और तन्त्र सम्मत तरैकालिक सध्याविधि वर्णित है। ह्लोक स॒० 
श३२। -+-रा० रछा ० ४२५७ 


श 
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स्पर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--( १) (क) श्रीनिवास कुत । इलोक स० १००० । (ख) ब्लोक 
स० ४५०० । केवल ५ वा स्तवक | -+अ० व० (क) ७९८७, (ख) ८३१९ 


(२) श्री श्रीनिवास द्राविड कृत। अश्रीदेशिकेन्द्र शिरसा प्रणम्य श्रीक्षीनिवासो 
द्रविडोद्मवो5हम्‌ । श्रीमत्सपर्याक्रमकल्पवल्या श्रीचण्डिकाया यजन प्रवक्ष्य ॥ इसमे 


श्रीचण्डिका देवी की पूजा का क्रम प्रतिपादित है। यह ५ स्तवको मे पूर्ण है। 
->म० द० ५७८० 


सपर्याचिन्तामणि 
लि०--श्लोक स० ९९० पूर्ण । “० वि० २४९७९ 
सपर्यासार 
लि०--काशीनाथ भट्टाचायं कृत । ब्लोक स ० रूगभग ११३०, अपूर्ण । 
न्स० वि० २५९९० 
सप्तपारायणविषय 
लि०--( १) उत्तरज्ञानाणंव से गृहीत । इलोक स० १८० । 
मु -5अ० ब० ५६८१ 
(२) नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण, नित्यापारायण, मन्त्र- 
पारायण, नामपारायण, अद्भुपारायण के साथ ये ७ पारायण हैँ । नौ गुरु, शक्ति का 
आविर्माव, तत्त्व, देवीमन्त्र, शक्ति के नाम और सहायक मन्त्र इन सातो की पारायणविधि 
इसमे प्रतिपादित है । --म० द० ५७५१ 
सप्ताविशतिरहस्यसन्त्र 
लि०---जलोक स० १६०। ४ “अ० व० ५७६० (ख़) 
सप्तशतिकाविधान 
लि०--ताराभमक्तितरज्लिणीस्थ। श्लोक स० लूगभग १७८१, पूर्ण । 
+स० थि० २०२४७ 
सप्तशतोकल्प आदि 
लि०--( १) मार्कण्डयपुराण से गृहीत। ब्लोक स० ३००॥ --अ० ब० ५५८३ 
(२) ब्छोक सं० ३६४, पूर्ण ।। लिपिकारू १८९३ वि० | 
+-स० वि० २४८१६ 


ताण्न्रिक साहित्य ९७९ 


सप्तशतीकवचविवरण 
लि०--रज़ुमट्ट-पुत्र वी लकण्ठभट्ट कृत । -र० म० ४९२८ (क) 
सप्तशतीचण्डीस्तोत्रव्याख्यान में चण्डीस्तोन्नप्रयोगविधि 


| 


लि०--शिवमभट्ट-पुत्र वागोजी मट्ट कृत । ब्लोक स ० ५९२, पूर्ण । 
-“--र० म० ४९२६ 
सप्तशतीचण्डी प्रयोग व्याख्यान में चण्डीस्तोत्रविधि 


लि०--शिवभट्ट पुत्र नागोजीमट्ट । इ्लोक स० ९२५, पूर्ण । 


“-+-र० मस० ४०४५ 
सप्तदशतीजपार्थन्यासध्यान 
लि०--ब्लोक स ० १५। +जडे० का० ३६३ (१८७९-८० ई०) 
सप्तशतीदीपदानविधि 
लि०---तारामक्तितरज़्िणी से गहीत । इलोक स० १७०। +-अ० ब० ३५०५ 
सप्तद्यतीध्यान 
लि०---इलोक स० १३६० । “अ० व० १३७२१ 
सप्तशतीपूजा 
लि०---इलोक स० ७० । ऊझाओआ० व० ११७३४ 
सप्तशतीप्रयोग 
लि०-- (क) श्लोक स० २००। (ख) विमलानन्दनाथ कृत। ब्लोक स० 
३७०। -“अ० ब० (क) २०२४, (ख) एद५४ 
सप्तशतीप्रयोगविधि 
लि०--इलोक स ० लगभग ५५, पूर्ण । ++स० वि० २५१२२ 
सप्तशतीपाठादिविधि गर 
लि०--इलोक स० १००। >+अ० ब० ३७०६ 
सप्तश्तीमन्त्रप्रयोग 


|| 
लि०--कात्यायनीतन्त्रोक्त, इलोक सं ० २५, पूर्ण । +-स० वि० २४२५६ 
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*« सप्तशतीमन्त्रप्रयोगविधि 


लि०--नागोजीमट्ट कृत) इलोक स० ३०० । --अ० व० ८५२६ (कं) 
सप्तशतीमन्त्रविभाग 
लि०--( १) ब्लोक स० १००, अयूर्ण ++अ०ब० ९९८५ 


(२) (क) इलोक स० छगमग ६२, पूर्ण /। लिपिकाल १७७९ वि०। (ख) कात्या- 
यनीतन्‍्त्रोक्त, ब्लोक स० रगमग ६२, पूर्ण । (ग) नागोजीमट्ट कृत, इलोक स० रूगमग 
४६०, लिपिकाल १७६४ शकाव्द । इसमें कात्यायनीतन्त्रोक्त चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि भी 


सनिविष्ट ह || से ० क्‍बि० (क) २३९८३, (ख) ए०५३१०९, (ग) २६०६३ 
सप्तश्ती मन्त्र व्याख्यासहित 

लि०--व्याख्या कर्ता-शिवराम | ब्लोक सू० ३०० । ++अ० ब्‌० ८७४० 

सप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाटीका हि 


लि०--( १) मूल कण्व योविन्द कृत।॥ टीका भगीरथ कृत। ब्लोकस० प्‌षु०। 
#++अ० व० उए०ए४ 
(२) कृष्ण (कग्व ? ) योविन्द कृत मूछ तथा भगीरथ कृत जगच्चन्द्रिका टीका। 
इलोक स० रूगमग ६२०, पूर्ण । +-_स० वि० २०३९४ 

सप्तशतामालामन्जजपविधि 
छि०--मन्त्रमहोदधि के जन्तगंत, नवारणमन्त्रविधि भी इसमे सनिविप्ट है । इलोक 
स० समिच्वित ८०, पूर्ण । +सस० वि० २६५७० 
सप्तदतीविधान 
लि०--( १) रहस्यतन्त्र मे उक्त गूरुकीकक, मास्करराय छत गृरुकीलूक-विवरण, 
चण्डीपाठप्रयोग, घतचण्डी-विवान, चण्डीपाठफल (वाराहीतन्त्र से गृहीत), चण्डी पाठ 
का काम्यफल प्रयोग (हरगौरीतन्त्र से गृहीत), चण्डीपाठ-विधान (मारीचकल्प से 
गृहीत) तथा कात्यायनीतन्त्र में कहा गया सप्तशतीपाठप्रकार आदि विषय इसमें 
वणित हैं । --ए० बं० ६४१७ 
(२) (क) ब्लोकस० १७५। (ख ) इलोकस० ३०००। वाराहीतन्त्र, कात्या- 
यनीतन्‍्त्र, बोगिनीतन्त्र तथा ताराभक्तितरगिणी से सगृहीत सार। 

-+अ० ब० (क) १७३०, (ख) १०६९९ 
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(३) इलोक स० ५१२, इसमे शतचण्डी विधान भी समिलित है। अपूर्ण। 
+-स० वि० २५४०२ 


सप्तशतीस्तोत्रपठनविधि 
लि०--श्लोक स० १२२ पूर्ण । --र० स० ४९२७ 
सप्तशतीहोम 
. लि०--इलोक स० ३५१ “+जे० ब० ५०३० 
सप्तशत्यद्भूषट्कव्यास्यान 


लि०--भट्ट रज्भुनाथ-पुत्र जैव नीलकण्ठमट्ट कृत । इसमे सप्तशती के छह अज्भझ- 
कवच, अर्गा, कीलक तथा रहस्यत्रय की व्याख्या की गयी है! इसमे प्रारम मे एक 
प्रस्तावना है, जिसमे शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्त्व निर्दिष्ट है। 


--ए० ब० ६४०९ 
समयाडू 
उ०--तन्त्रसार मे । 
समयाचार 
लि०--( १) गौरीयामल्ान्तर्गत। इलोक स० २८६। ++अ० ब० ५६६४ 
(२) श्लोक स० ५२, अपूर्ण । -+र० म० १२०३ 


(३) इलोक स० ३६०, पूर्ण । लिपिकाल १८५४ वि०। (ख) श्यामा- 
रहस्यान्तगंत दशम परिच्छेद | इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“सं० वि० (क) २५४४६, (ख) २५७७६ 
समयाचा रतन्‍्त्र 


लि०--( १) ३०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है । यह रा० छा० ७५८५ मे 
वर्णित है, किन्तु उसमें यह गद्यमय कहा गया है। वास्तव में इसका मन्त्रमाग तथा 
विधान अश ही गद्य मे है, शेष साराग्रन्थ पद्यमय है। --+ए० ब० ५९२० 

(२) ९०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है। इसमे 'शिवशक्त्यात्मक समयाख्ये 
परात्पर परत्रह्म, जो सब ज्ञास्त्रो मे गुप्त है जिनसे अतिरिक्त कुछ नही, उनके सम्वन्ध में 
कहने की कृपा करे यो देवी की शिव से प्रार्थना करने पर शिवजी द्वारा इसमे नित्यानन्द 
ज्ञान आदि का वर्णन, रहस्य योग आदि का वर्णन, परमा विद्या के बीज आदि,विद्या-साधन 
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के प्रकार आदि, पूजारहस्य जादि का कघन, मुद्रा कथन, कुण्ड-सा धन, होम आदि, वीजादि 

के साथन का प्रकार तथा मावनिर्णय वर्णित है। यह १० या अधिक पटलो मे पूर्ण है। 
“पों० स० २२४१ 

(३) (क) इलोक स० २००।॥ (ख) ब्लोक स० ३०० । 
+अ० व० (क) २०६, (ख) ५४० 
(४) उमा-महेग्वर सवादरूप। इलछोक स० ३००। विपय---समयाचार' 
बब्द का अर्थ, वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्म समय पर करणीय हैं यह 
कथन । खीर. दही, मट्ठा आदि १४ पदार्थ, उनका जोघन प्रकार, प्राताकाल, मध्यात्व 
आदि पाँच जपकाल, बान्तिक, वच्य, स्वंमत, विद्वेपण, उच्चाटन, मारण आदि पट्‌कर्मो 
के अनुरूप मुद्रादि कथन, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तरादि आस्ताय कथन, पूर्व जादि तत्तत्‌ 
आम्तायों के देवता आदि कथन, उक्त आम्नायो की भिन्न-भिन्न माराएँ, शान्तिक आदि 
कर्मो मे आसन भेद, जपस्थान, मन्त्रों के पुल्लिज्भ, नपुसक आदि कथन, वामाचार, 
दक्षिणाचार आदि, तनन्‍्त्र, यामहू जादि की सख्या, मत्म्य,मास, मुद्रा, मैथुन, मद्यादि 
पञु्च मकारादि का कथन, ग्क्तिसावनादि । लरा>्छा० छप५ 
(५) रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० छूगमग ३८५०, पूर्ण । लिपिकारू स० १८२२ 
वि०। (ख) घ्लोक स० रूगमग ३६०, पूर्ण | (ग) इलोक सं० ७५, अपूर्ण । (घ) 
इलोक सं० ३४४, पूर्ण । (ह) इलोक स० रूगमग २८० पूर्ण । 

+>स० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०९, (घ) २४७९३, 

(2) २४८०० 
उ०--पुरुष्चर्याणेव, मन्त्रमहाणंव, कुलु्रदीष, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणणव, 

कौलिकाचनदीपिका तथा सर्वोल्छासतन्त्र मे । 


समयाचारनिर्णय 
लि०--महाराज्यादिनिर्णय के साथ सरूग्त। समिलित ब्लोक सं० इडट, पूर्ण । 
लिपिकारू १९३५ वि० । +जस० वि० रडंपण्प 
£ ; समयाचा रपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ५८८, अपुर्ण । --स्न० वि० २६६३८ 
समयाचारसंकत 


लि०--ब्लोक सं ० रूगमग २८८, पूर्ण । -+स० वि० २४७९६ 


तान्त्रिक साहित्य ६८३ 


समयाततन्त्र 
लि०-- (१) देवी-ईश्वर सवाद रूप। इसमे १० पटल हैं । इलोक स० १२००। 
१ से पटल मे गुरुक्रमवर्णन, २ य में ताराप्रकरण, ३ दक्षिण कालिकाप्रकरण, ४ नित्यपूजा- 
प्रकरण, ५ शवसाघनप्रकरण, ६ उच्छिष्ट-बाण्डालिनी सिद्धि-साधन प्रकरण, ७ प्रचण्डा- 
सिद्धिविधिप्रकरण, ८ षट्कमंविवरण । --ए० ब० ५९२४ 
(२) श्लोक स० ५००! १ से ५ पटल हैं। --अ० ब० ३५०७ 
/(३) (क) इलोक स० ३१२, अपूर्ण । छिपिकार १७६१ वि० | (ख) इलोक स० 
२३२, अपूर्ण । (ग) इलोक स० १२० प्रथम पटल मात्र, पूर्ण । 
“उस ० वि० (क) २५८७९, (ख) २५९५१, (ग) २६४४२ 
उ०--पुरइ्चर्याणव, त्वरामक्तिसुधार्णव, कौलिकार्चनदीपिका, तथा कालिका- 
सपर्याविधि में । 


समयापुजन 
लि०--श्लोक स० १५० । ““अ० ब॒० १२०६३ 
समयाषदकनिरूपण 
लि०--देवीपूजाविधि के साथ सलग्न। समिलछित इलोक स० रूगभग ६२५, 
पूर्ण । ५ “+जस० वि० २६२०० 
ससयाष्टक 
लि०--( १) श्लोक स ० ६० | +ऊाओ० ब० ४४८२ 
(२) रुद्रयामलोक्त। कौलाचारक्रम पञ्चचक्रसदाचारविधि के साथ सलूर्त । 
समिदछित इलोक स० लगभग ९० पूर्ण । “स० वि० २५३८३ 
समाधिपञ्-चदशी 
उ०--महाथे मझ्जरी-परिमल मे । ' 
सम्पत्करीसवित्स्तुतिचर्चा 
लि०--इलोक स० ७५० । भगवती समग्रैश्वयंसम्पन्ना सपत्करी सवित्स्तुति इसमे 
प्रतिपादित है । ललंट्रि० कै० १ १२७ ([ क्‌) 
सम्पत्करीसंबित्स्तोत्रचर्चोद्योत 


लि०--ब्लोक स ० ७५०। यह ५ उदयो मे पूर्ण है। इसमे सम्पत्करी देवी की स्तुति 
का व्याख्यान है । ““द्ठि० के० ११२८ 
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सम्पद्विमशिनी 
लि०--प्रसन्न विश्वात्मा देशिकेन्द्र-णिष्य शम्भुदेवानन्दनाथ कृत । इसमे त्रिपुरा 
देवी की पूजापद्धति वणित है। -ए० बं० ६२४७ 
सम्प्रदायदीपिका 


* लि०--भट्ट नाग विरचित । इलोक स ० ४०० । यह ग्रन्थ १ ०पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
मन्त्रों के प्रतीक देकर उनकी व्याख्या की गयी है। अन्त मे स्तुति के मन्त्र सनिविप्ट किये' 


गये हैँ । +टट्रि० कै० १०१६ (ख) 
सम्प्रदायसारोल्‍लास 
लि०--कुलाणंवतन्द्रान्त्गंत, इलोक स० ६००। >गार्ज० ब० १०६७७ 
सम्मीलनतन्त्र 


लि०--इसमे नृसिहसुन्दरीकवच है। इसकी पुष्पिका मे लिखा है--इति श्रीसमी- 
लनतन्त्र महासिद्धिग्रदे उमामहेश्वरसवादे नूस्सिहसुन्दरीकवचम्‌) . ते० दे० राडे८ 
सरस्वतीतस्त्र 
लि०--( १) इसमे ७ पटल है और उनमे तन्त्रानुसार योनिमुद्रा का विधान है। 
नए ० ब० ६००७ 
(२) यह शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे ६ पटल और १५३ इलोक हैं जिनमे 
निम्नलिखित विषय प्रतिपादित है--मूलाधार आदि चक्रो मे इष्ट देवता आदि के ध्यान 
का प्रकार, निर्वाणमुक्ति का प्रकार विशेष, कालिका आदि कतिपय देवियो के मन्त्राक्षरो 
की सख्या, विद्यामन्त्र का ओघन, यन्त्र मे प्राणप्रतिष्ठा का प्रकार आदि। 


हि ++-र्‌[[० छा ० ४४७ 

(३) यह जपविधि का प्रतिपादक तन्त्र है। इसमे छह पटल हैं । शेष रा० ला० 
४४७ मे द्र॒ष्टव्य । “ए०ज० ६०६ 
(४) ब्लोक स॒फ५०। -+अ० व० १०२४९ 


(५) ब्लोक स० १४०। यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कहा गया है कि जो साधक 
मन्त्रार्थ, सच्त्रचैतन्‍्य और योनि-मुद्रा नही जानता सैकडो करोड जप करते से भी उसकी 
विद्या (सरस्वती ) सिद्ध नही होती । निम्ननिदिष्ट विषय इसमे प्रतिपादित है--मच्त्र का 
चैतन्य कथन, योनि मुद्रा का निरूपण, कुल्लका कथन, महासेतु, शखादि का निरूपण, 
मुखशोधघनविधि, प्राणयोग कथन आदि। “-+रा० छा० २६१ 
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(६) इलोक स० लगभग १६०॥ १ से ६ पटल तक, पूर्ण । 
ु --स्० वि० २६१३८ 
उ०---का लिकासपर्याविधि मे । 


सरस्वतीपञ्चाडः 
लि०--श्लोक स० ४१६, पूर्ण । --+र० म० ४८३४ 
॥ सरस्वतीपुजापद्धति 
लि०--श्लोक स ० लूगभग १०८, अपूर्ण । >>स० वि० २६१२२ 
सरस्वती मन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० ५०। ““अ० व० ५१५४ (क) 
(२) इलोक स० छूगभग २०, पूर्ण । +स० वि० २५०७८ 
सरस्वतीस्तोत्र 
उ०--शारदातिलक की टीका राघवमभट्टी मे । 
सर्वेकालिकागस 


लि०---शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे श्री कालीजी का माहात्म्य, यन्त्र, कवच 
आदि, जिनसे आपत्तियाँ, सकट आदि निवृत्त होते है, वणित हैं।. --बी० क० १३२७ 


सर्वज्षभरव 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । हि 
सवज्ञाय 
उ०---सौन्दर्यं लहरी की टीका लक्ष्मीवरी मे । 
सर्वज्ञानोत्तर 


लि०--इसमे योगपाद और क्रियापाद--ये दो पाद हूँ । निम्न निर्दिष्ट विषय प्रति- 
पादित हँ--स्वात्मसाक्षात्त्कार प्रकरण, विमलीकरण, स्थूलवर्णमन्त्रोद्घाटनप्रकरण, प्राणद- 
मन्त्रोद्धारप्रकरण, अन्त्येप्टिप्रकरण, जीर्णोद्धारप्रकरण, प्रतिमादिप्रकरण, वारुणस्तान- 
प्रकरण, भस्मस्नानप्रकरण आदि। यह पौणष्करागम का ही एक भाग प्रतीत होता है। 
“7ई० आ० २६०६ 
इस ग्रन्थ का विद्यापाद हमारे दृष्टियोचर हुआ । उसमे निम्नलिखित प्रकरण दृष्टि- 
गोचर हुए। त्रिपदार्थ विचार, शिवानन्दसाक्षात्कारप्रकरण, भूतात्मप्रकरण, अन्तरात्म- 
प्रकरण, तत्त्वात्मप्रकरण, मन्त्रात्मप्रकरण, परमात्मप्रकरण। इसमे कुल पत्र स० २४१ है। 
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उ०--अैवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीद्धशवाचाय कृत ), जतरत्नसंग्रह तथा शिवसूत्र- 
विमशिनी में । 
सर्वज्ञानोत्तरटीका 
शिवाग्रयोगीन्द्र चवाचारय विरचित । 
उ०--शवपरिनापा (शिवाग्रयोगीनद्र जैवाचायं कृत) मे । 
सर्वेज्ञानोत्तरतन्त्र 


लि०--शिव-पडानन सवादरूप। जैसे देवता और असुरो ने समुद्र का मन्धन कर 
अमृत प्राप्त किया बैसे ही सब तन्त्र गास्त्रो का मच्थन कर यह उत्तम तनन्‍्त्र उद्धृत किया 
गया है। वातुलरूतन्त्र के समाप्त होने पर पडानन ने शिवजी से यह पूछा । 
ऋनें० द० ११६४८ (ख) 
सर्वेज्वरविपाक 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । जिव-पावंती सवादरूप । इसमे ८ पटल है जिनमें 
विविध प्रकार के ज्वरो की चिकित्सा और निवृत्ति के उपाय निद्िप्ट हूँ । 


-जवी० क० १३१५ 
सर्वेतोभद्रचक्र 
लि०--इलोंक स० १०० । ++अ० व० १२२८२ 
सर्वतोभद्रचऋटीका 
छि०--गौरीकान्त चक्रवर्ती विरचित। इसमे ततन्‍्त्रोक्त सर्वतोमद्रचक्त आदि की 
व्याख्या की गयी है। ->तो० स० १४० १ 
सर्वेतोभद्रपूजन 
लि०--ब्लोक स० १२०१ >ज्मण् ब० ८५५ 
सर्वतोभद्रमण्डल 
लि०--ब्लोक स ० २०। -+-अ० व० १३४४२ (ग) 
सर्वेदेवप्रतिप्ठा 


लि०--(क) पद्मनाम विरचित, ब्लोक स० ११२०। (ख) प्रतिष्ठासारसग्रह से 
गूहीत, इछोक स॒० ८५०। --अ० ब० (क) १४७९, (ख) २२६० 
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सर्वदेवप्रतिष्ठापद्धति! 
लि०--(क) इलोक स ० २५००,त्िविक्रम विरचित | (ख) इछोक स ० ७५०, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) २५७७, (ख) ५९१४ (क) 


सर्वेदेवप्रतिष्ठाविधि 
लि०--( १) इलोक स ० २२००। -+अ० ब० १२०७ 
(२) पन्ने १५४। “० पु० ५००६ 
सर्वप्रतिष्ठाविधि 


लि०--श्लोक स ० ६५० -“जे० ब० २०२० 


सर्वेमद्भलतन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) भैरवागमो के अन्तगंत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


सर्वेसद्भलमन्त्रपटल 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत । इलोक स० १६८, पूर्ण । यह चण्डीसर्वस्वान्त्गंत भी 
कहा गया है। --र० म० ४९४४ 
८ सर्वमद्भला 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा परमार्थ सार की योगराज कृत टीका मे । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) मैरवायमो के अन्तर्गत है । 
सर्वेमनत्रशापविमोचन 
लि०--शिवरहस्य के अन्तर्गत । इलोक स० ८०, पूर्ण । -+र० म० १०२० 
सर्वमन्‍्त्रोत्तीलन 
लि०--(क ) इलोक स ० ३८, पूर्ण । लिपिकालू १९२५ वि०। (ख)इलोक स ० ५२, 
यू्ण । इसमे गायत्री-ब्रह्मतापविमोचन यन्त्र भी सनिविष्ट है। (ग) गोपाल्पटल 


आदि अनेक ग्रन्थों के साथ सवद्ध । 
“एस ० वि० (क) २४२१६, (ख) २४४०२, (ग) २६४४५ 


सर्वेमन्त्रोत्की लनमन्त्रप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ४२, पूर्ण । इसमे सर्वमन्त्रशापविमोचनमन्त्रविचार' भी 
सनिविष्ट है। +-स० बवि० २४४३० 
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सर्वेमन्‍्त्रोत्तीलनशापविसोचनस्तोत्र 


लि०--शिवरहस्यान्तर्गत। इलोक स० १६२, पूर्ण । -+र० म० ४९४९ 
। सर्वमन्‍्त्रोपयुक्तपरिभाषा 
लि०--स्वामी शास्त्री विरचित। प्रपझचसारसग्रह से नवीन सग्रह, ह्लोक॒स ० ४०००। 
है +>तै० म० ७१४३ 
सर्ववीरभटद्वारक 


उ०--महार्थमज्जरी की परिमरू टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा तन्त्राछोक की 
टीका मे । 


सर्वेशत्रुविनाशिनी विद्या 
लि०--कुव्जिकातन्त्रान्तगंत। ब्लोक स० १२, अपूर्ण५ +>नस० वि० २५१३९ 
' सर्वेसंमोहिनीतन्त्र 
लि०--इश्लोक स० २८८, पूर्ण । >>से० वि० २४२७७ 
सर्वेसाम्नाज्यमेघानामसहस्रक 


लि०--कालीरूप ककारात्मक सहख्ननाम, इलोक स० १८३। 

-जजअेण बव० ११८२२ 
सर्वेसार 

लि०--श्री विण्णुचन्द्र विरचित। पुराण और तन्‍त्रों से उद्धरण लेकर इस ग्रन्थ का 
निर्माण हुआ है । इसकी ब्लोक स० ५२६७२ है । रूक्मिणी श्रीकृष्ण के अष्टोत्तर 
सहस्तननाम, युगरूस्तोत्र, सरस्वतीस्तोत्र, पञ्चवक्त्रशिवस्तोत्र, वगलाम्‌ खी-शतन(म, प्रतिमा- 
लक्षण, नृत्येश्वररूपवर्णन, अर्थेनारीब्वररूपवर्णन, उमा-महेश्वररूपवर्णन, शिवनारायण, 
नूसिह तथा त्रिविक्रम का रूप वर्णन, ब्रह्मा, कातिकेय, गणेश, दशभुजादेवी, इन्द्र, प्रभाकर, 
वह्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर आदि का रूप वर्णन, घवलेश्वर, ब्राह्मी आदि मातृकाओं 


तथा छक्ष्मी का रूप वर्णन आदि अनेक विपय इसमे वणित है । --रा० छा ० १२४० 
। सर्वसारनिर्णय ३ 
लि०--श्लोक स० २००, (२१ प्रसगम तक) | ++अ० ब० ७५७६ 
सबस्रोत:सिद्धान्तसार 


व 
उ०--शतरत्नसग्रह में । 
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सवर्गमसार 
लिउ--इसमे गुरु-शिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा का विस्तार से प्रतिपादन है तथा 
साथ ही भनन्‍त्रो के १० सस्कार भी वर्णित है। न्यास, जप, होम और मुद्राओ का वर्णन 
आदि विपय भी प्रतिपादित हूँ । ++ए० ब० ६२७१ 

सर्वाद्भसुन्दरी 

(प्रयोगसार-व्याख्या) , 
लि०--(क) इलोक स० १८७५, यह ५४ पटलो तक है। इसके निर्माता श्री देवराज- 
गिरि-शिणप्य श्रीवासुदेव विद्वान है। प्रतीत होता है कि प्रयोगसार के ५४ पटल है। (ख) 
ब्लोक स० १५००, इसमे उत्तर सागर के २७ वे पटरू तक यह व्याख्या है। (ग) 
टीकाकार का नाम पुष्पिका मे वासुदेव ' छिखा है परन्तु समाप्ति ब्लोक मे लिखा है 
ईड्वरेण सुवीसार्थपादवद्मरजोजुषा प्रयोगसार-व्याख्यय लिखिता सदनुग्रहात्‌ । 
[या वासुदेव का द्वितीय नाम ईव्वर होगा । ] 

लऊद्वि० क्क़० (क) १००२, (ख) १००३, (ग) ्‌ ००४७ 


हु सर्वाचार 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा तस्त्रालोक मे'। ५ 
सर्वानन्‍्दतराड्धिणी 


लि० (१) सर्वानन्दनाथ-पुत्र शिवताथ भट्टाचायं विरचित। ब्लो० स० ५००, पूर्ण । 
ग्रन्थकार सर्वानन्‍दनाथ के पुत्र तथा शिष्य थे। कहते है श्रीसर्वानन्दनाथ को भवानीचरण- 
युगल का साक्षात्‌कार था । वे जिला कुमिल्ला के अन्तगंत मेहार राज्य के निवासी थे । 
उनको जन्मतिथि का छठोक-ठीक पता नहीं किन्तु जब दासतामक राजा मेहार का 


शासन करते थे तब सर्वानन्दनाथ विद्यमान थे । 
“एतोी० स० ३॥३३६ 
(२) (क) विश्वताथ (?) विरचित, इलोक स० ३२४, अपूर्ण । (ख) सर्वा- 
तन्‍्दात्मज शिवनाथ भद्ठाचाय विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण । 
-स० वि० (क) २६२२०, (ख) २६३९८ 


सर्वेक्‍क्तागम 
लि०--- हि प्राप्त भ्रन्थ-सूची से । 
सर्वोपदेश 
लि०--क्ुलाणंव से गृहीत, इलोक स० २७६ । ++अ० ब० ७१५० 


है:8.5 
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स्ोल्लासतन्त्र 


लि०--( १) सर्वानन्‍्दनाथ विरचित । इसमे ६३ उल्लास है । 
--+ए० व० ६२ ० 


(२) इसमे प्रतिपादित विषय--निगस और आयम के लक्षण, निगम और आगरमो 
के प्रकाश का वत्तान्त, आगमो की उत्पत्ति, भास्त्रो की उत्पत्ति, युगमेद से देशाचार, देवता- 
मति निरूपण, वेदोत्पत्ति कथन, तनत्र” नामकरण, सण्टि की उत्पत्ति, पुन अन्य प्रकार से 
सृष्टि की उत्पत्ति कथन, पुन. प्रकारान्तर से स॒प्टि की उत्पत्ति का निरूपण, क्ृत्यप्रकरण 
माव-प्रणसा विविध भावाचारो के लक्षण, दूसरे तन्‍्त्रों के मावाचारों के लक्षण,गुरुतन्त्र 
का गृरुलक्षण, सद्गुरु-लक्षण, वैष्णवाचार, इण्टमक्ति, वलिदान, शैवाचार, शाक्ताचार, 
विभाव पत्ु-लक्षण, यन्त्र-प्रमाण, साघकलक्षण, श्रीचक्र का स्थान वोधन, जातिभेदक्रम 
से श्रीचक्र का निरूपण इत्यादि । -++रा० ला ० १०७१ 

*  सहस्नचण्ड्यादिप्रयोगपद्धति 


लि०--कमलरूाकर विरचित | इ्लोक स० ५१८१ 
+जडे ० का० (१८८३-८४ ६०) 
सहस्नतामसालाकंला 
लि०--सहत्नन|ममाला के निर्माता तथा करा नामक उसकी व्याख्या के निर्माता 
तीर्थस्वामी है । तीरथस्वामी ने स्वय सकलित ४० सहस्ननामो मे गृढार्थ नामों की कला 
नामक व्याख्या लिखी है। इसमे मुवनेब्बरी का १, अन्नपूर्णा के २, महालक्ष्मी का १, दुर्गा के 
७, काली के ४, तारा के ५, त्रिपुरा के ३, भरवी के २, छिन्नमस्ता का १, मातद्भी 
का १, सुमुखी का १, सीता के २ शिव के ७, राम के २और कृष्ण के २ सहस्न नाम है । 
--रा० छा> १०३८ 
सहस्नागम 
यह दश (१०) शिवागमो के अन्तर्गत है । 
साइख्यायनतन्त्र 
लि०---( १) शिव-कार्तिकेय सवादरूप । ब्लोक स० ११७६, पटरछ स० र२४। इसमे 
प्रतिपादित विपय --ब्रह्मास्त्रग्द्या का निरूपण, उसमे अभिषेक आदि का निरूपण, 
एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाशुपत के प्रसग मे वगरामुखी आदि का प्रयोग, यन्त्र 
का प्रयोग, जताचार्य आदि का प्रयोग कथन, दूर्वाहोम की विधि, अन्य की विद्या भक्षण 
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करने आदि की विधि, वगह्लास्त्रविधि कथन, अस्त्रविद्याप्रयोग-विधि का निरूपण, 


स्तमभिनी विद्या आदि का प्रयोग कथन । “एरा० छा० २२५९ 
(२) पषड़्विद्यागमान्तगंत। ब्लोक स० ८३४, २४ बे पटल तक पूर्ण है। 

-+र० म० ४०९८ 

(३) नामान्तर--पड़्विद्यागम | इसमे ३४ पटल हैं । प्रत्येक पटल का विवरण 

इ० आ० मे देखे । “7३० आ० २५३७ 


- (४) यह तन्‍्त्र वगछामुखी की पूजाविधि का प्रतिपादक है। यह पड़विद्यागम से 
सवद्ध प्रतीत होता है। किसी-किसी प्रति मे इसके ३८ पटल भी पाये' जाते है। 

-0० ब० ६०८४-८७ तथा ६१६१, ६८२३ 

(५) (क) इलोक स० ८५०,पटरू स० ३० । (ख) इलोक स० १२००। (ग) 

इलोक स० ८००, अयूर्ण ॥(घ) घ्लोक स० १०५०, भपूर्ण । 
-+-+अ० व० (क) १०४, (ख) ३५०८, (ग) २१६१, (घ) ३५५५ 
(६) ३५ पटल । | -+रा० पु० ५५८५ 
सात्वततनन्‍्त्र 

लि०---शिव-ना रद सवादरूप | ब्लोक स० ७८१, पटलरूस ० ९। यह शिव प्रोकत और 

गणेश लिखित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराड्‌ रूप वर्धुन, भक्तों की विभिन्न प्रकार की 

भक्तियाँ, उनके पृथक-पुथक्‌ लक्षण , भगवान की सेवा से युग के. अनुरूप मोक्ष साधन, 

मगवान्‌ के सहस्त-ताम, ताम-माहात्म्य, भगवान्‌ विष्णु के वामग्रहण से वैष्णवो की अपराधों 

से मुक्ति, सर्वसार-रहस्य, तन्त्रोत्पत्ति का कारण, प्रश्न के अनूसार हिंसा की विधि 


और निषेध का कथन आदि विषय इसमे वर्णित है । >+रा० ला० १०८६ 
सात्वतसंहिता 
(पलञ्चरात्र ) 
लि०--इसमे २५ अध्याय है। यह प्रधान रूप से वैष्णव पूजा का प्रतिपादक है। 
” इसकी इलोक स० रूगरभग ३००० है। है जते० म० १७३५ 


उ०--शत रत्नसग्रह मे । 
साधकाचारचन्द्रिका 
लि०--वद्भुताथ शर्मा हारा रचित, इलोकस ० ४००० और प्रकाशस ० १४। 
एर्अ० व० १०१८७ 
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साधकसवेस्व 
लि०--शजिवपार्बती सवादसप, इसकी इछोक सं० २८९, पटल २। यह प्राणनाथ 
मालवीय द्वारा सगृहीत है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ---वटुकजी की वीर सावन-विद्रि, 
वीरसाधनविधि-प्रयोग, बटुकमैरव-दीपविधि, मुद्राविधि आसन आदि का निरूपण, 


पञ्चशुद्धिविधि कीत॑न । ज+राण० का० १९५० 
साधवदीपिका 

लि०--( १) शटटर-शिष्य नारायणभट्ट विरचित। इसमे विष्णु-पूजा का विवरण 

दिया हुआ है। -+-ए० बें० ६४१३ 


(२) यह ७ प्रकाओ मे पूर्ण है। इसमे विविध विपय थणित हूँ जिनमे दीक्षा की 
आवशच्यकता, गुरु-लक्षण, शिष्यरृक्षण, मन्त्रोद्दार का प्रकार, दीक्षाविधि आदि मुस्य 
है । ग्रन्थकार के गुरु शद्धू र कान्यकुब्ज थे यह उनके मज्जूलाचरण ब्लोक से स्पष्ट प्रतीत 
होता है-- 

शद्धूर शद्धूर नत्वा सर्वशास्त्रार्थवेदिनम । 
सेवित सर्वधर्माणा कान्यकुब्जकुलोद्मवम्‌ ॥ 
>रा० ला० १७२६ 
(३) पन्ने १२१। --डे० का० ४९८ (१८७५-७६ ई०) 
साधनमुक्तावली ' 
लि०--नव कवि शेखर विरचित | ब्लोक स० ११३२, इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
वशीकरण, आकपंण आदि मे ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि का विचार, कैसे वृक्ष के मूल 
आदि ग्राह्म है यह निरूपण, वृक्ष-नि्न्त्रण के लिए मन्त्र आदि, खोदना, काटना आदि 
के मन्त्र, वणीकरण तथा उसके साधन चक्र, विजय प्राप्त करना उसमे उपयोगी चक्र का 
निरूपण, सौभाग्य मिटाना, उसके अनुकूल चक्र, बिगड़े हाथी को अपने सामने से हटाना, 
उसके उपयुक्त चक्र, वाघ को हटाना, उसके उपयोगी चक्र, स्तमनविधि, उसमे उपयोगी 
चक्र, वाजीकरण, वन्ध्या आदि के गर्भधारण के उपाय, विविध ओपधियाँ, चक्र आदि, शर्त्रु- 
कुलनाशन, स्त्री-सौभाग्यकरण आदि | ++रा० रा० ३१८४ 
साधनसंग्रह 
लि०--दे ०, जाकतसाधन सग्रह । 
+>+स० वि० (क) २५७५८, (ख) २६०९१ 


। 
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साधनसमुच्चय 
उ०--पृरथ्चर्याणंव मे । 
साम्बपञ"्चाशिका न 
लि०--साम्व विरचित, पूर्ण । 
“+जें० का० ४९९ (१८७५-७६ ई० ) 
साम्बपधञ्चाशिकाविवरण 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 
-+डें० का० ५०० [१८७५-७६ ई० ) 
साम्बसंहिता 
लि०--इ्लोक स० १२००, अपूर्ण । “जें० व० ६१६२३ 
साम्राज्यपोडशीलघुमकरन्दस्तोतन्न 
लि०---रुद्रयामरूतन्त्र के अन्तर्गत । दक्षिणामूति विरचित। इलोक स० ७२, पूर्ण । 
न-+रण० म० १०६४ 
सारचिन्तासणि 
लि०--भवानीप्रसाद विरचित । ब्लोक स ० ५५४४। इसमे दीक्षा-व्यवस्था, अकडम 
आदि चक्रो की विधि, नित्यानुष्ठान पूजा, मन्त्रोद्धार आदि, विविध शक्ति विषयक 
अनुष्ठन्न आदि विपय वर्णित हैं । “रा० छा० २५३ 
सारशास्त्र 
उ०--तन्व्रालोक में । 
'. सारसंग्रह ह॒ 
लि०--मट्टारक अकुलेन्द्रनाथ विरचित । इसमे निम्ननिर्दिष्ट अनेक ग्रन्थो का सार 
वतलाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है--इष्टोपदेशशिवदधर्मोत्तरसार, अकुलनाथ द्वारा 
उद्धृत निर्वाण कारिका तथा नि इवासका रिका का सार, वेढोत्तरसार, स्मृतिसार, कृष्णयोग- 
सार, कुलपणञ्चाशिकासार, महाज्ञानसार, श्रीमतसार, श्रीम॑दुत्तरशछ्लुसार, चिहिचिणी- 
मतसार, महामायास्तोत्रसार, शखयोगमहाज्ञानसार, गीतासार आदि। 
“>एु०ण ब० ६६२० 
उ०--पुरश्चर्या्णब, तारामक्तिसुधाणंव तथा तन्त्रसार मे । 


च् 
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| सारसमुच्चय 
ल्‍लि०--( १) हरिसेवक विरचित, इसका निर्माणकारू संवत्‌ १७७० वि० (१७१३ 
ई०) वतलाया गया है तथा इसका विशुद्ध नाम योगसारसमुच्चय वतलूाया गया है। 
“--+ए० ब० ६६० है. 
(२) इलोक स० ७५०॥ इसमे १० पटल है। 
लटट्रि० कक० १०४३ (ग) 
उ०---आगमकल्पलता तथा मन्त्ररत्नावछी में | 


* सारसमुच्चयपद्धति 
लि०--बश्लोंक स० ६३८, पूर्ण । --+र० म० ५२९७ 
सारस्वत्तमत 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तियसुधार्णव मे । 
सारस्वतस्तव 
लि०--वाष्कल-आइवलायन सवादरूप । इलोक स० ७५। इसमे सरस्वती की 
स्तुति प्रतिपादित है। 4 +ट्रि० कै० ११२९ (क) 
सारात्सारसंगह 


लि०--रामचड्धूरराय विरचित । इसकी इलोक स० १९९७७ है। १२ परिच्छेदो 
मे यह पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय है---जिवा और शिव की विभूतियों का 
वर्णन, अर्धनारीब्वर-मूर्ति का प्रतिपादन, अर्घनारीश्वर-स्तोत्र कथन, इन्द्र आदि का अभि- 
मान भज्जन, जो मुनि नही उन्हें मोक्ष प्राप्ति (नही ? ) हो सकती, यह कथन, तन्त्रो की 
असख्यता का प्रतिपादन, ब्रह्मतत्त्व के विपय मे ब्रह्म आदि का सन्देह निराकरण, सक्षेप 
मे दुर्गामाहात्म्य का वर्णन, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तन्‍्त्रो के नामोका निरूपण, पीठो का निर्णय, महा- 
विद्याओ का निरूपण, कुण्डलिनी के अगमूत्त मातृकाओ का वर्णन, महाकामिनी के ध्यान 
आदि का वर्णन, पच्त्च वाणों का निर्णय, वेदोत्पत्ति-वर्णन, वर्णमारका-निरूपण, आद्या के 
एकाक्षर मन्त्र के अर्थादि का निर्देश, महादुर्गा, तारा, श्रीविद्या, मुवनेश्वरी, वागूभवी, 
घूमावती, वगलामुृखी, कमला, मातज्भी आदि के एकाक्षर मन्त्रों के अर्थ आदि का निरू- 
पण, विद्याओ के विज्येष नामो का निर्देश, काली, तारा और दुर्गा के एक होने से परस्पर 
जविशद्यप वर्णन, गुरु, गिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकालू आदि का निरूपण, विविध देव- 
देवियों की पूजा आदि। --रा० छका० ५८९ और २४७१ 
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सारावली 
लि०--इसमे दीक्षित के अवश्य करणीय दैनिक कृत्यो तथा दीक्षाविधि का वर्णन, 
दीक्षा के सम्बन्ध मे आकर भ्रन्थों के प्रमाण वचनों का प्रतिपादन है एव प्रसज्भत गुरु 
और थिष्य के लक्षण भी प्रतिपादित है । --+ए० ब० ६२७० 
साविन्नीकल्प 
लि०--( १) ब्रह्मा द्वारा उत्त । ब्रह्मा और सनत्कुभार सवादरूप । इसकी इलोक 
स० १२५ है। इसमे सन्ध्योगासनाविधि, गायत्री के ऋषि, छन्‍्द और देवताओं का 
प्रतिपादन किया गया है। न “एद्रि० के० ९७४ (ग) 
(२) इलोक स० ८८, अपूर्ण । “+स० वि० २४३६० 
सिहसिद्धान्तसिन्धु 

लि०-- (१ ) गोस्वामी श्री निवास मट्ट के पौत्र गोस्वामी जगन्निवास के पुत्र गोस्वामी 
शिव/नन्द विरचित | इसमे १४ तरग हूँ । उनमे प्रतिपादित विधय है---प्रात कृत्य, स्नान, 
सन्व्या और तपेण की विधि, सूर्याव्य॑दान, शिववूज।, ध्यान, आसन कथन, पूजा द्रव्योकी 
जद्धि, करणुद्धि, दिग्वन्धन, अग्नि प्राकार का आश्रयण, प्रागायामविधि, भूतशुद्धि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, मातृकान्यास, उनके विविध मेदो का निर्देश, न्‍्यासो का फल कथन, स्वेष्टदेव के 
भन्‍्त्रो के ऋषि आदि, पडजून्यास, योगपीठन्यास, मूलमन्त्र के अद्भु मृत न्‍्यासों का 
न्यसन, मुद्राप्रदर्शन, मुद्राओ के लक्षण, स्वेष्टदेव का ध्यान, अन्तर्यागविधि, पूजा, चक्र 

और प्रतिमा के निर्माण का निरूपण, शालरूग्रामशिछाओ के लक्षण, पूजा का फल आदि। 
“गाए० ब० ६१९३ 
(२) (क) इलोक म० १३५००, तरगस० ३३। (ख) इलोक स० ५०० केवल 
< तरग। (ग) श्लोकस ० १२००, अपूर्ण। (घ) ब्लोक स० ३८० केवल ३० वाँ तरज़ू। 
“णअ० ब० (क) ५५३३, (ख) ८३१७, (ग) १२६८०, (घ) १२६९३ 

(३) गोस्वामी शिवानन्द विरचित, रचनाकाल स० १७३१ वबि०। 


न--रा० पघु० ४२० ५ 
(४) यह वेष्णवों के घामिक कृत्य आदि विविध विषयों का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है। जेष विवरण पूर्व मे दिया गया है। +“जी० कै० १३३० 


[ ५) (क) शिवानन्द कृत, ब्लोक स ०लगमग १२६०, अपूर्ण | [ ख) शिवाननन्‍्द कृत, 
इछोक स० १०५५४, अपृर्ण। (ग) शिवानन्दमट्ट कृत, इलोक स० १५४५, अपूर्ण । 


्ज 


६९६ तान्न्रिक साहित्य 


इस प्रति मे पुस्कक का नाम-- सिहसिद्धान्तनिन्वुतन्त्र” छिखा है। (घ) शिवानन्द- 
भट्ट कृत, ब्लोक स० ३७०२५, पूर्ण। यह तन्त्रनिवन्ध ग्रन्थ है। 
-उस० वि० (क) २३९१८, (ख) २४८१९, (ग) २५११०, (घ) २६६३६ 
सिहासनविद्यात्तस्त्र 
लि०--त्रिपुरासिद्धान्तान्त्गंत। ब्लोक स० १५४, अपूर्ण। --त्त० वि० २५४२१ 
सिद्धखण्ड 
लि०-- (१) (क) इलोक स० ५००। (ख) ब्लोक स० ६०० (७उपदेण) । 
(ग) इलोक स० ६५० (मन्त्रसार) । 
“अ० ब० (क) १०३५, (ख) ८३२२, (ग) १०३२९ 
(२) नित्यनाथ कृत, ब्लोक स० लगभग छ७०, अपूर्ण। -नसं० वि० २४६६० 


सिद्धघुटिका 
._ उ०--सौन्दर्यलूहरीव्याख्या (रूक्ष्मीबर कृत) में । 
सिद्धज्ञान किक 
लि०--- +भराप्त ग्रन्थसूच। से 
सिद्धनागार्जुनीय 


लि०--( १) सिद्धनागार्जुन विरचित। ब्लोक स ० १८००॥ दे०, कक्षपुट। 
ञ+रा० छा० २५६ 
(२) दे०, नागार्जुनतन्त्र, सिद्धान्तनागार्जुनतन्त्र मे कक्षपुटी। 
++कटू केटू १७१७ 
सिद्धनाथ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
सिद्धपञचाशिका ५ 
लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । मूलनाथ द्वारा स्वर्ग से भूमि पर अवतारित। 
यह पाँच पटलो मे समाप्त है तथा कुलालिकाम्ताय का एक अब है। 
>ने० द० १।१४७३ (घ) 


सिद्धभरवतन्‍्त्र 
उ०--सौन्दय लूहरीव्याख्या (लक्ष्मोवर कृत) मे । 
सिद्धमूलीकल्प 


लि०--ब्लोक स ० रूगभग १००, पूर्ण । --स० वि० २६३७१ 
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सिद्धयामल (सिद्धियामल ) 
लि०--सिद्धयामरूतन्त्र मे वालाकवच | 
“>कटू केट १७१७, २।१७१ 
उ०--तन्त्रसार (क्ृण्णानन्द कृत), आग्रमतत्त्वविद्ञास, मन्त्रमहाणंव, तथा 
ताराभक्तिसुवाणंव मे । 


सिद्धयोगेद्वरतन्त्र 
उ०--फेत्का रिणीतन्त्र मे । 

सिद्धयोगीश्वरमत 
उ०---तन्त्रालोक और उसकी टीका मे । 

सिद्धयोगेइवररीतन्त्र 


लि०-- (१) सिद्धयोंगेश्वरीमत अथवा भेरववीरसहिता भी यह कहलाता है । 
व्याप्तिपटल, शक्तित्रयोद्धार, विद्याड़रो द्वार, लोकपालोद्धार आदि विपयो का इसमे विव- 


रण है। ++-इ० आ० 
(२) मत्स्पेद्रनाथ अवतारित कामाख्यागू हक के अन्तर्गत, पुष्पिका मे कामाख्या- 
गुह्मक २४००० इलोकात्मक कहा गया है। >>नें० द० २३२ 


(३) ब्लोक स० १३००, नेवारी छिपि। छिपिकार ७९३ नेपाली सवत्‌, अपूर्ण । 
इसमे इसके ३२ पटलों के विपय भी दिये गये है, २ य व्याप्ति पटल, ३ य शक्ति-त्रयोद्धार 
पटल, ४ थी विद्याज्रोद्धार पटल, ५ म लोकपालोद्धार पटल, ६ ष्ठ समयमडलरू, १० म॑ 
' विद्यान्नतपटल इत्यादि | किसी किसी पटल का विपय दिया ही नही गया है जैसे 'सिद्ध 
योगीडवरीतनत्रे प्रथम पटल” आदि। -+ए० ब० ५९४८ 

सिद्धलह रीतन्‍्त्र कि 

लि०--( १) जातूकरणण्यं-नारद सवादरूप। इसमे मुख्य रूप से काली-पूजाविधि 
वर्णित है। ५० मातृका वर्णो की महिमा तथा द्वाविशत्यक्षरी विद्या की महिमा वर्णित है। 

|ए० १० ५९९९ 
(२) --क्ैट्‌ कैंट ३१४८ 
उ०--सर्वोल्लास से । 
सिद्धविद्यादीपिका 
लि०-जगन्नाथ-गिष्य श्रीश्द्धाराचार्य विरचित । इसकी इलोक स० १९७२ एवं पटल 
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स० ९ है। प्रतिपाद्य विषय हँ--दक्षिणकालिकाकल्प, दक्षिणकालो-पूजाविधि, उनके 
विशेष साधनों का निर्देश, पुन पूजन कथन, मन्त्रोद्धार, पुरव्चरणविधि तथा नैमित्तिका- 


नुष्ठान । -रा० छा० २६२ 
सिद्धवीरेइवरीतनन्‍्त्र 
लि०--इस प्रति मे केवल पाँचपटल हूँ। १८५३ सवत्‌ मे इसकी प्रतिलिपि की गयी 
थी । वगाक्षरों मे लिखित, अपूर्ण । --ए० ब० ५९४७ 
सिद्धशाब रतन्त्र 


कछि०--( १) ईव्वरी-ईब्वर सवादरूप तथा महादेव दत्तात्रेथ सवादरूप यह प्रथम, 
मध्यम और उत्तम इन तीन खण्डो मे विभकत है। इसमे मारण, मोहन, स्तमन, विह्वेषण, 

उच्चाटन, वजीकरण, आकपंण, इन्द्रजाल आदि विविध विपय वर्णित हैं । 
-+ए० ब० ६०९७ 

(२) शाबरतन्त्र दे०, सिद्धणावर मे महाविद्यास्तव किरात ऋषि कृत। 
“कट कैट. १॥७१७ 
सिद्धसन्तान 
उ०--तन्त्रालोक मे । 


सिद्धसन्तानसाधनसोपानपडक्ति 
लि०--गोपात्मज यशोराज विरचित। इसकी पुण्पिका मे छिखा है “इति श्री गोपा- 
त्मज श्री बशोराज विरचित मिद्धसन्तानसोपानपद्चि नामक सिद्धमार्गप्रकाशिका में 
दुष्टि विज्ञान-विनिर्णय नामक १८ वाँ पटल समाप्त” इससे जात होता है कि यह ग्रन्थ १८ 
पटलोमे पूर्ण है। यशोराज का पूरा नाम यगोराजचन्द्र था। वे वालवागीज्वर भी कहलाते 


से 


थे +>ने० द० २॥४० १ 


सिद्धसन्तानसाधनसोपानपद्धति 
लि०--श्रीमतपद्धति भी इसका नामान्तर है। गोप-पुत्र यश्योराज विरचित यह १५ 
पटलों मे पूर्ण है। इसमे गुरु और शिण्य का विचार, वेघदीक्षा विधान, अवस्थाम्युदय 
विचार, वेध प्रवृत्ति विचार, परोल्लानुग्रह, समयवर्णन, सकेतनिर्ण य, मन्त्रोद्धार आदि विषय 
चणित हैं । जने० द० ११५३६ (ट) 
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सिद्धसरस्वतोस्तोन्न 
लि०--( १) श्रीसनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत । इसमे प्रारभ में मन्त्र और ध्यान 
बणित है। यह सरस्वतीस्तोत्र, जो वगाल मे बहुत प्रसिद्ध है, से मिलता है । 
(२) सिद्धसारस्वतस्तोत्र। दे०, भूवनेश्वरीस्तोत्र । -+कद कट १७१७ 
सिद्धसारस्वत 
उ०---मन्त्रमहाणंव, तन्‍्त्रसार, तारारहस्यवृत्ति, नरसिहकृत ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा आगमतत्त्वविदास में । 


सिद्धसिद्धाउजन 
लि०--( १) यह विविध प्रकार के तान्त्रिक और ऐन्द्रजा लिक प्रयोगों का प्रतिपादक 
अन्य है । “जी० के० १३२९ 
(२) +जोद कैट १७१७ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
लि०-- ( १) गोरक्षनाथ विरचित,पन्ने २६ । ला पु ७७७३ 


(२) गोरक्षनाथ कृत इस निबन्ध में मुख्यत यह दरसाया गया है कि देवी 
शक्ति ही प्राबान्येन पूजायोग्य है। उसी मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने 
की असाघारण शक्ति है। यह ग्रन्थ छह उपदेशो मे पूर्ण है। ग्रन्थकार स्वय कहते हँ--- 

आदिनाय नमस्क्ृत्य शक्तियुक्त जगद्गुरुम । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथो5ह सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ।॥। 
“-म० द० ५७५२ 


(३) नित्यनाथ कृत। इलोक स० २६४, पूर्ण । +स० बि० २५५२९ 
(४) >-गोरक्षनाथ विरचित । योग विपयक | 
_--नित्यनाथ सिद्ध विरचित | 
-जनित्यानन्द विरचित । “+जकट्‌ कैट १७१७ 
- सिद्धागम 
लि०-- -+केंटू कैट. २।१७१ 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है। +-थिशा पे० १९८ 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


रा 
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सिद्धातन्त्र या सिद्धामत 
'उ०--अभिनव गृप्त ने इसका उल्लेख किया है। ++ड० आ० पे० ८४० 
उ०--महार्थमज्ज्जरी परिमल तथा तन्त्रालोक मे भी इसका उल्लेख है। इसका 
नामान्तर सिद्धमत या सिद्धयोगीगज्वरमत है। 
सिद्धान्तचकऋ 
नामान्तर--.सिद्धारिप्रयोग अथवा सिद्धान्तचन्द्रिका । 
लि०--(क) इलोक स० ६६, अपूर्ण | (ख) ब्लोक स० लूगमग १५०, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५३८७, (ख) २५३८८ 
सिद्धान्तचक्रमालिनीविजय - 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
सिद्धान्तचन्द्रिका 
लि०--वसुगुप्त विरचित। शव तन्‍त्र, पूर्ण । 


++डे० का ० ७०१ ( १८७७-७६ ) 


सिद्धान्तदीपिका 
(सर्वात्मगम कृत ) 
लि०---भाक्‍त ग्रन्ध। कट कैट १७१७ 
उ०--शतरत्तसग्रह मे । | रा 
सिद्धान्तबोध ४ 
उ०--जैवपरिमाषा (जिवाग्रयोगीन्द्ज्ञान शिवाचायय कृत) मे। . ह 
सिद्धान्तरहस्यसार 


उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
' सिद्धान्तशिखासणि 
ल्‍रि०--( १) विश्वेश्वर विरचित । शैव तान्त्रिक सिद्धान्त की एक झलक । 


--तें ०-म ० ३६४६ 
-+कट्‌ केटू १७२१ 


(२) विश्वेदवर विरचित। 
उ०---वी रणवानन्दच न्द्रिका में । 
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सिद्धान्तशेखर 
उ०--भाक्‍तानन्दत रज्िणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, ताराम क्तिसुधा्णव, मन्त्रमहा- 
व, प्राणतोपिणी, ब्रतप्रकाण, क्ुण्डमण्डपसिद्धि, लूलितार्चनचन्द्रिका, वीरशौवानन्द- 
चन्द्रिका, प्रयोगरत्त, परगुरामप्रकाश, सस्कारकौस्तुम, आचारमयूख, दानमयूख आदि मे । 
सिद्धान्तसंग्रह 
उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
सिद्धान्तसार 
उ०--इसका देवनाथ ने तम्त्रकौमुदी मे उल्लेख किया है। पुरइचर्याणंव, आगम- 
कल्पलता, वीरणवागम मे सी इसका उल्लेख आया है। 
सिद्धान्तसारपद्धति 
लि०--( १) महाराज।बिराज मोजुदेव विरचित। इसमे सूर्यपूजा, नित्यकर्म, मुद्रा- 
लक्षण, प्रायश्चित्त, दीक्षा, साधक का अभिषेक, आचायें का अभिषेक, पादप्रतिष्ठा- 
विधि, लिड्भप्रतिष्ठाविधि, द्वारत्नतिष्ठाविधि, हत्पतिष्ठाविधि, जीर्ोद्धारविधि आदि 


विपय वर्णित हूँ । “-ने० द० १!१३६३ (5) 

(२) महाराज मोजदेव विरचित | “कैद कैट ३३१४९ 
सिद्धान्तसारस्वत 

- लि०-- “प्राप्त प्रन्थ-सूची से | 
सिद्धान्तसारावलोी 


लि०--( १) त्रिकोचन शिवाचार्य विरचित | जैव तनत्र सिद्धान्त की एक झरूक । 
(क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण, क्रिया और योगप्राद । 
चर -+त० म० (क) ३६४५, (ख) ११४०५ 
(२) तब्रिलोचन जिवाचार्य विरचित। +जट कैट १७२२ 
उ०--शैव-परिमाषा (शिवाग्रयोगीनद्र्ञान शिवाचार्य कृत) में । 
सिद्धामृत 
उ०--शिवसूत्रविम शिनी मे । 
सिद्धिखण्ड 
लि०--( १) श्रीपाचंती-पुज विनायक रचित यह ८ उपदेशो (अध्यायो) मे पूर्ण 
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है। इसमे आकर्षिणी, वशीकरणी, मोहकारिणी, अमृतसचारिणी आदि के मन्त्र तथा 


उन मन्‍्त्रों के साधकद्रव्य आदि का निरूपण है। +>तो ० स० २।२४७ 
(२) नित्यनाथ के मन्त्रसार से गृहीत । “--कट्‌ कट ३३१४९ 
सिद्धिनाथसंग्रह ह 
उ०--ताराभ क्तिसुवाणं व मे । 
सिद्धिनाथसंहिता 
उ०--नरसिह कृत ताराम क्तिसुवार्णव मे । 
सिद्धि भेरवतनत्र 
उ०--गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। ' -जीट्‌ कैट. १७२२ 
सिद्धिलक्ष्य्यचेन 


लि०--इसमे सिद्धिलक्ष्मी की पूजा प्रतिपादित है। 
>ने० द०- ११५५९ (२) 


सिद्धिविद्यारजस्वलास्तोत्र 
लि०--हश्यामा रहस्य के अन्तर्गत । इलोक स ० २५८, पूर्ण । 
-+-र० मं० ११२४ 
सिद्धिवीरेश्वरीतनन्‍्त्र 
लि०--इस ग्रन्थ का केवल ५ वाँ ही पटल उपलब्ध है। --ए० ब० ५९४७ 
सिद्धिसार 

उ०--मन्‍्त्रमहार्णव मे । 

सिद्धीइवरतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधा्णव मे । 

सिद्धेइवरतन्त्र 


लि०--सिद्धेब्वरतन्त्र मे जानकीसहस्रनाम स्तोत्र। 
-+कट्‌ कट १७२२ , २१७३ 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्ण व, तन्त्रसार तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे । 
सिद्धेश्वरीतन्त्र 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मेत 


तान्त्रिक साहित्य छ०३ 


सिद्धेकवी रतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
सुग्रीवतन्त्र ( विषतन्त्र ) 
यह योगरत्नावली का आकर ग्रन्थ है। -+ए० ब० ६६०२ 
सुग्रीववशीकरणविद्या 
लि०--इसमे सुग्रीव तथा अन्य देवताओ के मन्त्र मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
स्तमन आदि के सम्बन्ध मे वर्णित है । --+ए० ब० ६५५७ 
सुदर्शनचक्र 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । ब्लोक स० ११०, पूर्ण । --र० म० २९७३ 
स॒द्यो नमनन्‍्त्र 


लि०-- (१) इसमे सुदर्शन (नारायणास्त्र) का नाममाला मन्त्र है एवं मन्त्रजप के 
लिए आवश्यक प्रार॒भिक क्रिया का भी निर्देश किया गया है। 
“७० व० ६७७७ 
(२) “ऊंट कैटू श७२४ 
ग 7 सुदर्शनसंहिता 
लि०--( १) उमामहेश्वर सवादरूप यह पूर्व और उत्तर दो खण्डो मे विभकत है । 
प्रस्तुत पुस्तक केवल उत्तर खण्ड मात्र है। ब्लोकस० २६८९ तथा पटल स॒० १२। 
इसमे विषय यो प्रतिपादित है -- १-२ दो पटलो मे राज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण 
आदिके विषय मे मन्त्रोद्धार आदि का निरूपण/३रे पटल मे दत्तात्रेय, हनुमान्‌ तथा सुदर्शन' 
के मन्‍त्रो का निरूपण, ४ थे पटल में पूजाविधि, मन्त्र-सन्ध्या आदि, अन्तर्यागविधिकथन, 
पवें मे विद्यिपरूपसे वहिर्याग विधिका प्रतिपादन, ६ठ में वर्ण,चक्र,न्यासआदि का निरूपण, 
छवें पटक मे कवच, न्यास आदि का निरूपण, ८वे मे विविध प्रकार के भिन्न-भिन्न मन्त्रों का 
निरूपण, मन्त्रसिद्धि का लक्षण तथा उसके उपायो का प्रतिपादन, ९ वे पटल मे जप, 
होम, तर्पण, मार्जन, तथा ब्राह्मण-मोजन' रूप पञ्चाज्भू पुरब्बरण का विस्तार, १०वे 
पटल मे दूसरे के चक्रके निवारण के लिए उपाय कथन, ११ वे मे विजयपताका यन्च निरूपण 
पूर्वक कवच के परिमाण आदि का निरूपण एव १२ वें पटल मे दीपदानविधि, महादीपंदान, 
रक्षा, न्यास आदि की विधि वर्णित है। ++रा० छा० २२८४ 
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(२) सुदर्शनसहिता (हनुमत्कल्प मात्र), इलोक स० २६४, पूर्ण। 
+जडें० का० २४६ (१८८३-८४ ई० ) 
(३) सुदर्शनसहिता मे कारत॑वीयंदीपदान कल्प। 
| पञ्चायुधस्तोत्र । 
हि सरस्वतीस्तोत्र । 
»... हनुमत्कल्प । - 
».... हनुमत्कवच । 
श हनुमत्पद्धति । 
हि हनुमहीप । 
ण हनू मद्ठलि । 
४. हनुमन्मन्त्रगह्वर । 
+-कटू कट १७२४ 
(४) (क) ब्लोकस० ८०,अपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग ३२५, अपूर्ण । 
“सं० वि० (क) २५५२७, (ख) २५५२८ 
सुदर्शना 
( तन्त्रराज-व्याख्या ) ' 
लि०--(१) प्रेमनिधि-पन्‍्त विरचित। ब्लोक स० ६६८२, खण्डित । 
--+र० म० ४८९१ 
(२) तन्त्रराजटीका, प्रेमनिधिपन्त विरचित । >+कटू कैट शछर४ 
सुधत्तरजद्धिणा 
लि०--शक्तिवल्लम भट्टाचार्य विरचित । गुरुजनों की सम्मति प्राप्त कर सबके 


हिताथे ग्रन्थकार द्वारा यह तन्त्रग्रन्थ रचा गया। में ० द० ११५३९ 


सुन्दरप्रथमतन्त्र 

लि०--ब्लोक स ० २२ --अ० व० १०२०९ (झ) 
सुन्दरोकल्प 

लि०--( १) सुन्दरी देवी की पूजा पर यह तान्त्रिक निवन्ध है। 


++बी० कै० १३४० 


(२) 
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सुन्दरीचरणपुजनपद्धति - 

लि०--यह परशुरामकल्पसूत्र पर आधा रित त्रिपुरा-पूजा का प्रकरण ग्रन्थ है । 

-+ए० ब० ६३७४ 
सुन्दरीपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ६१२, पूर्ण । स० वि० २६५९९ 
सुन्दरीपुजापद्धति 

लि०--( १) कुलार्णवतन्त्रान्तर्गत । इसमे त्रियुरसुन्दरी की पूजा, होम, दृतीयजन, 
सौभाग्यववच आदि विवय वर्णित है । “:ए० ब० ६३७३ 
(२) सुन्दरीमहोदयान्तर्गंत, इलोक स० ३९४, अपूर्ण । -+र० म० ४८७४ 


(३) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक स० ३९४, अपूर्ण । 
+जकट्‌ कैट १७२६, २।१७४ 
सुन्दरोपुजारत्त 

लि०--( १) सामराजशर्म-प्रयौत, कामराज-पौत्र, ब्रजराज दीक्षित-पुत्र श्रीवुद्धिर/ज 
विरचित । नानाविव सम्मत तन्त्रो का अवगाहन कर यह ॒त्रिपुराचनविधि शकाब्द 


१८४३ मे श्रीवुद्धिराज द्वारा रची गयी । -+म० द० ५७६३ 
(२) नित्यानन्द विरचित। जेट कैटू ७२६ 


सुन्दरीसहोदय या त्रिपुरसुन्दरीमहोदय 

लि०-(१)रामानन्दताथ या रामाननद सरस्वती के शिष्य शद्भूराननन्‍दनाथ कविमण्डल 
शम्भु विरचित | यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे विभक्‍त है । दीक्षा विधि, उपोद्धात, न्‍्यासादि खण्ड, 

नित्य पुजाविधि और विविध तिथियाँ इसमे वर्णित है। यह ज्ञानार्णव से सम्बद्ध है। 
“75० आ० २५९६९ 
(२) इसके छठ उल्लास का मुख्य अश नित्यवेमित्तिक पूजा का प्रतिपादन करता है। 
इसके छह या उससे भी अधिक उल्लास होगे, ऐसा प्रतीत होता है।.._ --ए० ब० ६३४८ 

(३) शज्भूरानन्‍दनाथ विरचित। इसकी इलोक स ० ३००० है। 

“>झअण० ब० ९१६५ 
(४) शरद्भूरानन्दनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग २४६२, पूर्ण । 
हे --स्त० वि० २४०८ ५ 


र्््‌ 


उ०--सेतुबन्ध मे । 


है 8 ५् 
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सुन्दरीमहोदयाचेनपद्धति 
लछि०---उलोक स ० १००० । >अ० ब० ८९२९ 
सुन्दरोीयजनकम 
लि०---सच्चिदानन्द नाथ उफे रामचन्द्र भट्ट विरचित॥ घ्लोक स० र३े०००। 
+>अ० ब० १०७५० इ 
सुन्दरीयस्त्र 
लि०--जशिवताण्डव यन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ३० (५ म पटल मात्र ) 
--अ० व० ८११२ (क) 
सुन्दरोरत्नावली 
इसमे द्रविड शिग्र्‌ का आख्यान है। 
उ०-+-ज्ञानानन्द ने इसका तत्त्वप्रकाश मे उल्लेख किया है । 
दे०, नो० सं० (पे० १४०) १॥१३७ मे ज्ञानानन्द परमहस कृत तत्त्वप्रकाश । 
सुन्दरोरहस्पव॒त्ति 
लि०--मुृकुन्द-पौत्र, नारायण-पुत्र रत्ननाभागमाचार्य विरचित । यह १० पटलो 
मे पूर्ण है। इसमे त्रिपुरा की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रन्थकार ने अपने 


अनेक गुरुओं तथा पूर्वजों का उल्लेख भी इसमे किया है। -+-ए० ब० ६३५० 
सुन्दरीबिद्या 
लि०--श्लोक स० रूगरभग रण, अपूर्ण। , +>स० वि० २५८९७ 
सुन्दरीशक्तिदानस्तोन्न 


लि०--( १) आदिनाथ महाकाल विरचित महाकाल्‍ूसहिता के अन्तर्गत काली-काल 
सवादस्प यह सुन्दरीशक्तिदात नामक कालीस्वरूपमेघासाम्राज्यस्तोत्र है। इसमे 


छफाली की स्तुति की गयी है। ब्लोकस० ५००। ++रा० ला० ३९२ 
(२) इसमे कालीस्वरूपमेवासाम्राज्यस्तोत्र के स्थान पर कालीस्वरूपसहस्ननाम- 
स्तोत्र लिखा है। शेप सब पूर्ववत्‌ है। -+रा० छा ० ४७८ 


सुन्दरीशक्तिदानाख्यकालिकासहसत्रनामस्तुतिरत्न टीका 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित। ककारादि क्रम से पढे गये' काली के सहस् 

नामो का अयथे इसमे है। देखिए, सुन्दरीणक्तिदान स्तोत्र रा० का० ३९२ 
नऋाएचयि० ला० ४७७ 
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सुन्दरीसपर्या 
लि०--श्रीक्ृष्णमट्ट-शिब्य समार|ञ्जक राममट् विरचित।_ --ए० ब० ६३४९ 
सुन्दरीस्तव 
उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
सुप्रभेद 


लि०--इलोक स० ८०, पटल स० २। ये दो पटल ज्ञानपाद के अन्तर्गत है और 
इसका नाम है शिवसृष्टिपटल और पशुसृषण्टिपटल । यह ग्रन्थ दस शिवागमों के अन्तगत 
है । -अ० व० ६८२७ (ख) 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 


सुप्रभेदप्रतिष्ठातन्त्र 
(बलिस्थापन आदि) 
लि०---( १) इलोक स० ३००। - अ० ब० ९८७७ 
(२) इसके चर्या,ज्ञानऔर क्रिया नाम के तीन पाद हैं। >-त्त ० म० ११४०२ 
सुब्ह्मण्यमन्त्र 
लि०--श्लोक स० १५। “+जे० व० ७२९७ (ग) 
सुभगाचेनापद्धति 
लि०--इलोक स० १०००। -++अ० ब० ९९४४ 
सुभगार्चापारिजात 
उ०---सौभाग्यमास्कर और सेतुवन्ध मे । 
सुभगार्चारित्त 
लि०--- ( १) रामचन्द्र विरेचित। इसमे ८ तरग है । उनमे लक्ष्मीपुजा, मन्त्र, मुद्रा 
आदि विषय वर्णित हूँ । “एए० ब० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क)इलोक स० ५०० । (ख) इलोक स० ५००१ 
(ग) इलोक स० ५००। --अ० ब० (क) ९९३८, (ख) १०२९१, (ग) १०६१ 
(३) इसमे ८ मयूख (?) है। सुमगरादेवी (दुर्गादेवी का एक रूप) की पूजा- 
“ विधि प्रतिपादित है । +-बी० कै० १३३७ 
(४) इलोक स० ४३८ (चतुर्थ मयूख़ तक) ज-<० म० ४८९९ 


(५) रामचन्द्र कृत, पूर्ण । “डें० का० ५०२ (१८७५-७६ ई० ) 
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(६) (क) इलोक स० ३४८, अपूर्ण। (ख) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० 
रूगमग ६००, पुर्ण । लिपिकारू स० १७९६ वि० । (ग) इलोक स० रूगभग २९९ । 
लिपिकारू १७६८ वि० । इसका नामान्तर---सुन्दरीपद्धति है। समवत यह ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थो (क) और (ख) से अतिरिक्त है। 

+>स० वि० (क)२५१९९, (ख) २५८९६, (ग)२६५९९ 

(७) +जजोट- कैट १७२७ 

उ०--सेतुवन्ध में। मै ल्‍ 

सुभगोदयदर्पण 

लि०--( १) यह छूल्तादेवी की पूजा का प्रतिपादक है। ग्रन्थकार ने कहा है-- 
'ललिताया समेदाया पुूजाविधिरत्र वणित । दस प्रकार के मातुकादि मन्त्र के न्‍्यासादि 
का क्रम भी इसमे कहा गया है। तदनन्तर पुरइचरण---१ ००० वार या १०० वार मन्त्र- 


जप--करने का विधान है। +-वी० कै० १३३८ 
(२) श्रीनिवास राजयोगीइवर विरचित, पूर्ण । यह शक्ति की पूजा का प्रतिपादक है। 
->म० द्‌ ० ण्‌७ ण्ड 

सुभगोदयवासना 


उ०--चिहल्ली मे । 
सुभगोदयदीका 
लक्ष्मी घर विरचित । 
उ०--सीन्दर्यछूहरी की टीका लक्ष्मीवरी मे । 
सुभगोदयस्तुति (सदीक ) 
शड्डूराचार्य के परम गुरु आचार्य गौडपाद विरच्नित । 
लि०--(क) गौडपादाचार्य कृत, ब्छोक स० रूगभग २५०, पूर्ण | (ख) ब्लोक स० 
२२०, पूर्ण। “-स० वि० (क) २१९१९, (ख) २१९२१ 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका, सौन्दर्यल_हरी-टीका (लूक्ष्मीघर कृत) और महार्थ- 
मज्जरी-परिमल में । 
सुमुखीपच्चाज्ध 
लि०--([ १) मद्रयामरू के अन्तर्गत, पूर्ण ! --र० पु० परिक्षिण्ट ९६ (क) 


हे 
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(२) इलोकस० ४४८, अपूर्ण। इसमे सुमूखीस्तोत्र वही है। शेप चार--सु मुखी कल्प, 


सुमुखीकवच, सुमुखी सहल्नन/म तथा सुमुखीहृदय--है । --र० स० ४८३७ 
सुमुखीपटल 

लि०--( १) र्रयामर से उद्धृत | इसमे उच्छिष्ट मातज़ी, वगलामुखी तथा श्री विधा 

की पूजा वर्णित है। --ए० ब० ६३०९ (२) 

(२) नन्चावतंतनत्रान्त्गंत। ब्लोकस० ९० । --अ० ब० १२४६२ 
सुमुखीकवच 

लि०--श्लोक स० २०। “जें० ब० ३५११ 
सुमुखीपद्धति 

लि०--( १) इलोक स० १००। “अ० ब० ३५१२ 


(२) इलोक स० लगभग ४००, पूर्ण | लिपिकाल १७५६ वि० । 
“स० वि० २५८९५ 


सुमुखीविधान 
लि०--रुद्रयामलू मे उक्त । “एरा० १० ७६९२ 
सुराशोधन 
लि०---पूर्ण । “जडे० का० ५०३ (१८७५-७६ ई०) 
स्रेनच्द्रसंहिता 


लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। श्री उमादेवी के यह 
निवेदन करने पर कि मगवन्‌, आपने इ्यामर के विशेष मन्त्र और उतकी पूजा मुझे वही 
वतलायी । कृपया उन्हें मुझे वतलावे । भगवान्‌ महेश्वर ने श्यामला के विभिन्न मन्त्र 


ओर उनकी पूजा का प्रतिपादन कर उनकी जिज्ञासा पूर्ण की । +-म० द० ५७५५ 
उ०--पुरछ्चर्या्णव तथा तारामक्तिसुवार्णव मे । 
सुवर्णतन्त्र े 
लि०--( १) शिव-परशुराम' सवादरूप यह तन्त्र दो' खण्ड और १६-पटलो मे पूर्ण 
है। इसमे ताँवे और पारे का सुवर्ण बनाने की विधि वणित है । -+ए० ब० ६१०१ 


(२) (क) इलोक स० रूगभग ३४०, अपूर्ण। (ख) इंछोक स० ३६८, पूर्ण । 
फिपिकाल १७३५ वि० | ४ >स० वि० (क) २५०९७, (ख) २४७२८ 
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७१० 
सुब्रततन्त्र 
उ०--विष्णुपूजापद्धति (चेतन्यगिरि कृत) मे । 
सूक्ष्मतन्त्र 
लि०-- +-कटू कैट श७३०, ३१५० 
उ०--वी रशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
सृक्ष्मस्वायंभव 
उ०--नारायणभट्ट कृत मृगगेन्द्रवृत्ति (विद्यापाद ) में । हि 
सूक्ष्मागस 
यह दश (१०) शिवाममो के अन्तर्गत है। 
लि०-- +-कट्‌ कैट ३१५० 
उ०---वीखौवानन्दचन्द्रिका मे | 
सूर्यकवच 
छि०--( १) यह कवच त्रैलोक्यमद्भल कहा जाता है। यह बहुत प्रचलित है एव 
प्राय. सभी स्तोत्र-सग्रहों मे छपा हुआ है। --ए० ब० ६७८७ 
(२) यह कवच वज्रपञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यह रुद्रयामरू तन्त्र के अन्तगंत है । 
इसकी इलोक स० ५८ है, पूर्ण । --र० म० १००९ 
सूर्यपञ्चाज्भ ह 


लि०--( १) रुद्रयामरू के अन्तर्गत मैरव-मेरवी सवादरूप | 
(क) श्री सूयंदेवपटल, (ख) श्री सूयदेवपुजा-पद्धति, (ग) श्री सूयये- 
देव-सहल्ननाम, (घ) श्री सूयंदेव-कवच तथा (ड) श्री सूर्यदेव-स्तवराज 


इसमे वर्णित हैं । 
ह जजतो० स० २२५१ 
(२) देवीरहस्थतन्त्र से गृहीत | ब्लोकस० ५००। -+अ० व० ९५१ 
(३) सूर्यकवच मात्र ब्रह्मययामलान्तर्गत, पूर्ण । +>ज० प० ४४६ 
(४) वज्ञपण्जर नामक सूर्यकवच देवीरहस्यान्तगंत, पू्ण। --र० म० ४९२० 


(५) रुद्यामलान्तगंता इलोकर्स० ६१२,पूर्णं *. +नसस० वि० रप२२४ 
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सूर्यपटल 
लि०-- (१) रुद्रयागलान्त्गंत। मैरवमरवी सवादरूप। इसमे कौलमतानुसार 
सूयदेव की पूजा वर्णित है। इसमें दो पटल हँ--१ ले मे सूर्यदेव के मन्त्र और उनके 

विनियोग के नियम हैँ और दूसरे पटल मे, जो गद्यमय है, सूर्यपूजा-पद्धति है । 
--ए० ब० ५८८८ 
(२) ब्लोक स० ११०, पूर्ण। देवीरहस्यान्तर्गत। लिपिकाल सवत्‌ १८४१ वि०। 
-स० वि० २५८९४ 
सृष्टिकमचकऋन्‍्यास 

लि०--इलोक स० १०० । +>अ० ब० ३५४४ 

सेंतुबन्ध 
लि०---वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत नित्याषोड शिका की टीका गभीरराय भारती दी क्षित- 
पुत्र भासुरानन्दनाथ दीक्षित उपनाम--भास्करराय विरचित। इलोक स० ८१२६८ 
विश्वामों मे पूर्ण । ग्रन्थकार का कहना है कि जो लोग नित्यापोडशिका रूप महासायर को 


प्र करना चाहे वे जाठ विश्रामों से युक्त सेतुवन्ध का सहारा अवश्य ले। 
+राे० ला० २२६७ 


सोमभुजगावली 
उ--ता० राभक्तिसुधार्णव तथा तारारहस्यवृत्तिका मे। 
सोसराज 
उ०---तन्त्राकोक-टीका मे । 
सोमझम्भुतन्त्र 


उ०---पुरूचर्याणंब, आगमकल्पलूता, छलिताचेनचन्द्रिका तथा शारदातिरूक- 
टीका राघवभट्टी में । 
सोमसिद्धान्त है 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 


सोन्नासणितन्त्र 
उ०--शारदातिलक टीका राघवशट्टी, पुरश्चर्याणव तथा तारामक्तिसुधाणंव मे। 


सौन्दर्यलहरी या आनन्दलहरी (सदीक ) 
छि०--( १) श्रीशद्डूराचार्य कृत शक्ति की स्तुति १० १ या १०३ इलोको मे। टीका-- 
सौभास्यवर्द्धिनी कैवल्याश्रम यति कृत। -गाई० आ० २६२१ 


्ज 
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(२) भाषा व्याख्यायुक्त। (क) इलोक सं० ८७५, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित 
है। (ख़) ब्लोक स० ९००। (ग)चब्छोक स० २३७५, टीका लक्ष्मीबर विरचित। 
(घ)३ कस० १४५० टीका सौमाग्यवद्धिनी कैवल्याश्रम कृत। (ड)इलोक स० ३००० 
अपूर्ण, टीका---सुवाविद्योतिनी । - 

टट्वि० के० (क) ११३५, (ख) ११३६, (ग) ११३७, (घ) ११३८, 
(ड) ११२९ 
द्रष्टव्य, आनन्दलहरी | 

उ०--सौमाग्यमास्कर आदि मे 


सोन्दर्यलहरी की व्याख्याएँ--- 


लि०---(क) सुधाविद्योतिनी अरिजित्‌ विरचित । इलोक स० ११५०॥। सुधा- 
द्योतिनीकार ने सौन्द्यूूहरी का कर्ता प्रवरसेन को माना है---'पूवेजन्मसमयोपासना- 
ह्वादितमत्या भगवत्या स्तन्‍्यपानसमुल्लसितचित्तवृत्ति प्रवरसेनामिध स्तोच्रराजरचना 

चकार ।” अन्य लोगो ने सौन्दर्यलहरी का कर्ता शकराचाये को माना है। 

(ख) लूक्ष्मीवराभिवा (लक्ष्मीघर विरचित) इलोक स० ३ २७५ । 
-:द्वि० कै० (क) १०६५, (ख) १०९५ (ख) 

सोभाग्यकल्पद्रुम 
लि०--( १) माववानन्दनाथ विरचित । इसमे दैनिक पूजाविधि का विस्तार से' 
वर्णन है। --ए० व० ६३३८ 
(२) (क) इलोक स० १४०० (केवल श्म और ५ म से ७ म॒ स्कन्घ तक) अपूर्ण । 
(ख)चब्लोक स० ४०००, पूर्ण। (ग) लोक स० ४०००, पूर्ण। (घ) इलोक स० 
९०० (केवल न्यास स्कन्घ) । 

“-अ० व० (क) १७७, (ख) ३५१७, (ग) ११७८७, (घ)११७७८ 
(३) इलोक स० ११५५, अपूर्ण । --र० म० ४८९६ 
(४) (क) श्लोक सं० लगलग २९१२, अपूर्ण। (ख़) इलोक स० छूगमग क्रमण- 
१७४७, २६३, अपूर्ण, ६५६ (२ स्कत्ब मात्र) पूर्ण। (ग) ब्लोक सं० लगभग ३८५ 
पृष्ठ स्कन्च, माधवानन्दनाथ कृत इलोक सं ० ३२० (पञ्चम स्कन्व मात्र) पूर्ण, छिपिकारू 
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१८८५। (घ) माथवानन्दताथ कृत इलोक स० १०४५ अष्टम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 
(८) माघवानन्दनाथ कृत । इलोक स० ५६० सप्तम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 

--प्त०वि० (क) २५२०४, (ख) २५६६० से २५६६२ तक, (ग) २५८९२-९३, 
(घ) २५९०१, (ड) २५९१९ 


3 


सोभाग्यकल्पद्रमटीकासो रभ 
लि०--क्षेमानन्द कृत, इलोक स० २१५०, अपूर्ण -+स० वि० २४९१८ 
सोभाग्यकल्पलता 
लि०--क्षेमानन्द विरचित। उब्लोक स० १२०० । -““अ० ब० ५५४३ 
सौभाग्यकल्पलतिका 


छलि०--[ १) क्षेमानन्दनाथ विरचित। इसमे प्रात स्मरण, स्नान, त्रैकालिक सन्ध्या, 
जप, भमूतशुद्धि आदि, पॉच सामान्य मन्त्रो के न्यास, पाठ, मुख्य मन्त्र-जप, देवता-पुजन, 
स्तोत्र, कवच, निमित्त पूजा, प्रायदिचत्त, देवतात्मक्यानुसन्धान आदि विषय वर्णित हूँ। 
यह ८ पटलो मे (स्तवको मे) पूर्ण है । “एं० ब० ६३३९ 
(२) श्लोकस० १५००१ -+ःअ० ब० ९९४२ 
(३) (क) इलोक स० १६८०, पूर्ण । (ख) क्षेमानन्द कृत, इलोक स० १४५१, 
भपूर्ण । लिपिकाल १८८७ वि०। (ग)इलोक स० ३०८, पूर्ण (लमवत यह प्रन्थ क्षेमानन्द- 
नाथ कृत नही है )। (घ) इलोक स० ६५८ क्षेमानन्द विरचित, पूर्ण। 
“से०वि० (क) २४१२३, (ख) २४९१७, (ग) २५६६३, (घ) २५८७० 


सोभाग्यकवच 


लि०--( १) नित्यापोडशिकार्णवान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप । इछोक स० 
७० । इस कवच से साधको को सौभाग्य-प्राप्ति के उपाय बतलाये गये है । 

-+रा० ला० ४२१५ 

(२) विवरण ऊपर दिया जा चुका है। --ए० ब० ६६७१ 
(३) (क) वामकेश्वर तन्त्र से गृहीत। इलोक स० ७० । (ख) इलोक सं० १००। 

(ग) महारहस्य से गृहीत | इलोक स० ७० 
--अ० ब० (क) २३५१८, (ख) ६०२५ (ग) १०८११ 
(४) वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत। इलोक स० १०७, पूर्ण । --र०म०४५१३ 
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सोभाग्यगद्यवल्लरी 
लि०--निजा त्मप्रकाशानन्द (मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र) कृत । इलोक स० रूंगभग 
२९०, अपूर्ण। ->से० वि० २५९५० 
सोभाग्यतन्त्र ह 


लि०--( १)इलोक स०३००, पटल स०११॥। इसमे प्रतिपादित विषय हँ--जप-समय, 
मन्त्र के पारायण का लक्षण, पोडशाज्भ विधान मे उक्त बीजतत्त्व कथन आदि, पारायण 
के भंद, विद्यामस्त्रो के पारायण का निर्देश, नामपारायण कथन, तलन्‍्त्र-पारायण का 
प्रतिपादन, हस-पारायग-लक्षण कथन, चक्रपारायण-लूक्षण कथन, रमापारायण-लक्षण 
कथनादि, आम्नाय-पारायण के लक्षण कथनादि । --रा० का० ९०९ 
(२) (क) इलोक स० ८०, पारायणविधि मात्र, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०० 
(केवल ३ य पटल से ११ पटल तक) । (ग) इलोक स० ३००, पारायणविधि मात्र । 
“+अ० व० (क) ५५, (ख्र) १०१४२, (ग) १०७९७ 
(३) इलोक स० २९०, अपूर्ण। --र० म० १०४२ 
(४) --ए० ब० ६८२५ 
(५) (क) इलोक स० रूगभग १०१०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १३०, अपूर्ण । 
++स ० वि० (क) २४५७५, (ख) २५१५४ 
सोभाग्यतरज्ड्रिणी 
लि०--मुकुन्द विरचित, त्रिपुरसुन्दरी-पुजा का प्रतिपादक यह ताल्त्रिक ग्रत्थ ४ 
लहरियो मे पूर्ण है। --ने० द० ११४५८ 
सोभाग्यभास्कर 
लि०--यह भास्करराय विरचित रूलितासह्रनाम-भाष्य है। रचता कार १७२८ 
ई०। “कद कैंट १७३८ 
सोभाग्यरत्नाकर | 
लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-जिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, यह ३६ तरणमो मे पूर्ण 
है। वी० के० १३२८ तथा म० द० ५७५६ मे विज्येप विवरण द्रप्टव्य-। यह त्रिपुरा-पूजा- 
पद्धति का निर्देशक है । -+ए० ब० ६३४० 
- (२) यामलरू आदि सब तन्‍त्रों का आद्योपान्त पर्यालोचन कर तथा गुरुमुख से उनका 
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रहस्य यथार्थ रूप मे जानकर प्रयागराज मे विह्वन्मण्डली द्वारा प्राथित अधिकारी ग्रन्थकार 
ने सव लोगो के हितार्थ इसमे अशेप त्रेपुर विवान का प्रतिपादन किया। 
-+>मे० द० १।१४७२ 
(३) विद्यानन्दनाथ (श्रीनिवासमट्ट गोस्वामी) कृत । पन्ने २७२। 
--रा० पु० २५६५८ 
(४) सच्चिदानन्दनाथ शिष्य विद्यानाथ (नन्‍्दनाथ ? ) विरचित, (क) इलोक स ० 
५०००(२१ तरग पूरे २२ वाँ श्‌रू) । (ख) इलोक स० २३०० (आरभ से २० वें तरग तक । 
(ग) इलोक स० १०००० (केवल ५ पन्ने त्रुटित है) । (घ) इलोक स० २५०० (आदि 
और अ तमे अपूर्ण । (ड:) ब्लोक स० २०० (केवल छठा तरग) । (च) श्लोक स० 
१००००, ३६ तरगो मे । (छ) इलोक स० १००, अपूर्ण । 
“>--अ० ब० (क) ८६, (ख) ७०६७, (ग) ९१६७, (घ) ९९०९, (ड) १०४४४, 
(च) १०६९७, (छ) ११८५८ 
(५) ग्रन्थ की समाप्ति मे ग्रन्थकार ने स्वयं अपना परिचय दिया है-- 


सच्चिदानन्दनाथाडप्रिसरोरुहयुग भजे । 
यत्कटाक्षलवोल्लासात्‌ शिवोष्ह पञ्चकृत्यकृत्‌ ।। 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयो प्रियसूनुना । 
कृते सिन्धावगादेष षट्त्रिश सत्तरद्भक ॥। 
इसमे तान्त्रिक पूज। प्रतिपादित है। ३६ तरज्भी मे यह पूर्ण है । --बी ० क० १३२८ 
(६) श्रीविद्यातत््ववेत्ता जगति करुणयोपात्तकाय शिवों य 
श्रीमान्‌ सौसुन्दराख्यक्षितिसुरतिलक सच्चिदानन्दनाथ । 
तच्छिष्यश्री निवासो द्रविडविषयजस्तत्पसादात्ततत्त्व 
श्रीविद्यातन्दताथ परशिववचसा भाववेत्ता विधेय ॥ 
श्रीविद्याया समेदाया नित्यनैमित्तिकाचेनम्‌ । 
काम्याचन च दीक्षाड्भमूत प्राच्याजूसाधनम्‌ ॥ 
दीक्षामंद पुरश्चर्या तत्कम॑ नियमादिकम्‌ । * 
काम्यहोमविधिश्चैव लिख्यते रत्ववारिधों ॥ 
क्षेत्रेईविमुक्ते शिवराजवान्यामास्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयो प्रियसूनुता । 
केते सौमाग्यरत्नाव्यौ पट्त्रिशोथ्यात्तरड्भक ॥। 
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यह ३६ तरयो का ग्रन्थ, जिसमे श्रीविद्या की साज्भोपाद्भ सर्वविध पूजा वर्णित है, 
काशी में श्रोविद्यानन्दनाथ द्वारा रवा गया। ++म० द० ५७५६, ५७५७ 
(७) सच्चिदानन्दताथ-शिष्य विद्यानन्दयाथ विरचित, (क) इलोक सं० ९४००, 
पूर्ण। (ख) इलोक स० ६९१६, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ३५८५ (१४ वे तरग तक) । 
--र० म० (क) १०३९, (ख) ४९२१, (ग) ४८९२ 
(८) यह तान्त्रिक पूजापद्धति ३६ तरगो मे पू ण॑ है। (क) ४४० पन्ने, सवत्‌ १५७५ 
वि० मे लिखित, इलोक सं० १५०००। (ख) अभिनव लिखित । (ग) पन्ने २४८। 
>तै० म० (क) ६७०४, (ख) ६७०५, (ग) ६७०६ 
(९) विद्यानाथ कृत पूर्ण । +जडे० का० (१८७५,७६ ई०) 
(१०) विद्यानन्दनाथ विरचित । 
+-कट्‌ कैट १७३८, २१७७, ३।१५१ 
(११) (क) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स० ८३८४, अपूर्ण। लिपिकाल सवत्‌ १७८५९ 
वि०। (ख) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स ० रूगभग ११६५८, पूर्ण । (ग) विद्यानन्दनाथ 
कृत, इलोक सं० ३८७, अपूर्ण | लिपिकारू स० १६३० वि०। (घ) विद्यानन्दनाथ कृत, 
इलोक स ० रुगभग १४८२, अपूर्ण । (ड) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स ० लूगभग १९३५, 
अपूर्णण। --स० वि० (क) २४९५४, (ख)२५१०४, (ग)२५९४६, (घ)२६५३८, 
(ऊ) २६६७३ 
उ०--पुरब्चर्याणेव, सेतुबवन्ध तथा सौमाग्यभास्कर में । 
सोभाग्यरहस्य 
लि०---सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित। ज्ञानाणंव से सकलित | 
---अ० ब० ५५८० (ख) 
सोभाग्यवर्दधिती 
लि०--मोविन्दाश्रम के शिष्य कैवल्याश्रम विरचित आनन्‍्दरूहरी की व्याख्या । 
-++कट्‌ कैट श७छ३८ 
सोभाग्यविद्या पं 
गौतमीय तन्‍्त्र का उत्तर भाग । 


लि०-. -+कीट्‌ कट. २१७७ 
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सोभाग्यसुधोदय 
ल्‍ि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत । (क) इलोक स० ६००, 
अपूर्ण। (ख) श्लोक स० २०००। (ग) इलोक स० ६००, अपूर्ण । 
“० व० (क) ५१९१, (ख)१०५३७, (ग)१०६१५ (ख) 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिब्य अमृतानन्द योगिप्रवर विरचित। इलोक स० १७५। देवी 


की स्तुतिरूप सौभाग्यरूहरी की यह व्याख्या है । +ट्रि०्कैे० ११२७ (झ) 
(३) विद्यानन्दताथ विरचित, ह्लोक स० २३७६, पूर्ण । --स० वि० २४९१४ 
सोभाग्यसुभगोदय 
अमृतानन्दनाथ कृत । 
उ॑०--पो गिनी हृदय दी पिका मे । 
सोभाग्यहृदय 
लि०--योरक्ष या महेश्वरानन्द के परम गुरु विरचित।. >+ऊदू कैटू २१७७ 
उ०--महार्थमज्जरी की परिमल नामक टीका मे । 
सोभाग्यानन्दसन्दोह 
उ०--कौलमतरहस्य मे । 
सोरकल्पविधि 
लि०---श्लोक स० ५०० | >-अ० ब्‌० १०३१५ 
सो रभेयतन्त्र 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश ( १८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है । 
उ०---सर्वद्शनसभ्रह भे। 
सोौरसहिता 
लि०-- (१) शिव-कार्तिकेय] सवादरूप । यह मौलिक तन्‍त्र ग्रन्थ है तथा १० पटलो 
मे पूर्ण है। यह तन्त्र शिव या शर्विति का प्रतिपादन न कर सूर्य का प्रतिपादक है। 
जनें० द० ११२३० (झ्ष) 
(२) इलोक स० ५५०। --अ० ब० १३२५५ 
स्कन्दयामल | 


यह यामलाष्टको मे अन्यतम है। 
उ०---रघुनन्दन तथा प्राणतोषिणी मे प्राणतोषण मिश्र द्वारा । 
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स्कन्द्सद्भाव 
लि०--शिवप्रोक्त, (क)इलोक स० १३००, पूर्ण | स्कन्द की उत्पत्तिकथा से युक्त 
यह अठारह अध्यायो मे पूर्ण है। यह सर्वार्थंलाघक है । इसमे १ म अध्याय मे शास्त्रसंग्रह 
है, २य मे उत्पत्ति, ३ य मे तन्‍त्रोद्धार, ४ थे मे पूजनविधि, ५ म में अग्निकाये, ६ प्ठ में 
दीक्षाविधि, ७ म में आचार आदि विपय वणित हैं। 
(ख) इलोक स० १३०० । इसमे स्कन्द-पूजा आदि विषय प्रतिपादित हूँ । 
--ड्रि० कै० (क) १०७१, (ख) १०७२ (क) 


स्कन्दानुष्ठानसंग्रह 
लि०--ग्रन्थकार--क्रियासग्रहकार के पौत्र हैं। इलोक स० ४७७५, अपूर्ण। इसमे 
स्कन्द की पूजा विस्तार से वर्णित । +ऊट्विं० के० १०७३ 


स्तवचिन्तामणि (सवृत्ति ) 
लि०--मूलकार--मट्ननारायण तथा वृत्तिकार--क्षेमराज, शैव तन्त्र, (क) पूर्ण, 


(ख) पूर्ण । -डे० का० (क) ५०५, (ख) ५०६ (१८७५-७६ ई०) 
3उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमाञ्ज लि-टीका मे । 
स्तोत्रभट्टारक 
उ०--महार्थमणज्जरी-परिमल मे | 
स्तोत्रमाला 
लि०--शितिकण्ठ कृत । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
स्तोत्रावली 


लि०--उत्पराचार्य विरचित । देखिए, परमेशरतोत्रवली । 

कट कैटू शउडड 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
सत्रीवशीकरण 
ल्०--श्लोक स ० छगमग २६ २, पूर्ण । -+स्० वि० २३९४३ 
स्त्रीसोभाग्यकवच 
ल्लि०--वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । ग्लोक स० ८१॥ 

-+डें० का० २६१ (१८८३-८४ ई० ) 
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स्पन्दकारिका 
लि०--वसुगुप्त विरचित, पूर्ण । 
उत्पल वैष्णव के मतानुसार वसुगृप्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने इसकी रचना 
की | नामान्तर--स्पन्दसूत्र । 
स्पन्दकारिकाविवरण 
छरि०---राजानक रामकंण्ठ विरचित। दो पूर्ण प्रतियाँ 
“3० का (१) ५०८, (२) ५०९ (१८७५-७६ ई०) 


स्पन्दनिर्णय 
लि०--( १)क्षेमराज विरचित | इलोक स० ८०० । इसमे शिवजी की विश्वसूष्टि- 
शक्ति का विवरण दिया गया है । जयंद्रि० के० १०७४ (क) 
(२) पूर्ण । +“जे० का० ५१९१ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदी पिका 


छि०--उत्पल देव विरचित।| पूर्ण । 
--डें० का० ५१२ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदीप 


लि०--विद्योपासक भद्टारक स्वामी कृत । अपूर्ण । 
--डें० का० ५१३ (१८७५-७६ ई० ) 


स्पन्दविवरणसारमात्र 
उत्पलदेव-शिष्य राजानक रामकण्ठ क्त । 
स्पन्द्सन्दोह दे 
लि०--क्षेमराज विरचित । पूर्ण । >डें० का० ५१७ (१८७५-७६ ई०) 
उ०--महार्थमजरी-परिमल मे । 
स्पन्दसवबेस्व 


लि०--कल्लट विरचित, (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । (ग) पूर्ण । 
--डे० का० (क) ५१४, (ख) ५१५, (ग) ५१६ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दसूत्र (सटिप्पण ) या शिवसूत्र 
लि०--वसुगुप्त विरचित । टिप्पण के निर्माता अज्ञात। (क) पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
--डे ० का० (क) ५१८, (ख) ५१९ (१८७५-७६ ई० ) 


नम 
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स्पन्दामृतत / 


वसुगुप्त कृत ( द्रष्टव्य ४४: 5शए757, पू ० ३७)। किसी-किसी के मत से 
यह स्पन्दकारिका का नामान्‍्तर है। (द्र॒ष्टब्य 49077872 (5०979, पृ० ९२ और ९३ )। 


स्वच्छ्न्द्तन्न 
लि०---इसमे ९ पटल हैं। यह काञ्मीर स० सीरीज में ७ भागों मे छप चुका है । 
इसकी ब्लोक स० ११०० है। -+ए० ब० ५८२२ 
स्वच्छन्दपद्धति 


लि०--( १) विमरानन्द-शिप्य चिदानत्द विरचित। (क) ब्लोक सं० ४०० । 
(ख) इलोक सं ० ४००, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ६०० (अन्त में खण्डित) । 

-“-अ० ब० (क) ८२५६, (ख) १०८१९ (ग) ९०११ 

(२) काशीवासी श्री नीरूकण्ठाश्रम यति के शिष्य माघवात्मज चिदानन्द विरचित | 

श्रीविद्याराधन मे वारूको के प्रवेश के निमित्त सिद्धसरणि की यह सक्षिप्त पद्धति चिदानन्द 

हारा रची गयी है। पन्ने ४३। १९ स्पन्दो में यह पूर्ण है। --म्‌० द० ५७०८ 


स्वच्छन्दभटारकब॒ह॒त्पुजापन्रिकाधिधि 


लि०--( १) इलोक स० २८८। 
+जडे० का० २६३ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) ++केट्‌ केटू श७छ४९ 
स्वच्छन्दर्भरव या कौलस्वच्छन्दर्भरव 
लि०--( १) इसमे स्वच्छन्दर्मेरव की पूजा का विवरण दिया गया है विविध - 
प्रकार की म॒द्राओ के साथ | +जजी० क० १३४१ 
(२) पूर्ण । “डे० का० ५२० (१८७५-७६ ई० ) 
यह चतु पण्टि (६४) भैरवागमो के अन्तर्गत आठ मेरवतत्नो में है---श्रीकण्ठ । 
उ०---पुरइचर्याणव तथा योगिनीहदयदी पिका मे । 
स्वच्छच्दयामलतन्त्र 
श्रीकण्ठो के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 
--तन्त्रालोक-टीका 
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उ०--योगिनीहदय, सौमाग्यमास्कर, सुमगोदय, ग्ोगिनीहृदयदीपिका तथा 
महामोक्षतन्त्र में । 
स्वच्छन्दोद्योत (स्वच्छन्दनयटीका ) 
लि०---( १) राजानक - अभिनवगुप्त के शिष्य राजानक क्षेमराज विरचित। 
(क) इलोक स० ११९४, पूर्ण। (ख) इलोक स० १३२८, पूर्ण । 
--डे० का० (क) ५२१, (ख) ५२२ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) क्षेमराज कृत | -+कटू कैटू (७४९ 
स्वच्छन्द्तन्त्र 
उ०--तन्त्रसार, सौभाग्यमास्कर, महार्थमञज्जरीपरिमल, चिद्बल्ली, तन्वालोक, 
आगमतत्त्वविलास, शतरत्नसग्रह तथा प्राणतोपिणी मे। 
स्वच्छन्दसंग्रह 
उ०--योगिनीहदय, सौभाग्यभास्कर, सुभगोदय, योगिनीहुदयप्रदीषिका तथा 
महामोक्ष मे । ॥ 
स्वतन्त्रतन्त्र 
छि०--( १) -“ए० ब० ५८२२ 
(२) (क) इलोक स० ३३२, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ५२, अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २४०६ १, (ख) २४०६२ 
उ०--तन्त्रसार, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि तथा शत- 
रत्तसग्रह मे । 


ला 


स्वप्नवाराहिकाकल्प 
लि०---श्लोक स ० लूगमग १२४ पूर्ण । >-स० वि० २६१६७ 
स्वप्नवाराहीकल्प 
लि०--( १) इसमे स्वप्तो के शुमाशुम फल का निरूपण है तथा दु स्वप्तो की निवृत्ति 
के लिए जगन्मयी की पूजा आदि उपाय प्रतिषादित है। “>वी० के ० १३४२ 


(२) , आगमकन्पद्ुमसग्रह से गृहीत । इछोक स० छगमग १४०, पूर्ण । 
+-स० वि० २४४४४ 
स्वप्नवाराहीप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० छगभग २५, पूर्ण । “स० वि० २६५९८ 
४६ 
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ल्‍ स्वप्नाध्याय 
लि०--उत्तरतन्त्र मे उक्त । पार्वतो-महादेव सवादरूप, इसमे स्वप्नों के फलाफलरू 
का वर्णन किया गया है। -+ए० व०५८९६ 
स्वबोधोदयमसज्जरी 


उ०--स्पन्दप्रदीषिका मे । 
स्वरूपाख्यस्तोन्र (फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गंत ) 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्र के अन्तर्गत ताराखण्ड मे महाकाल भापित। इसमे माया 
वीजोद्धार पूर्वक भगवती की पूजाविधि और स्तुति प्रतिपादित हैं। ---रा० रका० ९९४ 
स्वरूपाख्यस्तोत्रटीका (आजन्दोद्दीपिनी ) 
लि०--ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत। यह फेत्कारिणीतन्त्र मे उक्त प्रकृति के स्वरूप के 


निरूपक स्तोत्र का व्याख्यान है। >तो० स० ३।३६१ 
स्वरूपाख्यानस्तवटीका 
लि०--नन्दराम विरचित, पूर्णे। >-य० प० १३५६ (क) 
स्वर्गलक्षण 
लि०--श्लोक स ० २५०। >>अ० व० ९६८७ 
स्वर्णतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १०००। -+न्‍अ० ब० १०६६३ 
(२) ॥॒ “-ए० व० ६३२४ 
स्वणंतन्त्रकल्प 
लि०--कुष्ठकल्प तथा वाराहीकल्प भी इसमे सनिविष्ट हैं। समिलित इलोक स॒० 
- १६२, पूर्ण ।  ः --स० वि० २५४१६ 
*  स्वर्णाकर्षणभैेरवकवच 
लि०---श्लोक स० ११४, पूर्ण । --स ० वि० २५९४७ 
स्वर्णाकर्षणभे रवतन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३८२, पूर्ण । रिपिकाल सवत्‌ १९१२ वि०। --स ० वि० २४४११ 
स्वर्णाकर्षणभे रवदीपप्रकादश 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत | इलोक स ० ५६, पूर्ण । ---स० वि० २५८७५ 


जप 
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स्वर्णाकर्षणभेरवपटल 
लि०--(क) इलोक स० ७३, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ११२, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४१६७, (ख) २५९४७ 


स्वर्णाकर्षणभेरवमन्त्र 
छि०--(क) इलोक स० ३७, अपूर्ण । लिपिकारू स० १९४१ वि० | (ख) 
इलोक स० १५, पूर्ण । --स० वि० (क) २४१६८, (ख) २५३९८ 
स्वर्णाकर्षंणभेरवमन्त्रविधि 
लि०--तरिपुरसिद्धान्त के अन्तर्गत । ब्लोक स० ४१, पूर्ण । --स्० छि० २४३२५ 
स्वर्णाकर्षणभेरवी 
लि०--इलोक स ० १००, पूर्ण । +जडें० का० (१८८३-८४ ई० ) 
स्वस्वभावसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
स्वात्मसंबोध 
इसका नामान्तर----आत्मसवोध है। 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका से । 
स्वामिवद्यकरी मन्त्र 
लि०--इलोक स ० ११, अपूर्ण । “स० वि० २६१६८ 
स्वायंभुव आगस 
श्रीकण्ठी-मत से यह दश (१०) रुद्रागमो में अन्यतम है। इस पर खेटपाल विरचित 
व्याख्या है। है 
उ०--तनत्रालोक-टीका जयरथी तथा शतरत्नसग्रह मे । 
८ स्वायम्भुववृत्ति 


(१) नारायणकण्ठ कृत । यह जैव तनन्‍त्र है। इसका श्रीरामकण्ठ ने नरेब्वर- 
प्रीक्षाप्रकाश मे उल्लेख किया है। इस पर एक वृत्ति भी है जिसका उल्लेख हैमाद्वि ने 
चतुवर्गचिन्तामणि के ब्रतखण्ड तथा दानख्ण्ड मे किया है एवं रघुनन्दन ने मी तीथंतत्त्व 
में किया है। -+कटू कट श५५ 

उ०--रामकण्ठ कृत परमोक्षनिरासकारिका तथा अधोरशिवाचार्य कृत रत्नत्रय- 
ढीका मे । हु 
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हनुमत्कवच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, ईदवर-पावंती सवादरूप । 
-+ए० बर० ६७८० 
(२) इलोक स० ६०। +>अ० ब० ५४२७ 
हनुमत्कवचादि (१) ' 
लि०--इ्लोक स ० २१८। इसमे पञचमुखी हनुमत्कवच तथा पञ्चमुखी हनुमन्महा- 
मन्त्र हैं । 
हनुमतकवच (२) तथा मसालासन्त्र 
लि०--(क ) ताम-हनुमत्कवच[दि । इलोक स ० ५०। इसमे पञ्चचमुखी हनुमत्कवच 
और पञ्चम्‌खी हनुमन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थ हैं। (ख) हनुमत्कवच और मालामन्त्रये दी 


ग्रन्थ है। इलोक स० ५०। “>अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फेत्कारिणीतल्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौलमार्ग प्रदाता के रूप 
मे उल्लेख किया गया है। --ए० ब० ६७७८ 
हनमत्पतञ्चसन्त्रपटल | 


लि०--सुदर्शन सहितान्तगत । इलोक स० २२०, पूर्ण । 
“उप्ष० वि० २४८९२ 
हनुसत्पच्चाडः 

लि०--( १) हनुमत्सहस्ननाम (हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अयपूर्ण । 
+रण०ण म० ४८४९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, अपूर्ण । (ख) सुदशेनसहित,च्तगंत । इछोक 

स० ४२९, पूर्ण। (ग) सुदर्शन पहितान्तगत, इलोक स० ७४२, पूर्ण । 
“स०'वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) -+कटू कैटू १७५३ 

हनुमत्पच्चाध्यायी 


नल “कट कैटू ३१५६ 
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हनुमत्पटल 
लि०---सुदर्शनसहिता से गृहीत । --कट्‌ कट २१८१ 
हनुस॒त्पताकासिद्धि 
लि०--- “+रा० पु० ६३७१ 
हनमतपद्धति 
लि०--श्लोक स० २५० । -+अ० ब० ५१६३ 
हनुमत्पुरइच रणविधि - 
लि०--- “-+र० म० 
हनुमत्सहलनाम 
लि०---सुदर्शनसहिता के अन्तगंत | +>कटू कैद २१८१, ३।१५६ 
हनुमदुपासना 
लि०--यन्त्रसहित, इलोक स० लगभग १०, पूर्ण । --नस० वि० २५०४३ 
हनुसदेकसुखकवच 
लि०-- बट कैट १७५४ 
हिनुमद्गायत्री 
लि०--बनत्रह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक स० २८ । -+अ० ब० ७४४८ 
हनुमद्वीपदान 
लि०---सुद्शनसहिता के अन्तर्गत । इलोक स० ७०। >-अ० ब० ५४७९ 
हनुमद्दीपपद्धति 
लि०---हरि आचाये विरचित। हि / >-कदट कट ३॥१५६ 
हनुमदूडु्ग 
लि०--( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है और उसके जप की विधि वतलायी 
गयी है। --ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये' है । यह अथर्ववेदोक्त 
कहा गया हैं। +>नो० स० २२६४ 


(३) (क) श्लोक स० ५०। अथवंबेद से गृहीत । (ख) इलोक स० १००१ 
--अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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हनुसत्कवच 

लि०--( १) रुद्रयामरान्तगंत, ईश्वर-पावंती सवादरूप । हि 
--ए० वं० ६७८० 
(२) इलोक स० ६०॥ -+-अ० ब० ५४२७ 
हनुमत्कवचादि (१) ' | 
लि०--इलोक स ० २१८ । इसमे पञ्चमुखी हन्‌ मत्कवच तथा पञ्चमुखी हनुमन्महा- 

मन्त्र हैं। 
हनुमत्कवच (२) तथा मालामस्‍्त्र 

लि०---(क ) नाम-हनुमत्कवचा दि । इलोक स ० ५० । इसमे पज्चमुखी हनुमत्कवंच 
और पज्चमुखी हनुमन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थहैं। (ख) हनुमत्कवच और मालूामन्त्र ये दो 


ग्रन्थ है। इलोक स० ५० । +-अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फेत्कारिणीतस्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौलूमार्ग प्रदाता के रूप 
मे उल्लेख किया गया है। --ए० ब० ६७७८ 
हनुम॒त्प>चमन्त्रपटल ह 


लि०---सुदर्शन सहितान्तर्गत । इलोक स० २२०, पूर्ण । प 
+स० वि० २४८९२ 
हनुमत्पचञ्चाड़ः 
लि०--( १) हनुमत्सहल्ननाम (हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अपूर्ण । 
--र० म० ४८४९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, आपूर्ण । (ख) सुदर्शनसहित,च्तर्गत । इलोक 
स० ४२९, पूर्ण। (ग) सुदर्शनमहितान्तगंत, ब्लोक स॒० ७४२, पूर्ण । - 
एस०वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) --कट्‌ कैट शछ्परे 
हनुमत्पणञ्चाध्यायी . - 


लि०-- -+कौट कैटू ३१५६ 


की 
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हनुमत्पटल 
लि०---सुदशेनसहिता से गृहीत । --#टू कंट. २१८१ 
हनुसत्पताकासिद्धि 
लि०--- ऊरि० पु० ६३७१ 
हनुमतपद्धति 
लि०--श्लोक स ० २५० । -“जैं०ब० ५१६३ 
हनुमतृपुरशचरणतविधि - 
लि०--- -+रण० स० 
हतुसत्सहस्लतास 
लि०---सुदर्शनसहिता के अन्तग्रंत । --कैटू कैटू २१८१, ३३१५६ 
हनुमदुपासना 
लि०--अन्त्रसहित, इलोक स० रूगभग १०, पूर्ण । “-+स० वि० २५०४३ 
हतुसदेकमुखकवच 
लि०-- जादू कंटू १७५४ 
[हनुसद्गायत्री 
लि०--अह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक स ० २८ । -+अ० ब० ७४४८ 
हनुमद्वीपदान है 
लि०--सुदर्शनसहिता के अन्तर्गंत। इलोक स० ७०। ++अ० ब० ५४७९ 
हनुसद्वीपपद्धति 
लि०--हरि आचार्य विरचित | * ः / >+कट कद ११५६ 
हनुमद्दुर्ग 
लि०--( १) इसमे हनुसान्‌ का मारामन्त्र है और उसके जप की विधि वतलायी 
गयी है। -++-ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये है । यह अथव्ववेदोक्त 
कहा गया है। --मो० स० २२६४ 


(३) (क) इलोक स० ५०। अथवंबेद से गहीत । (ख) इलोक स० १०० । 
“++अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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(य्रीवपञ्चर त्र का प्रामाण्यकयन, अन्य,न्य पञ्चरात्रों का नामोल्लेख, आचाय और 
[रु का लूश्नण, जैमिनि आदि ताकिको के मत आदि विविव विषय इसमे वर्णित हैँ । 
--रा० ला० २०३४ 
उ०--तस्त्रसार, पुरण्चर्या गव, प्रागतोपिगी तथा त राभक्तिसुवार्णव मे । 
हरगोरीसंवाद 
उ०--प्राणतोपिणी मे। ह 
हरमेखला 


लि०--( १) इसमे ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वणित है। रा० छा० ९८९ मे उड़्डीशतन्त्र 
हरमेखला कहा गया है। उन ग्रन्थो मे से भी एक हरमेखला कहा गया है जिनपर कक्षपुट 
आधारित है | ++ए० ब० दृए५५ 

( है ) >ने० द० २।१६ 

(३) श्लोक स० ४००॥। १३ पटलो मे पूर्ण। इस ग्रन्थ मे मन्त्र तथा ओवधियों का 
माहात्म्य और प्रयोग वतलाया गया है एवं तान्त्रिक पटकर्म--मारण, मोहन, उच्चाटन, 
स्तंमन, विद्वेषण तथा वशीकरण-के उपाय प्रतिपादित हैं । --द्रि० कै० ९९९ (ख) 


हरिलीलामृततन्त्र ह 
०--ड्लोक स० १८२, पूर्ण । +स० वि० २५५५० 
हरषकोमुदी (शारदातिलककी टीका) 
लि०--आरदातिलक की टीका ह॒पंदीक्षित विरचित । +-तै० म० 
हारकतस्त्र 

लि०--शकर-पार्वती सवादरूप। इसमे पथ्न्चाग्तिसाघन, घृमपानविधि, शीत-साधन- 

विधि आदि तान्त्रिक विधियाँ निदिप्ट है ---ए० व० ६०४१ 
हारावलीतसन्‍त्र 


लि०--यह तन्‍्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे महामाया तथा मातृका की पूजा, होम 
ओर पूजाविधि का फल विशेष रूप से वणित है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य परस्पर 
पूर्व की अवेक्षा रखते हें, जतएवं मन्‍्त्री को पहले नित्य उमके सिद्ध होने पर नैमित्तिक 

तदुपरान्त काम्य अर्चन करना चाहिए, यह मी वर्णन इसके प्रारम्म मे किया गया है। 
लजनें० द० २१३३५ 
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हारोतस्मृति ० 
लि०--यद्यपि यह स्मृति कही गयी है, पर विभिन्न देवियों के तान्त्रिक मन्त्रो से पूर्ण 
है। मुद्रित हारीतसहिता से यह पृथक्‌ है, किन्तु वृद्धहारीतस्मृति से मिलती-जुलूती है। 
“एए० ब० ६१३७ 
हृदयामृत 
लि०--उमानन्द कृत । रचनाकार १७४२ ई०। 
हल्लेखातन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के मतानुसार से चतु पण्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


होममन्त्रविभाग 
लि०--कात्यायनीतन्त्रान्तर्गत । यह सप्तणती का मन्त्र-विभाग प्रतीत होता है। 
-+र० म० ४९५३ 
होमविधि 
लि०--( १) इसमे होमविधि वर्णित है! यह होम वैणष्णव्गे का विशेष होम है! 
वंसाधारण होम नही है। -“+ए० वब० ६५३७ 
(२) गौडवासी शड्भूराचार्य विरचित । इलोक स० १००। यह तारारहस्यवृत्ति 
के अन्तर्गत १४ वाँ अध्याय है। +ज्ञ० ब० ५७१२ 
होमकमेंपद्धति 
लि०--हरिराम कृत, इलोक स० २०० | ++अ० ब० १०५७२ 
होमसार 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
होमसारोद्धार 


उ०---ललिताचेनचन्द्रिका मे । 


" प्रिष्िष्ट 


सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वती' के ग्रन्थसग्रह के तान्त्रिक ग्रन्थों की सूची--- 


पुराणागस ११ सुप्रभेदागम 
१२ वामदेवाख्यागस 

१ नारदीयपज्चरात्रागम, सम्पूर्ण १३ प्रपञ्चयोगागम 
२ हयशीष॑पञ्चरात्र १४ स्वायभुवाख्यागम 
३ कामिकाख्यागम १५ विद्वासकाख्यागम 
४ कारणागम १६ अनलाख्यागम 
५ अजितागम १७ कौरवाख्यागम 
६ अचिन्त्याह्वयागम १८ मुकुरागम 
७ योगन्याख्यागम १९ बिम्बागम व चतन्धज्ञानागम 
८ दीप्त्यागम २० विमलाख्यागम 
९ सहस्ताख्यागम २१ प्रोज्किताख्यागम 
१० अनुमताख्यागम २२ सिद्धागम 


१. कवीस्ाचार्य सरस्वती मुगलूसमप्राद शाहजहाँ के समकालिक थे । वे काशीनिवासी 
संन्यासी एवं महान्‌ विद्वान थे। दिल्ली-सन्नाद के भी वे विशेष अनुग्रह-भाजन थे । 
प्रसिद्धि है कि उन दिनो तीर्यथात्रियों पर सम्नाद ने तीर्थ-कर लगाया था। काशी आले- 
दले तीर्भयात्रियो को उससे बडा कष्ट होता था। याज्री-कर से तीर्थयात्रियो को स्‌क्ति 
दिलाने के लिए काशी तथा उत्तर भारत के विद्वानों का एक शिष्टमण्डल कवीचन्द्राचार्य 
सरस्वतीजी के नेतृत्व में सम्राद शाहजहाँ से मिल्ा। कवीन्‍्द्राचार्यजी ने अपना पक्ष इस 
प्रकार प्रभावोत्पादक ढग' से उपस्थित किया कि बादशाह अत्यन्त प्रभावित हुए । उन्होने 
तीर्थययात्री-कर उठा लिया और कवीद्धाचार्य को सर्वविद्यानिधान पदवी से विभषित किया 
एवं दरबार से उनके लिए पेन्शन नियत कर दी ।॥ 

कवीन्द्राचार्य सरस्वती का एक विज्ञाल पुस्तकालय था जिसमें भारतीय संस्कृति के 
विविध विषयो के बहुत दुर्लभ प्रन्य समृहीत थे। कवीन्द्राचार्य ने अपने संग्रह के सभी ग्रन्यो 
के आवरण पृष्ठ पर पुस्तक का नाम तथा सर्व विद्यानिधानकवीस्दधाचाय्यंसरस्वतीना पुस्तक- 
मिदम्‌? यह वाक्य अपने हाथ से मोटे अक्षरों में छिखा था। 
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२३ ललितागम ११ प्रस्‍नसहितागम 
२४ सन्‍्तानाख्यागम १२ पार्वतीयागम 
-२५ पारमेश्वरागम १३ प्रभूतागम 
२६ सर्वोत्तरागम १४ वामतन्त्रागम 
२७ किरणागम १५० पापनाशनाग्रम 
२८ वाल॒काख्यागम १६ सूत्राख्यागम 
उपागम १७ चिन्त्याख्यागम 
१८ सर्वोद्भवाख्यागम 
१ नारसिहागम १९ अमृताख्यागम 
२ भैरवोत्तरागम २० वेणूत्तरागम 
३ उत्तराख्यागम २१ सौत्यागम 
४ कारणाख्यागम २२ शात्त्यागम 
५ पापनाशाग्रम २३ तुलागम 
६ मारणागम २४ अनन्ताख्यागम 
७ महेशानागम २५ प्रभूतागम 
८ चन्द्रा ह्मयागम २६ भागाख्यागम 
९ भीमतलन्‍त्रागम २७ माघवोद्भूतागम 
१० परोद्भूतागम २८ वस्वागम 


उनके देहावसान के बाद उनके सग्रहु के सब ग्रन्थ इधर-उधर विभिन्न स्थानों में बिखर 
गये । 

काशी के किसी सठ से उनके ग्रन्थो की एक सूची प्राप्त हुई। जिसे स० स० पं० गड्ा- 
नाथ झा तथा प० अनन्तक्ृष्णशासत्रीजी ने गायकवाड ओरिए प्टल सीरीज में प्रकाशित क्या। 
प्र तेत होता है कि यह सूचीपन्न उनके देहावसान के बाद बनाया गया, वयोकि इससें 
परवर्तो कार्य के ग्रन्थ लेखको के ग्रन्थो का भो उल्लेख किया गया है। यह उनके सस्पूर्ण 
सग्रह के ग्रस्थो का सूचीपत्न है, यह भी निईचय-पुर्वक नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह 
बहुत मूल्यवान्‌ है। इससे बहुत दुर्लभ ग्रन्थो का पता चलता है। इस सुचीपत्न में श्रेणीगत 
विषय विभाग किया गया है किन्तु सर्वत्र विषयानुसार विभाग नहीं हुआ है । इसीलिए 
अन्य विषयों की पुस्तकें अन्य विषयो में दृष्टिगोचर होती हे । 

इसमें अन्याय विषयो के ग्रन्थो के साथ तान्त्रिक ग्रन्थों का भी अच्छा संग्रह है। 


इसमें उपलब्ध तान्त्रिक ग्रन्थ जिस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हे उनका यहाँ उल्लेख 
किया जाता है। 
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अमिताख्यागम द्प्‌ 
सविदागम ६६ 
शुद्धागम ६७ 
ललितागम घट 
दयामलागम ६९१ 
हस्त्यागम ७० 
जातिभेदागम ७१ 
विबुधागम ७२ 
अलड्डूारागम ७३ 
प्रमेयागम व 
सुप्रशुद्धागम छ्प्‌ 
अजितएाण ७5 
विद्यागम ७७ 
पुराणार्थागम ७८ 
भास्वरागम ७५ 
सुतीर्थाख्यागम ८० 
वैक्ृतागम ८१ 
श्रीकराख्यागम ८२ 
शिवभेदागम ८३ 
रुद्रभेदागम ८ 
सुवर्धतागम ८५ 
शूलागम ८६ 
नन्‍्दागम ८७ 
रूपभे दागम ८८ 
पञचभेदागम ८९ 
प्रापछिचिकागम ९० 
सकीर्णाख्यागम ९१ 
लिज्भागम ९२ 
सौम्यतन्त्ागम ९३ 
अधघोरतन्त्रागम हु एड 
नीललोहिततन्त्रागम ९५ 
प्रकरणागम ९६ 
महाघोरागम ९७ 
मृत्युताशकागम ९८ 
कुबे राशागम ९९ 
बनायकागम १०० 


प्रस्तराख्यागम 
प्रस्फुरागम 
वन्धनागम 
प्रबोधाख्यागम 
समयागम 
अमोहसज्ञागम 
शालाख्यामम : 
विलेखनागम 
वीरागम 
शकटागस 

हल सज्ञागम 
भद्गागम 
निश्वासकार्यागम 
निश्वासनयनागम 
गुह्मागम 
निश्वासागम 
निश्वाससारागम 
सौख्यागम 
सौम्यागम 
अनलागम 
स्वयभूतागम 
प्रदनतन्त्रागम 
प्राजापत्यागम 
कालागम 
महाकालागम 
भहारुद्रागस 
कौमारागम 
कालदहनागम 
मुकुटाख्यायम 
मुकुटोत्तारकाख्यागम 
चतुर्मुखाख्यागम 
विम्वागस 
अर्थालड्भारागम 
महायोगागम 
स्तोभागम 
मन्यागम 


वायूतन्त्रागम 
वर्गशिखरागम 
तुलायोगागम 
कौतुकागम 
सारागम 
कुतुपनिकरागम 
तुलावृत्तागम 
वीरभद्वतन्त्रागम 
नीलभद्रतन्त्रागम 
कालभेदागम 
नन्‍्दीसहितागम 
पुराणाख्यागम 
देवीमतागम 
नन्‍्दीशवरागम 
स्थाणुसहितागम 
स्थिरतन्त्रागम 
प्रवृद्धागम 
जेविक्रमाख्यामम 
कालसज्ञागम 
वायूलोकोत्तरागम 
प्ररोचितागम 
वाधुलागम 
विव्वकागम 
सिद्धागम 
महानागागस 


- विश्वात्मकागम 


सर्वारिप्टकागम 
सर्वागम 
नित्यागम 
श्रेप्ागम 


- वेष्णवागम 


पाशुपतागम 
भागवतपणज्चरात्रागम 
लोकमोहनपञ्चरात्रागम 
जन्ते यागाख्यागम (? ) 
अप्रमेयाख्यागम (?) 
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सहिताप्रकरण 


हयग्रीवसहिता 


« गर्गंसहिता 
- शीनकसहिता 


वोधायनसहिता 
मानवसहिता 
जाव्ालिसहिता 
व्याससहिता 
वाहेस्पत्यसहिता 
वाधलसंहिता 
सुमन्‍्तुसहिता 


- यमसहिता 


गौतमसहिता 
प्राजापत्यसहिता 
मौद्गल्यसहिता 
वसिष्ठसहिता 
भार्गवीसहिता 
वामदेवीसहिता 
कौशिकीसहिता 
सोमसहिता 
जामदग्न्यसहिता 
जातूकर्ण्येसहिता 
जेमिनिसहिता 


- जावालिलघुसहिता 


जेलनृत्यसहिता 
तानदीसहिता 
जाजलिसहिता 
जानुसहिता 
ज्योतिष्मतीसहिता 
जनकसहिता 
वीतिहोत्रसहिता 
शालिहोत्रसहिता 
सुहोत्रसहिता 
बसुहोत्रसहिता 
दशहोत्रसहिता 


शतहोत्रसहिता 
यज्ञहोत्रसहिता 
लिप्तहोत्रसहिता 
प्राणहोत्रसहिता 
अत्रिसहिता 
अगस्त्यसहिता 
अनुसहिता 
अष्टावक्रसहिता 
प्रगाथसहिता 
पिज्धजलसहिता 
सुयज्ञलसहिता 
विव्वामित्रसहिता 
मतज़ुसहिता 
यमसहिता 
राजलीसहिता 
वृन्दावनीसहिता 
अल॒कसहिता 
वात्स्यायनीसहिता 
रुचकसहिता 
मुकुण्ड (मुकण्डु) सहिता 
पितृलादसहिता 
च्यवनसहिता 
सूतसहिता 
पिप्पलादसहिता 
कपिलसहिता 
नै श्रुवसहिता 
काश्यपसहिता 
फणीयसहिता 
शुन छोप सहिता 
दीघेतमासहिता 
आ््यसहिता 
कुण्डन्यसहिता 
मेधातिथिसहिता 
लोगाक्षिसहिता 
कालप्रदीपिका 
शुद्धप्रदीपिका 
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विप्णुवद्धसहिता 
वत्ससहिता 
नाद्रियसहिता 
सात्वतिसहिता 
सहयुक्तसहिता 
कपिलसहिता 
हारीतसहिता 
कुत्ससहिता 
जयसहिता 
वश्नुसहिता 
मनुसिद्धिसहिता 
वृद्धवाप्कलसहिता 
लघुवाप्कलसहिता 
कक्षीवानूसहिता 
पूतिमाषसहिता 
शतादिसहिता 
नारायणीसहिता 
नकुलसहिता 
कालिकासहिता 
मन्त्रदीपिका 
योगनारायणसहिता 
सनत्कुमारसहिता 
भूमिसहिता 
वालखिल्यसहिता 
पवनसहिता 
रत्नमाला 
ज्ञानकौमुदी 
सुधासार 
अन्य सहिताएँ 

महाकालसहिता 
व्योमसहिता 
सामसहिता 
शकरसहिता 
वायुसहिता 
लम्ष्मीसहिना 


न 


विद्येश्वरस हिता 
नारदसहिता 
मच्छसहिता 


वेदिक तन्‍त्र 


सर्वोन्नयानतन्त्र 
ज्ञानार्णवतन्त्र 
अरुणेश्वरतन्त्र 
विशुद्धे्वरतन्त्र 
त्रेपुर तन्त्र 
महादेवतन्त्र 
न्यायोत्तरतन्त्र 
उत्तरास्तायतन्त्र 
अनुत्तरास्तायतन्त्र 
कुण्डीश्वरीतस्त्र 
गुद्यागुह्यतन्त 
कुलासारतल्त्र 
मातृभेदतन्त्र 
वातुलोत्त रतन्त्र 
सर्वेवी रातन्त्र 
त्रोतलतन्त्र 
कलासारतन्त्र 
कलावादतन्त्र 
योगीरव रीतन्त्र 
सर्वास्नायतन्त्र 
दक्षिणाम्नायतन्त्र 
पश्चिमाम्तायतन्त्र 
ऊर्व्वाम्नायतन्त्र 
वीणातन्‍्त्र 
कुलचूडामणितन्त्र 
हृद्भेदतन्त्र 
वातुलरूुतन्त्र 
वहुरूपाप्टकतन्त्र 
यामलाप्टकतन्त्र 


. किरणाख्यतन्त 


बन्छ रे ८ >> 
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लेप ७ 


अवैदिक तस्‍न्‍त्र 


« महामारयाशम्वरतन्त्र 


योगिनीज्वालाशम्व रतन्त्र 


 कुलार्णवतल्त्र 


सहासमोहनततन्त्र 
रूपिकामततलन्त्र 
विरूपिकासततत्त्र 
पोडशिका हयतनन्‍्त्र 
परिथिप्टानन्दतन्त्र 
अमरेज्वरतन्त्र 
वामजुष्टतन्त्र 
कामिकतलन्त्र 
रूपभेदतन्त्र 
पञ्चामृततल्त्र 
कल्याणतन्त्र 
भूताख्यतन्त्र 
भरवाष्टकतन्त्र 
'राजिकतनत्र 
गारुडतन्त्र 
वालातनन्‍्त्र 

वासुकी (कि? ) तन्‍्त्र 
महाकालीमतततनत्र 
महावीरावतीतनन्‍्त्र 
महालक्ष्मीमततनन्‍त्र 
महायोगाख्यतन्त्र 
मन्त्रोत्तराख्यतन्त्र 
विमलामततन्त्र _ 
वीरावतीसखतनन्‍्त्र 
ललिताज्ञानतन्त्र 
महाकालीशण्वरीतनत्र 


- ललितामततन्त्र 


चूडामणितन्त्र 


उपतन्त्र 
मन्त्रार्णवाख्यतन्त्र 
मन्त्रसाराख्यतन्त्र 


कुलार्णव 


महाकालतनन्‍त्र श्५्‌ 
शाम्भवतन्त्र श्द्र 
पट्कलामततत्त्र १७ 
मालशातन्त्र १८ 
« मूलकालेश्वरीतन्त्र षु 
ओऔडडामहेश्वरतन्त्र २० 
कालकेश्व रतन्त्र २१ 
मृगमुखीतन्त्र २२. 
सोभाग्यवल्लरीतन्त्र २ 
तालचण्डइवरतन्त्र र्ड 
हरमेखलतन्त्र र२्‌ 
चण्डरुद्रेब्व रतन्त्र २ 
कौतुकतन्त २७ 
अन्यतन्त्र रे८ 
भूतडामरतन्त्र ि हे 
गक्तिसगमतन्त्र ३१ 
गौतमीतन्‍त्र ३० 
राजतन्त्र ३3 
सेस्तस्त्र. ३७ 
दत्तात्रेयतन्त्र ड्ष्‌ 
सन्त्रशास्त्रप्रकरण ३६ 
सिद्धशावरसप्रन्ध ३७ 
मेरुतन्त्रग्नन्थ ३८ 
प्रप"ञचसार ३९ 
बीजकोश (लघु) ४० 
»_ (गुरु) ४९१. 
मातृकाकोश ४२ 
शारदातिलक सटीक ४३ 
१ पदार्थादर्ग टीकायुत डी 
गे गूढार्थदीपिका टीकाबुत ४५ 
व्यामारहस्य चट 
विद्यारहस्य ४७ 
शक्तिसद्धभम रहस्य डट 
सीभाग्यरत्नाकर ४९ 
७० 


परशुरामसूत्र (भाषा ) 
सिहसिद्धान्त 

7 । 
मन्त्रमहोदधि (सटीक ) 
सुन्दरीमहोदय 
कालीतन्त्र 
लक्ष्मीतन्त्र 
सरस्वतीतन्त्र 
जनादंनमहोदधि 
रामाचनचच्दिका 
तृचभास्कर 
पूर्णचन्द्रोदय' 
परणुरामार्चनचन्द्रिका 
लिज़ाचंनचन्द्रिका 
दुर्गाभक्तितरज्िणी 
सोन्दर्यलहरी (सटीक) 
वरिवस्यारहस्य 
तिपुरारहस्य 
तन्त्रसार 
दुर्गोत्साह्‌ 
लोकमोहनपच्चरात्र 

मन्त्रयोगरत्न 
घण्टाकर्ण 
इन्रजाल 
स्वच्छन्दपद्धति 

ताराभगवती 
आकाशञर्भर्वतन्त्र 
वटकभैरवतन्न 
गणेशतन्ध 
क्षे्रपालतन्न 
डामरतन्त्र 
वाराहीतस्न 
कात्यायनीतस्त 
सम्नयती टीका 

डः गृप्तवती 

शक नागोजिभडट्री 


७ 
ह 


ण्र 
ण्‌ 3 
फ्डे 
पथ 
ण्‌ पट 
ण्ड 
प्‌ ८ 
जर 
६० 
६१ 
दर 
5६३ 
चद्ड 
8 

पु 
६६ 
६७ 
5६८ 
६९ 
३० 
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सप्तशती टीका शान्तनवी 
है लालमणि 
नागार्जुनी 
५५ गौडपादाचार्य कृत 
चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
रुद्रयामरूतन्त्र 
विप्णुयामलूतन्त्र 
ब्रह्मययामलतत्त्र 
शिवधाभलर 
देवीयामसरू 
शिवाचंनचन्द्रिका 
नूसिहाचनचन्द्रिका 
नरसिहपरिचर्या 
दुर्गार्चाचन्द्रोदय - 
कृष्णभक्तिचन्द्रिका 
जञानवल्ली स्कनन्‍्ब ५ (वापुदीक्षित कृत) 
विश्वामित्रकल्प 
पुरइचरणचन्द्रिका 
श्रीसृक्तविधान 
मन्युसूक्तविधान 
भास्कररायचन्द्रदीपिका-: 


छ्ड 
७५ 


७९ 


नवरत्मेश्वर 

गायत्री (भाषा) 

वसिप्ठकल्प 

दत्तगावर 

उड़्डीगगावर 

पद्मावती 

त्रिपुरयुन्दरी 

एकादशपण्चाज् 

अष्टरमरवपज्चाज 

पिशाचाद्युद्रवनिरास ग्रन्थ 

यक्षव्यान मूल 

शतचण्डी-सहस्तनचण्डी- 

विधान (कात्यायनोंक्त ) 


. ज्योतिष्मतीकल्प 


शारदातिलकोक्त श्याम- 
मट्ठकृत गायत्रीपुरूचरण 

भीमसेनविरचित सप्तवतीटीका 

मन्त्रशास्त्रचन्द्रिका 


सुदर्शनसहितोक्त शावरकल्प 
हनुमन्त मन्त्रव्याख्या 


